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के बदले इन सोक प्रततित कथानक़ों का झ्राश्नय लेकर ही अभ्रपती बात जनता 
तह पहुँचाई ।" 
म्यूल रूप से यह बात कही जा सझती है कि सूफी मत भारतवप में 
घार मंप्रयायों वे रुप में पाया:-- 
१. निशयों सप्रदाय-वारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में । 
२. सुहरावर्दी संप्रदाय- तेरहवी शताह्ी के पूर्वाद्ध में। 
३. ऋपरी संप्रराम-पद्यहतीं शताब्दो का उत्तराद । 
४. नातगवंदी संग्रशाय--सोनहयी शताब्दी का उत्तराद्ध । 
इस खारों संप्रदायों के सिद्धान्त मूल रुप में समान थे। बाहरी दृष्टि 
में इनमे पे भेद्र माूम टोीया चा सो ढरिस्हों भी दो व्यक्तियों में मा उनके 
हि दागी मे दियाई देगा है । इसके घामिक सिचारों प्रोर ब्यवहारों में पर्याप्त 
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चिता के साथ सती कराकर जायसी ने ग्रार्य सम्यता के साथ अपने हृदय की 
एवारूपता प्रकट की है । 

(३) ग्रुसलमान प्रेम गाथाकारों दाग प्रमुख उह श्य था, सूफी मत का 
प्रचार प्रोर प्रसार । वे वस्तुत: मुसलमानों की कट्टर नीति के त्याग प्रौर 
हिन्दू घरानों में प्रचलित कथाओं के वरन के माध्यम से जनता के हृदय पर 
प्रपन धर्म को छाप लगाना चाहते थे । उनके उदार दृष्टिकोण से ग्रनेक हिन्द, 
मुमलमानों की ओर मोहित हुए श्रीर उनसे प्र मपुर्ण दृष्टि रखने लगे । ''प्रेम 
याथाग्रों के ग्राख्यान भारतीय होने के अ्रतिरिक्त फारसी परम्परा से भी संबंध 
खत है । जायमी के पग्राखिरी कलाम में ऐसे प्राश्यानों की कलक मिलती है । 
यूसूफ जुल्खां भी एक ऐसा हो उपास्यान हैं । इनमें भारतीय वातावरण का 
भी खिप्रगा मिलता है ।” 

(८) इन सभी ग्र॒घों मे हिन्दुर्पों के घन्दर प्रचलित प्नैक कात्पनिक 
प्रंमास्यानों का सहारा लिया गया है । इनमे कहीं-कट्टी ऐतिहापितता की भी 
रक्षा वो गई है । 

(६) प्रधिवतर प्रप दुखान्त वातावरण प्रस्तृत करते हैं। इतने पर 
भी धामिक प्रभाव से प्रेरित होकर लिसे जाने के कारण इनमें हृदस के 
सच्चे उद्गार प्रमिव्यक्ति पा सके है । इसी कारण इनमें सरझृत काव्यों की सी 
गरमसता प्रौर गमीरता दिया£ दती हूँ । 

(१०) प्राय: समी प्र मास्यानों में गुर गोस्सनाय शभ्ौर उनके हठयोग 
को पर्घा गी गई है | सिहद्वीप मे निद्धि प्राप्त करने के निमित्त मरानेसद्रनाय 
प्रोर भन्‍य योगियों का जाना भी बणन की समृद्धि से मडित हैं। रामायनिक 
क्रियाप्रो का उल्लेय भी स्पान-स्थान पर हुप्ना है । शिवर्जणी के महप में जाना 
झौर वहां प्रपनी मनोकामना की प्रति के लिए पूजा, झचना और कुछ प्रमाद 
घढ़ना भी इस काव्य की परंपरा में ही मिलते है 

(११) इन सभी कार्यों में प्रमुख पात्रों के ग्रतिरिक्त ऐसे भी पात़ों 
वी सृष्टि है जिनमें से कुछ ध्यपं ही दूमरो को हानि पहुचाते हैं, दूमरों की 
प्रगति पर बढ़ते हैं प्लौर मौका पड़ने पर बुरा करने से भी नहीं चुकते 

(१२) इन समी कृतियों में प्रथम दर्शन के प्रेम को अपनाया गया 
है । इन समी में जो प्रेम का सूत्रपात हुम्ना हैं वह रूप वर्णन, श्रवण दर्शन 
चित्र दर्शन या स्वप्न दर्शन के माध्यम से हुम्रा है । 

(१३) इन सभी काव्यों की शेली मसनवी हूँ । इनमें मारतोय काव्यों 
की संर्गदद् शैली को स्थान नहीं मिला है । 

(१४) परणंनात्मकता, प्रगीतात्मकता, जाति, वर्ग के प्रति समान 
पा समनन्‍्दयशील हृष्टिकोण इन समी काच्यों में मिलता है । लौकिक वर्णन के 
माध्यम से पलौक्िक ब्यंजनामरों की शोर संकेत करता समी प्रेम गायाग्रों की 
विष्ेषता है । 

(१४; सामान्यतः सभी प्र मगायाए वर्णन प्रधान हैं । जहां कहीं भी 
इन्हें भदसर मिलता हैं वहां ये वर्खनों में रमते दिखाई देते हैं। वास्तविक्रता 
यह हूँ कवि इन सभी की शैली वहां एक ग्रोर वर्णन प्रधान है, वहां द्तरी झ्लोर 
सादे तिर्त पभ्रौर प्रतीकातक भी हूँ । जायसी इस कार्य में भ्रग्रणी है । 
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प्रंसगाथा काथ्यों की परंपरा 
प्र मगाया काव्यों की विस्तृत परंपरा मिलती है। जांयसी से पूर्व भी 
श्रोर बाद में मी ग्रनेक प्र म प्रधान काव्य लिखे गये हैं| उनका विवेचन प्रौर 
वर्णन करने से पूर्व यह जानना ग्रावश्यक हैं कि जायसी की रचना इस परंपरा 
की प्रौद्तम कृति हैँ | डॉ० मुंशीराम शर्मा ने प्रेमगाथा काव्य को स्थूल रूप से 
दो भागों में बांटा हे--मुसलमान प्रे मगाया काव्य और दूसरे हिन्दू प्रेमगाया 
काव्य | मुसलमान प्र मगाया काव्यों में वे ही विशेषताएं मिलती हैं जो 
ऊपर विवेचित की गई हूँ । बस्तुतः जो ग्रथ इस परंपरा में मिलते है' उनका 
विवेचन ही यहां किया जा रहा है-- | 
हिन्दी साहित्य के भ्रन्तगंत सूफी प्रेम काव्यघारा का प्रारंभ मुल्ला दाऊद 
झत 'चंदायना नामक ग्रथ से माना जाता है । जायसी ने अपने पद्मावत में 
ह्रौर भी कुछ प्रेमगाथाप्रों का विवेचन किया है यथा--स्वप्नावतो, मुस्धावती, 
मृगावती,संडरावती, मघुमालती, प्र मवती श्रादि । इनके झतिरिक्त भौर भी प्रेम 
काय्पों का उल्लेय मिलती है पर उनका कोई प्रामाणिक श्राघार देखने को नहीं 
मिलता । जायसी ने जिनका उल्लेख किया है उनसे सम्बन्वित पंक्तियां 
इस प्रकार हैं-- 
धिफ्रमयंसा प्रेम के बारा। 'सपनावति' फहे गयेउ पतारा ।। 
मध्‌ पाद्य म्ुगधावत्ति ल्लागी। गगनपुर होहगा चेरागी ॥ 
राजफुबर फंचनपुर गयऊ। मिरगावति फहें जोगी भय ॥| 
साथ फुवर खंडरावत जोगू ) मघुमालति फर दीन्ह वियोगी ॥। 
प्र मव॒ति कह सुरसरि साधा । उपा लागि भ्रनिरुष वरवांघा ।। 
. (जायसी ग्रयावली से ) 
मृगावती:--इस प्र मं काव्य के रचयिता शेख कुतुवबन थे जिनके गुरु 
शेख बुरहान थे | इग़का रचताकाल १५६७० है । मृगावती में, म्रगावती श्रौर 
चन्द्रगिरि के राजकुमार की प्रेम कथा का वर्णत पाया जाता है। कथा का 
यरणंन, दोहा, चौपाई तथा सोरठा और प्ररित्ल छन्दों में हुआ 'है। इस कथा 
में शामी परंपरा श्रौर मारतीय परंपरा का समान योग मिलता है। इसकी कथा 
पढ़ने से स्पष्ट होता है कि चन्द्रगिरि कां राजकुमार बड़ो कठिनाइयों के बाद 
मृगावती को प्राप्त करता है । काव्यत्व की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व 
नहीं है । भापा भ्रवधी है। ईश्वरीय सत्ता की श्लोर जो संकेत किये गये'हैं वे 
बड़े सुन्दर हैं। कथा को भारतीयता के सांचे में द्राला गया है। इस दृष्टि से यह 
प्रंम कथा सूफी कवियों की पथ-प्रदर्शिका के रूप में ग्रहण की जा सकती हैं 
या की जानी चाहिए । डॉ० मु शीराम शर्मा के शब्दों में “इसमें प्रेम मार्ग के 
त्याय और कष्ट का निरूपण किया गया. है जिम्रसे साथक की साथना का 
स्वरूप प्रकट होता है । वीच-वीच में रहरुप से भरी हुई सुन्दर आध्यात्मिक 
चक्तियाँ श्रौर प्रन्योक्तियाँ, इसमें मरी पड़ी हैं ।” .... हे ह 
मधुमालती:--मधुमालती का रचयिता मककत नाम से: प्रचलित है । 
इसका रचनाकाल हिजरी सन्‌ ६४२ हैं। इस प्रेम कथा में कनेसर के राजा 
सरजमभान के पुत्र मनोहर तथा मह्य रस नगर की राजकुमारी मधुमालती की 
प्रेम कथा वरणित है। इसकी कथा तथा वर्णन शैली अ्रपनी पूर्ववर्ता रचतामों 


प्रेम गाथा काव्य परम्परा और जायसी का पद्मावत प्‌ 


की श्रपेक्षा अधिक जथिल, प्रांजल और मनोहर है | इममें वशित प्रेमकथा के 
साथ ही साथ उपनायक ताराचंद तथा उपनायिका प्रेमा की कथा का भी 
वर्णुत पढ़ने को मिलता है। यह वर्णन बडा भव्य, प्रमावशाली और मनोहर 
है । इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इस प्रेमगाथा काव्य के कारण ही म॑ कने 
का.ताम अझ्मर-होगया है। सरल सार! प्रेम का आदर्श इसमें दिखाया गया 
है । इसकी कथा में वर्णेनात्मकता अ्रधिक है श्ौर साथ ही यह ,वर्णोवात्मकता 
सहृदयता से समन्वित है प्रेम के विरहपक्ष को इसमें विशेष महत्व दिया 
गया है । कवि ने श्रपत्ती कोमल मावनाश्रों को मनोहर कथा-सूत्र में बड़ी 
सावधानी से पिरोया है।इस ग्रथ के संदर्भ में डॉ० मुशीराम शर्मा ने 
- लिखा है--“जायसी ने जिस मथुमालती के प्र माख्यान की श्रोर संकेत किया है, 
वह समवतः: लोक प्रवलित भाख्यान रहा होगा, जिसे कत्यक यूरोरीय साझा 
वी भाँति गद्य-पद्यमय रूप में सुनाते रहे होंगे। उसक्रा वह लिपिबद्ध रूप न 
रहा होगा जो इस प्रति में पाया जाता है श्रौर जिसकी रचना जायसी के 
पर॒मावत के प्रणयन के पश्चात्‌ हुई है । “काल्पनिक कथानक के 
प्रन्तग्ेत प्रकृति के दृश्यों का श्रताव हृदयग्राही वर्णन उपलब्ध होता है। 
अव्यक्त की ओर उसके मधुर सक्रेत पढ़ते ही बनते हैं । इस ग्रथ में कवि ने 
अपनी कोमल कल्पना श्रौर स्तिग्व सहूंदयता का पूर्ण परिचय देते हुए हिन्दुओं 
की भाँति जन्मजन्मांतरों के बीच प्रेम की सतत विद्यमानता दिखाई है। 
मधुमालती में यह्‌ प्रेम पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाग्रों का उल्लंघन 
नहीं करता है।! |. :-& है 
चित्रावली:--प्रे म गाथा प्रों की परंपरा में यद्यपि मधुमालती के बाद 
जायसी के पद्मावत का नाम ही लिया जाना चाहिए किन्तु इसका विवेचन हम 
बाद में करेंगे । चित्रावली.इसी परपटा की एक श्रेष्ठ कृति है। इसमें पद्‌- 
'मावत की छाया दिखाई देती है। पदुमावत की कथा में जिन-जिन विषयों 
का उल्लेख मिलता है उनका ही वर्णात कशेत्र-करोव चित्रावली में मिन्नता 
है । पद्मावती श्रौर चित्रावली में प्रमुख अन्त र यह है कि पद्मावत का ऐति- 
'हासिक आधार है श्र यह कोरी कल्यता ' पर भश्राघारित है। इस ग्रथ में 
श्रनेक स्थलों पर वेदान्त-श्ौर श्रद्वंतवाद की ऋलक. दिखाई देतो है-- 
सब वहा भोतर वह सब मांही । सब प्रायु दुसर कोउ नाहीं ॥। 
, इसर जात नाम जिन पावा । जैसे लहरी उदधि फहावा ॥ 
“चित्रावली की कथा में घटनाओ्रों की स्व खला बहुत लम्प्री शौर कोतू- 
हल पूर्णों है। उसमें भ्रनेक श्रलौकिक बातों का मी.. समावेश है। कथा को 
विस्तृत करने की कल्पना भी की गई है ।” चित्रावली में नेपाल के राजकुमार 
घुतान, हपनगर की राजकुमारी चित्रावली, श्र सागर की राजकुमारी 
कमलावती की प्र मःकथा है। दोनों ही राजकुमारियों के जीवन, में विवाह से 
पूवे कठिताइयां आती हैं.. हप कठिनाइयों का. बड़े . विस्तार के साथ विवेचन 
किया गया है-। कल्पना में और वर्णंत में भ्रष्यात्म का रंग:है । चित्रावज्ञी जब 
जल, में. छिप जाती हैं तो कवि सखियों से श्रलौकिक ध्यंजना कराता है;-+. 
. ग्रुपुत त्ोहि पार्वह का जाती] , 23६ 
४ 'जदुरानन पढ़े चारो ज़ेदू | रहा खोज थे नाव न-भेदू ॥ 


४ 


६ जायसी पद्मावतत 


संकर पुनि हारै के सेवा | ताहि न मिलहि भर कौ देवा ॥ 

हम प्र धा जेहि आपु न सूका । भेद तुम्हार कहां लो बुका ॥ 

कौन सो ठाउ जहां तुम नाहीं। हम चख ज्योति न देखाहि काहीं ॥। 

इसके उपरांत जान * वि कृत २१ सूफी प्रेम काव्यों का उल्लेख 
मिलता है जिनमें कनक्रावत्ती, कामलता प्रौर छोता प्रधिक प्रसिद्ध हैं। 
कनकाउतो में मरथनेर के राजकुमार परमहरूप तथा निश्चपुरी की राजकुमारी 
बानछावती के प्र म की कथा है । 'फामलता में हंसपुरी नगरी के राजा रसाल 
तथा मन्दरपुरी की शासिका कामलता के प्र॑म की कथा है तथा द्ीता में देव- 
गिरि क राजा देव को पुत्री छत। तथा राजा राम के प्रेम की कथा है। इस पर 
परमादत का पर्याप्त प्रमाव प्रतीत होता है । इनके ही समकालीन शेखनथी कवि 
हैं । इनकी कृति का नाम ज्ञानद्वीप है । 

शानद्वरीप:--एहस ग्रथ में राजा शानद्वीप भ्रौर देवजानी की कथा वशित 

| ध्स में भी परंपरागत गुणों झौर यथ्प्ट रागसता का समावेश है। हस- 

जवाहिर में राजा हस प्लौर रानी जवाहर की प्रेम की कहानी है। इसके रचने 
वाले कासिमशाह दरियावाद (बाराबकी) में उत्पन्न हुए थे | इसमे जो कथा 
) उमसे स्पष्ट है कि सुत्तान बुस्हान के घर एक प्रताप पुत्र उत्पन्न हुप्ना भौर 
घीना।ध्पत्य प्रालमघाह के घर जवाहर नाम की एक सुन्दरो कस्या ने जन्‍म 
शिया । बड़े होकर भी इन दोनो के हृदयों में प्रेम का बीजारोपण हुप्रा है। 
मह प्रध्यात्मपरक ही है । इन्द्रवतो शोर प्रनुग्गग बॉयुरी के रचायता नूर 
महम्मद है । ये जौनपुर जिले में सबरहद नामझ स्थान के रहने वाले थे । बाद 
में प्राश्मगद में गपने ससुर शमसुद्दीन के यह रहने लगे। इसके रचना के 
पप्चान्‌ प्दमावती का उल्लेस भी मिलता है । 'प्रेमागायाग्रों के द्वारा मुमतल- 
शान से फी यवियों ने हिन्दू घरानों में प्रचलित कथाझ्रों का श्राश्रय लेकर श्रपने 
सपी स्ट्वास्तों को प्रप्रत्यक्ष रीति से हिल्‍्दू घरानों तक पहुंचाया। उन्होंने 
हिखिगय्यो है पनजन्म, सती महातम्य, प्रवतार जैसे सिद्धातों को भी हृदयंगम 
रिया । इसका परिणाम यह हुप्ता कि हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे का सम- 
हने सगे ग्रोर परस्पर श्रानूव॒त व्यवहार करने लगे । 


प्रेम गाथा काव्य परम्परा और जायसी का पद्मातवरत ७ 


जो घाग्णां बनती है वह यही है कि कवि का मातस प्रेम श्र प्रष्यात्म की 
गहराइयों में डरबता उतराता एक रोवक प्रौर मनहरण कथा भी सा 
करता है । राजा रत्नपेन भौर रानी पदमावती के प्रेम सम्बन्ध को जिस मामि- 
कता के साथ चित्रित किया गया है, वह मायिकता और गमीरता दूसरे कार्यों 
मे नही मिलती है । 


आचाये शुक्ल ते प्रेम पक्ष का मुल्यांकन करते समय नागमती के विरह 
वर्रान की विशेष प्रशसा की है भ्ौर कहा है कि ५03० का विरह हिन्दी 
साहित्य की प्रद्वितीय वस्तु है। नागमती विरह को घड़ियों में सारे संसार को 
विरहमय देखती है--- 


नतन चली रकत की घारा ॥ फंया भीजि भपषउ रतनारा 

सूरज बूड़ि उठा हुई ताता । भ्री मज्जीठ टेसू बन राताता 
जायसी के पदमात्रत में रहस्यवाद का भो सुन्दर स्व॒हप देक्षने को मिलता है । 
“हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय ग्रह ती रहस्यवाद है तो जायपो में, 
जिनकी कल्पना उच्चकोटि की है ।” प्रतिविम्ब्रवाद की सु दर भलक इन पंक्तियों 
में देखी जा सकती है-- 

नेन जो देखा कप्तत भा मिरमल नौर सरोर । 

हंसत जो देखा हंस भा दसन जोति नगहीर ॥। 
पदमावत एक ऐसा महाकांव्य है जिसमें इतिहास श्रौर कह्ाता का सुर्दर सम- 
न्वय देखने को मिलता है। इतिवृत्तात्मकता श्रोर रक्तात्मकता फा इतना घुस्दर 
विनियोजन किसी भी सूफी काव्य में नहों मिलता है। इस ग्रंथ में सफो 
सिद्धान्तों को तो देखा जा सकता है साथ ही साथ नाय-पंथियों की प्रमावात्मक 
शब्दावली भी देखी जा सकती है । इस काव्य की रचना मसनवी शी में हई 
है। प्रारम्म में ईश्वर, गुरु, रसून प्रौर शाहेवका की बंदना की गई है। 
सम्पूर्णो काव्य की रचना भाषा की हृष्टि से श्रवधी में की गई है। दोहे प्रौर 
चोपाई को इसकी शैली के रूप में देखो जा सकती है । सर्गों के स्थान पर राण्रों 
की योजना है । कथा को जिश्र सफलता के साथ निमाया गया है वह सर्वया 
भलग भौर स्तृत्य है | 
के प्रकृत्तिवशंन पदमावत की एक प्रपनी विशेषता है। प्रकृति परक पंक्तियों 
में शुद्ध रहस्यवाद को देखा जा सकता है । सारी प्रकृति पें जो भी सौन्दर्य है 
उसकी एकत्र कर पदमावती को सजाया गया है। सम्पूर्ण कहानी को जायमसी 
ने भ्रन्त में एक भ्रन्योक्ति का रूप भी प्रदान किया है । कुल मिलाकर जायसो का 
पद्मावत भ्रपने ढंग का श्रतृठा काव्य है। रसात्मकत्ता, सुनिश्चित प्रलंकार योजना, 
हक मनोहर भांकी, विचारों की गुरू गंभीरता भौर रहस्पवादो शैली से 
प काव्यों की श्रेणी में पदमावत का स्थान पहला है। प्रपनी परम्परा 
के काब्यों में जायसी का यही प्रदेय है जिसके कारण वे भ्रधिक प्रतिभाषम्पप्त 
कवि कहे जा सकते हैं । डॉ० मुशीराम शर्मा ने लिखा है-'पदभावत परे जित 
भावराशि का परिपाक है, वह भी परिस्थिति के विपरीत नहीं है । कवि ने 
_बृक्त ममस्प्ञी स्थलों का चुनाव किया है। नागमती का वियोग वर्णन 


208] की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में प्रमर रहेगा । गोरा बादल की 
भतिज्ञा भौर पदमावतती एवं नागमती का रलपेन की चिता पर सती हो जाना 


गा . जायसो परदुमावतत 


तो ऐसे माव स्थल हैं जितके कारण प्रार्य संस्कृति की महता चिरक्राज् तक 
मानव-मरानस में प्रतिष्ठित रहेगी ।” कवि का घ्यात स्त्रयं इस महत्ता की झोर 
गया है। उसने लिखा है-- 
गिरी, समुद समिति, सेघ रवि, सह न सकहि वह श्ागि। 
मुहमद सती सराहिये, जरे जो श्रस॒ पिउ लागि।। 
परिणाम भी चित्त को क्षब्य करने वाला नहीं है । पदमावत का अन्त प्रौदास्य 
में प्रदश्य प्रोतप्रोव है, पर जीवन सतत सुल्च का सदन नहीं बना रहता है, 
यह दुस से प्राकान्त होता ही है । मारतीय मनीपा ने इसी लिए उसके संवरण 
घास्तरस में रिया है। पदमावत्त के पाठ के सम्बन्ध में आज दो तीन हृष्टि- 
बोग्य प्रचतित है-- 
(१) प्रानाय॑ शुक्ल द्वारा संपादित जायप्ी ग्रथावली का पाठपरक 
टप्टिवोगा । 
(२) वागुदेवणरण प्रग्रवाल द्वारा संपादित-विवेच्य श्रौर व्याख्या के 
मप में प्रशत पदमावत । 
(६। डॉ» माताप्रमाद गुप्त ने भी पदमावत्त का पाठ प्रस्तुत किया है 
तथा उसमें शुक्तर्जी द्वारा दिये गये अनेक पदों को थप्रक्षिप्त करार दिया है। 
इतने पर भी घालरी की काब्यक्रति बेजोंड है । 


सूफी मंत का उद्मव : विकास और प्रवृत्तियां सु 


था यूहन्ना भी सूफ (ऊन) 'घारो था, पर अब सूफो का प्रयोग मुस्लिम संत या 
फकीर के लिये ही तियत-सा समभा जाता है ।” 


| डा|० रामकुपार वर्मा ने कबीर का रहस्पवाद' में बवलाया है-- 
/४ईसा की आठवीं श॒वाव्दी में ईप्लाम धर्म में एक विप्लव हुआ; राजनैतिक 
नहीं घामिक । पुरामे विचारों के कट्टर मुप्तलम्ानों का एक विरोधी दल उठ 
खड़ा हुआ । इसने परम्परागत मुस्लिम प्रादर्शों का ऐसा घोर विरोध किया 
कि कुछ समय तक इस्लाम के घामिक त्षेत्र में उयल-पुयल मच गई । इस 
सम्प्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी दे दी। संसार के सारे 
ऐश्वयों और सुख्रों को स्रप्न को भांति भुला दिया। सादगी और सरलता 
ही उप्के बाह्य जीवन की श्रमिहचि बत गई । कीमती कपड़े प्रोर स्वादिष्ट 
भोजन से उसे घणा हो गई ' सरलता श्रौर सादगी का आदर्ण अपने सम्पुख 
रख कर उस सम्प्रदाय ने श्रपने शरीर के वस्त्र भी बहुत साधारण रखे। वे थे 
सफेद ऊन के साधारण वस्त्र | फारसो में सफेद ऊन को 'सुफ' कहते हैं | इसी 
शब्दार्थे के अनुभार सफेद ऊन के वस्त्र पहिनने वाने व्यक्ति 'सूफी' कहलाने 

' लगे | उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई । 


प्रस्तुत परिप्र क्ष्य में यह कह देता भी उचित है कि सूफो शब्द किप 
व्यक्ति के माथ, कब्र में उपाधि के झूय में प्रयुक्त होते लगा है नहीं कहा जा 
सकता है। कुथरी के अनुसार इस शब्द का प्रवलत ईसा की सातवीं शताब्दी 
के प्रारम्म में हो हो गया था । लेकिन कुछ मी हो सप्रस्त विचारों में कल्पना 
का ही प्रावान्य है । जामी का कहता है कि से प्रथम कूफा के श्रनहासिम ने 
सूफी” शब्द को अश्रपने नाम के साथ प्रथ्ुक्त क्रिया। इसी संदसं में प्रो० 
रामपूजन तिवारी ने ग्रपती पुष्तक 'सूफोमत साधना श्रौर साहित्य? में 
लिखा है कि--- 
“इसमें संदेह की गुजाइश नहीं कि प्रारम्भिक काल में सन्‍्यास जीवन 
विताने वाली प्रवृति ही प्रभ्रुश्न थ्री जिसने बाद में रहस्पवादो प्रवृत्तियों को 
' झपनाया | सन्‍्यास जीवन और रहस्पवादों प्रवृत्ति का संयोग उमप्पा खलीफों 
के शासन के ग्रन्तिम दिनों में दं खबे लगता है श्र वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है । श्रव्वासी खलीफों के णासन के प्रारम्मिक काल में ही यह प्रवृत्ति 
' भ्रत्यघिक व्यापक हो उठती है श्रौर 'सूफो शब्द का प्रसार श्रधिक से श्रघिक 
हो जाता है। पहिले जहां यह णब्द व्यक्तियों फे नाम के साथ जुड़ा हुप्ना 
मिलता है, वहां: पत्रास वर्षों है भीतर इसका प्रयोग सम्पूर्ण ईराक के 
रहस्यवादी साधकों के लिये होने लगा श्रौर दो सौ वर्ष बीतते-बीतते प्रायः समी 
- मुस्लिम रहस्थवादी साधरों के लिये इसका व्यवहार होने लगा । तब से झ्राज 
- तक सूफी शब्द का व्यवहार उसी श्रर्थ में होता श्रा रहा है ।” 
हे 'सूफी' शब्द की चाहे ' किसी व्यक्ति ने व्यत्रहत किया हो लेकिन इस 
. शब्द की उत्तत्त्ति अत्रध्य सुफ (ऊन) से मानी जा सकती है । ऊन के सफेद 
_ वस्त्र धारण करने वाले ही सुफी कहलाये । निकल्सन, ब्राउन, मारगोलियथ 
भ्रादि विद्वानों ते सिद्ध भी कर दिया है कि सूफी शब्द समफ स बना है। जहां 
तक सफ़ी मत का सम्बन्ध है सके आविर्भाव के बारे में भी विद्वान एक मत 
नहीं हैं । डा० विमलकुमार जैन ने.मपनी पुस्तक “सूफी मत और हिन्दी 
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साहित्य में बतलाया है क्रि-'सूफोी शब्द का प्रवलत चाहे जब् हुप्रा हो, 
परन्तु इसमें प्रस्तविहित माउना उतनीही प्राचोत है जितना कि विक्रत्तित मानव 
हदय; क्योंकि सूफी मात्रना मी मानव में सदेव से तरंगित रहस्य की जिज्ञासा 
का है परिणाम है। मातव मन ससगंतः एकसा है जो सदा ग,्रात्मा के मूल 
की खोज में प्रकट या प्रप्रकट रूप से विकल रहता है। मुस्लिम साधकों के 
मन में भी यही भावत्रा देश काल के साधन पाकर उदबुद्ध हुई और भन्त में 
|फी मत के रूप में संसार के समक्ष आविभूत हुई ।” 
उदास के ग्रध्यमव से विदित होता है कि सूफी मत का सम्प्नन्ध 
इस्लाम से है । यद्यात्रि प्रनेक़ सूफी लोग ऐसे निकले जिन्होंने प्रपने प्रापको 
मुटम्मद के सिद्धांत पोर मत स प्यक्र रखा फिर मी कुछ न कुछ किसी त॑ 
किमी प्र में ग्मादीगया।येमुप्तलमानों की श्रपेश्षा कोमल प्रकृति के जीव 
पे युद्ध धुफियों की मान्यता है कि सूफ़ो मत का झ्ादम में बीज वपन हुप्रा, 
नूट मे प्र दर जमा, सबाहिम में कलिका घ्िली, सूसा में विकारा हुआ, मसीह 
में परिपाक घोर मुहम्मद में फलागम । 
दम मत को घ्थान से देराने पर स्पष्ट होता है कि मुसलमानों के 
पशनोबराल ममोटियों का विकास हरग्ना तथा ये लोग सूफा मत को ग्रपनी शोर 
सीसने सागे। बागाय में ऐसा हो ने सका, क्योंकि इन दोनों में श्रन्तर है । 
मगीट रेय मूल मंत्र तिराग है जग्र कि सूफी मत के मूल में प्रेम का निवास 
४ । पता मरमीह मत को सफी मत का मूल नहीं कहा जा गकता । मसीह 
गद में जो प्रेम गा भाव देया जाता है बह सूफी मच का प्रमाव है। 
गपीमत वा ग्रारिम सोते है ढने के लिए यह मी जानना प्रावश्यक 
0 सि दस मत में कौन कौन मी प्रम्ुुग बातें थीं। यह जानलेने से इनके श्रादिम 
स्थत था पा संग सकता है । सफ़ोमत की मूल मित्ति रतिमाब था जिसका 
तदिराद श्री जाति द्वारा यिया गया। मूसा झोर मीहम्मद साहब ने सयत 
दाग की पटगति दी और एसात विधान भी किया । मृत ले प्रेम का लौकिक 
स्यहय प्रयताया ्रौर प्रवृति मार्ग का समर्थन क्रिया। सूफी इश्कमजाजी 
को हप्ा 77ीती को पटली सीडी मानते हैं। सूकियों के इलहाम झोौर 
हल जो दशा का सुल भी थामी जातियों में मिलसा है। किस्तु 
हे सगे रह रिया का घृणा वी दृष्ि! से देशते थे ब्रतः नबी संतान बकह- 
हुये दिया ही मजिद्ुस्थत को परम्बरा यूकियों मेंबोस झोर वस्ल के 
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भारतवर्ष में सफीमत का सूत्रपात बारहवीं शताब्दी में हुम्ना | मुहम्मद 
साहब के मारत श्राते ही सूफीमत ने भ्पने पोषरा के लिए बहुत से तत्व 
भारत से लिये । भारतीय वेदान्त ने सर्वाधिक रूप से इस मत को प्रभावित 
किया । वेदान्त का प्रभाव ग्रहणा करके सफियों ने अपना स्वतनत्र विकास 
किया श्रौर इसी में कुरान के सात्विक सिद्धान्तों का समाहार भी इसके भ्रन्त- 
गत कर लिया गया। सफोमत को हठयोगियों ने भी प्रभावित किया। 
योगियों की प्राणायाम पद्धति को अ्रपनाकर सकफियों ने जैसे झ्पने को 

घन्य समझा । 


बारहवीं शताब्दी में खाजा भ्षुईनुद्दीत चिश्तो के श्राविर्भाव से ही सूफी 
मत का सूत्रपात मानना चाहिए | इनके पश्चात्‌ मी १५वीं शताब्दी तक कई 
झोर सूफी सम्प्रदायों की सृष्टि हुई । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इसके सम्बन्ध 
में कुछ श्रोर ही लिखा है । उनकी हृष्टि में इसका श्रग्र प्रसिद्ध श्रल्हुज्वरी को 
है। ये अल्हुज्वरी साहब भी १२वीं शताब्दी में ही मारत श्राये। उन्होंने 
सूफीमत के सिद्धांतों का. विश्लेषण झभौर विवेचन करने के लिए एक पुस्तक 
'कुएफुल महजूब' लिखी । आइने शभ्रकबरी में जिन सम्प्रदायों का उल्लेख है, 
उनमें से प्रमुख सूफो सम्भ्रदाय ये ईैं---कादरी सम्प्रदाय, सुहारावर्दी सम्प्रदाय, 
नवशबन्दी तथा चिहती सम्प्रदाय । इनमें चिहती सम्प्रदाय को विशेष ख्याति 
मिली । इसी से सूफीमत को बहुत बढ़ावा मिला । श्रतः स्पष्ट है कि भारत में 
सूफीमत का प्रचार १०वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ हो गया था। ११वीं 
शताब्दी में विकास हुआ भर १६वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के ह्वास के 
साथ ही इसका पतन प्रारम्म होगया | सृफीमत के सिद्धांत की इस सम्प्रदाय के 
कवियों ने लोकप्रिय गाथाओ्रों के माध्यम से स्थापना की। इस मतका प्रमुख तत्व 
प्रम तत्व है । प्रेम के द्वारा ही सारी सृष्टि का रहस्य समझा जा सकता है। 
प्रेम की पीर से जजेरित तन ही ग्रपता अस्तित्व सफल करता है किन्तु प्रेम 
का मार्ग जितना सुन्दर और श्रानन्दमय है उतना हो कंटकाकीर्ण भी । 


कबीर शभ्ादि नियु निये कवियों ने हिन्दू श्रौर ग्रसलमानों के बीच की 
दरार को पाटने का कार्य किया किन्तु सूफी. साधको ने हिदू-मुस्लिम दोनों 
जातियों में सांस्कृतिक एकता का भी स्तुत्य प्रसार किया । विद्वानों के मता- 
नुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि एकता के इस प्रचार और प्रसार काये में 
स.फियों और उनके प्रयत्वों का ही महत्व अधिक है । स,फी कवि उस निगुण 
निराकार भगवान की उपासना करते थे जा प्रनन्त प्रेम का आगार है । 
घामिक प्रतिब-घों के कारण स॒फी कवियों ने लौकिक प्र मारुयानों की सहा- 
यता से ईश्वर की प्रेम की अभिव्यंजना की । इन के जो प्र मास्यान हैं उनमें 
ऐतिहासिकता का भ्रमाव है । इसका कारण स्पष्ट है--ये लोग इनका प्रयोग 
अलौलिक प्र माभिव्यजना के लिये करते थे | सफियों के प्रे माख्यान विशेषत 
हिन्दूु-समाज के लिए लिखे गये हैं तथा हिन्दू-जीवन के प्रति सहानुभूति 
भावना भी प्रदर्शित करते हैं । इनकी प्र मगाथाओं की निम्नलिखित विशेषतायें 
हैं-प्र ममार्गी सूफ़ी कवियों की गाथागम्रों का प्रशयन भारतीय चरित्र काव्यों की 
स्मं्रद्ध शैली में नहीं हुआ वल्कि फारसी की मनसवी शैली के ढंग पर हुआ है ! 
सनसवी शैली के श्रनुप्तार कथा रम्म में ईश्वर वंदना, मुहम्मद साहब की स्तुति 
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प्र मकाव्य के दोहों का भ्रपना झलग महत्व है | बड़ा तीब्र व्यंग्य इनमें है | ये 
दोहे बड़े परिष्कृत हैं । 

प्रबन्ध में वस्तु एवं घटना-वर्शान में जो प्रवाह श्रौर गतिमयता अपे- 
क्षित है, उसका इनमें भ्रमाव है । इन प्र माख्यानों में वर्णन पद्धति को गअ्रधिक 
महत्व पिला है । उदाहरणार्थ जायसी जब वर्णोन करने लगते हैं तो कमो पक्षी 
का नाम उनसे छूटता है तो कमी खाद्यानों का । नगरों का वर्शन, समुद्र 
वर्णन, सरोवर और वग्टिकापों के वर्णन भी इसके प्रमारा हैं । 

भाषा शैली में इन्होंने श्रवधि को ही विशेषत: अपनाया है । उसमान 
ओर नजीर पर भोजपुरी का मो प्रमात्र है। नूर मोहम्मद ने कहीं कही ब्रज 
भाषा का प्रयोग मी किया है। ग्रव्रधी तदमवर शब्द, ग्ररत्री फारती के शब्द 
आदि मी मिलते हैं। सूफियों ने लोफोक्षितयों श्रौर मुहावरों से मी मापा शैली 
को गोरव प्रदान किया | कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि जापसी की 
अवधी तुलसी को पपेक्ष। श्रधिक साहित्यिक और स्वामाविक है | रोह'-चौपाई 
को प्रपनाकर ग्रपने काव्यों को सृष्टि की गई है; कहीं कहीं गोरठे, सवैये ग्रादि 
का भी प्रयोग मिलता है। 

श्रलकारों में प्रायः प्रचलित प्रलंकारों को हो प्रपनाया गपा है । फारती 
साहित्य से प्रमावित होकर मो उप्मादि ग्रलंकारों के प्रति मोड़ प्रदर्शित क्रिया 
है। रूप वर्शान में उपपा, रूपक, और उत्पेक्षाप्रीं का खूब प्रयोग है । कमी कमी 
भ्रतिशयोक्ति तो बड़ी हास्यास्पद भी हो नई है । 

सूफियों ने लोकिक प्र म के माध्यम से जिस ग्रलौकिक प्रेम को अमि- 
व्यंजना को श्रपनी कविता का लक्ष्य बनाया था, उसके लिए इन्होंने कुछ प्रतोकों 
को भी अपनाया है। इनकी प्रायः समी रचनाओं में क्रुछ सांकेतिक शब्द 
मिलते हैं । जायसी ने तो कथान्‍्त में सारे प्रतीकों को समझा दिया है-- 

“तन चितेउर मन राजा कीन्‍न्हा। 
हिय सिंघल बुधि पद्मिनी चीन्हा ॥।/ 

जैसी पंक्तियां इसी प्रयास की पूति करती हैं । 


जायसो का जीवन वुत्त तथा व्यक्तित्व 
; महात्मा कबीर की भांति हो जायसी की जीवन तिथि भी सदिग्व है । 
विभिन्‍न विद्वानों ने श्रपने-अ्पने ढंग से इस सम्बन्ध में मत व्यक्त क्ये हैं । 
जामान्यतया पर॒मावत को रचना का समय ६२७ हिजरी संवत्‌, १४२० 
विक्रमी माना जाता है। इसका. श्राधार निम्तलिखित पंक्ति है-- 
सन्‌ नवसंतालोस प्रह्म । कया श्ररम्भ बैन कवि कहा ॥ 

जन्म-काल---जायसी के सम्बन्ध में आचार्य शुक्‍ल ने जायसी को 
कृति आ्रखिरी कलाम' जो फःरमी में छपी है, रचनाकाल ६३६ हिजरी सन्‌ 
ला ई० के आसपाम्त व्रताई है । इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है । इसी 
कति में जायसी के जन्म के सम्बन्ध में लिखा गया है--- 

भा झ्रवतार मारे नव सदो । तीस बरस ऊंपर फवि बदी ॥॥ 
शुक्लजी ने लिखा है कि इन पंक्तियों का भ्र्थ ठीऋ से स्पष्ट नहीं होता है। 
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'नवसदी' पाठ हो मानें तो जन्मकाल ६०० हिजरी (सन्‌ १४६२ के लगभग ) 
ठहरता है | दूसरी पक्ति का अर्थ यहो निकलेगा |क जन्म से ३० वर्ष पीछे 
जायसी अच्छा कविता करने लगे ।...शुक्लजी का ही कथन है कि पद्मावत की 
कथा के आरम्मिक वचन कवि ने ६२७ हिजरी (१५२० के लगभग) कहे थे 
किन्तु ग्र थारम में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के प्रनुसार 'शाहे वक्‍त” शेरशाह 
की प्रशंसा की है जिसके शासन-काल का आरम्भ €४७ हिजरी अर्थात्‌ १५४० 
ई० से हुम्ना था । इस दशा में यहो सम्भव जान पड़ता है कि कवि ने शीड़े 
से पद्य सन्‌ १५२० ६० में हो बनाए थे, पर ग्रथ को १६ या २० वर्ष 
पीछे भेरणार के समग्र में पूरा किया था। इसी कारण कवि ने भूवनकालिक 
त्रिया महा (>-था) श्रौर कहा का प्रयोग किया है (पहले संस्करण में दिये 
हुए सन्‌ को शेरशाह के समय में लाने के लिए “नव से सेंतालिस' 
पाठ मानता पया था। फारसी लिपि में 'सत्ताइस' श्रीर सेत लिस में धाम 
हो सकता है पर 'पदमावत्त का एक पुराना बंगला प्रनुवाद है उसमें भी 'नव 
से सत्ताइस' हो पाठ माना गया है) ।यों थोड़े बहुत पद पदमावत की कथा को 
सेफर जायसी ने रे थे। उम्रके पीछे वे जायम छोड़कर, बहुत 
दिनों तक दघर उधर रहे | भरत में, जब वे फिर जायस में श्राकर रहने लगे 
तब उन्होने दस ग्रथ फो उठाया श्रौर पुरा किया । इस वात का संकेत इन 
पंव्रितवों भें पाया जाता है-- 
जागस नगर धरम श्रस्थान्‌। 
तह ग्राइ कफ फीन्ह धख्ानू ॥ 

तर्टा ग्रादा! से पं० सुधाकार और डाक्टर प्रियसंन ने यह अनुमान किया 
था कि गलिक मुह्माद कियी पश्रौर जगह से श्राकर जायस में बसे थे। यह 
ठोक नहों है क्योंकि जायस वाले ऐसा नहीं कहते है । उनके कथनानुसार मलिक 
मुहम्मद जायग के ही रहने वाले थे । उनके घर का स्थान भ्रव तक लोग वहां 
के बनाने मुट््ल में बताते हैं 
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--“इसके भनुसार जायसी कबीर के समकालीन व्यक्ति ठहरते हैं, किन्तु इस 
बात का सकेत किसी भी स्थल पर नहीं मिलता है। दूसरे, जायसी को शेरशाह 
के समय तक ले जाने पर उनकी अ्रवस्था लगमग १०० वर्ष से भ्रधिक हो 
जायगी । यह बात कल्पनातीत है कि जायसी ने १०० वर्ष से श्रधिक अवस्था 
में पदूमावत जैसे सरस और रस प्रघान काव्य की रचना की थी ।” 

३. डाबटर कमल कुलश्ष्ठ ने एक नवीन मत प्रस्तुत किया है। 
उन्होंने जायसी का जन्मकाल ६०६ हिजरी माता है। उनका तक॑ है कि जायसी 
से प्राखिरी क्षाम ६३६ में लिखा था + पदुमावत लिखते समय उनकी अवस्था 
३० वर्ष की थी | वे नवीं सदी में पैदा हुए थे। यदि €३६ में से ३० वर्ष 
निकाल दें तो ६०६ हिजरी उनका जन्मकाल ठहरता है । उनका कथन है कि 
भूकम्प और सूर्यग्रहण वाली घटनाएं भो इस जन्मकाल से मेल खा जाती हैं । 
वे ६११ वाले भ्रागरे के भूकम्प को ही जायसी के जन्मकाल का भूकम्प मानते 
हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि &०२ हिजरी में सूयंग्रहणा मी पड़ा था । 
जायसी ने इसी की झोर संकेत किया है ।” 


४, जायसी का जन्मकाल ६०० हिजरी मानना कठिनाइयों से मुक्त 
नही है । सर्वेप्रथम इस सम्बन्ध में कह्दा जा सकता है--पद्मावत की रचना 
उन्होंने ९२७ हिजरी में प्रारम्भ की । श्रगर इस मत को स्वीकार कर लें तो 
इसका श्रर्थ यह होगा कि २७ वर्ष की उम्र में कवि ने पद्मावत की रचना 
झ्रारम्भ की । 


५. डाक्टर साताप्रसाद ग्रुप्त ने 'सन्‌ लव से सत्ताइस प्रहा? के स्थान 
पर 'सन्‌ नौ से सैंतालीस श्रहै”! पाठ को स्वीकार किया है। प्रगर इसे सही 
मौनलें तो “निष्कर्ष यह होगा कि ४७ वर्ष की श्रवस्था में कवि ने 
पएद्मावत की रचना श्रारम्भ की । लेकिन दोनों ही पाठों में यह कठिनाई 
थ्रा जाती है कि पदमावत के श्रन्त में जायसी ने शप्रपनी वृद्धावस्था का जो 
वर्णांत किया है उससे इनकी संगति कैसे बिठाई जा सकती है | ठीक इसी तरह 
से कवि ने जो बादशाह शेरशाह को श्राज्ीवाद दिया है उसको भी संगति नहीं 
बैठती है क्योंकि उस समय शेरशाह की श्रवस्था ५३-४४ वर्ष से प्रधिक थी । 
कम उम्र वाले जायसी को इतनी श्रवस्था में भ्राशोर्वाद देना कुछ जंचता नहीं 
है । (रामपूजन तिवारी के भ्राधार पर) 


५ ६. रामपुजन तिवारी के .मतानुसार जायसी का जन्मकाल ६०० 
ह्ज्िरी मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार से पं० चन्द्रबली 
पांडेय के मंत को स्वीकार करना भी कठिन है। पाण्डेयजो के मतानुप्तार 
000 32 जन्म ५३० हिजरी में हुआ ओर पद्मावत की रचना का प्रारम्भ 
६४७ हेजरी में ।इसका अर्थ है कि पदमावत को रचना जायसी ने ११७ वर्ष 
की उम्र में की श्रौर श्राखिरी कलाम को रचना १०६ वर्ष में की । इन सारी 
कठिनाईयों श्रौर असंगतियों को ध्यान में रखते हुए डॉ० वासुदेवशरण 
भ्रग्नवाल, प्रोफेसर भ्रस्करी और श्री इन्द्रचन्द्र नारग भ्रादि विद्वानों का मत है - 
“नवीं सदी हिजरी भ्र्यात्‌ सन्‌ १३६८ ई० से सत्‌ १४६४ ई० के बीच किसो 
समय जायसी का जन्म हुप्रा।” डाक्टर शअ्रग्नवाल ने पदमावत की अपनी 
संजीवनी व्याख्या के प्राकथन (पृ० ३२) में इसे और भी स्पष्ट करते हुए 
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लिखा है कि नवीं सद से यह प्रर्थ लेना कि ठीक ६९०० हिजरी (१४६४) में 
जायसी का जन्म हुप्रा था, कवि के जीवन की अन्‍य विधियों से यह संगत 
नहीं ठहरता है ।”' हर 

७. डॉ. गोविन्द त्रिगुणायत्त श्रोर श्री रामपूजन तिवारी जायसी के 

जन्म के विषय में एक्मत हैं। डॉ० तिगुशायत ने लिखा है कि जायसी का 
जन्मकाल ८७० हिजरी के भ्रास-पास हुप्रा था । यही बात उनकी 'भा श्रवतार 
मोरनों सदी | तोस बरस ऊपर फवि बदी ।” से भी घ्वनित होती है। इन 
पंक्तियों का सीधा साधा प्र्थ यही है कि उनका जन्म ६०० हिंजरी बतलाया' 
जाय तो उसमें ३० वर्ष श्रधिक समझना चाहिए। रामपूजन तिवारी ने इस 
प्र्य को श्रौर प्रधिक प्रामाणिक बनाते हुए प्रपने कुछ तक॑ दिये हैं । वस्तुतः 
ये भी इसी मत के समर्थक हैं। श्री तिवारी जी कहते हैं-कवि ने प्रपने जन्म 
के वर्ष का संकेत किया है। कवि यह कहना चाहता है कि मेरा जत्म ०० 

हिजरी में हुप्रा लेकिन मैंने इसे तीस वर्ष बढ़ाकर कहा है ,भर्थाव्‌ ६०० 

टिजरी से तीस वर्ष पहले उसका जन्म हुआ । बहुत से विद्वान ग ने बदी का 

प्रय॑ काव्य फरना माना है लेकिन यहां बंदी का श्रर्थ काव्य करना नहीं वल्कि 

पहना है। रामचरित मानस में भी बद का प्रयोग कहने के श्रर्थ में किया गया 

है | उत्तरकाण्ड में कहा गया है--- 

प्रति दुर्लभ फंवलप परमपद । संत पुरान निगम श्रागम बद ॥ 

लंकाकाणएंड में मी निम्नलिखित चौपाई में वद का प्रयोग इसी भ्रथ॑ में 

किया बया है-- 
तुम्हारे कटक मार सुन भ्रगद । 
मोसम भिरहिं कवन जोधा बद ॥ 

डॉ० श्रिगुणायत ने इस ८७० हिजरी को जायसी का जन्मकाल मानते 

हुए निम्नलिखित तर्क दिये हैं-- 

१, उनका यह समय कत्रीर के समय से बहुत दूर नहीं पड़ता है। 
साथ ही वह कबीर के समकालीन सिद्ध नहीं होते हैं । 

२. जायसी ने पद्मावत की रचना ६४७ में की थी। उपयुक्त जन्म 
तिथि के अनुसार उनकी यह रचना लगभग ७७ व की श्रांयु में 
सम्पन्न हुई थी । काव्यत्व भ्ौर श्राध्यात्मिक विचारधारा को देखते 
हुए यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता है कि ऐसी प्रोढ़ 
रचना प्रौढ़ावस्था की ही कृति या सर्जना हो सकती है । 

३, ग्राखरी कलाम की रचना शभ्रवधि ६३६ हिजरी प्रर्थाव्‌ १५३१ 
ई० ही है। उस समय कवि की श्रवस्था ६७ वर्ष की रही होगी। 
रचना की श्राध्यात्मिक विचारघारा को देखते हुए इतनी घवस्था 
में उप्का रचा जाना बहुत उचित भी प्रतीत होता है | इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि जायसी का जन्म लगभग ८७० हिंगरी में 
हुआ । 

वास्तव में जायसी की जन्म तिथि 59७० हिजरी मानता सभी कठि- 

नाइयों से मुक्त है। इससे कोई मी पप्राप्गिकता सामने नहीं श्राती है वरन्‌ 
इससे मार्ग की अन्य बाबायें मी दूर हो जाती हैं । 
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मृत्युकाल--जन्म की भांति ही जायस॑ं की मृत्यु मी विवाद का विषय 
बनी हुई है ॥ काजी नसरूद्दीन हुसेन जायसी को 'माददाइत' के अनुसार जायसी 
की मृत्यु ४ रिजव, ६४६ हिजरी (अ्र्थात्‌ सन्‌ १५४२) को हुई । 
पंं० चन्द्रवली पांडे (नांगरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, पृष्ठ ४१७) इस 
तिथि को सही मानते हैं। श्राचार्य रामवन्द्र शुक्ल ने सन्देंह प्रकट किया है कि 
इंस काल को कहां तक ठीक माता जा सकता है। उनका कथन है- 'अगर 
इस तिथि को स्व्रीकार किया जाय तो जायसी का परलोकवास ४६ वर्ष से भी 
कम श्रवस्था में सिद्ध होता है ज. पर्मावत्त की वृद्धावस्था से मेल नहीं 
खाता है ।” 

श्री रामपुजन तिवारी फा फथत है कि “वास्तव में शुक्लजी ने जायसी 
की जन्म तिथि ६०० हिजरो स्वीकार करली है इसीलिए उन्हें यह संदेह 
हुआ है ।**“'मृत्यु के समय जायसी की श्रवस्था ७६ वर्ष की हो जाती है तथा 
जायसी की रचनाझ्रों में वरणणित सभी तिथियों से इसकी संगति बैठ जातो है ।”?! 


कुछ विंद्वांन जायसी की मृत्यु तिथि १०४६ हिजरी मानते हैं (पैयद 
कलल्‍्बे मुस्तफा : मलिक मुहम्मद जायसी, पृष्ठ ७५), श्रगर इस मत को माना 
जाय तो इसका भ्र्थ यह होगा कि जायसी १७६ वर्ष तक जीवित रहे किन्‍्तू 
इसकी स्थिति संदेहास्पद है। इसका कोई प्रमाण भी नहीं है । 


कुछ भन्‍्य लोग जायसी की मृत्यु तिथि १६५६ ई० भी बतलाते हैं 
(नागरी भ्रचारिणी पत्रिक्रा, भाग २१ पृष्ठ ५८) इसका अर्थ है-जायसी १७६ 
वर्ष से भी श्रधिक जीवित' रहे । इन्हें स्वीकारना ठीक नहीं श्रौर व्यावहारिक 
भी नहीं है । रामपूजन तिवारी के शब्दों में जायसी की मृत्यु तिथि ६४६ 
हिजरी या १५४२ ई० ही मानना उपप्रुक्त भौर संगत जान पड़ता है । 


जायसी की मृत्यु के सम्त्नन्ध में कहा जाता है कि अमेठी में ही इनकी 
मृत्यु हुई थी । उनकी कन्न अमेठी के राजा के कोट से पौत मील को दूरी पर 
है । कहावत है कि जायसी के प्राशीर्वाद से अ्रमेठी नरेद्य पुत्रवान हुए थे । 
इनकी मृत्यु सम्बन्धी .घटना श्रत्यन्त करुण है-“कहा जाता है कि जब श्रमेढी 
के राजा जायसी के दर्शन के लिए जाते, उनके साथ उनका बहेलिया भी जाता 
क्योंकि जायसी का स्थान जंगल के बीच था । जायसी उस बहेलिये की बहुत 
खातिरदारी करते । जब कोई इसका कारण पूछता तो कहते कि यह उनका 
कांतिल है । जायसी सिद्ध फकोर थे । राजा को भय हुआ कि सचमुच कहीं 
वैसा ही न हो जाये | इसीलिए उन्होंने श्राज्ञा दी कि वह बहेलिया अपने पास 
तलवार बन्दूक श्रादि कोई भी भ्रस्त्र न रखे लेकित होने वाली बात हो, र ही 
रहो । किसी दिन अ्रघेरी रात में बहलिये को राजा के यहां से श्रपने घर को 
जाना था | उनके घर का रास्ता जंगल से होकर था। जगली जानवरों श्रादि 
से बचाव के लिए उसने राजभवन के दरोगा से रातमर के लिए बन्दुक मांग 
ली । जगंल से होकर जब वह बहेलिया जा रहा था तब उसे शेर के गुरनि 
की झावाज सुनाई पड़ी । श्रावाज की दिशा में वहेलिये ने गोली छोड़ी । श्रावाज 
बन्द हो गई झौर बहेलिये ने भ्रपने घर की राह ली। कहते हैं कि राजा उस 
समय स्वप्न देख रहा था । उसने देखा कि वह तो सो रहा है और उद्वर 
बहेलिये ने उस सिद्ध पुरुष को मार डाला | राजा घबराकर उठा श्र उसी 


अं ५ 3 
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समय जायसी के रहने के स्थान की झोर दौड़ा-दौड़ा गया । जायसी को गोली 
तंगी थी झ्लौर उनकी मृत्यु हो छकी थी। राजा ने अपने गढ़ के पास उनकी 
समाधि बनवा दी थी ।” 
निवास स्थान : गुरु परम्परा ओर सिन्व--इस विपय में भी पर्याप्त 
चर्चा हुई है । निवास स्थान के विपय में प्रायः यह पंक्तियां उदबृत की 
जातो ईं-- 
जायस नगर मोर श्रस्वानू । 
नगर क नावें ञ्रादि उदयानू ॥। 
तहां दिवस दस पहुने आएउ । 
मा वैराग वहुत सुख पाएउ' ॥। 
जायप्त नगर धरम अस्थातु । 
तहां प्राइ कवि कीन्ह बखानू ॥। 
सामान्यतः कहा जाता है कि जप्यसी का जन्म रायबरेली के कनचाने 
मुठ में हुपा या | इस मुहल्ले के एक पुराने सकात को इनका जन्म स्थात 
बेटा जाता है । 
ट्रॉँ० बिमलमुमार जैन का कहना है किसी मी व्यक्ति का धर्म स्थान 
वही हो सकता है जो उसके लिए सर्वाधिक प्रिय झ्रौर पवित्र हो | डॉ० जैन 
परम प्रस्यानू' का विशेष प्रय॑ लेते हैं जिसे सामान्य तीर्थ स्थानों की श्रेणी 
में रंगना कठिन है । प्रस्तु, निश्वय ही जायस मलिक मुहम्मद का जन्म स्थान 
से रहा होगा प्रस्थया थे उम्र धरम गअस्थानू' न लिखते | डॉ० रामरतन 
मटनागर प्रतुमान करते हैं कि “वे जाप्म में पहले-पहल दस दिन के लिए 


जायसी का जीवन वृत तथा ध्यक्तित्व 


पी 


रै 


मियां सलौने--भाले मेहर के प्रनुतार जायप्त में सतौने नामभ तीन 
व्यक्ति थे। कवि का सम्बन्ध सभी व्यक्तियों से था । में बड़े ही खीर ग्रे-- 
प्लियां सलोने सिंगर वरियाह । 
बोर खतेरन सड़ग शुभारू ॥ 
शेख बड़े--शेख बढ़े साहव जायसी के परम मित्र रे । मे 
हुए सिद्ध थे । इनके सम्बन्ध में जायसी ने लिखा है-- 
शेख बह -बड़ सिद्ध बखाना। 
किए झादेश सिद्ध बड़ माना ॥॥ 
ये चारों ही व्यक्ति जायसी के परम मित्र थे । इसका प्रमागय इस परक्तियों में 
मिल जाता है-- 
मोहमाद चारिउ मीत मिरलि भपेउ जो एक' चित । 
पहि जग साथ जो निबहा धो जग घिछुरन फत्त ।। 


ये चारों ही मित्र चौदहों विद्याप्रों में निपुणा ये पौर प्रच्दो तरद इस सबने 
शिक्षा पाई थी-- 


84 


हुत पहले 


घारिउ चतुरदसा गुन पढ़ें । 
झो संजोग गोप्ताई गई ।। 
गुर पर परा--जायसी के गुरु कौन थे, फंसे ये प्रौर में जायमी को 
किस मार्ग की श्रोर प्रेरित करते थे--प्रादि वातें ही बियाद को हहदि से 
महत्व की प्रधिकारिणी हैं । इनके दो गुरुप्रों का उल्लेस तो स्पष्ट रस से पित्त 
ही जाता है-शेख मुवारक शाह बोदले श्रौर शेख मुद्दीउद्दीत | गुप फा परिनय 
प्रदान कराने वाली ये पंक्तियां बहुउद्धृत हैं;-- 
सैयद भ्रसरफ पीर पियारां | 
जेहि मोहि दीन्ह पंच उजियारा ॥। 
श्रोहि घर रतन एक निरमरा । 
हाजी सेख सर्व गुनमरा ॥। 
जेह्दि घर दुइ दीपक उजियारे । 
पंथ देद कहूं दई संवारे।। 
सेख मुहम्मद पुन्यी करा । 
सेख कमाल जगत निरमरा ॥ 
गुरु मोहिदी खेवक में सेवा । चले उताइल जेहिं घर खेवा ॥। 
प्रगुप्रा भये सेख बुरहानू | पंथ लाइ मोहि दीन्‍्ह गियानू ।॥ 
भलहदाद भल तेहि कर गुर दीन दुखी रोतन सुरखुछू ॥। 
सैयद मुहम्मद के बै चेला । सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला ।। 
दानियाल गुरु पंथ लखाए | हजरत बाज खिजिर तेहि पाए॥। 
भए प्रसन्न भोहि हजरत ख्वाजे । लिये मेर्‌इ जहं सैयद राज ॥॥ 
मनिक एक पाएउ' उजियारा | सैयद असरफ पीर पियारा ॥ 
पा पाएउ गुरु मोहिंदी मीठा । 
मिला पंथ सो दरसत दीठा ॥। 
नांव पियार सेख बुरहान । 
नगर कालपी हुत गुरु थानू ॥। 


३ जायसी पदमावत 
हे उन्दे हे नुद इन मे इत्यंय प्राप्त किया हो । जो भो हो, इतना निश्चित है 
कि डायद अब दा रत £ूा | 

नादा-रिता, जाति-पांति श्लौर प्राकृति-जायसी के पिता का नाम 





जद सुन्टइ १८ 75: उमुसाल में ही रहा करते थे। इनकी ससुराल 
वा ? इरद्े दादा का नाम नेव अलहदाद था । “इनका वाल्य- 
कान इल्ते ना हे बद्गों के व्यदीव हुआ थ । इनकी माता के नाम का 
सच कहें सतत है कन्तु इददा ग्रवक्य प्रसिद्ध है क्नि वह जायसी को बहुत 


पॉपश न्त करती थो। कच्चछात में उव इतके ऊपर चेचक का प्रकोप हुम्ना 














हे इसको दाता ने ही शइनभार की ननौती करके इनके प्राणों की रक्षा की 
मे. केतु गन्शान्च्चड इदझी प्रांख जाती रही ।7 जायसी का पूरा नाम 
ऋहेद नहुलत्न बाउनोया। मतिक बब्द का प्रयं होता है--वादशाह, 
चलन बोर या दा ब्यापारी। इससे यह पदवी प्राय ग्ररव के बढ़े 
ऊटपाहये बंद बानी रकारों को प्राप्त थी । वश् परंपरा के कारण ये भी इसी 


ब्ल्मे > झूते जले ये; इन वंघज परव से भाये थे और यह परपरा से 


हे > 
5८ द्रघलमात थे । 


च्क 
न्न्ज कक 
के टयितियपल रन धर 





न 
ब्द 


खो चुके वे । इस वात का रांकेत 


तर ५ 


दा क्ये | ख द्र ए्‌ 
>> प८ ८ उप है; सैयद मुस्तफा ने तो यह मो लिखा है कि वह 
झ्ञा् अप >प कपडे भो ये। प्रमाणों के प्रमाव में इस मत था कोई 
माई; शाह रेस स्वरुप के सम्बंध में ये पंक्तियां पढ़िये:-- 


जायसी का जीवन वृत तथा व्यक्तित्व श्३े 


ये दोनों ही झौलिया परम्परा में पड़ते हैं ॥ वह इस प्रकार है :-- 
शेख निजामुद्दीन श्रौलिया (मृत्यु सन्‌ ७२५ हि० १३२४ ई०) 


शेख सिराजउद्दीन 
शेख झताउलहक 
कै कप अमन मम ० 
दोख 3० मी (पंडोई के ) सैयद हि जहांगीर 
शेख हसामुद्दीन (मानिकपुर के) शाह प्र को 
सैयद राजे हांमिदर्शाह शाह संयद हा जी 
शेख दानियाल 
शेख अर । 
शेख प्रलहृदाद शाह जलाल प्रथम 


शेख बुरहान (कालपी करे) । 
शेख मुहीउद्दीव शाह सैयद कमाल शाह मुवारक बोदले 


; - | 

मलिक मुहम्मद जायसी .* मलिक मुहम्मद जायसी 
झ्खरावट नामक ग्रथ में जायसी ने पदमावत की भांति ही अपनी दो पंरपराओ्रों 
का उल्लेख किया है किन्तु यहां पर इन्होंने प्रथम पंरपरा में केवल निजामुद्दीन- 
चिद्ती तथा भ्रशरफ जहांगीर के प्रति ही श्रद्धा प्रकट की है। दूसरी परंपरा 
में भ्रपूर्णाता है । हजरत ख्वाजा-खिजिर तक लाकर ही वह समाप्त हो गई है 
या करदो गई है । इसमें सैयद राजे का. नाम भी- नहीं है । प्राखिरी कलाम में 
इन्होंने सेयद श्रशरफ के प्रति निम्नलिखित आदरणीय. विचार व्यक्त किये हैं-- 

सानिक एक .पायउ उजियारा । 

ह * सेबद -अशरफ पौर .पियारा ।॥। 
इससे संयद भ्रशरफ पीर के प्रति -अपार श्रद्धा का पता केलता है। भ्रतः 
डॉक्टर गोविन्द त्रिग्र॒ु््यायत के छाब्दों में यह स्वीकार करने में क'-५ भी संकोच 
नहीं -होना चाहिए कि गुरु श्रशरफ जहांगीर के उत्तराधिकारी ५- मुबारक ही 
इनके परमश्रद्ध य गुरुवर थे ।'”******* शेख मेहदी से इन्होंने श्रौर कैसे 
दीक्षा प्राप्त की थी-यह बहुत स्पष्ट नहीं है। शेख मेहदी का सम्बन्ध यसी के 
नाना झलह॒दाद से था । संभव है, इसीलिए जायसी ने भ्रपने 4४: » जीवन 
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में उनसे हो ग्रुरु रुप में सत्संग प्राप्त किया हो । जो भी हो, इतना निश्चित है 
कि जायसी के दो गुरु थे । 


माता-पिता, जाति-पांति घोर प्राकृति--जायसी के पिता का नाम 
शेख मुमरेज था। ये प्राय: ससुराल में ही रहा करते थे। इनकी ससुराल 
मानिकपुर में था । इनके नाना का नाम शेत प्रलहदाद था । “इतका बाल्य- 
काल इनके नाता के यहां ही व्यतीत हुआ था । इनकी मात्ता के नाम का 
पता नहीं मिलता है विस्तु इतना ग्रवश्य प्रसिद्ध है कि वह जायसी को बहुत 
प्रधिक प्यार करती थी । बात्यकाल में जब इनके ऊपर चेचक का प्रकोप हुग्रा 
तो इनकी माता ने ही शाहमदार की मनौती करके इनके प्राणों की रक्षा की 
थी, फिन्मु परिग्यामस्वरूप इनकी ग्रांश जाती रही ।/ जायसी का पूरा नाम 
मतित् मुहम्मद जायसी था। मलिक दाब्द का प्रथ होता है--बादशाह, 
मुततान धर्मीर या बड़ा व्यापारी। इससे यह पदवों प्राय: श्ररव के बड़े 
स्थापारियों प्रौर जागीरदारों को प्राप्त थी । वश परंपरा के कारण ये भी इसी 
पदयी मे जान जाते थे । "इनके वंशज प्ररत्र से श्राये थे शौर यह परपरा से 
हम मुमसमान थे--भारतीय मुसलमान थे ।7 


शाता मे प्रकोप में ये एक प्रांस सो घ॒के थे । इस बात का संकेत 

चुमब ग्सना प्रो ६ मिलती है । मेयद मुन्तफा ने तो यह भी लिखा है कि वह 
(जायमी) सूते भोर लगड़े भी ये। प्रमाणों के प्रमाव में इस मत था कोई 
धातवार नट्ो है | शारीरिक स्थश॒प के सम्बंध में ये पंक्तियां पढ़िये:-- 

एक नयन कवि मोहम्मद गुनी । 

मोड़ बिना हो जेइ कवि सुनी ॥ 

जग मुझ गके सयनांहा ॥। 

उद्ठा गुक जूस नस ततट मांहां ॥ 

एवं मयन जग दरपन झौ निरमल तेहि भाउ । 

गय स्पवतद पाऊ गहि मु जोहहि चाउ ॥। 

उम्मद बांई दिसि तजा एक गाते, एक प्रांति ॥ 


जायसी का जीवन दृत तथा व्यक्तित्व २५ 


झोर और भी अधिक हो गई । उक्त घटना की ओर संकेत लोग अखरावट के 
इस दोहे में बताते हैं!-- 
बुदहि समुद समान, यह श्रचरज कासों कहाँ । 
जो हेरा सो हैरान मुहम्मद शापुहि भ्रापुमहें ॥) 
(श्राचार्य शूक्‍ल द्वारा संपादित जायसी भ्रथावली, पृ० ७) 
जायसी का पारिवारिक जीवन भी कुछ विचित्र ही रहा है । बाल्यकाल 
में ही इनके माता पिता इन्हें छोड़कर चल बसे | इनके जीवन का श्रघिकांश 
भाग साघु-संत्तों के सम्पर्क में व्यतीत हुआ बताया जाता है। नागरी प्रच रिंणी 
पत्रिका में लिखित लेखीं से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कुछ किंवदंतियों के 
प्राघार पर इनका विवाह नहीं हुआ था | ये मृत्यु तक साधु-फकी रों की संगत 
में लगे रहे । कुछ इसके विपरीत किवरदंतियां भी प्रचलित है--इनका विवाह 
हुआ था औरौर इनके पुत्र भी थे कितु वे मकान के नीचे दवकर मर गये थे । 
एक किवदंती यह है कि इनके सात पुत्र थे जो गुरु से शापित होकर मृत्यु को 
प्राप्त हुए थे । इनके सम्बंध में श्रोर भी बहुत सी किवदतियां हैं जिससे 
इनके जीवन की श्रनेक घटनाएं सामने श्राती हैं। एक किंवदंती है कि “एक 
सेविका इनके लिए एक पात्र में थोड़ी सी खीर लायी । इनका नियम था कि 
वे बिना किसी को खिलाये कुछ खाते नहीं थे। खीर उनके सामने रखी हुई 
थी। थे इस प्रतीक्षा में थे कि कोई व्यक्ति श्रावे श्रौर उसे वे खिलाकर स्वये 
खाबें । इतने में ही एक कोढ़ी प्रा गया | उसे खिलाया और स्वयं खाया ।”? 
कहा जाता है कि जायसी के माता पिता बहुत गरीब थे, किन्तु भ्रपने 
घमं तथा पीरों श्रोर फकीरों में उनका गहरा विश्वास था। यह तो निश्चित 
है कि जायसी का व्यक्तित्व शारीरिक रूप में इतना महान्‌ व सुदर नहीं था 
जितना कि चारित्रिक श्राम्यांतरिक और कविरूप में । जायसी की बदशकक्‍्ल 
तो जगत प्रसिद्ध है। इनकी कुरूपना के सम्बंध में एक किंवदंती यह भी है कि 
वे एक बार शेरशाह के दरबार में गये । शेरशाह उनके भद्दे चेहरे को देखकर 
हेस पड़ा । इस पर जायसी ने श्रत्यंत ही शांत भाव से बादशाह से पूछा 
'मोहि का हंसेसि कि कीहर्राह प्र्थाव्‌ तू मुझ पर हंस रहा है या उस कुम्हार 
या शरीर निर्माण करने वाले कुम्हार पर ? कहा जाता है कि विद्वान्‌ जायसी 
के इन गंभीर शब्दों को सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुग्ना, श्रीर उसने उनसे 
क्षमा मांगी । 
भ्रध्यत्म की झोर रूफान--जायसी प्रारंभ में ही श्रनाथ हो गये, 
परिणामत:ः साधु व॑तों का संसर्ग उन्हें श्राप्त हुमआ किन्तु शीघ्र ही विधाता ने 
उसके जीवन का रुख बदल दिया । जीवन झौर जगत के प्रति जायसी उदासीन 
भाव रखने लगे । साधुओं श्लौर फक्कीरों के सदुपदेशों से इनके जीवन का दूसरा 
प्रध्याय शुरू हो गया । उनकी पाठशाला प्रकृति का व्यापक त्षेत्र बन गई। 
उसके शिक्षक सांसौरिक घटनाएं झौर व्यापार थे । सहपाठी ज्ञानेन्द्रियां 
झोौर सत्संग थे, तथा पुस्तक निर्मल हृदय था जिसमें जीवन और जगत के 
प्रनेक व्यापार ग्राते भ्ौर श्रपता प्रमाव छोड़ जाते थे । इससे दो वारतें स्पष्ट 
हो जाती हैं--एक तो यह क्रि जायसी मननशील झौर चिन्तनशील थे । 
दूसरे वे ईश्वरोन्मुख हो गये थे जिससे झाध्यात्मिक चेतना का विकास 
झावश्यक था । 


२ ह जायसी पद्मावत 


सूफी मुसलमान फकीरों के सिवा कई संप्रदायों (यथा गोरखपंथी, 
रसायनी, वेदान्ती) के हिन्दू साधुओं से मी उनका सम्पर्क रहां था इससे 
उन्हें विविध विपयों की जानकारी प्राप्त हुई । हृठयोग, वेदांत, रसायन 
भ्रादि को बहुत सी बातों का सन्निवेश उनको रचनाओं में मिल जाता है। 
प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि “जायसी साधारण मुसलमान फकीरों 
के समान नहीं थे । वे सच्चे जिज्ञासु थे श्लोर हर एक मत के साघु महात्माग्रों 
से मिलते जुलते रहते थे श्रौर उनकी बातें सुना करते थे । सफी तो वे थे ही 
«“'ईस उदार सारग्रहिणी प्रवृत्ति के साथ ही साथ उन्हें भ्पने इस्लाम धर्म 
भौर पैगम्वर पर भी पूरी श्रास्था थी। यद्यपि कवीरदास के समान उत्होंने भी 
उदारतापूवक ईश्वर तक पहुंचने के प्नेक मार्गों का होना तत्वतः स्वीकार 
किया है ।” उन्होंने लिखा है-- 
विधिना के मारग हैं तेते । 
सराग नखत तन रोवों जैते । 
इन श्रगण्ित मार्गों के होते हुए भी, तथा इनसे परिचित होने पर 
भी मुहम्मद साहब के मार्ग पर प्रपनी श्रद्धा प्रकट की है। वे सदैव मुहम्मद 
साहव द्वारा प्रवरतित श्लौर परिचालित मार्ग पर दोड़ते रहे तथा उसे हो 
सर्वेत्तिम मार्ग स्वीकार किया । उन्होंने लिखा भी है--- 


तिनन्‍्हू मेंह पथ कहाँ भल गाई । जेहि दूनो जग छाज बड़ाई ।। 

से बड पंय मुहम्मद फेरा | है निर्मल फेलास बसेरा ।। 

भगवद भक्त --जायसी एक भावुक, सहृदय भौर संवेदनशील व्यक्ति के 
साथ ही ईदवर प्र॑ मे से भरपूर व्यक्तित्व वाले थे। सभी धर्मों के प्रति उदारता 
रखना उनकी प्राथमिक और श्रन्यतम विशेषता थी। भ्रहंकार से वे कोसों दूर 
घे, विनम्रता उनमें कूट-कूट कर भरी थी । कबीर की मांति वे नया पंथ 
चलाने के पीछे कमी नही दौड़े । श्राचार्य शुक्ल के दाब्दों में--''कबीरदास के 
समान उन्होने भ्रपने को सबसे श्रधिक ऊचा कमी नहीं कहा है । कबीर ने तो 
यहां तक कह डाला कि इस चादर को सुर नर, मुनि सबने शोढकर मैली किया 
पर मैंने 'ज्यों फी त्यों घरि दीन्हों चदरिया। इस प्रकार की गर्वोक्तियों से 
जायमी बहुत दूर थे ।"“उनका झौदाय वह प्रच्छन्न प्रौद्धत्व न था जो किसी 
वर्ग को चिढ़ाने के काम में श्रा सके । उनकी वह उदारता थी जिससे कट्टर- 
वन को भी चोट नहीं पहुच सकती थी। प्रत्येक प्रकार का महत्व स्वीकार 
करने की क्षमता उनमें थो । वीरता, घीरता, ऐड्बर्य, रूप, गुणा, शील सबके 
उत्कर्ष पर मुग्ध होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था, तमी पदुमावत जैसा चरित्र 
काव्य लिखने वी उत्कठा उनके मन में हुई थी ।” 

पंडित होकर भी श्रपने को वे पडितों का अनुयायी या पिछलग्गू ई 
मानते ये | वे कबीर को भी महान्‌ साधक मानते थे । निम्नलिखित पंक्तियों से 
यह स्पप्ठ हो सकता है-- 

हों पंड्तिन्ह करे पिछलगा । फिछु फहि चला तबल देइ उगा। 

कबीर के विपय में लिखा है--- 

ना मारद तब रोइ पुकारा । एक जोलाहे सौ में हारा । 

पेम तंतु नित ताना तनई । जप तप साधथि सैकरा भरई ॥॥ 


जायसी का जीवन वृत्त तथा व्यक्तित्व २७ 


जायसी ज्योतिष, ऋतु, त्यौहार झ्रादि के विशेष जानकार थे। 
इतिहास, भूगोल भश्रौर राजनीति श्रादि के सफल श्रौर श्रधिकारपूर्ण प्रयोग 
उनके द्वारा किये गये हैं। वे व्यवहार कुशल थे । हिन्दू परिवार की प्रत्येक 
गतिविधि का सम्यक्‌ अ्रध्ययन उन्होने किया था । 

प्रन्त में निष्कषषतः यही कहा जा सकृता है कि जायसी मननशील 
व्यक्ति थे । डाक्टर जयदेव के छाब्दों में कहा जा सकता है--“जायसी को 
घारणा श्नौर मर्मवेक्षणा शक्ति विलक्षण थी । इनकी सहायता से वे श्रपने 
प्रनुभव को, जो उन्होंने सत्संग में, पयंटन में, व्यवहारादि में प्राप्त किया था । 
प्रपने काव्यों में इस युक्ति से उपयोगी बनाकर सज्जित किया है कि उनके 
भ्रक्षय ज्ञानागार को देखकर चकित होना पड़ता है। निस्‍्संदेह उनका साहित्यिक 
तथा घामिक ज्ञान साधारण इतिहास तथा भूगोल का विशेष और व्यवहार- 
पद्ुता तथा अनुभव शक्ति उच्चक्रोटि की थी (” 

प्रेम की पीर के कवि जायसी का हृदय कोमल तथा सहृदय भावनाप्रों 
का अ्रक्षय भंडार था । उनका व्यक्तिल महान्‌ था तथा स्वभाव शांत था । 
पद्मावत उनके व्यक्तित्व का खुला निदर्शन है। हिन्दू मुस्लिम संस्कृति के 
समन्वयकर्त्ता तथा सहृदय विचारक भौर विनयी भगवत्ु भक्त के रूप में जायसी 
सदेव जनता का श्रादर पाते रहेंगे। उनका पदमावत साहित्यममंज्ञों के 
मनोरजन, ज्ञानवर्धन, रसनीयता श्रौर उच्चकोटि की मावकता का जीता 
जागता प्रमाण है । 


जायसी का कृतित्व श्रौर पद्मावत की प्र रक शक्तियां 


जायसी की प्रमुख कृति पदमावत है किन्तु उन्होंने श्रौर भी श्रनेक ग्र थों 
की रचना की.। इस प्रकार की रचनाओं का विवरण विद्वानों ने विभिन्न प्रकार 
से दिया है । कुछ लोग इसे भी विवाद का विषय बनाये हुए हैं। वस्तुतः जायसी 
की तीन रचनाएं तो सर्व प्रसिद्ध हैं--पदमावत, श्रवरावट झ्ौर आखिरी 
कलाम । इन कृतियों की ही विस्तृत चर्चा भौर समीक्षा हुई है । इनके पभतिरिक्त 
भी करीब १७ ग्रन्थों का उल्लेख जायसी के नाम से किया जाता है। ये ग्रन्य 
निम्नलिखित हैं-- 


१, पदमावत २. प्रतरावट 
३. श्राखिरी कलाम ४. सखरावत 

५, चस्पावत ६. इतरावत 

७, भटकांवत ८. घिन्नावत 

€, नेनावत १०. पोस्तीनामा 
११. छुर्वानामा . १२. सोराईनामा 
१३. मुकहरानासा १४. मुहरानामा 
१५. कहारनासा १६. मेखरावट नामता 
१७. घनावते १८. सोरठ 

१६. परमाये जपजी २०. स्पुटछंद 


२१. सुखरानामा 
यहां केवल प्रमुख तीन ग्रयों की चर्चा की जा रही है। इनमेंमी “४ 7“ 


है 


र८ जायसी पद्मावत 


परदमावत की चर्चा श्रागे के पृष्ठों में करेंगे--शेष, श्रखरावट भौर आखिरी 
कलाम का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। 


झखरावट--प्रखरावट जायसी का सिद्धांत प्रथ माना गया है । इसमें 
सूफी सिद्धातों का निदर्शन है तथा इसमें ५४ दोहे, ५४ सोरठे श्रौर ३७१ चौपा- 
इयां हैं । वर्णमाला के भ्रक्षरों को लेकर एक-एक वर्णो पर क्रम से वर्णन 
किया गया है । भूमिका भाग में सृष्टि का वर्णन है। जायसी ने कहा है 
“पग्रारम्म में मही, झाकाश ग्रादि कुछ न थे। चारों श्रोर प्रन्धकार ही प्रन्ध- 
कार था | भ्रादि में केवल ईश्वर था। घौदहों भुवनों का विस्तार उसी का 
सेल है भ्रौर उसमें वही व्याप्त है । इन भरुवनों में श्रठारह सहद्न योनियों के 
समी जीव उसी से उत्पन्न हुए हैं। यह दृश्य-जगत उम्ती का प्रपच है । 
वास्तव में वही एक है, दूसरा कोई नहीं। सर्व प्रथम घनन्‍्य ही था, जिस में 
ही ईश्वर व्याप्त था । तदनन्तर उसने मुहम्मद नाम की ज्योति का 
निर्माण किया ।/ 


रचनाफाल--इस प्रन्य का रचनाकाल विदित नहीं है। मसनवी 
काव्य होने के कारण इसमें शाहेवक्त की चर्चा भी नहीं है। इस प्रकार की 
स्थिति में इस काव्य के रचना काल का निश्चय श्रन्य बातों के सहारे उठाना 
है। इसके सम्बन्ध में प्रनेक मत प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
१. सैयद कल्वरे मुस्तफा के भ्नुसार इसकी रचना परद्मावत के बाद 
में हुई। डा० जयदेव ग्रोर शिरेफ ने भी इसी मत का समर्थन किया है । 
२. डावटर जयदेव ने इसे श्राखिरी कलाम से पूर्व की रचना सिद्ध 
किया है। उनका तक॑ है--हसमें दो गुरु परम्पराम्रों का उल्लेख है जबकि 
ग्राखिरी कलाम में एक ही ग्रुर परम्परा का । डा० जयदेव की मान्यता है कि 
जायसी का प्रारम्म में केवल एक ही गरुद् परम्परा से सम्बन्ध था, वाद में 
दूसरी से मी सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी कारण जायसी ने बाद के 
काव्य ग्रस्यों में दो गुरु परम्पराझों का उल्लेख जिया है जैपा कि हम ग्रख- 
रावट ग्रोर एद्माउत में पाते हैं। ढा० जयदेव श्रवरावट को पदमावत से 
पहले की रचना मानते है । वष्तुत: यह पदमावत से बाद की रचना है । डा० 
जयदेव ने इसे पद्मावत से पूर्व की रचना पिद्ध करने के लिए जो सबसे सबल 
तक दिया है, वह है प्रखरावट में श्राई निम्नलिखित चौपाई-- 
फहा मुहमद प्रम कहानी । 
सुनि सो ज्ञानी भये ध्यानी ॥ 
रामपूजन तिवारी ने इस मत की भ्रालोचना की है । उनकी हाष्टि में 
मगह सबल तक निस्सार प्रतीत होता है । उनका कथन है "कि ऊपर की चौथाई 
में जो प्र मकहानी की बात झाई है, उसे डा० जयदेव पदमावत की समभते हैं । 
खराबट को पढ़ने पर इस तर्क की निस्सारता स्पष्ट हो जाती है। सफियों 
घत चरम लक्ष्य परम प्रियतम को प्रेम द्वारा पाता है। उस प्रेम तक पह चने 
के लिए जिम साघना को अपनाने को आवश्यकता होती है. उसका चर्णन 
ज्ञायमी ने 'ग्रवरावर्टा में कई स्थलों पर किया है।” प्रोफेसर सैयद हसन 
प्रम्करी को ग्रवरवट की जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है उसकी पुष्यिका 
में जुम्मा ८ जुल्काइ,६११ हिजरी लिखा हुम्रा है। “प्रतएव यह मानने में संक्रोच 
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नहीं होना चाहिए कि अखरावट की रचना ६११ हिजरी में या उसके पहले 
ही हो चुकी थी और यह भ्रंथ न पद्मावत के बाद का है और न आ्रांखिरी- 
कलाम के ।” (रामपूजन तिवारी की कृति जायसी, पृ० ११० से उद्धृत) 

वर्ण्य विषय और विशेषताए--प्र थ का आरम्भ दोहे से किया गया 
है तथा उसमें मुहम्मद साहब के नूर के सर्वप्रथम निर्माण किये जाने की 
घोषणा की गई है। इसमें एक दोहे क पश्चात्त एक सोरठा है और फिर सात 
प्र्दालियां हैं । इसी प्रकार दोहे, सारठे, श्रर्धालियों का चक्र निरन्तर, काव्य में 
प्रवाहित है । 

इस कृति में कवि के सिद्धांत ग्रोर दार्शनिक विचार देखने को मिलते 
हैं। कवि ने योग. उपनिषद, श्रद्व तवाद, भक्ति श्रौर इस्लामी एकेश्वरवाद 
प्रादि से महत्वपूर्ण सामग्री ग्रहण कर श्रनने ग्र्थ के व्ण्य विषय का निर्माण 
किया है ।॥ श्रखरावट का प्रारम्भ इन पंक्तियों से हुग्रा है-- 

गगन हुता नहि महि हुती, हुते चन्द नहि सूर | 
ऐसेइ शअ्रन्धकृप मेंह, रचा मुहम्मद नूर ॥ 

त श्राकाक्ष था, न पृथ्वी श्रीर न चन्द्रमा श्रौर सूर्य ही थे । इसी प्रकार 
के भ्रन्धकूप में परमात्मा ने मुहम्मद के नूर (नूरे मुहम्मद भ्रर्थात्‌ मुहम्मद की 
ज्योति) की रचना कर डाली । वस्तुत॒ः इस ग्रन्थ की रचना मिद्धांत-प्रतिपादन 
के लिए हुई थी । वे अपने श्रध्यात्म दर्शन या रह॒स्पव!दी विचारों को स्पष्ट 
करना चाहते थे | जायथी ने श्रखरावट में परमात्म', ग्रात्मा, सृष्टि तत्व पर 
सूफी दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है श्रोर उसके पदचात्‌ साधना श्रौर चरम 
लक्ष्य के रहस्यों को प्रकाशित श्रौर उद्घादित किया है , श्री रामपूजन तिवारी 
ने लिखा है--''जहां तक परमात्मा, ग्रात्मा, सृष्टि तत्व श्लौर चरम लक्ष्य का 
प्रश्न है जायसी का दृष्टिकोण वही है जो साधारणतः सूफामत में मान्य है 

किन सावना को बात जब वह करते हैं तब स्पष्ट ही लगता है कि एक ओर 
तो उन्होंने सूफियों से प्र रणा ग्रहण की है भ्रौर दुसरी ओर भारतीय साघनाओरों 
जैसे नाथपन्थो जोगी भ्रौर सिद्धों की साधना को पअ्रपनाया है।” 

सृष्टि, श्र त्मा और परमात्मा के ग्रायसी सम्बन्धों का वर्णात जिस 
पद्धति से ज'यसो ने शिया है उसमें एक ओर सूफियों की चिक्ततघारा समाहित 
है तो दूसरी ओर जोगियों प्रोर नाथपंयरियों की विवारधारा भी समाहित है। 
जायसी की हृष्टि में ये दोनों ही सहज और स्वाभाविक थीं। दोनों को पृथक 
करके देखना उनके वश की बात नहीं थी । परमात्मा की सार्वजनीयता तथा 
स्वेत्र विस्वारक व्यातकता तथा हृदय में उसे पाने की बात सूफी और ताथ 
जोगी समान रूप से कहते हैं । जायसी ने लिखा है-- 

जौ न देस महेँ संवरे जहवाँ । तो न देस सो जानहु तहूंताँ ॥ 

वास्तव में उसकी सर्व व्यापकता शौर सर्व पृथकता भी स्पष्ट है-- 

जगमग जल में दीखे जैसे । नाहि मिला नहिं वेहरा तैसे ।। 

इतने पर भी विलक्षणता तो इसलिए है कि वह हृदय में निवास करता 
है । यह तो और मी श्रधिक श्राश्चय की बात है कि बीज में हो वृक्ष और बूद 
में हो समुद्र समाहित है । वीज वृक्ष है भर बूंद ही समुद्र | क्रवि ने लिखा है--- 
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देखहु मन हिरदय वस्ति रहा | खम मंहजाइ जहां कोइ चहा ।। 
देखहु कौतुक भ्राइ रूख समाना वीज महं । 
प्राधुहि खोदि जमाइ मुहम्मद सो फल चाखई ॥। 
प्रथवा 
बुदहि समृद समान यह झ्रचरज का रसौं कहीाँ। 
जो हैरा सो हेरान मुहम्मद आपुहि आपुमंह ॥ 
सूफियों के अनुसार ईश्वर ही सत्र व्याप्त है । हृश्यमान संसार उसी 
ईश्वर का प्रतिरूप है । ससार की समस्त वस्तुएं उत्ती को सत्ता से सत्ता वाली 
है । जायमी ने कहा है-- 
ठाकुर बड़ आप गुसाई । जेइ सिरजा जग अ्रपानिहि नाई ॥ 
सववे जगत दरपन के लेखा | भापुहि दरपन प्रापुहि देखा ॥ 
श्रापुहि पुहुप फूलि बन फूले | झापुहि भवंर बास रस भने॥ 
ग्रापुहि फल भापुहि रखवारा । भापुहि सो रस चाखनहारा ॥ 
प्राएहि घट-घट मह मुख चाहै | झ्रापुहि भ्रापन रूप सराहै ॥। 
प्रापुहि कागद आपु मप्ति भ्रापुहि लेखनहार । 
भ्रापृहि लिखनी ग्राखर आपुहि पण्डित भ्रपार ॥॥ 
प्रतिविम्व का उल्लेख भी जायसी के इस ग्रथ में मिलता है।वे 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंं का विलयन आ्रावश्यक समभते थे-- 
गगरी सहस पचास जौ कोउ पानी भरि घरे। 
सुरुज दिप प्रकास मुहमद सत्र महं देखिये ॥ 
(प्रतिबिम्बवाद ) 
हों कहते मए भोट पिये खंड मो सां किएउ । 
भए बहु फाटक कोट मृहमद मव कंसे मिलहिं।। 

एक दूसरे स्थल पर मी जायसी ने ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं | भ्रहृं 
फा विसर्जन बड़ा महत्वपूर्ण श्रौर भ्रावश्यक माना गया है बशतें कि पर- 
भात्मा को पाना हो । उनका विश्वास था कि अपने को खोने या पिटाने से 
ही प्रिय परमात्मा के दर्शन होते हैँ । इस बात को गांठ बांधने की सलाह देते 
हुए जायसी कहते हैं-- रे 

भ्रापुहि खोइ पिउ मिले पिउ खोए सब जाइ। 
देखहु बूकि विचार मन लेहु न हेरि हेराइ ॥ 

स्पप्ठ ही प्रखरावट की विशेषता श्राध्यात्मिक विचारों के प्रतिपादन 
में ही है | ब्रह्मवगाद, हठयोग, चक्रमेद भौर झानंदवाद तथा सूफी इस्लामी 
सिद्धान्तों का समन्‍्वयात्मक प्रस्तुदीकरण भ्रखरावट की उपलब्धि है। डॉ० 
रामरतन मटनागर ने शभ्रपनी कृति जायसी में भ्रखरावट की विशेषताश्रों का 
सक्षिप्त किन्तु महत्वनिदर्शक परिचय इस प्रकार किया है-- 

(१) प्रारम में एक चित्‌ सत्ता ही की स्थिति है | उसे चाहे श्रादि 
गोंसाई कहो या नुर कहो या अल्लाह या सुन्न (मृन्य), कालान्तर में इसी से 
जग का निर्माण किया गया है । 

(२) नारद या शैतान के भुलावे में झ्राकर जीव की श्रभेद स्थिति 
जाती रही, झादमस्वर्ग स्रें निकाला गया। जीव श्रल्लाह के जमाल और 
जलाल से वंचित हुग्ना । 
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(३) जीव में इसी वियोग की तडफन है। वह एक बार इसी 
ग्रल्लाह के जमाल श्रौर जलाल को प्राप्त करना चाहता है । 

(४) इसके निमित्त प्रधान साधन है मत का परिष्कार। 

(५) किन्तु केवल मत के परिष्कार से ही कुछ नहीं होता है । साधक 
को कुछ विशिष्ट साधनाग्रों की भी श्रावश्यकता पड़ती है। जायती का सूफी 
प्रथ पर विशेष श्राग्रह है, यद्यपि वह प्रत्येक पंथ को उपादेय मानते हैं । 

(६) जायसी का सूफी पंथ उनकी श्रपनी खोज है। वह न शास्त्रीय 
सफीपथ है, न केवल मावनात्मक रहस्यवादिता । उतके भंग हैं-- 

(प्र) नमाज, तरीकत, शरीअत, हकीकत और मारफत । ये इस्लामी 
विधि विधान हैं परन्तु जायपती ने इनक्री नई व्यास्या की है, यद्यपि इनके संबंध 
में विस्तारपूर्वक उन्होंने नहीं लिखा है । 

(ब) उसमें योग की भांति कायानिष्ठ ब्रह्म की माता है । इस पिंड 
में ही भ्रल्लाह समाया है । तिकुटि, चक्रमेद श्रादि यौगिक साधनाप्रों द्वारा उसे 
प्राप्त करना संभव है । 

(स) नैतिक भ्राचरण और हृदय मन की शुद्धता । 

(द) प्रेम करी पीर की साधना । 

(७) जायसी ने प्रेम की पीर पर विशेष बल दिया है। सूफी तो 
एकमात्र प्रेम को ही जानता है। पद्माबत में इस अंग को ही काव्य का 
विषय बनाया गया है | पदुमावत में प्र म कहानी कहने वाला कवि श्रख्ऋरावट 
में प्र म-साधना पर विस्तार से विचार नहीं करता है। प्रेम पंथ में ग्रुह का 
निर्देशन तथा स्वयं साधक का भागे बढ़ते जाने का होंपतला श्रावश्यक है। 
कवि ने प्र मपंथ के साघक का चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखा है--- 

प्रेम तंतु तस लाग रहु, करहु घ्यान चित वांधि। 
पारध जैस अहरे कह लाग रहे सर सांधि॥। 

(८) अध्यात्म दर्शत के रूप में जायसी श्रौपनिषदिक ब्रह्मवाद से भी 
भ्रागे चले जाते हैं । वे कहते हैं-- 

जो किछु है सो है सब श्रोहि बिनु नाहिन कोइ । 
जो मन चाहा ध्षो किया, जो चाहे सो होइ।॥॥ 

(वे जीव, ब्रह्म भ्रौर प्रकृति को तत्वत: एक मानते हैं। यद्यपि कहीं- 
कहों जहां वे प्रकृति को उसकी छाया कहते हैं, वहां प्रतिबिम्ब्रवाद की ऋलक 
श्रा जाती है। जो श्रन्तर है यह माया के कारण नहीं है, शैतान की करनी 
है । शैतान के भुलावे में झ्राकर जीव झपने जमाल श्रौर जलाल को भूल गया 
है । इसी से उसके, श्रल्लाह के श्ौर प्रकृति के बीच में परदा पड़ गया है, परंतु 
जब सव 5 ही प्रल्लाह है तो यह दुख-सुख, पाप-पुण्य इत्यादि द्वैंघ 
स्थिति क्‍यों है ? जायसी ने इसका उत्तर भी दिया है--जैसते जीवात्मा शुद्ध 
प्रानन्द स्वरूप है पर शरीर के संयोग में दुख श्रादि मे युक्त दिखाई पड़ता है - 
वैसे ही शुद्ध ब्रह्म संसार के व्यावहारिक ज्षेत्र में मला बुरा आदि कई रूपों में 
दिखाई पड़ता है ।) 

कवि ने लिखा है-- 


सुनु, चेला | जस सत्र संसारू। ग्रोहि भांति तुम कया विद्यारू ॥ 
जो जिउ कया तो दुख सौं भीज़ा । पाप के श्रोट पुञ्नचि सब छीजा ॥। 


रैरे जायसी पदुमावत 


जस स्रज उप्च देख अकास | सव जस पृन्नि उहे परगासू ॥ 
मल झौ मंद जहां लगि दोई। सब पर घूप रहे प्रुनि सोई !॥ 
मंदे पर वह दिस्टि जो परई। ताकर मेल नेन सों ढरई।॥॥ 
अ्रस वह निरमल घरति भअ्रकांसा | जैस मिली फूल मंह वासा ॥। 
सर्व ठांव श्रौो तव परकाए। ना वह मिला न रहै निनाए ॥ 
श्रोहि जोति परछाहीं । नवी खण्ड उजियार ॥। 
सूरज चांद के जोती। उदित शभ्रहै संसार ॥ 
जायसी ने प्रखरावट में एक स्थान पर 'भाया' का उल्लेख किया 
प्रवश्य है, विन्तु शकराद त के श्रर्थों में नहीं । जायसी जोव ब्रह्म के बीच में 
माया फी स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं । 
(डॉ० रामरतन मटनागर के जायसी के श्राघार पर) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जायसी की क्रृति प्रखतरावट दाशनिक सिद्धान्तों 
फी प्रमिव्यंजना करने वाली कृति है। इसभ सफी साधना और दर्शन, प्रद्व त- 
ग्रौर प्रौपनिपदिक सिद्धान्तों का समन्वय है । गुरु चेला का प्रसंग भी 
एसमें भश्राया है । यबीर झादि संतो को भांति ही अखरावट' में कहा गया है- 
गा सो प्रान परेया फ॑ पीजर तन छ छ । 
मुए पिण्ड कस फूल चेला गुय सग पूछ ॥। 


ध्राखिरी फलाम:--जायसी की कृति 'ग्राखिरि कलाम! का परिचय 
सवेप्रगम ग्राचाय घुवल ने 'जायसी ग्रधावली' के माध्यम से कराया। हॉ० 
माताप्रसाद गुप्त ने भी थोड़े हेर फेर के साथ इसी पाठ को स्वीकार किया है । 
डॉ० माताप्रगाद गुप्त ने लिखा है--- 'इस ग्रधावली में सम्मिलित झाखिरी 
पफलाम का भी पाठ शुक्लजी के मसंस्करगा के प्रनुसार रखा गया है, किन्तु 
उमकी एक वीवो का प्रत्षि लसवऊ के श्रो कल्वे मुस्तफा जायसी से मिल गई । 
थी मुस्तफा सा थे बा बथन है कि इसी प्रति से णुक्‍लजी ने भी उसका पाठ 
पर्नी कृति में दिया है | शुवदजी के पाठ को इस प्रति के पाठ से मिलाने पर 
यर बात टीक धात हुई किल्तु इस प्रति में प्राय: प्रत्येक पंक्ति में एक से 
कभ्धिशझ ब्यक्तियां हरा किये गये संशोधन भी हैं, जिनका ग्राधार संशोचकों 
यी बहपल। के प्रतिरिक कदाथित और बुछ नहीं है | शुलजी ने प्रधिकृतर 
संशोवतों को स्वोझार किया है झ्रोर अ्रपनी पश्रोर के भी कुछ संगोधन करते 
हग रवेता दे पाठ प्रयने सत्तरंण में दिता है। मभे। उक्त लीवो को प्रति का 
ही पाठ दिया है। इसलिए दोनों पारठों में अ्त्वर यथेषट मिलेगा ।  खैंद इतना 
प्रयय ही उठा जा बकीए है कि ग्रये की रखता इस्लाम बर्म में प्रवलित 
विउ्यासोी वी भूतिशा पर ही हुई है भौर इगी कारण डॉ० माताप्रसाद ग्रुप्त 
ने जिन संयोचनों की झोर सकेत किया है वे प्रामाशिकता के निक्रद प्रतीत 
शीत हें । 
रखता छाल--इस कृति का रचताक्ाल ६३६ हिजरी है । इसमें मंदेह 
थे विए शोई गतादेश नहीं है । मसनत्री काठ्य की तत्व-रेखाए इसमें उपलब्ध 
हा यी है । सर नाम के सम्बन्ध में कृद्ध आलिया प्रचलित हैं । द्राश्षिरी 
दे जाए था 'प्रासिरी शब्द विद्वानों के हम अ्म का कारण बना है कि यह 
पियें ही गा उिरी याती प्रन्तिम रचना है । कलाम! का प्रमली अर्थ बकता 


चि क। 


जायसी का कइतित्व ्रौर पदुमावत को प्रेरक शक्तियां रेरे 


साहित्यिक कृति और श्रापत्ति है| वास्तव में श्राखिरी कलाम में सृष्टि के 
प्रन्तिम दृदय का वर्णन किया गया है ! कवि ने इसमें मुहम्मद साहब के दैन्य 
तथा श्रपने श्रनुयाथियों के उद्धार के लिए उनकी तीन लालसा का वर्णान तथा 
उनके महत्व को सर्वोपरि करार दिया है। 

कुछ विद्वान्‌ इसे भ्राखिरीनामा भी कहते हैं। कारण यह 'नामा' शब्द 
उनके शभ्रन्य ग्रंथों के नाम-संदर्म से भी ठोक बैठ जाता है--पोस्तीनामा, 
खुर्वानामा, मुराईनामा, मुकह रानामा श्रौर कहारतामा अ्रांदि | विवाद से परे 
यह बात कही जा सकती है कि यह कृति श्राखिरी कलाम के नाम से ही 
संसार के सामने है, भ्रतः इसी नाम को स्वीकारना सारपूर्णा प्रतीत होता है । 
वर्ण्य- विपय की दृष्टि से इस कृति का नाम श्राखिरी कलाम ठीक भी बैठ 
जाता है | 

डॉ० जयदेव ने सूफी महाकवि जायसी नामक शोध कृति में श्राखिरी 
कलम की कथावस्तु इस प्रकार दी है-- 

“कवि ने सर्वप्रथम ईश स्तुति करदेः श्रपने जन्मकाल के भूकम्प का 
वर्णान किया है । तत्पक्चात्‌ रसूल स्तुति करके वावरशाह की प्रशसा की है। 
इसके बाद गुरु-वदना, जायस वर्णान माया वर्शान करके काव्य का रचना काल 
दिया हैं ।" 

फृति का पहु श्य--जायसी की यह कृति श्राखिरी कलाम न तो दर्शन 
की चर्चा श्रौर न काव्योत्कपं के परिचय की दृष्टि ही से की गई है, श्रपितु 
इस्लाम धर्म का प्रचार ही इस कृति का उहँ ए्य जान पड़ता है ' कवि बराबर 
व्यक्ति के उस आने वाले दिन की श्रोर सकेत करता रहा हैं। उसने स्थान- 
स्थान पर कृति के माध्यम से याद दिलाया हैं कि व्यक्ति उसे भूले नहीं तथा 
प्रपने धर्म-पथ पर श्रड़िग रहें । जायसी की निम्नलिखित पंक्तियों में श्राखिरी 
कलाम लिखने का उद्ं श्य व्यजित किया गया हैं। कवि ने कहा हैं-- 

श्रस जिनि जानेड भ्रोहट है दिन श्रावत नियरात । 
फहे सो बृक्ति मुहम्मद फिर-फिर फहों श्रसि बात ॥| 

कवि बताना चाहता है कि वह दिन दूर नहीं है-वह तो समीर प्राता 
जा रहा है ( इसी लक्ष्य से उसने उस दिन की श्रोर संकेत किया है | कवि को 
धर्म पथ से विचलित कभी नहीं होना चाहिए--यही ग्राखिरी कलाम का 
संदेश है । उधर दिन के श्राने की सूचना स्वरूप जो लक्षण दिखाई देते हैं वे इन 
पक्तियों में व्यक्त हुए हैं-- 

जर्वाह भन्‍त कर परलों आई | घरमी लोग रहै न पाई ॥ 

जाई मया मोह सब केरा । मच्छ रूप की श्राई बेरा ॥ 

उठि हैं पंडित वेद पुराना। दत्त सत्त दोठ करिंहि पयाना ।। 

घूमदरन सूरण होइ जाईं। किस्त वरन सिष्टिहि दिखाई ॥ 

घढ़ि गदहा निकसे दर जालू । हाथ खण्ड होइ झाए कालू ॥॥ 

'मच्छु रुप फे शझ्ाई देरा' पक्ति से प्रलय के दिन के निकट श्लाने की ओर 
संकेत किया गया है। जायसी ने इस कृति में उस अदभुत जानवर को ओर भी 
संकेत किया है जो भ्रलय के एक दिन पूर्व दिखाई देता है-/वढह्‌ सा» ह/थ 
ऊंचा होगा तथा कई जानवरों के ग्रगों को जोड़कर बनाया हुम्मा होगा जैत, 


३२ जायसी पदूमावत 


जस स्रज उम्र देख अकास | सव जस पूनप्नि उहै परगास ॥। 
मल झ्रौ मंद जहां लगि दोई । सब पर घूप रहैं पुनि मोई ॥ 
मंदे पर॒ वह दिस्टि जो परई। ताकर मल नैन सों ढरई।॥॥ 
अ्रस वह निरमल घरति प्कांसा। जैँस मिली फूल मंह वासा ।। 
सब ठांव भ्रो तव परकाएं। ना बह मिला न रहै भमिनाए॥ 
ग्रोहि जोति परछाहीं । नवी खण्ड उजियार ॥ 
सरज चांद फ॑ जाती। उदित श्है संसार ॥ 
जायसी ने गप्रखरावट में एक स्वान पर माया फा उल्लेख किया 
प्रवस्य है, विन्तु झकराद्व त के प्रर्थों में नहीं । जायसी जीव ब्रह्म के बीच में 
माया की स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं । 
(डॉ० रामरतन भटनागर के जायसी के भ्राघार पर) 
इस प्रकार स्पप्ट है कि जायसी की कृति ग्रखरावट दाशंनिक सिद्धान्तों 
दी प्रमिव्यंजना करने बाली कृति है। इसमे पफी साधना और दर्शन, भ्र्ठ त- 
घाद और पश्रौपतिषदिक सिद्धान्तों का समन्‍्वय है । गुरु चेला का प्रसंग भी 
शुगम प्राया है | याबीर प्रादि संतों को भांति ही 'अखरावट' में कहा गया है- 
गा सो प्रान परेया फ पींजर तन छछ। 
मुए पिष्ड बस फूल चेला गुझ सग पूछ ॥ 


भ्रापिरों फलतामः--लायसी फी कृति 'आखिरों कलाम! का परिचय 
रावप्रयम ग्राचार्य घुक्त ने 'जायसी ग्रधावली' के माध्यम से कराया। डॉ० 
माताप्रगाद गृप्त ने भो थोड़े हैेर फेर के साथ इसी पाठ को रवोकार किया है । 
टॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है-- 'इस ग्रधावली में सम्मिलित ग्राखिरी 
कलाम का भी पाठ णुक्लजी के संस्करगा के प्रनुसार रखता गया है, किन्तु 
उमको एक लीवो की प्रति लगानऊ के श्री कल्ये मुस्तफा जायसी से मिल गई । 
श्री मुस्तफा गाव वा वबन है कि इसी प्रति से शुक्‍लजी ने भी उसका पाठ 
प्रपता कूति में दिया है | शुवदजी के पाठ को इस प्रति के पाठ से मिलाने पर 
यटर बात टीक भाव हुई किन्‍्तु इस प्रति में प्राय: प्रत्येक पंक्ति में एक से 
प्रधिक च्यक्तियाँ द्वारा किये गये संगोघन भी हैं, जिनका ग्राधार संशोचकों 
वी वत्पदे, के प्रतिरिक्त बादाच्ति और बु:छ नहीं है। णुल्लजी ने प्रधिकृतर 
संशोचनों को स्वीकार किया है श्रौर प्रपनी श्रोर 4 भी कुछ संगोधघन करते 
7 सवा दा पठ भने सत्रुस्ण में दिप्र है। भे। उक्त ज्ीवो को प्रति का 
हो पाठ दिया है। इसलिए दोनों पाठों में झत्तर यवेप्ट मिलेगा । खेद इतना 
भव्य ही उहा जे की; ८ कि ग्रये वी रखता इस्वाम घर्मं में प्रवलित 
विश्वामीं वी भूनिका पर हो है ध्रौर इसी कारगा डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
ने जिन मंगोचतों को झोर सकेत किया है वे प्रामाशिकता के निम्रट प्रतीत 
होते हैं । 

रखता काल-इस कृति का रचनाकाल ६३६ हिजरी है । दसमें गंदे 

लिए कोई गतादश नहीं है । मसनवी काव्य की तत्थय>रेखाए इसमें उपलब्ध 
री हैं। इसया नाम हे सम्बन्ध में कुछ आंतियां प्रवतित हैं। प्राथिरी 
राम गा 'ग्राखिरी! शब्द विद्वानों के हम अम का कारगा तरण बनता कि यह 
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साहित्यिक कृति भ्रौर श्रापत्ति है । वास्तव में आखिरी कलाम में सृष्टि के 
प्रन्तिम हृदय का वर्रान किया गया है | कवि ने इसमें मुहम्मद साहब के दैन्य 
तथा श्रपने अ्नुयायियों के उद्धार के लिए उनकी तीत्र लालसा का वेतन तथा 
उनके महत्व को सर्वोपरि करार दिया है। 

कुछ विद्वान्‌ इसे श्राखिरीनामा भी कहते हैं। कारण यह 'नामा' शब्द 
उनके भ्रन्य प्रयों के नाम-संदर्भ से भी ठोक बैठ जाता है--पोस्तीनामा, 
खुर्वानामा, मुराईनामा, मुकह रानामा श्रौर कहारनामा आरादि । विवाद से परे 
यह बात कही जा सकती है कि यह कृति आखिरी कलाम के नाम से ही 
संसार के सामने है, भ्रतः इसी नाम को स्वीकारना सारपूर्ण प्रतीत होता है । 
वर्ण्प- विषय की दृष्टि से इस कृति का नाम श्राखिरी कलाम ठीक भी बैठ 
जाता है । 

डॉ० जयदेव ने सूफी महाकवि जायसी नामक शोध क्रृति में झ्राखिरी 
कलाम की कथावस्तु इस प्रकार दो है-- 

“कवि ने सर्वप्रथम ईश स्तुति करबेः श्रपने जन्मकाल के भूकम्प का 
वर्शान किया है | तत्पश्चात्‌ रसल स्तुति करके बाबरशाह की प्रशसा की है । 
इसके बाद गुरु-वदना, जायस वर्णन माया वर्णांव करके काव्य का रचना काल 
दिया हैं ।” 

कृति का उद्दे श्य--जायसी की यह कृति श्राखिरी कलाम न तो दर्शन 
की चर्चा श्रौर न काव्योत्कर्ष के परिचय की हृष्टि ही से की गईं है, श्रपितु 
इस्लाम धर्म का प्रचार ही इस कृति का उद्द श्य जान पड़ता हैं ' कांव बराबर 
व्यक्ति के उस श्राने वाले दिन की श्रोर सकेत करता रहा हैं। उसने स्थान- 
स्थान पर कृति के माध्यम से याद दिलाया है कि व्यक्ति उसे भूले नहीं तथा 
ग्रपने धर्म-पथ पर शड़िग रहें । जायसी की निम्नलिखित पंक्तियों में ग्राखिरी 
कलाम लिखने का उद्दं श्य व्यजित किया गया है। कवि ने कहा हैं--- 

अ्स जिनि जानेउ भ्रोहट है दिन झावत नियरात । 
फहे सो बूकि मुहम्मद फिर-फिर फकहों श्रसि बात ॥| 


कवि वताना चाहता है कि वह दिन दूर नहीं है-वह तो समी३ श्राता 
जा रहा है। इसी लक्ष्य से उसने उस दिन की ओर संकेत किया है। कवि को 
घर्मं पथ से विचलित कभी नहीं होना चाहिए---पही श्राखिरी कलाम का 
संदेश है । उध्न दिन के श्राने की सूचना स्वरूप जो लक्षण दिखाई देते हैं वे इन 
पक्तियों में व्यक्त हुए हैं-- 

जवहिं पनन्‍्त कर परलों श्राईं । घरमी लोग रहै न पाई ॥ 

जाई मया मोह सब केरा। मच्छ रूप के श्राई बेरा ॥ 

उठि हैं पंडित वेद पुराना। दत्त सत्त दोड करिहि पयाना ।। 

घूमदरन सूरज "कप जाईं। क्रिस्त बरन सिष्टिहि दिखाई ॥ 

चढ़ि गदहा निकरसे दर जालू | हाथ खण्ड होइ श्राए कालू ॥ 

'मच्छ रूप के झ्राई बेरा' पक्ति से प्रलय के दिन के निकट श्राने की शोर 
संकेत किया गया है । जायसी ने इस कृति में उस श्रदुभुत जानवर की श्रोर भी 
संकेत किया है जो श्रलय के एक दिन पूर्व दिखाई देता है-'बढ़ सा» हाथ. 
ऊंचा होगा तथा कई जानवरों के ग्रगों को जोड़कर बनाथा हुप होगा थैम, 
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सांठ के समान सिर होगा, सम्रर की तरह प्रांखें, हायी की तरह कान तथा 
दिल्ली जैसी पीठ ग्रादि (सलाम डिक्शनेरी, पृ० ५३६ से) । जायसी ने वर्णन 
किया है-- 
पुनि एफ ग्रचरज संचरे श्राई। तनाव मजारी भव्रों बिलाई। 
ग्रोहिक सू थे जिये न कोई | जो न मरै ते हि मव्ख सोई ।। 
इस छझाति के पन्त में स्वर्ग प्रौर बढां के रहत-सहन का वर्गात किया 
गया है | जायगी की उाति 'प्रापिरी कलात इस बर्णत से समाप्त होती है-- 
तित विरीत नि नव-नत्र नेह। नित छठि चोगुन होड़ सनेह ॥। 
नित्तर नित्त श्रो वारि विया है। वीसो बीस ग्रधिक श्रोहि चाहे ॥ 
तहाँ न मीचु न नोद दुस, रह न देह महँ रोग 
सदा ग्रनन्द मुहम्मद, रात्र दुख माने भोग)॥॥। 
प्रारिरी कलाम को प्रवंध के रूप में मी प्रस्तुत किया गया है। इस 
शेति के दो भाग है-पहले मांग में काव्य का वह ब्रश सम्राहित हैजों 
धामिक ग्रयों पर म्राधारित है यया कयामत का होता, प्राशियों को उठना 
पूल सरात गो पार करना, परमात्मा के सम्मथ उपस्यित होतों, रसल के 
धनयाधियों को ईग्यर द्वारा क्षमा प्रदान करना तथा प्रन्त में शाएवत स्वर्ग- 
विहार घादि है। दिलीय भाग में काव्य का वह ब्रश ग्राता है जिसका प्राधार 
बदवि बह्यना है । इसमें ४6 दित ग्ग्नि उाल वर्ष, ४० दिन जलन्‍्यर्षण, 
४० यपं तक हगयर का एकलियास ग्रौर विचार, प्राणियों का नंगे खदन होना, 
ताए गे ग्रारों फोसा, रसल या ग्रस्य पैगम्बरों के पॉंस जाकर दैस्य प्रदर्शन, 
पामिमा की सोज, फासिया का क्रोध, रादा का रमल पर धौंस गालिय करना, 
स्सय वो फालिया गो समझाना, प्रतिरंजित रूप से दाबत का वरगॉन, ईएवर 
हस्त, दो दिते शक सेव का बैह्टोग़ पड़े रहना झादि का बर्गान है 
डुस काडय के दिस यांग के संख्यध में जीवनप्रकाण जोगी गौर दान- 
दे ाए पाठ्य दारा संम्यादित ग्रंथ पद्मावत में लिखा है-द्वितीयाण कवि- 
या प्रझुत है जी झाय्य को ग्रावश्यकसा से ग्रश्रिक कमजोर सना देता है । 
रात स्वत सो ऐसे हैं जटा प्रगता द्वारा कवि बार्म की भी रक्षा नहीं हो पाई है 
गा याद थे गर पर वा मालम होती हैं जिनका काठडय के साथ कोई म्रेल नहीं 
बट वी है। ये यटता प्रमसे बगय बडे विभिश्र और हॉस्यास्पद हैं। इन 
रा गे ।हय का प्रवसात्मरता को बड़ा बंका लगता है ।” 
2 ग्रायिरों कलाम में उस्लामी विचारों का समवेण है. जिसमे कवि 
में विमयझ मोर्टा मोटी मसान्यलाप्रों का पा। चल जाता है 
>, में विस्टवी ग्रहिस्यक्ति, गुंझ महिमा, श्रद्धा और विदवाग- 
बहन दारा उसके सफी मत को झोर छकाव का संकेत मिलता 
॥ 


का आक। 
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पुनि पूछव यम ! सब्र जिठ लिन्हा । एकौरहा वांचि जौ दीन्हा ॥! 
अल्लाह का संहारक रूप शंक्र के रूप के समकक्ष रखा जा सकता है- 
जो जम आन जिउ लेत हैं, शंकर तिनहू कर जीव लेउ । 
सो श्रव तरे मुहम्मद, देखु तहुजिव देव ॥ 
निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि आखिरी कलाम धर्म ग्रंथ 
है | इसमें भ्रभिव्यक्ति कौशल का पूर्णा वैमव देखने को नहीं मिलता है। प्रभि- 
व्यक्तियां कमजो र, भाषा ग्रपरिपक्‍्त्र, शैली सीधी श्रौर सरल है। कवि ने धर्म 
का वर्णन तो बड़े मनोयोग से किया है किन्तु उसमें साहित्यिक गरिमा के 
श्रमाव ने ग्राकर्षण के स्थान पर विकर्षण की स्थिति उत्पन्न करदी है। 


चिन्नरेखा 


जायसी के ग्रथों में (चित्ररेखा' एक ऐसी कृति के रूप में प्रस्तुत की 
गई है जिममें प्रे मक्राव्यानंद मरा हुआ है | पह्मावत के गलात्रा यह दूसरी 
प्रेम कथा है जिममें प्र म की इतनी गंभीर चर्चा हो सकी हे । ' चित्ररेवा श्रमो 
चक तो अज्ञात थी | जायसो लिबित पुस्तकों की जो सूची सैयद श्राले महम्मद 
ने वतलाई है उसमें एक पुस्तक का नाम चित्रावत है । संभव है कि यह एक 
स्वतंत्र काव्य ग्रथ हो भ्रववा यह मी संभत्र है कि चित्रावत ही चित्ररेखा हो । 
(जिन्रेखा' का सम्पादन पं० शिवयहाय परॉठक ले किया है। इसका प्रयम 
संस्करण श्रप्नेल सन १६५६ में प्रकाशित हुप्रा है। श्री पाठक ने भूमिका में 
लिखा है--/चित्ररेखा और पवित्रावत म्रमिल हैं, वैत्ते किसी प्रमाण के भ्रभाव 
में हृढ़तापूर्वक कुछ भी कहना प्रसभव ही है । (भूमिका पृ० ५६) 


(पाठकजी ने) चित्ररेखा के सम्पादत के सम्बन्ध में जो सचना 
दी है वह इस प्रकार हैः-- 'चित्ररेखा के सम्पादन में दो हश्तलिखित प्रतियों का 
उपयोग किया गयः है | हैदराबाद के सालारे जग सग्रहालय की प्रति का नाप 
मैने सूविधा के लिए प्रति 'क' और भ्रहमदावाद वाज़ो प्रति का नाम प्रति 'ख! 
रख लिया है। ये दोनों प्रतियां लगमग समान हैं । कहीं प्रति 'क' में एक्र दो 
भ्र्दालियां प्रधिक हैं तो कहीं प्रति 'ख' में एक दो श्रर्द्धालियां अधिक हैं ।**** न 
प्रहमदाबाद वाली प्रति फारसी लिपि में है भ्ौर हैदराबाद वाली उद के श्रक्षरों 
में । प्रहमदावाद वाली में कुछ अन्तिम पृष्ठ नहीं हैं । कुछ स्थल दीमकों की क्ृपा 
वे शिकार हो चुके हैं ।” 

वास्तव में चित्ररेखा सामान्य प्रेम काव्य है। लोक प्रचलित कहानी 
के सहारे इस काव्य का महल खड़ा किया गया है । “न तो काव्य की हृष्टि से 
धोर न वक्तव्य की दृष्टि से इसका कोई मूल्य हैं। इस काव्य में जिम्त प्रे म 
कथा का वर्णान है उसमें किसी प्रकार को आध्यात्मिकता को दुढना व्यर्थ का 
प्रयास है । गांव में जो कहानी कहने की शैत्ती है और जिस सहज ढ्ग से 
कहानी कही जाती है उसी प्रकार से जायसी ने कहाती कह डाली है। इतना 
धवश्य है कि उन्होंने-बीच बीच में समाद्चोक्ति पद्धति का सहारा लेकर श्राध्या- 
त्मिकता की और संकेत किया है ।? 


श्री रामपूडन ठिवारी का कधन है कि “यह छोटा सा राव्यग्रय 
परमावत के तुरन्त दाद का लिखा हुम्ना है जब कि वह परम प्रियतम के प्रेम में 
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सांड के समान सिर होगा, सम्रर की तरह प्रांखें, हाथी की तरह कान तया 
हिल्ली जैसी पीठ आदि” (इस्लाम डिक्शनेरी, पूृ० ५३६ से) । जायसी ने वर्णन 
किया है-- 
पुनि एक झ्रचरज संचरे श्राई। नाव मजारी भवों विलाई । 
प्रोहिके सप्रे जिये न कोई | जो न मरे ते हि भव्ख सोई ।। 
इस कृति के प्रन्त में स्वर्ग गौर वहां के रहन-सहन का वर्णन किया 
गया है | जायसी को कृति आखिरी ऋलाभ' इस वर्णान से समाप्त होती है-- 
नित पिरीतं नित नव-नव्र नेहु। नित उठि चोगृत होइ का ॥। 
नित्तर नित्त श्रो वारि विया है। वीसौ बीस प्रधिक श्रोहि 
तहाँ न मीचु न नींद दुख, रह न देइ महेँ रोग । 
सदा झअनन्द मुहम्मद, सब दुख माने भोग॥ 
ग्राखिरी कलाम को प्रदंध के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इस 
फ्रति के दो भाग हैं--पहले भाग में काव्य का वह श्रंण समाहित है जो 
घामिक प्रथों पर झ्राघारित है यया कयामत का होना, प्राणियों का उठना 
पुल सरात को पार करता, परमात्मा के सम्मुख उपस्थित होना, रसूल के 
प्रनुवायियों को ईश्वर द्वारा क्षमा प्रदान करना तथा ग्रन्त में शाश्वत स्वर्गं- 
विहार प्रादि हैं। दितीय भाग में काव्य का वह प्रश झाता है जिसका भ्ाघार 
कषि कल्पना है। इसमें ४० दिन अग्ति उतल वर्षण, ४० दिन जल-चवर्षण, 
४० वर्ष तक ईण्वर का एक्रांतवास श्रौर विचार, प्राणियों का नंगे बदन होना, 
ताल में झारें होना, रसल या ग्रन्य पेगस्‍्वरों के पास जाकर दैन्‍्य प्रदर्शन, 
फातिमा की पोज, फातिमा का ऋ्रोच, खदा का रसल पर धौंस गालित्र करना 
रमल का फात्िमा को समझाना, प्रतिरंजित रूप से दावत का वर्णन, ईश्वर 
दर्शन, दो दिन तक सत्र का बेहोश पड़े रहता भ्रादि का वर्णन है। 
टुम काउप के द्वित यांग के सम्बंध में जीवनप्रकाश जोशी और दान- 
7दर पाठ द्वारा सम्पादित ग्रंथ परद्मावत में लिखा है-द्वितीयांण कवि- 
ता प्रसत है जो काब्य को ग्रावस्यकता से ग्रधिक कमजोर बना देता है। 
प्रतेझ स्वत तो ऐगे हैं जहां प्रणेता द्वारा कदि कर्म को भी रक्षा नहीं हो पाई है। 
म्नी बातें दे सिर पर को मायूम होती हैं जिनका कात्य के साथ कोई मेल नहीं 
बेठता है। ये कह्पना प्रमत वरशंत बड़े विचित्र श्रौर हॉस्यास्पद हैं। इन 
सथयों में छात्र हो प्रबंधात्मता को बड़ा घखकका लगता है । 
१. प्रातिरी कलाम में इस्लामी विचारों का समावेण है जिससे कवि 
की घर्म विदयक मोटा मोटी मान्यताप्रों का पता चल जाता है । 
२. काध्य में विरद्र की प्रमिव्यक्ति, गुर महिमा, श्रद्धा पर विश्वास- 
पूर्ए वर्णन द्वारा उसके सूफोमत को ग्लोर मुकाव का संकेत मिलता 
टै। 
ताथपंदियों और योगियों का नी प्राभिक्र प्रमाव इस कृति पर 
पा है । 
टिठ, मह्निम संस्कृति में मेल करने का प्रयास भी कवि ने 
दिया है । कब दो यह प्रवृति उस युग को प्रेरण्सा है। देखिये 


ले| सहा+--- 


2९ है 


ये 


हा] 


जायसी का कृतित्व शौर पद्मावत की प्रेरक शक्तियां ३५ 


पुनि पुछव यम ! सत्र जिउ लिन्हा | एकौरहा बांचि जौ दीन्‍न्हा ॥। 
श्रल्लाह का संहारक रूप शंकर के रूप के समकक्ष रखा जा सकता है- 
जो जम ञ्रान जिउ लेत हैं, शंकर तिनह कर जीव लेउ । 
सो प्रव तरे मुहम्मद, देखु तह जिव देव ॥। 
निष्कर्ष रूप में यही कंहा जा सकता है कि आ्रिखिरी कलाम घममं ग्रंथ 
है । इसमें भ्भिव्यक्ति कौशल का पूर्ण वैभव देखने को नहीं मिलता है। ग्रभि- 
व्यक्तियां कप्रजो र, भाषा प्रपरिपक्‍्व, शैली सीची श्रौर सरल है । कवि ने धर्म 
का वंणन तो बड़े मनोयोग से किया है किन्तु उसमें साहित्यिक गरिमा के 
प्रमाव ने ग्राकर्षण के स्थान पर विकर्षण की स्थिति उत्पन्न करदी है। 


चित्ररेखा 


जायसी के ग्रथों में (चित्ररेखा' एक ऐसी क्ृति के रूप में प्रस्तुत क्री 
गई है जिममें प्र मकाव्यानंद मरा हुआ है | पदुमावत के अलावा यह दूसरी 
प्रेम कथा है जिसमें प्र म की इतनी गंभीर चर्चा हो सकी है। “चित्ररेवा प्रमो 
तक तो अज्ञात थी । जायसोी लिखित पुस्तकों की जो सूची सैयद आ्ाले मुहम्मद 
ने घतलाई है उसमें एक पुस्तक का नाम चित्रावत है | संभव है कि यह एक्र 
स्वतंत्र काव्य ग्रथ हो श्रववा यह मी संभवत्र है कि चित्रावत ही चित्ररेखा हो ।' 
(चित्ररेखा' का सम्पादन पं० शिवतह्याय परौठक ने किया है। इसका प्रयम 
संस्करण श्रप्रोल सन १६५६ में प्रकाशित हुप्रा है। श्री पाठक ने भूमिका में 
लिखा है--/चित्ररेखा और चजित्रावत ग्रमिन्‍न हैं, वंत्ते किसी प्रमाण के श्रभाव 
में दृढ़तापुवेक कुछ भी कहना प्रसभव ही है ।” (भूमिका पृ० ५६) 

उन्होंने (पाठकंजी ने) चित्ररेखा के सम्पादन के सम्बन्ध में जो सूचना 

दो है वह इस प्रकार है:-- 'चित्ररेखा के सम्पादन में दो हस्तलिखित प्रतियों का 
उपयोग किया गया है | हैदराबाद के सालारे जग सग्रहालय की प्रति का नाम 
मैने सुविधा के लिए प्रति 'क' और श्रहमदाबाद वालो प्रति का नाम प्रति ख! 
रख लिया है। ये दोनों प्रतियां लगभग समान हैं । कहीं प्रति 'क' में एक दो 
भर्दालियां श्रधिक हैं तो कहीं प्रति 'ख' में एक दो श्रर््धालियां श्रधिक हैं ।****** 
प्रहमदाबाद वाली प्रति फारंसी लिपि में है भौर हैदराबाद वाली दद्‌ के श्रक्षरों 
में । प्रहमदाबाद वाली में कुछ ग्नन्तिम पृष्ठ नहीं हैं । कुछ स्थल दीमकों की कृपा 
के शिकार हो चुके हैं ।” 


वास्तव में चित्ररेखा सामान्य प्रेम काव्य है। लोक प्रचलित कहानी 
के सहारे इस काव्य का महल खड़ा किया गया है । “न तो काव्य की हृष्टि से 
झौर न वक्तव्य की हृष्टि से इसका कोई मूल्य है। इस काव्य में जिप्त प्रेम 
कथा का वर्णंन है उसमें किसी प्रकार को झ्ााध्यात्मिकता को दूुंढता व्यर्थ का 
प्रयास है । गांव में जो कहानी कहने की शैली है और जिस सहज ढग से 
कहानी कही जाती है उसी प्रकार से जायसी ने कहानी कह डाली है। इतना 
प्रवश्य है कि उन्होंने-वीच वीच में समासोक्ति पद्धति का सहारा लेकर श्राध्या- 
त्मिकता की ओर संकेत किया है ।? 


श्री रामपूजन ठिवारी का कथन है कि “यह छोटा सा केयर 
पदुमादत के तुरन्त वाद का लिखा हुम्ना है जब कि वह परम प्रियत्तम के "' म में 
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शराबारे तो थे, लेकिन उनके शरीर में भव इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि 
वे इस प्र मास्यान को बड़ा सा सुनियोजित रूप दे सकें ।” 

१, इस प्र मे काव्य में भ्रध्यात्म तत्व खोजना व्यर्थ प्रयास है । 

२, इसमें कहानी कहने से पूर्व ईख़र की संस्तुति ग्रवश्य मिलती है । 

३. चोरासी लाख योनियों के उल्लेख से भारतीय विचारबारा का 
स्पर्प्य करण भी हो जाता है-- 

जीया जोनि लाख चौरासी । जल यत्र मांह कीन्ह सब वासी ॥ 

४, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन सूफियाना ढंग का है। ज्योति से ही 
ब्रह्माण्ड का निशा होता है। जायसी ने 'झल अमा' की शोर 
संकेत भी किया है। वे ज्योति को नूर मुहम्मद कहते हैं। इसी 
ज्योति के कारण परमात्मा, सृष्टि करने में सफल हुप्रा है-- 

पेम पिरीति पुरुख एक किया । नाउ मुहम्मद दुह जग किया ॥। 

प्रघकूत भया ग्रहा निरासा। प्रोन के प्रीति जोति परकासा ॥। 

है।इ परगट पय जोति भ्रनूपा । घट-घट पूरि रहा सब रूपा ॥ 

उन ते मया संसार संपूरन, सुनहू बैन प्रस्थूल ॥ 

५, वाद्याचार को जायसी व्यर्थ मानते थे-कृति से गह प्रमाणित होता 
है । भ्रहं का विप्तजंन करने से ही हृदय की शुद्धि संभव है । इस 
शुद्धि के प्रनंतर ही परमात्मा जो हमारे भीतर है “प्रात किया 
जा सकता है-- 

ट्ों तो दोउ बीच की काई। जत्र छूटी तब एक होइ जाई । 
हियकर दरपत मतकर मंजन। देखु प्रापु महं प्राप निरंजन ॥ 
भया प्रकट सत्र सेन भ्पाना। प्रध मुरख सों कहे जहाना। 
ग्रमिन काठ घिव-सीर सो कया। सो जानी जो मन देह मथा ।। 
(7० ६६) 
जायमसी कहने हैं कि उसका रस बढ़ी ले सकता है जो प्रेम करता है- 
भवर भयेऊ मम केतकि कांठा । सो रस पाइ होइ चुर चांठा । 
जप-तय, यज्ञ, नियम, ग्रत सेमी को जायसी व्यर्थावम्बर कहते थे। 
वरमात्मा की प्राघ्ति तमी संमव है जबकि हृदय चिर विरह दाब नहीं करे | वे 
स्पष्ट करते हैं-- 
जब समि विरह ने होइ तन, हिये ने उपजड़ पेम । 
तब लगि हाथ न प्राव तप, करम धरम रहा नेम ॥। 
फहरानामा 
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कि गहरे जल में पड़कर इुबने की ग्राशंका भौर जमीन पर गडढ़ें में गिरते का 
भय है । भ्रतः जायसी को यह कहना पड़ा है कि-- 
कहै मुहम्मद रहो सम्हारे पांव पानि में घालें रे । 
टोइ--टोइ भुद्द पाँव उठाओ्रो नाहि तौ परिहौ खालें रे । 
इस्लाम घर्म में जुकात (दान) एक महत्वपूर्ण कत्त व्य के रूप में 
स्वीकार किया गया है। पार करते समय गिड़गिड़ाते पर भी केवट रूपी 
परमात्मा किसी की बातों की श्रोर ध्यान नहीं देता है। भाई, बंधु, मित्र 
कोई भी काम नहीं श्राते हैं। ग्रतः जायसो का संदेश यह है कि व्यक्ति को 
समभ सोचकर कर्म करने की श्रोर अग्रसर होता चाहिए। सपार नदी की 
विभोषिक्रा भी बड़ी भयावह है । उदाहरणों के माध्यम से ये तत्व स्पष्ट 
हो जाते हैं-- 
(क) परमात्मा फा ज्ञान श्रावश्यक है-- 
भ्रौर अस्तुती पांव परि विनवे विनती किए न माने रे। 
रंचहु रहा न कीन्ह चिन्हारी श्रव कंसे पहिचाने रे ॥ 
(स्) भाई बन्धु श्रो मीत संघाती सो न मिले जेहि चाहै रे । 
(ग) चेतावनी है कि-- 
फहै मुहम्मद पंथ न भूलउ श्रा्गें श्नटस उतारा रे । 
सो के चलहु पार जेहि उतरहु नत बूड़हु मंभघारा रे ५ 
रे (घ) संसार-नदी बड़ी भयंकर है। तभी तो जायती को फहना 
पड़ा है-- 
लठहि पवन श्रौ समुंद हिलोरे पवन वात ख़ट ढोल रे। 
देखि वार जिउ खिन-खिन कंपे कौन भरोसें बोले रे | 
कह श्रौ सूए चहुँ दिस उठहीं मगर गोह घरियारा रे। 
होइ मझघार डरावत लागै कैसे उतरव पारा रे॥ 
श्री रामपूजन तिवारी ने लिखा है कि “कहरानामा में किसी प्रकार की 
प्रेम कथा की योजना नहीं है । कबीर की तरह ही जाग्रसी ने भ्रपनी इ4 
कृति में माया मोह के त्याग तथा परमात्मा के प्रति अपने श्रापकों भ्रवित कर 
देने को बात कही है । जायसी ने इसमें गुरु का ग्राश्नव लेगा, सत्वार मे प्रच्छ 
कर्म करना,दान देना,श्रपने ग्रापको पहचानना तथा चित्तकों एकाग्र करने प्रार्दि 
की बात कही गई है। गुरु की आवश्यकता पर विद्येप महत्व के साथ वरणन 
किया है। वे कहते है?” --“गुरु खेवक हैं जो परम भ्रियतम के सेवक हैं । 
है कापर भांगर भ्रर्काना सकहुँ त चलहु छाई ९ । 
एक राह जो गुरुवबताई साथ पांच समुहाईरे ॥ अर 
“पद्मावत में जायसी ने परम प्रियतम को ढुलहा भ्रौर इन संता 
को नेहर कहा है । पद्मावत की तरह “कहरा' में भी दुलहिंन (मात्मा) 
सं्ियों से दो चार दिन खेल लेते के लिए कह रही है। भियत्रम से मिलन 
के समय की श्राशंकाओ्रों से उसका चित्त व्याकुल दै जब कही हू? 
बात सुनहु तुम्ह सखी सहेली सत बोला तुम झाव ६ |. 
संवरि सेज मत पियक॑ डरपों रहे खुहक जिमि लागे ६! 
गीत वाद मोदि कछू न भाव हों तेहि पंत सगाई रे! 
कंत वांह घरि पूछे वेता कहा कहव तैहिं ठई <॥| 


३६ जायसी पद्मावत 


शराबारे तो घे, लेकिन उनके घरीर में ग्रव इतनी शक्ति तहीं रह गई थी कि 
वे इस प्र माख्यान को वड़ा सा सुनियोजित झूप दे सके ।” 

१, इस प्र म काय्य में प्रध्यात्म तत्व खोजना व्यथं प्रयास है । 

२, इसमें कहानी कहने से पूवं ईश्वर की संस्तुत्ति प्रवश्य मिलती है । 

३, चोरासो लाख योनियों के उल्लेख से भारतीय विचारधारा का 
स्पष्ट करण भी हो जाता है-- 

जीया जोनि लाख चौरासी । जल थन मांह कीन्ह सब वासी ॥। 

४, सृष्टि उत्तत्ति का वर्णन सूफियाना ढंग का है। ज्योति से ही 
ब्रह्माण्ड का निर्माण होता है । जायसी ने 'अझल ग्रमा! की ग्रोर 
संकेत भी किया है। वे ज्योति को मूर मुहम्मर कहते हैं। इसी 
ज्योति के कारण परमात्मा, सृष्टि करने में सफल हुम्रा है-- 

पेम पिरीति पुरुख एक किया | नाउ मुहम्मद दृह जग किया ।। 

प्रघकूत भया प्रहा निरासा। प्रोन के प्रीति जोति परकासा ॥। 

होइ परगठ पथ जोति झनूवा । घट-घद पूरि रहा सब रूपा ॥ 
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उन ते भया संसार संप्रन, सुनहु बैन भ्रस्थूल ॥। 

५, बाह्याचार को जायस्ी व्यर्थ मानते थे-कृति से गह प्रमाणित होता 
है । श्रहं का विसजन करने से ही हृदय की शुद्धि संभव है। इस 
शुद्धि के प्रनंतर ही परमात्मा जो हमारे भीतर है-प्राप्त किया 
जा सकता है-- 

हों तो दोउ बीच की काई। जब छूटी तब एक होइ जाई । 

हिपकर दरपत मकर मंजन। देखु प्रापु महं श्राप निरंजन ॥ 

भया प्रयट सव सेल प्रपाना। प्रध मुरख सो कहे जहाना। 
प्रशित काठ घिव-गीर सो कथा। सो जानी जो मन देइ मथा ॥। 
(१० ६६) 
जायगी कटने हैं कि उमका रस बढ़ी ले सकता है जो प्रेम करता है- 
भबर भयेऊ उस केतकि काटा । सो रस पाई होइ चुर चांटा । 
जप, यज्ञ, नियम, बत सेमी को जायसी व्यर्थायम्बर कहते थे। 
वरमात्मा की प्रात्ति लमी समव है जबकि हृदय बिर विरह दाव नहीं करे। थे 
स्पाट बी हैं-- 
ज़ब तमि विरह ने होद तने, हिसे ने उपजड़ पेम । 
तब लगि हाथ न प्राव तव, करम घरम सी नम ॥! 
फररानाप्ता 


जायती का कृतित्व और पद्मावत की प्रैरक शक्तियां ३७ 


कि गहरे जल में पड़कर डूबने की आशंका भ्ौर जमीन पर गडढ़े में गिरते का 
भय है। प्रतः जायसी को यह कहना पड़ा है कि-- 
कहै मुहम्मद रहो सम्हारे पांव पानि में घालें रे । 
टोइ--टो६ भुद पाँव उठाश्रो नाहि तौ परिहो खालें रे । 
इस्लाम धर्म में जुकात (दान) एक महत्वपूर्णो कत्तव्य के रूप में 
स्वीकार किया गया है । पार करते समय गिड़गिड़ाने पर भी केवट रूपी 
परमात्मा किसी की बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। भाई. चंधु, मित्र 
कोई भी काम नहीं भ्ाते हैं। भ्रतः जायतो का संदेश यह है कि व्यक्ति को 
समझ सोचकर कर्म करने की श्रोर अग्रसर होता चाहिए। समार नदी की 
जल भी बड़ी भयावह है। उदाहरणों के माव्यम से ये तत्व स्पष्ट 
हो जाते हैं-- 
(क) परमात्मा का ज्ञान आवश्यक है-- 
प्ौर भ्रस्तुती पांव परि वितवे बिनती किए न मानेैरे। 
रचहु रहा न फीन्ह चिन्हारी श्रव फंसे पहिचाने रे ॥ 
(प्र) भाई बन्धु श्रो मीत संघाती सो न मिले जेहि चाहे रे । 
(ग) चेतावनी है कि-- 
कहे मुहम्मद पंथ न मुलउ प्रार्गे श्रदस उतारा रे । 
सो के चलहु पार जेहि उतरहु नत बूड़हु मंझघारा रे ॥। 
री (ध) संसार-नदी बढ़ी भयंकर है। तभी तो जायसी को कहना 
तठहिं पवत झ्रौ समुद हिलोरै पवन बात खट डोलै रे । 
देखि वार जिउ खिन-खिन कंगे कौन भरोसें बोलै रे ॥ 
कहू श्रौ सूए चहेँ दिसि उठहीं मगर गोह घरियारा रे। 
होइ मझघार डरावन लागै कैसे उतरव पारा रे॥ 
... श्री रामपूजन तिवारी ने लिखा है कि “कहरानामा में किसी प्रकार की 
का उैथा की योजना नहीं है । कबीर को तरह ही जाय्सी ने अ्रपनी इस 
कर में माया माह के त्याग तथा परमात्मा के प्रति अपने प्रावक्षो प्रवित कर 
| की वात कही है | जायसी ने इसमें गुरु का श्राश्नव लेना, सक्षार में अच्छे 
हे करना,दान देना,शपते भ्रापको पहचानना तथा चित्तको एकःग्र करने श्रादि 
५ बीत कही गई है। गुर की भ्रावश्यकता पर विशेष महत्व के साथ वर्णन 
क़िया है। वे कहते है”--“गुरु खेबक हैं जो परम प्रियतम के सेवक हैं।' 
है कापर भांगर प्ररुक्ताना सकहेँ त चलहु छुंंडाई रे । 
५७... हि जो गुरु बताई साथ पांच समुहाई रे ॥ 
को बह परमावत में जायसी ने परम प्रियतम को दुलहा और इस संसार 
सलिपो, फ है । पदमावत क्री तरह 'कहरा' में भी दुलहिन (प्रात्मा) 
के तमय की ,. केस लेने के लिए कह रही है। प्रियतम से मिलने 
भय की भ्राशंकाग्रों से उसका वित्त व्याकुल है। जायसी कहते हैं-- 
पति सुनहु तुम्ह सखी सहदैली सत बोलों तुम श्लागे रे । 
संवरि सेज मत पियक डरपों रहे खुरुफ जिमि लागे रे।।. 
गीत बाद मोहि कछू न भाव॑ हों तेहि संग सगाई रे । 
कैत वांह घरि पूछे बना कहा कहव तेहि ठाई रे ॥ 


बे ह जायसी पद्मावत 


इहां खेलि लेहु जो खेलत उहां खेल कम होई रे । 
सास नंनद देइ हैं उलहाना लाज रहव मुह गोई रे ॥ 


इस क्रृति का सम्पादन डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने किया है। श्री राम- 
पूजन तिवारी की दृष्टि में यह पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है फिर मी. इस कृति को 
विचारधारा से परिचय श्रवश्य मिल जाता है | डॉ० शिवसहाय पाठक ने 
भ्रपने शोध प्रबंध में कुछ शौर प्रतियों की सूचना दो । एक हस्तलिखित प्रति 
'कामनवेल्थ रिलेशंस श्राफिस लन्दन! में सुरक्षित है। रामपुर स्टेट लायतब्नरी 
में एक प्रति है जिसमें रचना काल ६४७ हिजरी दिया हुआ है। यह पूर्ण 
सुलिखित प्रति है। इसके झलावा मनेर शरीफ में एक अपूर्ण प्रति मिली है 
प्रौर एक बिसवां (जि० सीतापुर) 


[यह विवेचन श्री रामपृ्जन तिवारी की कृति के. प्राघार पर प्रस्तुत 
किया गया है] 
ससला 


इस कृति को उद्घाटित भोर प्रकाशित करते का गौरव डॉ० शिव- 
सहाय पाठक को प्राप्त है | नागरी प्रचारिणी समा, काशी के पुस्तकालय में 
जो प्रति उन्हें मिली है उसमें कुल तीन प्रृष्ठ हैं । वे लिखते है--'एक तो 
प्राचीन लिखाई, दूसरे पढ़ने की कठिताई, तीसरे लिपिक की अ्रसावधानी झौर 
चौथे खण्डित प्रति-इन सभी कारणों से पुस्तक की रूपरेखा स्पष्ट नहों होती 
है | इतना स्पष्ट है कि 'मसला' में भ्रवध के मुहावरे, लोकोक्तियां श्रौर 
कहावतें भ्रादि सुन्दर रुप में प्रयुक्त हैं । 

“मसला में पांच श्रर्द्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है। प्राप्त 
प्रति में साठ भ्रद्धालियां श्रौर बारह दोहे हैं। इसमें मगवान के प्रति प्रेम 
मायामोह का त्याग, एकमात्र परमात्मा की जानना तथा तीति सम्बन्धी बातों 
के समर्थन के लिए लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग है ।” श्री तिवारी ने निम्त- 
लिखित कुछ उदाहरण मी दिये हैं जिससे उपयुक्त मत का समर्थन भी हा 
जाता है-- . 
| ५ रूप निरंजन छांडि कं, मांयां देखि लुभाइ। 

१. कुत्ता त्रोक चढ़ाइये, चाकी चाटन जाइ ॥। 

२. जीवन को व्यथे खोने के विषय में कहते हैं-- .. 

देवस गंवायो वैठि सब, सांक मए उंठि बाट ।, 
ज॑से कुत्ता घोवि को, भयो न घर को घ्यट ॥ 

३. प्रेम का ढोंग करने वाले व्यक्तियों पर कबीर की मांति ही जायसी 

ने भी व्यंग्य किया है | वे कहते हैं कि परमात्मा के हम प्रंमी हैं 
; लेकिन प्रीति का पता चल जाता है, वह छिप्रती नहीं है-- 
प्रीतम-प्र मे कोइ कहे भ्राना । धान का पेत पयाराहिं जाना ॥ 

४, शरीर से दान-घर्म करने का उपरेश देते हुए जायसी कहते हैं-- 

खाहु खबावहु देहु कछु थंकु न करहु विचार । 
श्रामि लगे ते कोपरा, जो निकसे सो सार ॥ 
भरत: स्पपष्ठ है कि मसला में संतों की सी वाणी सुरक्षित है । 


पदुमावत की खुजन प्रे रणायें ३६ 


पद्मावत की सृजन प्र रणायें 


साहित्य रचना के पीछे कोई न कोई प्रेरणा प्रवश्प होती है। सृष्टि 
का प्रत्येक तत्व या करा क्रिप्ती न किसी प्रेरणा का माध्यम बन संक्ता है। 
साहित्यिक कृतियों की पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ प्रेरिकाए' श्रवश्प होती हैं। 
कालिदास की यह उक्ति भी यही सिद्ध करती है--"क्रियाणा खलु घर्माणां 
सत्यन्तयों मूलशारणाम्‌ |” 
प्राचीन काल से लेकर श्राज तक के समी कवि कहीं न कहीं से प्रे रणा 
पति रहे हैं । मलिक मुहम्मद जायसी की कृति पद्मावत की पृष्ठमृमि में भी 
कुछ प्र रणाओ्रों का विशष हाथ है । डा० गोविन्द त्रिगुणायत ने पदमावत की 
रचना निम्नलिखित प्रेरणाग्रों के फलस्वरूप स्वोकार की है। निम्नलिखित 
पांच प्रे रणायें हैं -- 
» भेम कथा की परम्परा में योग देने की कापना से । 
- आध्यात्मिकता की मधुर शैली भें अभिव्यक्ति के हेतु 
« यश-कामना से । 5 
« इस्लाम के प्रचार के हेतु । 
« सूफी सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए । 
पद्मावत को स्पुतिखण्ड की इन पंक्तियों से उसकी “प्रसादता' सिद्ध होती है । 
पदुमावत परमात्मा का प्रसाद है-- 
झ्रोहि सेवत में पाई करनी । 
उघरी जीम प्रेम कवि वरनी ॥॥ 
गुरु की सेवा के परिणामस्वरूप ही पद्मावत लिखा जा सकता है । गुरु की 
कृपा से ही जायसी परमात्मा का साक्षात्कार कर सके हैं-- 
वे सुगुर हों चेला नित विनवां भा चरे। 
उनहु त देखें पाएहु दरस गुमाई करे ॥। 
इसप्ते एक निष्कषं और श्रासाती से निकाला जा सकता है कि जायसी ने 
पद्‌मावत की रचना ब्रह्मनुभूति के पश्चात्‌ की थी । 
भ्रध्यात्मप्रियता--पदुमावत की एक प्रे रिका श्राध्यात्मिकता की भावना 
है। जायसी श्राध्यात्मिक विचारों वाले कवि थे। यह कथन पदूमादत के 
भ्रश्तिम कथन से भो सिद्ध होता है जब वे कहते हैं -- 
तन चितठर मन राजा कीन्हा । 
हिय सिंघल ,बुधि पदमिनि चीन्‍्हा ॥। 
गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा । 
विनु गुर जगत को निगुन पावा |! 
तागमती यह दुनिया घन्वा | 
वांचा सोई नजो यहि चित वंधा ॥॥ 
राघव चेतन सोई सैतानु । 
हे माया श्रलादीन सुलतानू ॥ 
ये पंक्तियां जायसी की श्राध्यात्मिक प्र म भावना का रहस्योद्वाटन करती हैं 
हां, यदि इन्हें प्रक्षिप्त भी मान लें तो भी इतना निश्चित है कि वे श्राव्यात्मिक 
चन्तना से भरपूर थे। इसका प्रमाण वे कयन हैं जहां पर वे लौकिक वर्शात 
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इहां खेलि लेहू जो खेलन उहां खेल कम होई रे | 
सास नंनद देइ हैं उलहाना लाज रहव मुह गोई रे ॥ 


इस कृति का सम्पादन डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने किया है। श्री राम- 
पूजन तिवारी की दृष्टि में यह पाठ श्रत्यन्त भ्रष्ट है फिर भी इस कृति को 
विचारघारा से परिचय श्रवश्य मिल जाता है| डॉ० शिवसहायथ पाठक ने 
भ्पने शोध प्रबंध में कुछ और प्रतियों की सूचना दो ॥ एक हस्तलिखित प्रति 
'कामनवेल्थ रिलेशंस श्राफिस लन्दन” में सुरक्षित है। रामपुर स्टेट लायब्रेरी 
में एक प्रति है जिसमें रचना काल ६४७ हिजरी दिया हुप्ना है।यह पूर्ण 
सुलिखित प्रति है। इसके अलावा मनेर शरीफ में एक ग्रपूर्णा प्रति मिली है 
प्रौर एक बिसवां (जि० सीतापुर) में ।” 


[यह विवेचन श्री रामपृूजन तिवारी की ऋइति के श्राधार पर प्रस्तुत 
किया गया है] 
ससला 


इस कृति को उद्घाटित भौर प्रकाशित करने का गौरव डॉ० शिव- 
सहाय पाठक को प्राप्त है । नागरी प्रचारिणी सभा, कांशी के पुस्तकालय में 
जो प्रति उन्हें मिली है उत्में कुल तीन पृष्ठ हैं।वे लिखते हैं--''एक तो 
प्राचीन लिखाई, दूसरे पढ़ने की कठिनाई. तीसरे लिपिक की श्रसाववानी और 
चौथे खण्डित प्रति-इन सभी कारणों से पुस्तक की रूपरेखा स्पष्ठ नहों होती 
है । इतना स्पष्ट है कि 'मसला” में प्रवध के मुहावरे, लोकोक्तियां श्रौर 
फहावतें श्रादि सुन्दर रूप में प्रयुक्त हैं । 
“मसला में पांच श्रर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है। प्राप्त 
प्रति में साठ श्र्द्धालियां भ्रोर बारह दोहे हैं। इसमें भगवान के प्रति प्र म 
मायामोह का त्याग, एकमात्र परमात्मा को जानना तथा नीति सम्बन्धी बातों 
के समर्थन के लिए लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग है ।” श्री तिवारी ने निम्न 
लिखित कुछ उदाहरण मी दिये हैं जिससे उपयुक्त मत का समर्थन भी हा 
जाता है-- 
पु ४ रूप निरंजन छांडि के, मायां देखि लुभाइ। 
१. कुत्ता त्रोक चढ़ाइये, चाकी चाटन जाई ॥। 
२. जीवन को व्यर्थ खोने के विषय में कहते हैं-- 
देवस गंवायो वैठि सब, सांक भए उठि बाट ।. - 
जैसे कुत्ता धोवि को, भयो न घर को घ्यट ॥॥ 
३. प्रेम का ढछोंग करने वाले व्यक्तियों पर कबीर की मांति ही जायसी 
ने भी व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि परमात्मा के हम प्रेमी हैं 
; लेकिन प्रीति का पता चल जाता है, वह छित्ती नहीं है-- 
प्रीतम-प्र म कोइ कहे भाना । घान का पेत पयारहिं जाना ॥ 
४, शरीर से दान-घर्म करने का उपदेश देते हुए जायसी कहते हैं-- 
खाहु खबावहु देहु कछु नंकु न करहु विचार । 
भ्रागि लगे ते कोपरा, जो निकर्स सो सार ॥ 
प्रतः स्पष्ट है कि मसला में संतों की सी वाणी सुरक्षित है । 
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पद्मावत की सृजन प्र रणायें 


साहित्य रचना के पीछे कोई न कोई प्रेरणा ग्रवश्य होती है। सृष्टि 
का प्रत्येक तत्व या कण क्िप्ती न किसी प्रेरणा का माध्यम बन सक्नता है। 
साहित्यिक कृतियों की पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ प्रेरिकाएं श्रवश्प होती हैं। 
कालिदास की यह उक्ति भी यही सिद्ध करती है--"क्रियाणा खलु घर्माणां 
सत्यन्तयों मूलकारणम्‌ |” 


प्राचीन काल से लेकर श्राज तक के समी कवि कहीं न कहीं से प्र रणा 
"पति रहे हैं। मलिक मुहम्मद जायसी की कृति पद्मावत की पृष्ठभूमि में भी 
कुछ प्र रणाझ्रों का विशष हाथ है । डा० गोविन्द त्रिगुणायत ने पद्मावत की 
रचना निम्नलिखित प्रे रणाग्रों के फलस्वरूप स्वोकार की है। निम्नलिखित 
पांच प्र रणें हैं -- 
. प्रेम कया की परम्परा में योग देने की कामना से । 
« आ्राध्यात्मिकता की मधुर शैली में अभिव्यक्ति के हेतु । 
« यश-कामना से । हे 
. इस्लाम के प्रचार के हेतु । 
* सूफी सिद्धास्तों के स्पष्टीकरण के लिए । 
पदमावत की स्तुतिखण्ड की इन पंक्तियों से उसकी 'प्रसादता' सिद्ध होती है । 
पदमावत परमात्मा का प्रसाद है--- 
श्रोहि सेक्‍त में पाई करनी । 
उधरी जीम प्रेम कवि बरनी ।॥। 
गुर की सेवा के परिणामस्वरूप ही पदमावत लिखा जा सकता है । गुए की 
कृपा से ही जायसी परमात्मा का साक्षात्कार कर सके हैं-- 
वे सुगुर हो चेला नित विनवौं भा चरे । 
उनहुत देखें पाएहु दरस गुमाई करे ॥। 
इससे एक तिष्कष॑ और श्रासानी से निकाला जा सक्रता है कि जायसी ने 
पदमावत्त की रचना ब्रह्मानुभूति के पश्चात्‌ की थी । 
ध्रध्यात्मप्रियता--पद्मावत्त की एक प्रे रिका श्राध्यात्मिकता की भावना 
है । जायसी श्राध्यात्मिक विचारों वाले कवि थे । यह कथन पदुमावत के 
प्रश्तिम कथन से भी सिद्ध होता है जब वे कहते हैं-- 
तन चितठर मन राजा कीन्‍न्हा । 
हिय सिंघल ,बुधि पदमिनि चीन्‍्हा ॥। 
गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा ! 
विनु गुरू जगत को निगुन पावा ॥! 
नागमती यह दुनिया घन्वा । 
बांचा सोई नजो यहि चित बंबा ।॥। 
राघव चेतन सोई सेतानू । 
हर माया भ्रलादीन सुलतानू ।। 
ये पंक्तियां जायसी की श्राध्यात्मिक प्र म भावना का रहस्योद्यादन करती हैं 
हां, यदि इन्हें प्रक्षिप्त भी मात लें तो भी इतना निश्चित है कि वे श्राव्यात्मिक 
घन्तना से भरपूर थे । इसका प्रमाण वे कथन हैं जहाँ पर वे लौकिक वहन 
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करते-क रते श्राध्यात्मिक व्यंजना करने में समर्थ सिद्ध हुए हैं या प्रयामशील रहे 
हैं । डा० त्रिगुणायत ने लिखा है कि “हमारी समझ में पद्मावत की स्जना 
सूफी-सिद्धान्तों की साकेंतिक अभिव्यक्ति के हेतु हुई थी, यह हो सकता है कि 
यह उनका लक्ष्य न रहा हो किन्तु यह पद्मावत की रचना का एक प्रेरक 
उपादान प्रवदय है। सूफी मत की ग्राघारभूमि प्रम॑ श्रौर विरह है। 
जायसी ने पदमावत में इन दोनों की मधुर श्रमिव्यक्ति की है ।” उन्होंने शायद 
इसी कारण यह कहा जान पड़ता है कि इस कावध्य को जो भी सुनेगा वह 
श्राध्यात्मिक प्र म की पीड़ा से व्यधित हो उठेगा-- ४ 

मुहमद कवि यह जोर सुनावा । 

सुता सो पीर प्रेम कर पावा ॥। 

जोरी लाम रकत के लेई । 

गाढ़ि प्रीति नयनन जल भेई॥॥। 

इस्लाम के प्रचार की भावना ने भी पदमावत लिखने की प्रेरणा 

जायसी को दी थी। यही कारण है कि इसमें इस्लामिक सकेत मिल जाते हैं । 
इस्लाम धर्म के प्रति उनकी आस्था बड़ी हृढ़ थी । श्रट्‌ट श्रद्धा के परिणाम 
स्वरूप ही पद्मावत के स्तुति खण्ड की प्रारम्भिक पंक्तियों में एकेश्वरवादी 
भावना की व्यजना को गई है । इस्लाम को मावता से प्रेरित होकर उन्होंने 
पद्मावत में स्थान-स्थान पर 'तेहि मह बड़ पथ मुहम्मद फेरा' ज॑सी इस्लाम 
धर्म व/ प्रचार करने वाली पंक्ति मी लिखी है । 


पशफामना भी पद्मावत की प्र रिका शक्ति है 'काव्ण यशसे” की वक्ति 
की साथंकता इन पेक्तियों से हो जाती है-- | 
धनि सोई जस कीरत जासू । 
फूलमर पे मरे न बासू ॥। 
केहि न जगत जस बेचा। 
केहि न लीन्ह जस मोल ॥। 
जो यह पढ़े कहानी । 
हम सुमिरे दुइ बोल ।॥ 
प्रेम काव्यों की परम्परा में जायसी का पद्मावत एक महत्वपूर्ण कड़ी 
जोड़ता है । वे परम्परा में भ्रपना नाम सार्थकता के साथ जोड़ना चाहते थे । 
इससे पदमावत की सर्जना का एक कारण यह भी है । सामान्यतः यश कामना 
भ्लौर प्रेम-परम्परा के ज्षेत्र में एक कड़ी प्रौर जोड़ने को कामना मो 
यशकामना” से बहुत दूर नहीं है | श्रत: जायसी के पद्मावत के पीछे कुछ 
प्रो रिकाए' रही हैं । 
निष्कर्प रूप में यही कहा जा सकता है कि पद्मावत की सर्जना भी 
कुछ प्रे रिकाश्रों का परिणाम है। उसमें प्रेम की व्याख्या, श्राध्यात्म की 
व्यंजना, इस्लाम का प्रच्छन्‍्न सकेत, यशकामना और प्रेम गाथा काब्यों को 
परम्परा में एक श्ट खला जोड़ने की भावना थी प्रेरिकाओं भ्ोर उद्देश्य में 
अन्तर है । भर रिकाए' पृष्ठभूमि का काय करती हैं तो उह्दंश्य में कवि का 
दृष्टिकोण फलीभूत द्वोता है । इस प्रकार प्रे रक तत्व भूमि तंब्रार करते हैं तो 
उद्दे श्य उसे विस्तार देता है, व्याख्या अ्रदान करता है । ' 
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पदमावत कथा : इतिहास श्लौर कल्पना का संगम 


संक्षिप्त कधा--पद्मावत में जो क्रथा दी गई है उसमें विस्तार पर्याप्त 
है । उसकी कथा ५५ खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड स्तुति खण्ड है जिसमें 
कवि ने सृष्टिकर्ता की स्तुति की है तथा साथ ही पैगम्बर के चारों दोस्त श्रौर 
शाहेवक्त का परिचय व भ्रपना मी संक्षिप्त परिचय दिया है । 

दूसरा खण्ड सिहलद्वीप खण्ड है | इसमें कवि द्वीप का वर्णन करते हुए 
राजा गर्धवसेन के चक्रवर्तो होने की चर्चा करता है। उसकी प्रधान रानी चंपा- 
वती है । सिहल का वर्णन बड़ा विशद है | वहां के ऊचे-ऊचे मकान, बाजार, 
वेश्याग्रों, मालिन, पडित, नट श्रादि का भी वर्णन है । 

तीसरा खण्ड जन्म खण्ड है । इसमें शिक्षा तथा सखियों के साथ क्रीड़ा 
का वर्णान किया गया है| पद्मावती का साथी हीरामन सुग्गा है जो उसका 
मनोरजन करता है| वही सेवा में भी लगा रहता है। पद्मावती के यौवन 
विकास को देखते हुए हीरामन उसे विवाह के योग्य बताता हैं। राजा गधवं- 
सेन को जँसे ही यह मालूम होता है वह तोते को मारने की श्राज्ञा दे देता है । 
प्‌ ही उस छिपा लेती है। किन्तु जैसे ही सखियों के साथ पद्मावती मान- 
सरोवर पर जाती है वैसे ही वह उड़कर भाग जाता है । 

पमानसरोवर खण्ड में पद्मावती के सरोवर पर जाकर जलविहार 
करने का वर्शान है । एक समय पूररामासी के दिन पद्मावती सखियों के साथ 
मानसरोवबर स्नानाथं जाती है। वहां पर पदुमावती की एक सखी ने कहा- 
रानी मन में विचार कर देखो । इस मैहर में हमें दो चार दिन ही रहना है । 
जब तक पिता का राज्य है तभी तक तो हम यहां खेल सकती हैं फिर ससुराल 
जाने पर ता यह सरोवर नहो मिलेगा । ससुराल में सास श्रौर नवदें हमें बोलने 
तक नहीं देंगी । 

सुश्नाखण्ड (पांचवें खण्ड) में हीरामन जंगल में जाकर पकड़ा जाता है । 
प्रन्य पक्षियों की भांति वह भी पकड़ा जांता है। बहैलिया उसे अपने लोभ में 
फंसाकर डोली में डालकर चला जाता है। पक्षी उससे मिलते हैं-- श्रादर 
करते हैं । 

से जन्मखण्ड में चित्तौड़ के चित्रसेन नामक राजा का वर्णन किया 

गया है । इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । इसी का नाम रत्वप्तेन था । ज्योति- 
पियों ने उसके जन्म लेते ही वताया कि यह लड़का बड़ा सौमाग्यशाली है। 
णह पद्मावती से विवाह करेगा । सिहलद्वीप में जाकर सिद्ध पुरुष बनेगा । 

सातवें बनजारा खण्ड में बनजारों की प्रासगिक कथा है । इसमें बताया 
गया है कि चित्तौड़ के बजारों के साथ एक गरीब ब्राह्मण मी सिहल जाता है । 
ध्रोर समी तो मणि-मारिक्य की खरीद-विक्री में लग जाते हैं श्ौर ब्राह्मण 
सिहल के हाट में, व्याघ से हीरामन सुग्गे को खरीद लेता है। सभी चित्तौड़ 
लोट झाते है । उस समय रत्नसेन वहां का राजा था। राजा तोते की खबर 
पाता है भौर एक लाख रुपये में तोते को खरीद लेता है । 

झाठवें खण्ड में नागमती तोते से वार्तालाप करती है | रूपगविता नाग- 
मती सुग्गे से पूछठी है कि उसके समान कोई भौर सुन्दरी है ? सुग्गा पद्मावती 
की प्रशंसा करता है । रानी चिढ़कर उसे मारने का अश्रादेश देती है किन्तु घाय 
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उसे छिपा लेती है, मारती नहीं है । शिक्रार से लौटने पर राजा सुग्गे के विषय 
में पूछता है--नागमती निन्‍्दा करती है, किन्तु घाय उसे लाकर दे देती है । 

नवे खण्ड में राजा सुग्गा संवाद है। सुग्गा पद्मावती श्रौर सिहल देश 
का विस्तार से वर्णान करता है । राजा पद्मावती की श्रोर श्रासक्त हो जाता 
है । तोता यहां प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का भी वर्णन करता है । 

दसवे खण्ड में नलखशिख वर्णन है। इस खण्ड में पद्मावती के 
सौन्दर्य का नखशिख वर्णन है। लौकिक वर्णन के बीच-बीच में पद्मावती के 
विराट सौन्दर्य की फलक दिखाकर कवि ने रहस्यात्मकता की व्यंजना की है । 

ग्यारहवें खण्ड प्र मस़नण्छ सें राजा पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर 
मूछित हो जाता है । सुग्गा उसे जोग भौर भोग के जीवन के श्रन्तर को बत- 
लाता है । " 

बारहवें खण्ड में (जोगी खण्ड) राजा जोगी के वेश में साथियों सहित 
निकल पड़ता है। माता तथा नागमती तथा श्रन्य लोगों के अनुरोध भ्रौर 
विलाप की ओर वह ध्यान नहीं देता है | शुभ मुह॒तं में वह चित्तौड़ को परि- 
त्याग कर देता है । दण्डकवन, विध्यवन श्रौर मृगारण्य को पार करके वह 
समुद्र के कितारे पर जा पहुँचता है । । 

तेरहवे' ख़ण्ड शजागजपति संवाद में उड़ीसा का राजा गजपति, रत्न- 
सेन को निमंत्रण देता है। राजा निमन्त्रण श्रस्वीकार कर जहाज देने के लिए 

कहता है । गजपति जहाज दे देता है तथा समुद्र यात्रा की कठिनाइयों का 

वर्णन करता है । राजा श्रपने प्रेम में समी कुछ त्याग देने का संकल्प दुह- 
राता है । 

चौवह॒वां खण्ड वोहित खण्ड है धोर पन्द्रहवां खण्ड सात सपुद्र खंड है । 
समुद्र की कठिनाइयों का वणंन तथा सातों समुद्रों--खारी, खीर, दधि, उदधि, 
सुरा, किलकिला श्रौर मानसर की सभी श्घधांझ्ों को पार कर रत्नसेन श्रौर 
उसके साथियों के सिहल पहुँच जाने का वर्णन है। सिहलद्वीप खण्ड सोलहवां 
शण्ड है। तोता घिहलद्वीप तथा सिहलगढ़ की झगम्प ऊचाई झौर वहां तक 
पहुँचने की कठिनाइयों का वरणंत करता है। बसन्‍्त पंचमी के दिन शिव की 
पूजा के समय पिहल में प्रवेश की युक्ति बतलाता है। हीरामन इसके बाद 
पदमावती के आरास जाता है। | 

सतन्नहवां खण्ड मण्डपगमन खण्ड है । राजा शिव मन्दिर में जातां है, 
दर्शन करता है और थिंह की चर्म विछ्ाकर तपस्यालीन हो जाता है । पदमा- 
बती का नाम जपता रहता है । श्रठाहरवां खण्ड पद्मावती विधोग खण्ड है । 
इसमें पदभावती,राजा के घ्यान में लीन होकर विह्ललता का अनुभव करती है। 
वर्णत मधुर है । 

उन्‍्नीसवां खण्ड पद्मावती सुआ खण्ड है तथा बीसवां खंड वसन्‍्त खंड 
है। हीरामन की मेंट पद्मावती से होती है वह उससे भ्रपनी समी कहानी दुह- 
राता है । राजा का पद्मावती के प्रति श्राकपंण तथा यहां तक भाने का वर्णन 
करता है। वम्नन्त खण्ड में वसनन्‍्त पंच्रमी के दित सखियों के पहित पद्मा- 
वती महादेव के मंडप में पहुँचती है । पर॒मावतों देवता के चरणों में पड़कर वर 
की कामना से प्रार्यवा करतो है । एक सखो पद्मावती से ग्राकर पूर्व द्वार पर 
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प्राकर 'टके जोगियों की खबर कर देती है । पदमावत्ती वहां जाती है किन्तु 
जोगी राजा, उमके सीन्दयं को देखकर मूछित हो जाता है । पद्मावती चन्दन 
से उसके हृदय पर लिखती हे---जव वह भीख लेने झ्राई तव वह मूछित हो 
गया । झब्र वह सूय, यदि उस चांद पर ग्रनुरक्त हूँ तो उसे पाने के लिए सातवें 
प्रासमान पर श्राना होगा । पद्मावती इस प्रकार महलों को लौट जाती 


इवव)सर्वें खण्ड में राजा नत्नसेन की परीक्षा के लिए पाउंती महेश खण्ड 
का विधान किया गया है। बाइसवें खण्ड में राजागढ़ छेका खण्ड है। पिद्धि 
गुटका के सहारे राजा महल में घुम जाता है | गबर्वसेन को सचना मिल जाती 
है । नौकर ग्राकर जोगियों को टालने की बात करते हैं, किन्तु मिखारी भिक्षा 
के रूप में पद्मावती को मांग लेते हैं । राजा इसे जानकर बड़ा ऋद्ध होता है। 
तेईसवां खण्ड गंघव्सेन मत्नी खंड है| इसमें राजा मंत्रियों से सलाह मशविरा 
करता है। बंदी बनाकर वह पक्रड़ लिया जाता है। पदुमावती इससे बड़ो दखी 
हं।तो है, चेतनाहीन होकर वह गिर पड़ती है । चौबीसवां खण्ड शूली खण्ड है। 
इसमें राजा रत्नसन को घूली देने का ू्खिंय लेता हैं। समय पर एक भाट 
प्राकर रत्नसेन का प्रसली परिचय दे देवा हूं । होरामन तोता उसकी पुष्टि कर 
देता है । प्रन्त में उसे मुक्ति मिल जाती है । 


पच्चीसवां खंड श्रौर छब्बीसवां खड रत्नसेन ग्लौर पद्मावती के 
विवाह से सम्बन्धित खण्ड है । इन्ही में विवाह के खान-पान श्र परस्पर 
मिलन वा बड़ा मनहरण वर्णान कत्रि जायसी ने किया है। सत्ताईसरोें सण्ड में 
रत्नसेन के साधियों का विवाह चशित है। प्रट्ठाईसवाँ खण्ट पट ऋतु वर्णन से 
युक्त 6। २६व खण्ड में नाग्मती वियोग आर ३०वें नागमतोी संदेश 
एण्ड हैं । व्योग में नागमतो की स्थिति का बरशुंन बड़ा स्वामाविव हूँ । वह 
सामाग्या वी भांति पेड़-पौधों से प्रिय वा पना पृद्धती-फिरती है ।प्रग्त में 
प्रिय के पास संदेश भेजती हँ-- 
पिउ सा फहेउ संदेसड़ा हे भोरा हे फाग ! 

३१ पें सण्ड में रत्नसेनफी विदाई दा समाचार है। ३४वां खण्ड देश यात्रा लण्ड 
है, वापिस पित्तोड़गढ़ की कथा इसमे वश्यित है। मार्ग की कठिनाइयों का 
घड़ा भयानक वर्शान किया गया है ! ततीसवे खण्ड में सक्ष्मी का पदरमावती 
फो पाना वरशित है। लक्ष्मी पद्मावती की रक्षा दरती है और उसके 
दखातिरेक में सहानुभूति का प्रदर्शन करती है । लक्ष्मी प्रनुल सम्पत्ति देकर 
तथा दोनों का मिलाकर विदा ढछरर देती है। चोतोसवें खप्द मे चित्तोड़ 
धझागमन दण्णित है। हसमें राज। के प्रागमन की प्रशंसा से नागमती के हृदय 
का प्रानद ह्लौर उच्छुलन वश्णित है। राता दोनों रानियों के साथ समान 
प्रेम निभाता है।झागे चलकर दोनों लड़ बँठती है।यह ३५ वें खण्द 

नागमती-पट्मावती विचार खण्ड का विपय है| छत्तीसवें खण्ड में रत्तमन 
के दोनों रानियों से दो पृश्नों-नाग्सन और पदमसेन-का वर्णन है । सेंतीमवें खण्ड 
में राघय चेतन का देशनिफाला जाना दणित है। यहां कहानी नय्रा माद़ 
लेती है । राघव चेतन नाना प्रकार को दिद्याप्नों का ज्ञाता है | वढ़ रत्ावेन 
के दरदार में स्वान पाता है। इतना हो नहीं, बढ़ राजा क्वा कृपा पात्र «| 
दन जाता हैं। सपनी विद्या हेः दल पर वह झमावस्या को दूड का चर 


। 
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के सती होने की कथा वशित है। ५७ वें खण्ड और उपसंदहार में ग्रन्य की 
समाप्ति तथा कथा की रहस्यात्मकता की ओर मंक्रैत किया है। श्रन्त में 
वृद्धावस्था की करुणा दशा का वन प्रम्तुत करके कृति सम्राप्त हो जाती है । 
जायसी के परदुमावत की यही संक्षिप्त कथा है । 


ऐतिहाप्रिक तत्व--पदूमावत के पम्ब्नन्व में प्राय: ऐतिहासिकता का 
प्रश्न उठाया जाता है | इपमें कोई संदेह नहीं कि पदुमावत इतिहांस नहीं, 
काव्य है। उसके कुछ नाम भ्रौर कुछ घटनाएं ऐसी श्रवश्य हैं जिनके श्राधार पर 
उप्ते इतिहास-प्र रित माता जा सकता है, ।कन्तु केवल कुछ नामों और घटनाग्रों 
के प्राधार पर हो कोई भो निःकर्ष इस प्रकार का नहीं निक्राला जा सकता है, 
कि यह इतिहास सम्मत काव्य है । असल में, पदमावत का ऐतिहासिक श्राघार 
बहुत्त क्षीण है । कवि की प्रतिमा के प्रक्राश में सामान्यतः इतिहास का श्रमाव 
खला भी नहों है वरन्‌ कल्पना ने इतिहास को रिक्‍्तत्ता को पूरी की है। 

श्री रामपूजन तिवारी का मत है कि पदमात्रत में किसो प्रकार के 
इतिहास को हूढना व्यर्थ प्रयास माव्रा जायगा | कुछ ऐतिह'सिक्र व्यक्तियों के 
नाम तथा घटनाप्रों का वरुंन परदमात्रत में श्रवश्य है लेकिन उनका 
उपयोग जायसी ने अपने ढंग से किया है | जायपी ने इसमें मारतीय परम्परा 
का ही पालन किया है। भारतोय साहित्य में ऐसे बहुत से उदाहरण भिलते 
हैं जिनमें ऐतिहासिक व्यक्तियों को नायक बनाया गया है लेकिन उन्हें लेकर 
जिन कथाओं फी सृष्टि की गई है वे कवि कल्पित हैं या लोकप्रचलित कथाग्रों पर 
प्राघारित हैं। पद्मावत के कथानक को भी इसी दृष्टि से देखना समीचीन होगा । 


पदमावत का कथानक दो मागों में बांदा जा सकता है--पूर्वाद्ध श्रौर 
उत्तराध॑ । पूर्वा्ध में पद्मावती, रत्तसेन और अलाउद्दीन के नाम मात्र श्राये 
हैं | वस्तुतः यह ग्रश कल्पित है । कथानक के उत्तरार्घ में जिन घटना्रों को 
लिया गया है, वे प्रवश्य ही इतिहास के सस्पशं में भश्राकर ऐतिहासिक सी बन 
गई हैं । शुक्ल जी ने लिखा है कि पदुमावत की कथा का सर्वप्रथम उल्लेख 
'प्राइने प्रकवरी' में है। कथा 'झाइने भ्रकवरी' में इस प्रकार दी गई है-- 
चित्तोड़गढ़ के राजा रतनमी श्रर्थात्‌ रलसेन बड़े त्तेजस्व्री थे। उनकी पत्नी 


परम सुन्दरी परिषनी जाति की सी थी। अलाउद्दीन ने उनकी इस पद्मिनी. 


को लेने के लिए चित्तोडगढ़ पर आ्राक्ममण किया । वहां उसे पहली बार मुह 
दी खानी पड़ी । दूसरी बार भी पराजित हुम्रा | कुछ दूर जाकर उसने संधि 
प्रस्ताव भेजा । रत्नसेन भी युद्ध से ऊबर गया था । प्रलाउद्दीव लौट भ्राया और 
उसने विश्वासघात करके रत्नसेन को मार डाला। उप्तकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
भरसी को गद्‌दी पर बिठाया गया किन्तु अलाउद्दोन ने उम्तको पराजित करके 
भ्पन वश में कर लिया किन्तु फिर भी उसे पद्मावत्ती नहों मिली । 


हे टांड का ऐतिहासिक विवरण--प्राचाय शुक्ल ने तथा. राजस्थान के 
प्रतिद्ध इतिहासकार टॉड ने पदमावत की कथा की ग्राधारभूत सामग्री को इृप् 
$कार प्रस्तुत किया है-'संवत्‌ १३३१ में चित्तोड़गढ़ में लखनसी सिहा सना- 
जड़े हुए। वे भ्रल्प झायु थे। इसो कारण उनके स्थान पर भोर्मातह राज्य 
परता था नोमपिह का विवाह चौहान के राजा अमोर की दुहिता पद्मनी से 
हुम्मा घा। वह प्रड्ितीय सुन्दरी थी। ग्रलाउदीन ने उसके रूप को चर्चा 


४६ जायसी पद्मावत 


सुनकर चित्तौड़गढ़ पर प्राक्मण किया । घमासान युद्ध हुआ किन्तु अलाउद्रीन 
गढ़ को न तोड़ सका तब उम्ने संधि प्रस्ताव भेजा कि यदि उसे पद्मिनी के 
रूप की झांकी मी दिखला दी जाये तो वह लौट जायेगा । इस पर राणा ने: 
कहलवा दिया कि वह केवल दपंण में, पदिमनी की छाया मर देख सकता है । 
सुल्तान इस पर भी राजों हो गया। जब वह पदिमनी को छाया देखकर 
लोट रहा था, तो राजा उत्त पहुचाने के लिए गढ़ के बाहर तक आाया। 
वहां श्रलाउद्दीन के सैनिक पहले से ही तैयार थे। उन्होंने मीमधिह को 
कद कर लिया । सुल्तान ने घोषणा की कि जतब्र तक पंदिमनी नहीं मिल्रेगों तब- 
तक इसे छोड़ा नहीं जायगा । इस घटना से हाहाकार मच गया । 

रानी ने गोश-बादल से मन्रणा की और राजा को छुड़ाने के लिए 
उपाय निकाल लिया। अलाउद्दात को कहलाया गया कि पदुमावती श्रपनी सहेलियों 
के साथ आ्रायंगी श्रलाउद्दीन ने इसे स्वीकार कर लिया | सौ पालकियां सजाई 
गई तथा प्रत्यक पालकी में सशस्त्र वीर राजपुृत बैठाया गया । शाही पड़ाव पर 
पहुंचने पर पालकियों को चारों शोर से घेर लिया गया । पद्मिनी ने भ्रपने पति 
से भ्रन्तिम बार मिलने की इच्छा प्रकट की । इस बहाने, राजा की वेडियां काठ 
दी गई । पालकियों में से वीर राजपुत निकल पड़े भर इतने पर भी झलाउदीन 
भीमसिंह को पकड़ नहीं सके । पराजित हो दिल्ली लौट गये । 

फरिदता के भ्रनुसार, (३३० ई० में अ्लाउद्दीन ने चित्तौडगढ़ पर फिर 
आक्रमण किया । राणा अपने ग्यारह पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हुए श्रौर 
परदिमनी वीर नारी की भांति, सती होने को सजग होने लगी । 

इससे इतिहास के सम्बन्ध में जो बातें सामने ग्रातो हैं उतके सत्य को 
कोई कसौटी नदीं है । चित्तौडगढ़ के राजा की चर्चा विवादास्पद है | 'प्राइने 
प्रकवरी' में रतनसिह नाम दिया हुम्रा है। फरिश्ता ने भी यद्वी नाम दिया है । 
राजस्थान की कुछ पुरानी बातों और ख्यातों में भी इसी नाम से 
राजा की प्रशस्ति गाई गई है, किन्तु टॉड ने 'रतनपभ्तिह' के स्थान पर भीम- 
विह! नाम दिया है | दूसरो बात यह है कि चित्तोौडगढ़ का घेरा श्राठ वर्ष भौर 
१२ वर्ष में कोतव सा सही है । ऐतिहासिक हृष्टियों से ये प्रामाणिक नहीं हैं । 
इतिहासकारों का कथन यहू है कि रतनिह ने एक साल से श्रधिक राज्य, 
कार्य संभाला ही नहीं है । डॉ० त्रिगुणायत ने ८ वर्ष श्रीर १६ वर्ष वाली बात 
पघाव्य सत्य के श्रन्तर्गत मानती है । 

श्री गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा ने चित्तोौंह के राजा का नाम रत्त- 
सिंह ही दिया है । “वहां (वित्तोड़) का राजा रत्नपिह इस लड़ाई में लक्ष्मण 
सिंह श्रादि कई सामंतों सहित मारा गया ।” इस प्रकार रतनसेन नाम तो 
इतिहास प्रसिद्ध है। श्रल्नाउद्दीन के इतिहास-सम्मत व्यक्ति होने में मी कोई 
संदेह नहीं है । इतने पर भी पदुमावत के पूर्वाद्ध में इतिहास नहीं है । 

हां, उत्तराब के इतिहास सम्मत होने का प्रश्न श्रवश्य उठाया जा 
सकता है। रलमेन श्रीर अलाउद्दीन के युद्ध के विषय में इतिहास के ग्रथों में 
संकेत मिलते हैँ किन्तु पदमावत के सभी तथ्य इतिहास पुष्ट नहीं हैं । 

रत्नसेन की मृत्यु मुसलमान सेनानी द्वारा न होकर देवपाल के हाथों 
हुई, यह वात भी इतिहास सिद्ध नहीं है : भ्रलाउद्दीन के नियंत्रण से रत्नसेन 


पद्मावत-कथा : इतिहास प्रीर कल्पना को संगम डे 


के भाग जाने की वात पर मी विश्वास आसानी से नहीं क्रिया जा सकता है । 
ग्रत: कहा जा सकता है कि- 
(१) स्ल्नसेन, पदमाचती, पश्रलाउद्दीन, युद्ध आदि अर्द्धां ऐतिहासिक हैं। 
(२) देवपाल, राघत्र चेतन, देवपाल-रत्मसेन युद्ध काल्पनिक प्रसंग है । 
(३) पूर्वाद्ध की कथा लोक कथाग्रों पग्रौर रूढ़ियों पर चलती है। 
वास्तव में पदमावत की कथा में इतिहासामास है। पदमावत का 
अधिक भाग कबि कल्पना पर गआ्राघारित है। ऐसा अनुमान भी किया गया है कि, 
साहित्य में भी यही कथा, जायसी से पूर्व हो स्थान पा चुकी थी । डॉ० रामपिह 
तोमर का कथन है कि प्राकृत की रमण सेहनरवरइ' कथा पदमात्रत को कवा 
से मिलती जुलती है । डॉ० णश्ुनाथतह ने तो यहां तक लिखा है कि “'मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नावली नाठिका की रत्तावली श्रोर लीलाबतो 
कहानी की लीलावती ये दोनों नाप मिलकर रत्नशेखरनरप्ति कथा में रत्नावली 
ह गये हैं प्रौर चित्तोड की पद्मनी को उससे मिलाकर पग्रौर सूप्यवासवदत्तः 
भ्रादि के पदमावती नाम का संस्कार होने से, जायसी ने रत्प्नावली' को बदन 
कर पदमावत्ती कर दिया है | +त्नशेखर का नाम चित्तौड़ के राजा रत्नसिह 
के नाम से मिलते ही जायसी के सामने पूरी कहानी का द्वांचा आये श्राप खड़ा 
हो गया होगा । पदमावती रानी और हीरामन तोता नामक लॉक कथा को 
भी उन्होंने श्राधार वनाया होगा । यह भो हो सकता है कि एक हो मूलखरोत 
(लोक कथा) के प्राघार पर इन दोनों ग्रंथों को कथा निमित हुई हो ।”” 
लोफ फथात्मक सूत्र-वास्तव में प्रतीत ऐसा होता है कि, पदमावत को 
श्राधार लोक कथात्मक सुत्रों से ज्यादा निष्पन्न मालूम पड़ता है। हां, इम लोफ 
बाधा में भ्रपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इतिहास के कतिपय बिखरे सूत्र 
तथा सुने सुनाये नाम प्रवश्य दे दिये गये हैं । पदमावत्री की कया लोककथाड्रों 
में बहुत प्राचीन है । ' मास के स्वप्नवातवदत्त नाटक ग्रयवा प्रतिन्ना योगब- 
रायण नाटक में उदयन श्रौर पदमावती की प्र मकया वशित है। पुण्य की 
वृहत्वाथा म॑ भी पदमावती की कथा प्राती है । मयूर कवि की पदमावतद्ी कथा 
ईसवी सन्‌ को दसवीं शताब्दी की रचना है । इनके साथ ही यह सही है कि 
पन्द्रहवीं शत्ती या उसके पहले से ही पदमावती झौर सिहलगढ तथा रत्ममेन की 
कहानी बहृत प्रचवित थी ॥” 
डॉब्टर कमल कुलश्नेष्ठ ने राजवललम द्वारा लिखित (१४६७ विक्रमीय 
संदत) रत्पसेन भौर पदमावती की कहानी का जिक्र किया है। रासो का पदना- 
दती समय मी पद॒मावत के पूर्वाद्धों के निकट है। आचाय॑ हजा रीप्रसाद 
द्वविदो ने'हिन्दी साहित्य में बलयूदंक कहा है कि *पटमावती की वही लोक प्रच- 
लित कथा रासो में भी ग्रहण की गई है जो जावसी के काव्य का ग्राघार है ।” 
डाक्टर त्रियुणायत ने पदमावत की कथा का झाधार राजस्थानी 
लोदा कया, अवध के गांवों की लोक कया तथा नाथ पंथी लोक कथा समी को 
दताया है । इन सब वो मिला जुला कर जायसी ने यह कया गठली है । कवि 
की पौतिझता और कल्पनापरों ने उप्र और नी सधिक सरस और दइत रूउ 
प्रदान कर दिया है । 


छफल्यना तत्त--वस्तुतः: जायसी के पदमावत में इतिहास की गावाज 


ड्प जायसी पदुमावतत 


गू जने का श्रामास भले ही हो, वह.इतिहास सम्मत कृति नहीं है। उसमें ऐति- 
हात्तिक तत्त्वों का दिखरा हुआ झौर सुना शुतया रूप सिलता है । हां, यह ठीक 
है कि कवि जायसी ने इतिहास के नाम पर कथा का जो ढांचा खड़ा किया है 
वह कल्पना कौशल का परिचायक है । जायसी की प्रतिमा का खुला पश्रमाण 
है । मौरीशकर हीराचन्द श्रोका का यह कथन सही है कि "इतिहास के प्रभाव 
में लोगों ने पदमावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया है जो प्रनुचित है। 
वास्तव में वह भाजकल के ऐतिहासिक उपभ्यासों को सी कविताबद्ध कथा है ।” 
(उदयपुर राज्य वा इतिहास, पृ० १८७) लोक कथाओं के आधार पर खड़ा 
किया गया वे इतिहासाभास देने वाला, पदमावत का कथासक रुचिवद्धं क श्रौर 
मनो रंजक अ्रवश्य है । पदमावत में झ्राये मोलिक कल्पना प्रसूत तथ्यों को 
डा० गोविन्द पत्रियुखायत ने इस प्रकार भ्रस्तुत किया है -- 

(१) राघव चेतन की कथा की कल्पना जायसी की अपनी है । 

(६) सिहलदीप का वर्णन काल्पनिक सा ही है । 

(३) रत्तसेन और पदमावती के पिताश्रों के नाम भी कात्पनिक हैं 
ऐतिहासिक दृष्टि से रतनसी के पिता का नाम सबरसिह था। पदमावती के 
पिता का नाम भी यह नहीं था जो पदमावतत में प्राप्य है । 

(४) मानसरोदक खण्ड का प्रसंग पूर्णतः: कल्पनिक है । 

(५) बनिजारा खण्ड भी कह्पनाश्रित हू । 


(६) नागमती भौर ताते का सम्वाद भी काल्पनिक है; हां, पदमावत 
की कथा जय खला में श्राकपंण लाने के लिए श्रतृश्य मघुर लगता है । 

(७) राजा-गजपति सवाद मी काल्यनिक है । 

(८) सात समुद्र खण्ड काल्पनिक है, किन्तु साधक रतनसेन की 
तपस्या की परीक्षा को घड़ी वह भी है । 

(६) मण्डपगमन, वर्सतागमन खण्ड भी काल्पनिक हैं । 

(१०) रलसेन के पुत्रों के नाम मी पूरी तरह कल्पनाश्रित हैं । 
(११) देवपाल-दुती खण्ड भी बहुत कुछ काल्पनिक है । 

(१२) समुद्र में पयये हुए पांच रत्नों की कल्पना भी जायसी को 
प्रतिमामय कल्पना की ही उपज है । 

(१३) कवि ने कहीं-कह्दीं मूल कथा में अन्तर भी कर दिया है यथा 
कवि ने रत्नसेन का प्रताउद्दीन के शिविर में 4ंदी हीना न दिखला कर दिल्‍ली 
में उसका बंदी होना दिखलाया है । 

निष्कर्प रुप में यहो कहा जा सकता है कि जायसी ने इस क्ृति में 
प्रनेक लोक कथाग्रों के सहारे इतिहास का सा रग छिटकते हुए पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत किया है । इसकी पृष्ठभूमि में सूफी कथाझ्रों की प्र रणा भी है। 
कवि ने समी कुछ अपनी- प्रतिमा के द्वारा ऐमा प्रस्तुत किया है कि कई तत्वों 
का इसमें संगम और मधुर मिलन हो गया है| लोक कथात्मक तत्व, इतिहास 
का रंग और एक भावुक कवि की कल्पना ने मिलकर काव्य में पग्रदुभुत रसा- 
त्मकठा को प्रश्नय दिया है । इस प्रकार का मधुर संगम कम कार्यों में देखने 
को मिलता है। 
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पद्मावत में प्र सम निरूपण 

पदुमावत एक प्रेम कहानी है । इसमें प्रम का जो स्वरूप व्शित है 
वह सर्वथा नयी चेतना को प्रकट करने वाला है। जायसी ने प्रेम तत्व का 
निरूपण श्रपने पदुमावत में कई स्थलों पर किया है । प्रेम का स्वरूप कहीं तो 
लौकिक है श्ौर कहीं लोकबंधन से परे है । “पिछले रूप में प्रेम इस लोक के 
भोतर प्रपने लक्ष्य तक पहुंचता हुआ्ना नहीं जान पड़ता है। उसका उपयुक्त 
प्रालम्बन वहीं दिखाई पड़ता हैं जो श्रपने प्रेम से, छंपू्ों जगत की रक्षा 
करता है ।” 

जायसी की प्रेम भावना में भारतीय श्रौर फारसी दोनों प्र म-पद्धतिय 
का सम्मिश्रण है । जायसी के प्रेम में लौविक से भ्रलौकिक प्रेम व्यंजना भी 
देखने को मिलती है। वास्तव में मारतीय प्रम पद्धति को ब्राधार बनाकर 
डिस प्रेम को महिमा का वर्णन किया गया है उसमें न तो प्रेम की महिमा को 
प्रधिक प्रतिणयोक्तिपूर्ण रूप में श्रक्रित क्रिया गया है प्रोर न विरह-वेदना श्रोर 
सौहदर्य की महत्ता को हो ग्रधिक प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही 
फारसी प्र म-पद्धति पर लिखित प्रेमास्यानों में जिस तरह प्रतीकात्मकता, 
सांकेतिकता, श्रन्योक्ति या समाप्तोक्ति का प्राश्नय न लेकर प्रेम कथा का 
विकास दिखाया गया है वैसा हो मारतीय प्रेमकाव्यों में हष्टिगोचर होता हैं ।” 
सूफी पद्धति पर पल्लवित प्र म को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 'इश्क- 
मजाजी' के द्वारा इश्क हकीकी' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है । 
एसफो यों भी कहा जा सकता है कि पद्मावत क्योंक्रि सूफी काव्य है भ्त्तः 
उसमें लौकिक प्रेम की व्यंंजना के भ्राघार पर भ्रलौकिक प्रम की व्यंजना की 
गई है । सभी सूफी कवियों ने लौकिक या सांसारिक प्रेम को श्रपने काव्य 
फा भाषार बनाया है प्रौर उसके माध्यम से प्रलौकिक प्रेम की व्यंजना की है । 

पद्णावत में राजा रत्नसेन प्रौर पद्मावती की प्रेम कथा है श्रोर उत्त 
फथा के माध्यम से ही संकेत भो किये गये हैं। पदमावत्री भ्रनुगम सुदरी है 
किन्तु साथ ही वह ब्रह्म की प्रतीक भी है। रत्नसेन प्रेमी है, राजा है किन्तु 
साथ ही साधक भी । 
भारतोष धोर सूफी पद्धति का सम्मिश्रण ज्ञायसी ने बड़े कौशल के साथ 
कया है। सूझी प्रेम पद्धति का अनुकरण करने के कारण ही कवि जायसी ने 
प्रधम तो इसमें पदुमावती के रूप-सौन्दर्य को भ्रनुपम भ्रौर भ्द्धितीय सिद्ध किया 
है--जेहि दिए दस्त जोलि निरमई, बहुतन्ह जोति जोति श्रोहि मई-कह 
कर कवि ने पद्मावती को अनुपम ज्योत्ति सुदरी सिद्ध किया है। साथ ही 
'रदि सत्ति नखत दिर्पाह प्रोहि जोती । रतन पदारय मानिक सोत्नी' से भी 
उ्तो ज्योति से सूर्य चन्द्र को प्रकाश ग्रहण करते हुए सिद्ध किया गया है ॥! 
फरसी प्रम॒ पद्धप्ति के श्रनुतार ईश्वर को नारी रूप में देखा जाता है। प्रेम 
को पे प्रौर गंभीर विवेचन किया गया है वह सव फारसी प्रेम पद्धति के 

है गन से ऊ | नि 
घोर र्थिर है | । न जब जे ही बाद आग हवस ही कट को 
तोनों लोक दिज्ाई देने लगते हैं-- के दल 3 
तौन लोक चौदह खण्ड, सब परे मोहि सूक । 
५ मे छोडि नहिं लौन किछु, जो देखे मन वूक ॥ 


प्० जायसी परद्मावत 


फारसी प्रेम पद्धति के झ्राधार पर जो प्रेम की पीर है उसका वर्णत 
भी जायसो ने किया है। नागमती के विरह का चित्रण करके कवि ने बताया 
है कि विरह की आग में जलने से जो घुआ उटता है उसी से बादल काले पड़ 
गये हैं । राहु के साथ केतु मी जन गया है। सूर्य जल गया है भ्ौर चरद्रमा 
भी जलने से नहीं बचा है । कवि ने लिखा है--- 

प्ररन परजरा विरह कर जठा | मेघ साम भये घूम जो उठा ॥॥ 

दाघा राहु केतु, गा दाधा | सूरज जरा चांद जरि झाधा ॥॥ 

प्रौसव नखत तराई जरहीं | टहृटहि लुक, घरति मेंह परहीं ।। 

जरे सौ घरती ठावहि ठाऊं । दहकि पलासि जरै तेहि दाऊ ॥॥ 

विरह सांस तस निकसे भझारा । दहि दहि पद्चत द्वोहि श्र गारा।। 

मवर पतंग जर झौ नागा। कोइल भ्रुज्‌हल डोना कागा ॥ 

फारसी प्रेम पद्धति के प्रमाववश ही पदमावत में जो प्रेम है-लौकिक 
प्रेम है-वह श्राध्यात्मिक संकेत मी करता चलता है। सिंहल के वर्खान में, प्रकृति 
के चित्रण में, श्रौर सम्पूर्ण घटनाग्रों के चित्रण में, सभी कुछ प्रतीकात्मक है- 
पद्मावती ब्रह्म है, रत्नसेन जीवात्मा, ही रामन तोता गुर, नागमती सांसारिक 
सम्बंध, श्रलाउद्दीन माया।राघव चेतन को शैतान, विंहल को हृदय, मानसरोवर 
को ब्रह्मांप्न तथा सिंहल यात्रा क्रो आभ्राध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक कहा जा सकता 
है | पद्मावत का शब्रन्तिम स्थल इसी श्रोर संकेत करता है। 'तन चित्ततर भन 
राजा फीन्हा' प्रादि पंक्तियों से यही माव ध्वनित होता है। इससे तो यही 
स्पष्ट होता है कि पदमावत में जो प्रेम का स्वरूप है वह फारसी प्रेम पद्धति 
भ्रौर भारतीय प्रेम पद्धति का सम्मिलित रूप है | इस प्रेम कथा का मूलाघार 
मारतीय है प्रौर प्रेम पद्धति फारसी या सूफी प्र मी की भूमिका भ्रस्तुत करती 
है | श्राध्यात्मिक प्र म की व्यंजना से ही इसमें प्रेम, भारतीय और फारसी 
पद्धति का मिला जुता रूप प्रस्तुत करता है । 


प्रेम को विभिन्न स्थितियां 

प्रम क्‍या है ? इसके सम्बन्ध में अनेक बातें कही जाती हैं। इतने पर 
भी इस तत्व की व्याख्ण करना सरल काय॑े नहीं है। प्रम “झ्रफथ फहानी 
प्रेस फी, कछ कही नहिं जाय । के श्राधार वर श्रकथ्य और झअनुभूति का 
विपय है । प्रोम का त्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक है--स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दाम्पत्य 
जीवन, श्रद्धा श्रौर प्रणय आश्रांदि इसी के श्रन्तगंत आते हूँ । प्रेम श्यूगार के 
प्रन्तगंत श्राता है | प्रेम मी रसमय है पश्रौर श्यगार रसराज । इसमें कोई दो 
मत नहीं हैं कि प्रेम श्रात्मममपंणा, श्रात्ममलिदान और साधना या त्याग की 
प्रपे्षा रखता है | सूफी कवियों ने संमवतः इसी कारण प्र॑म पंथ को। कठिन 
श्रौर कंटकाकीर्ण कहा हैः-- 

प्रेम के फांद जनि कोई परहि | जनि होइ कोइ प्रेम करहिं ॥ 

प्रीति वेलि जनि उरमे कोई। श्ररुफ मुए न छूटे सोई ।। 

प्रति वेलि ऐसे तन डाढ़ा । पलुहत सुख बाढ़त दुख बाढ़ा ॥॥ 

प्रीति श्रकेलि वेलि चढ़ि छावा । दूसर वेलि न संचार पावा ।। 
ग्राचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने प्रम की चार प्रणालियां बताई हैं--- 

(१) “सत्रसे पहले इस प्रेम को लीजिए जो झादि काञ्य रामायण 
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में दिखाया गया है । इसका विक्रास विवाह सम्बन्ध हो जाने के पीछे प्रौर 
पूर्णा उत्कर्ष जीवन की विकृट स्थितियों में दिखाई पड़ता है। राम के बन जाने 
की तैयारी के साथ ही सीता के प्रम का स्फुरणा होता है; सीताहरण होने 
पर राम के प्र॑म की कांति सहसा फूटती हुई दिखाई पड़ती है“ यह प्र म 
प्रत्यन्त स्वाभाविक, शुद्ध और निर्मल है । विलासिता प्रौर कामुकता से एकदम 
दूर है। 

(२) दूसरे प्रकार का प्रम विवाह के पूर्व का होता है, विवाह उसका 
परिणाम होता है । इसमें नायक नायिका संसार ज्षेत्र में घृमते-फिरते हुए कहीं 
ज॑से उपवन, नदी, तट-वीथी झ्रादि पर परस्पर एक दूसरे को देखकर 
मोहित हो जाते हैं। प्रीति बढ़ती जाती है । इसमें सयोग और विप्रलंभ दोनों 
का प्रसार हो जाता है | प्रभिज्ञान शाकुन्तल प्रोर विक्रमोर्वशीय का प्रेम इसी 
कोटि का है । 

(३) तीसरे प्रकार का प्रेम प्राय: राजाग्रों के श्रन्त:पुर, उद्यान झ्रादि 
से सम्बन्धित होता है । इसमें सपत्नियों के द्व प, विदूपक गआ॥रादि के हास परि- 
हासत प्रौर राजा्रों की सौठाता ग्रादि का हृश्य होता है | उत्तरकाल के ध्स्कृत 
नाटकों में इसी प्रकार के पौरुषह्दोत, निस्सार श्ौर विलासमय प्रेम का प्राय: 
वर्णन हम्ना है । रत्तावली, प्रिययर्शिका और कपूर मजरी श्रादि इसके उदा- 
हरण हैं। इसमें नायक को कड़ी ब्राहर वन, पर्वत श्रादि के बीच नहीं जाना 
पड़ता है । वह घर के भीतर ही लुकता-छिंपता, चौकड़ी भरता दिखाया 


गया है । हि 

(४) चौथे प्रकार का वह प्रेम है के जा चित्र दर्शन श्रौर 
स्वप्न दर्शन श्रादि से बैठे ब्रिठाये उत्पन्न हता 3 करा के या नायिका को 
मिलन के लिए प्रेरित करता है । उपः व डे गये के आओ थे इसी प्रकार 
फा है जिसमें प्रयत्न स्त्री जाति की श्रोर सी हें "एप कुछ अधिक 
विस्तार या उत्क्ष प्राप्त नहीं कर सका हैं! 


; दृष्टि से देखने 
+ तुसार तथा स्वत प्री 
ध्राचायं शुक्ल के ही 50 जो प्रेम है वह चौये प्रकार हू है ह 


कहा जा सकता है कि पदुमावत -सौल्दर्य को सुनक 
रत्नसेन हीरामन तोते से पद्मावती या ग० ऑल्टोड है हित प्राप्त 
के लिए चल पड़ता है । इसके साथ मे लिखा है कि “प्रालिगन प्रेम की 
कुछ भपनी विशेषताएं हैं । शक्ल जो बराबर है। प्रधिकतर वेदना' न और 
स्पर्श झञ्ादि का वर्णन नहीं या है। प्रयस्त नायक की शोर महक गे के 
सल्ला एन किया हैं. 5: मम तन 

४ का न नायक के प्रेम को नाषा है डे कर इसमें नागर की 

हँ पा छा लिए है. जिसका सुन्दर स्वरूप हेम लला- मजनू, मकर 

पादि के रि जे पनियों में मिलता है । जायनी ने नाटक गौर नह के 
हा लक को समान रूप दिया है. जिससे भारतीय व 


गं हो गया हैं 
दोनों प्रणालियों का समन्वय हैं | हृ 


. 
भर | 


४२ जायसी पदुमावत 


त्मकता ,का सन्निवेश कर कवि ने जीवन भर प्रेम दोनों पक्षों की अ्रविच्छन्नता 
की रक्षा की है । पूर्वाद्ध में पूर्णतया प्रेम हो है। उत्तरार्द्ध में जीवन के 
विभिन्न भ्रगों का स्पर्श मिलता है, पर पूरी तरह परिपुष्ठ नहीं है । 


झ्राचार्य शुक्ल के इस कथन का भी बड़ा मूल्य है--“जायसो ने यद्यपि 
इश्क के दास्तान वाली मसनवियों के प्र मं के स्वरूप को प्रधान रखा है पर 
बीच-्बीच में भारत के लोक व्यवहार के सलग्न स्वरूप का भी मेल किया है । 
इश्क की मसनवियों के समान पदुमावत लोक पक्ष शून्य नहीं है ।? उदाहर- 
णार्थ राजा जब जोगी होकर घर से निकलता है तो परिजन, पुरजन श्रौर 
स्वजन समी रोते कलपते हैं | यह ठीक वैसे ही है जैसे पदमावत्ती विवाहोपरांत 
जब विदाई लेती है तो मिल-मिलकर रोती है । इतना ही नहीं राघव चेतन 
के निकाले जाने पर राजा ओर राज्य के शअ्रतिष्ट की ग्राशंका से पद्मावती 
उस ब्राह्मरा को अपना ही कगन दानस्वरूप देकर सतुष्ठ करना चाहती है । 
प्रेम का लोकपक्ष बड़ा हो सुन्दर बन पड़ा है। कवि की लोक ज्ञाम चेतना 
का सुन्दर निदर्शन श्रौर क्या हो सकता है ? 


पद्मावत के पान्न रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के हृदय में जो 
प्रेम भाव मिलता है वेह भी पद्मावत की प्रेम पद्धति को समभने के लिए 
ग्रावश्यक है । रत्तसेन पद्मावती के छप की चर्चा सुनकर घर से तुरन्त ही 
चल पड़ता है। प्रारभ्मिक स्थिति में रत्नसेन का प्रेम, लोमी का प्रेम है। इसमें 
हृदय की सच्चाई कम, लोम की ग्रातुरता भ्रधिक है। किती के रूप-गुण की 
प्रशसा सुनते ही एकबारगी प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वामाविक नहीं जान पड़ता 
है। प्रेम दूसरे की श्रांखों से नहीं देखता,श्रपनी श्रांखों से देखता है। “श्रतः राजा 
रत्नसेन तोते के मुह से पद्मावती का श्रलौकिक रूप वर्णान सुनकर जिस भाव 
की प्रेरणा से निकल पड़ता है वह पहले रूप लोम हो कहा जा सकता है। 
इस दृष्टि से देखने पर कवि जो उसके प्रयत्न को तप का स्वरूप देता हुप्रा 
भ्रात्मत्याग भ्रौर विरह-विह्वलता का विस्तृत वर्णान करता है वह एक नकल 
मालूम पड़ता है । प्रे म-लक्षण तो उसी समय दिखाई देता है जब वह शिव- 
मंदिर में पद्मावती की भलक देखकर वेसुब हो जाता है। इस प्रेम की 
पूर्णाता उस समय स्फुट होती है जब पाव॑ती श्रप्सरा का खप घारण करके 
उसके सामने श्राती है । 

भलेहि रंग ब्रछरी तारे राता | मोहि दुसरे सो भाव न वाता ॥। 

हां, इस कथन से त्रिदित होता हैक्ि प्रेमी अपने प्रिय को छोड़कर क्रिसी 
धूम्रे की कामना नहीं करता है । प्र॑ मजन्य एकनिष्ठता ग्रीर हृढ़ता का भाव 
ही प्रेम को परिपक्व॒ता प्रदान करता है । इस कथन से पूर्व तक का सारा प्रे म- 
व्यापार काल्पनिक और लोम के तिकट ही कहा जायगा क्‍योंकि प्रेम का 
प्रदम्य स्वरूप श्लौर प्रवल प्रवेग यही भरा सका है। पूर्वराग में भाई अ्रस्वामा- 
विकता का भी कारग्ा है और वह है लौकिक प्रेम भश्रौर श्रलौकिक प्रेम को 

क साथ व्यक्त करने का प्रयत्न । 

पदमावती का प्रम भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है। वह मी 
प्रपनी प्राश्मिक बवस्था मेर रत्नसेन से बहुत भिन्न नहीं है । राजा रत्नसेन के 
सिटल पहुँचने पर पदुमावती की श्रे मपरक व्याकुलता काम का ही पर्याय हो 


पदूमावत में प्रेम निरूपण भरे 


सकती है । रत्नसेन का नाम सुनते हो उत्तन्न व्याकुलता के लिए जो समाधान 
दिया जा सकता|है-वह निम्नलिखित पंक्ति के आवार पर-- 
पदमावति तेहि जोग-संजोगा ! 
परी प्रेम बस गहे वियोगा ।॥। 

सूफियों के प्रेम में भज्ञात के प्रति जो श्राकषंश मिन्नता है, वह पदुमा- 
वत में है । पद्मावती के हृदय में पू्वराग का आरम्म उप्त स्वन्न से होता है 
जहां से कि हीरामन तोता आकर पद्मावती के समझ यह कहता है कि रत्व- 
सेन बड़ा सुन्दर है। 

विवाहोपरांत पद्मावती का प्र॑म दो अ्रव्सरों पर देखा जा सकता 
है--एक तो उस समय जब राजा रल्लसेन के दिल्ली में बदी होने का समाचार 
मिलता है श्रौर फिर उस समय जब राजा युद्ध मे मारा जाता है । ये विपत्ति 
या संकट के ग्रवसर हैं । साघारणत: एक में श्राशा की हल्की सी किरण 
दिखाई देती है ता दूसरे में निराशा का गहन प्रधक्रार है। “परदुमावती सच्चे 
पहुँचे हुए प्रेमी के समान श्रथम स्थिति में तो समार की ग्रोर दृष्टि रखती 
हुई विह्वल श्रौर क्षुब्ध दिखाई देती है श्नोर दूपरी स्थिति में दूसरे लोक को 
्रोर मुंह फेर हुए पूर्णा श्रानन्दमयी श्रौर प्रशान्त ।” बंरी होने के श्रनंतर गोरा 
ब्रादल के पास जाकर पद्मावत्ती बचाने के लिए प्रयत्त करती कराती है, 
व्याकुल होती है भ्रौर मरण के श्रनंतर प्रिय से दूसरे लोक में जाकर मिलने 
के लिए तंयार हो जाती हैं । 

नागमती का प्र॑म भी परिपुष्ट भौर ग्राहस्थिक है। पद्मावती का 
प्रेम नव स्कुटित भ्रौर नव विकसित हैँ तो नागमती का ग्रहस्य जीवन की 
भांकी प्रस्तुत करता है । पद्मावती प्रेमिका हँ जिस रत्नसेन ने बड़े संकटों को 
पार कर प्राप्त किया है जबकि नागमती पति परिणीना हिन्दू ग्रहिणी है 
जिसके साथ पति रत्नसेन का सम्बन्ध प्रगाढ़ और आदर्श प्रेरित लगता है 
इसमें धर्म का विशेष स्थान है। वह रूपगविता श्रौर प्रेमगविता नायिका के 
छूप में दिखाई देती है । इन दोनों गर्वो में श्रादर्श हिन्दू नारी का श्राचरण 
दिखाई देता है | नागमती रत्नसेन से पश्रलग नहीं हैं श्रौर श्रलग रहने की 
पाल्पना मात्र से उसका हृदय दहल जाता हूँ । वियोग की ज्वाला में जलती 
हुई नागमती हिन्दू जीवन प्रौर श्रादर्श जीवन जिताने वाली नारो के रूप में 
सामने पाती है । सच्चे प्र मी को प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है । यही 
कारग हुँ कि नागमती प्रिय की शोर ले जाने वाले मार्ग को बड़ी प्रिय दृष्टि 


से देखती हैं -- 

वह्‌॒पथ पलकन्ह जाइ़ वबोहारों । 

सोस चरन के चर्लों पघिघारों ॥ 

वास्तव में रत्नसेन का और पद्मावती का प्रेम विपम से सम की ओर 

झग्रसर हा है जिसमे एक पक्षीय कप्ट श्रोर दूसरे पक्ष में पहले करुणा और 
दवादत्‌ प्रम को प्रतिप्ठा करता हैं । रत्तसेन को समागम का सा ही आनन्द 
मिलता है जबक्षि पदुमावती की संजीवनी शक्ति से वह जाग उठता है-- 

सुनि पद्मावत्ति के श्रसि मया। 

नत दसंत, उपनोी नह कया ॥ 


भ््ड जायसी पदुमावत्त 


सुश्रा क बोल पवन होइ लागा । 
उठा सोद हनुवंत श्रस जागा ॥। 


डाक्टर माताप्रसाद गुप्त ने प्रेम का विस्तारपूर्वेक विवेचन किया हूँ 
झौर इस सदर्भ में नवीन दृष्टिकोण दिया है-- 

१. प्रेमयोग में सरशा:--प्रे म साधना है तथा मरण का ट्योतक है 
यह मरण रत्नसेन को उस समय पहले पहल मिलता हैं जबकि शुक, रत्नसेन 
से पद्मावती के सौन्दर्य का वर्णन करता है | यही मरण की अवस्था परमसुख 
की श्रवस्था है । यही कारण हैं कि जब रत्नसेन चेत में श्राता है, वह रो 
पढ़ता हैं श्लौर कहता हैं--- 

जौंँ भा चेत उठा बैरागा॥ 
बाउर जनहेँ सोइ श्रस जागा ॥। 
आ्रावन जग बालक जस रोबा । 
उठा रोइ हा ज्ञान सो खोवा | 
हौं तो श्रह्ाा श्रमरपुर जहां । 
इहां मरनपुर आए हु कंहां ॥। 

२. प्रेम मार्ग मुक्ति मार्ग--जायसी के अनुसार प्रेम एक पदार्थ हैं 
जो साधक को दोनों जगत्‌ में सिद्धि और मुक्ति श्रदान करने वाला है-- 

मलेहि प्र म हैँ कठिन दुहेला । 
दुईइ ज्ग तरा पेम जेहु' खेला ।। 

३. प्रेस सौन्दर्य का विधायक है.-इस सृष्टि में जो सौन्दय्य हूँ वह प्रेम 
के ग्रतिरिक्त कुछ नही है । सौन्दर्य का ममुद्र पद्मावती हूँ। प्रेमलोक एक 
ज्योतिलोक हूँ । जो कोई भी उसके दर्शन कर लेता हूँ उपे इस संसार में कहीं 
भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता हैं-->उसे तो वही वह दिश्लाई देता है:--- 

हिएकी जोंति दोप वह सूझा ॥ 
यह जो दीप श्रधियार मा बूका ॥। 
उलटि दिस्टि माया सौं रूठीं । 
पलटि न फिरी जानि के झूठी ॥ 

४. प्रेम मार्ग . जीवनोत्सर्ग का मार्ग है:--प्रे म मार्ग लौकिक साधनों 
से प्राप्य नहीं है । उस पाने के लिए प्राणी का उदासी, योगी, यती, तपी 
झ्रौर सन्‍्यासी वनना पड़ता हैँ । रत्नसेन ऐसे ही साधक हूँ | वह पद्मावती 
को प्राप्त करने के लिए सिद्धि के सोपानों से गुजरता है, सिद्धि के समय 
प्रपना सिर काट कर चढ़ाना पड़ता है-- 

साधन्ट मिद्धि न पाइये जौलहि साधन तप्य । 

सोई जानहि वबापुरे छजो सिर कटाहि कलप्प ।। 
इसी प्रकार की बात कबौर ने भी कही है-- 

यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि। 

सीस उतारे मुंई घर सो पैसे इह्ि मांहि। 

निदिवाद रूप से यह वात कही जा सकती है कि जायसी का प्रेममार्ग 
दूमरों के प्रेम्मार्गे से सर्वया भिन्न हैं। उनका प्रम॒ तो शूलियों का पंथ है 
जिस पर कोई विरला ही चढ़ सकता है । 


पदुभावत की ख्ूगार योजना श्श्‌ 


५. प्रेसमार्ग की बाघा घरीरासक्ति:--जायसी प्रेम के मार्ग को बाघा- 
पूरां मानते थे । वे शरीरासक्ति को प्रेममार्ग की मयंकर बाघा मानते थे । 
रपष्ट घर्ब्दो में प्र म की प्राप्ति के मार्ग में सवते बड़ी बाधा अपना शरीर है । 
साढ़े तीन हार्थो का यह शरीर बीच में सुमेर बनकर! प्राता है। इतना हो 
नहीं जायसी के प्र मपंथ में काया के तवद्वारों और पचविकारों पर ग्रधिकार 
प्राप्त करना प्रावश्यक्र है, अन्यथा सिद्धि की बांव सोचना भी गलत है । 
जायसी सांप्तारिक मोगवाद के विरोधी थे।वे कहते हैं कि जो शरोर के 
पोपण में लगे रहते हैं व ग्रन्ततोगत्वा ससार के बबन में पड़ जाते है । इस 
बघन को वे ही पार कर पाते हैं जो शरीर को तपस्या की बश्राग में जनाकर 
कण बना देते हैं--- 

माटी छार मछ नहि वांचे | बांचहि का जो भोग सुख रांचे ॥ 
मारे कह सत्र श्रसके पाले | को उवरा एहि सरवर घाले || 

एहि दुख कठ सारि के प्रगुमन रक्त न राखा देह । 

पथ भुलाइ झ्ाइ जल बाझे भूठे जगत सनेह ॥ 

“जायसी की प्रम साधना में काम को भी स्थान प्राप्द हैँ। वह एक- 
दम निपिद्ध नहीं हूँ । बह यदि प्रेम के साथ श्राता है तो वह स्पृहणीय है । 
जायसी ने काम, मार तथा प्रनंग आदि शब्दों का प्रयोग प्रे म-प्रसगों में बिना 
किसी संकोच के किया हु श्रोर पति के साथ काम-क्रीड़ा को स्त्री का एक 
ग्रावए्यक धर्म स्वीकार किया हैँ!-- 

किरिए काम केलि मनुहारी। किरिए जेहिं नहिं सो न सुनारी । 
किरिए होइ कत कर तोखू। किरिए किहे पाव घनि मोखू ॥ 
जेहि किरिए सो सुद्ाग सुहागो । चदत जैस स्थामि कठ लागी ॥। 
जायसी के प्र ममार्ग में विरह को मी विशेष महत्व प्रदान किया गया 
है । सच भी है, प्रेम विरह की आग में तप कर स्वर्णिम रूप में हमारे सामने 
प्राता है | प्रेम की वास्तविकता विरह की ग्रांच में तपफर ही सामने ग्राती 
हैं। जायसी का प्रेम रहस्थात्मक है, प्राध्यात्मिक है। सयोग और वियोग 
दोनों ही स्थितियों में प्र॑म झ्राव्यात्मिक स्वरूप लेकर श्राता है । इस उपयुक्त 
विदेचन से स्पष्ट है कि जायसी प्रेमी कवि थे । उनके प्रेम में एक साथना हैं 
पोर हूँ तपत्या जो कि जीवन के श्रेय और प्रेय दोनों से युक्त है। इस प्रेम 
में मारतीय श्रौर फारसी दोनों प्रेम-पद्धतियों का मिलाजुला रूप देखने को 
मिलता है । 
पद्मादत की श्गार योजना 


परमावत जायसी की अ्रमर कृति है । प्रेम की पीर के प्रमर गायक 
जायसी की इस कृति में श्वृगार रस प्रधान भूमिका लिये हुए है, यद्यपि यह 
ठोक है कि इसमें श्वृगारेतर रस भी पाये हैं | श्वगार के दोनों पक्ष, समोग 
भेट गार और वियोग श्य गार, इस काव्य को अलंकृत कर रहे हैं । परमावत्र में 
संनोगपक्ष प्रौर वियोग पक्ष इस बात को सिद्ध करते जात पड़ते हैं कि कविं , 
*रगार वर्णेत करने में सिद्धहस्त है, किन्तु यह नी स्पष्ट है कि उसकी कोमज़ , 
नावनाप्तों का मधुरतम ख्यू गार-माव, वियोग में अधिक व्यक्त हुआ्रा है । संनोग 
$ स्पलों पर कवि वियोग की तुलना में कम रसितता का परिचय देता है । 


५५ जायसी पदुमावत 


संभोग श्छगार-- पद्मावत में संभोग स्यू गार का जो रूप मिलता है, 
वह वियोग की तुलना में कम रसनीय है । सूफी कवियों ने संभोग का वर्णन 
किया है । जायसी भो इसके अ्रपवाद नहीं हैं किन्तु फारतसी शेत्री के प्रभाव और 
तीत्र श्राष्यात्मिक कुकाव से रस-मंग उपस्थित हो गया है | कुछेक स्थलों पर 
तो वर्णन बड़ा ही स्थूल ग्लौर निक्ृष्ट कोटि का हो गया है। जायसी में भी ये 
यातें मिलती हैं | यदि जायसी भाध्यात्मिकता से बुरी तरह श्राक्रान्त न हुए होते 
तो संभोग ख्ूगार भो बड़ा रमणीय बन गया होता । फिर मो उसकी महत्ता को 
ठुकराया नहीं जा सकता है। पटऋतु वर्णन संभोग झ्छगार का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है ठीक वैसे ही जैसे बारहमासा वियोग की भावनाओं को उद्दीप्त 
करता है । संयोग के क्षणों में पद्मावती को वर्षाऋतु की झहोमा कैप्ती मनोहर 
लगती है-- 
पद्मावति चाहत ऋतु पाई | गयन सोहावन भूमि सोहाई ॥ 
चमक बवीजु,व रसे जल सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोना ॥॥ 
रंगराती पीतम संग जागी। गरजे गगन चौंकि गर लागी ॥ 
सीतल बूंद ऊंच चौपारा | हरियर सवे देखाइ संसारा ॥ 
सुख के क्षणों में पद्मावती को सम्पूर्ण प्रकृति श्रानन्द्रदायक प्रतीत होती है । 
कवि ने इस प्रकार के वर्णन परम्परानुमार ही किये हैं। नागमती और रत्तसेन 
के मिलन का वर्णान कवि ने मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। रत्नसेन 
सिहल से लौटकर नागमनी के पास जता तो है, किन्तु यह पूर्णतः मिलन नहीं 
कहा जा सकता है । कारणा उसमें ग्रधिकांशत: नाग्मती द्वारा मानप्रदर्शन शौर 
सप्नी के प्रति ईर्ष्याभाव ही व्यक्त हुप्रा है। 'नागपती मुख फेरि बईठो' जैसी 
पंक्ति इसी माव को व्यक्त करती है। व्यंग्यमरा ताना तो इन पंक्तियों में 
देखा जा सकता है--- 
काह हंसी तुम मो सौं, किएठ श्र सौं नेह । 
तुम्ह मुख चमक बीजुरी, मोहि मुख बरसे मेह ।। 
इस प्रकार ईए्या श्रीर व्यंग्यपुर्०णा कथन से संयोगजन्य श्रांनन्द विनष्ट 
हो जाता है । इतना ही नहीं रत्नसेन का मिलन के क्षणों में यह कहना कि 
रानी नागमतं तुम तो मेरी पहली पत्नी हो श्रनः तुम्हें तो इस प्रकार का 
भ्राचरण नहीं करना चाहिए, मिलन के ग्रानन्द को ही समाप्त कर देता है । 
देखिये तो सही, कवि ने वया कहलाया है-- 
नागमत्ी तू पहिल वियाही । कठिन प्रीति दाहै जसदाही ॥। 
बहुते दिनम आव जो पीऊ । घति ने मिले घनि पाहन जीऊ ॥। 
काह मयेउ तन दिन दस दहा । जो वरखा सिर ऊपर श्रहा ।॥ 
इसके वाद ही रत्नसेन का यह आचरणखा, जिसमें वह नागमती को हृदय से लगा- 
कर मना लेता है और फिर से नागमती प्रसन्‍नतवदना हो जाती है, संयोग का 
झ्रानन्द प्रदान करता है। वार्तालाप में से शुष्कता निकल जाती है झौर प्रेमः 
जन्य आनन्द की नई ताजगी और स्फूर्ति श्रा जाती है । कवि कहता है-- 
कंठ लाइ के नारि मनाई । जरी सों विरह सींचि गलुद्टाई ॥। 
करे सहस साख होइ दारिउ-दाख-जंभीर । 
सर्व पंख मिलि झाइ जोहारे, लौटि उहे मइ मीर || 


पद्मावत की व्यू गार योजना भ््छ 


पलुही नागमती की बारी । सोने फूल फूलि फुलवारी ॥। 
संग सहेली नागमती, श्रापनि बारी मांह । 
फूल चुनहि फल तूरहिं, रहसि कूदि सुख-छांह ॥॥ न 
इस वर्शान से जायसी ने रत्नसेन श्रौर नागमती के बीच हुए था में रसा- 
स्मकता का वातावरणा पैदा कर दिया है। सामान्यतः पदुमावत में रत्तसेन 
प्रौर पद्मावती के संभोग का वर्णन तीन स्थलों पर हुआ है-- 
१, वसन्‍्त खण्ड में 
२. विवाह तथा पद्मावती-रत्नसेन मेंट खण्ड 
३. पद ऋतु वर्णन खण्ड । 
बसन्त खण्ड में मी संयोग का पूर्णा प्राननद नहीं हो सका है | पद्मावती अपनी 
सखियों के साथ जैसे ही रत्नसेन से आंखें मिलाती है वैसे ही रत्तसेन उसकी 
रूप-राधि को देखकर मूच्छित हो जाता है। इस रुथल पर जायसी चाहने तो 
सयोग का मघुरिम वातावरण पैदा कर सकते थे, किन्तु ऐसा नहीं हो सका । 
रततसेन को वेहोशी ने सपोग का सारा प्रानन्द ही क्रिरकिरा कर दिया । भ्रतेक 
प्रयत्नो के बावजूद मी जब रत्नसेन होश मे नहीं झ्ाता है तो फिर पदमात्रती 
निराण श्रौर हताश वापिस लौट जाती है । इस प्रकार मिलन का धारा आनन्द 
ऐी हुवा हो जाता है । 
वास्तविक समागम तो पद्मावती श्रौर रत्नसेन के विवाहोपरान्त ही 
सामने प्राता है । विवाहपरान्त के इस दृश्य में कत्रि ने हलक सा सखियों का 
विनोद भी दिया है | सल्षियां पद्मावती को छिपा देती हैं श्ौर राजा उससे 
मिलने के लिए प्रातुरता प्रदर्शित करता है । सखियों का पद्मावती को छिपा 
कर विया गया विनोद ध्ौर राजा की मिलनातुरता का हृदय बड़ा मनोहर श्र 
धाषाएंक हो सकता था, किन्तु जायसी इससे मां बच निकले | परिणाम विप- 
रोत हो निकला । कवि के मन में उस मधुर स्थल पर रसानियों की परिमा- 
पाए' हावी हो जाती हैं । घातु कमाह्ट 'सिखें ते जोगी' जप्ी पंक्तियों में मिलन- 
सुख बी धपेक्षा घातुवादियों की सो वर्राहट है । इस वर्णान से पाठक का मन 
दिक्षुब्प हो उठता है भौर परिणामतः कवि की नीरतता पर खीभने भी 
लगता हैं । 
धाचाय॑ शुवल ने टोक ही लिखा है कि “प्रथम समागम के रस्त-प्रवाह 
के दीच पारे, गघक घौर 'हरताल” का प्रसंग श्रनुकूल नहीं पड़ता है। यदि 
प्रतग घनुकूल हो तो उसका समावेश रसघारा के बाहर नही लगता है जैसा 
दि इसी समागम के प्रसंग में सोलह झ्यंगार! और 'बारह श्रामरण” का 
दर्णन । फिर मो वस्तुप्तों को ग्रितती से पाठक था श्रोता का जी प्रवश्य 
उद्दता है ।” 
इतने पर भी जायसी का यह वर्णान भ्रन्य वर्शानों की प्रपेझ्ा नीरस 
पधोर हल्दा नहों कहा दा सकता है | पद्मावती जिस क्षण श्यू गार प्रसाधनों से 
पस्टथते हादार सिजन के पास जाती है तो कवि को वर्णंन-क्रल्पना की दाद 
देदी पड़ती है -- 
साजन नइ पठावा, ग्रायसु जाय न मेट । 
तन, मत, जोदन साजि क॑ देइ चली लेइ भेंट ।॥ 


भ्र्प जायसी पद्मावत 


४इस दोहे में तन, मन और यौवन तीनों का श्रलग-प्रलग उल्नेख 

बहुत ही पुन्दर है । मन का साजना क्या है 7--समागन की उत्कंठा या 
प्रभिलापा । बिना इस मन की तंयारी के तन की सब तैयारी व्यर्थ हो_ जाती 

है ।” देखिये तो सही प्रिय के पास जाते समय कवि परम्परा के श्नुसार 
शेप सृष्टि से चुनकर सौन्दर्य का कैसा संचार कैसी सीधी-साधी माषा में 
किया गया है-- 

पदमिनि गवन हंस गए दूरी | कुश्रर लाज मेलि सिरघूरी । 

चदन देखि घटि चंद समाना । दसन देखि फे बीज्ु लजाना ॥। 

खसंजन छपे देखि फँ नेना । फोकिल छपी सुनत सधु बना ॥। 

पहुंचहि छुपी फंवल पौनारी । जांघ छपा फरलो होह बारी ।। 

स्पष्ट ही जायसी पहले तो सीन्दये के साक्षात्कार से हृदय के उस 
थ्रानंद सम्मोह का दर्शन करते हैं जो मूर्चा की दशा तक पहुँचा हुआ जान पड़ता 
है भ्रौर फिर अपने दुख की कहानी तथा प्रेम मांगे मे श्रपने ऊपर झ्लाये कष्टों 
का वर्णन प्रेम मार्ग को उस सामान्य प्रवृत्ति का परिचय देता है जिसके 
ग्रनुसार प्र मी भ्रपने प्रियतम के हृदय में भपने प्रति दया या करुणा का भाव 
जाग्रत करने का प्रयत्व किया करता है । 

संयोग श्यूगार के संदर्म में हावों का वर्णान करना कवि-स्वमाव रहा 
है । जायसी ने हावों का वर्णन नहीं किया है । शुकक्‍्लजी ने विब्वोक हाव की 
मलक दिखाते हुए कहा है--- 

श्रोहट होसि, जोगि ! तोरि चेरी । भ्ावे वास कुरकुटा केरी । 

जोगी तोरि तपसी कंकराया । लागि चहै मोर श्रग छाया ॥ 


वास्तविकता यह है कि हावों की समुचित योजना के श्रमाव में संयोग- 
पक्ष वैम्ा मधुर नहीं बन सका है जैसा कि होना चाहिए था। कवि ने दोनों के 
मिलन का वर्शान इस प्रकार किया £--- 
कहि सत भाउ मएउ कंठ लागू । जनु कंपन सो मिला सोहामु ॥। 
सचौरासी आसन वर योगी । खट रस विदक चतुर सो मोगी ॥॥ 
कुसुम माल ग्रसि मालति पाई । जनु चंपा गहि डार झ्ोनाई ।। 
करी बेधि जनू भेंवर भुलाना | हना राहु भ्रजु न के बाना || 
कंचन करो चढ़ी नग जोती । वरमा सी बंबा जनु मोती॥। 
तारंग जानु कीर नख देई। भ्रघर श्रांवु -रस जानहु लेई ।। 
कोतुक केलि करहि दुलख् नसा । कु दहि कुरलहि जनु सर हंसा ।॥। 
रही वसादइ वासना, चोवा चंदन मेद 
जो प्रम पदुमिनि रोवे, सो जाने यह भेद ॥ 
धसंभोग शा गार की रोति के प्रनुसार जायसी ने श्रमिसार का पूरा 
वग्यंत किया है | पद्मावती के समागम की कुछ पंक्तियां प्रश्लील भी हो गई 
हैं, पर श्रोर सव्वेत्र जावसी ने धंम का भावात्मक रूप ही प्रधान रखा है। 
शारीरिक मांग विलास का बगगन कवि ने यहां कुछ बव्यौरें के साय किया है 
पर इम विलासिता के बीच बीच में मी प्र म का मावात्मक स्वरूप प्रस्फूटित 
दिखाई पढ़ता हैं ।7 राजा प्रंघ की सुरा से मरोन्‍्मत्त है | 'सुनि घनि | प्रेस-« 
छूरा के पिए। करन-जियन-टर रहे न हिए! जेहि मद तेदि कहां संसारा । 


पदुमावत की हु गार योजना ५६ 


फी सो घूमि रहू, फी मतवारा ।” पंक्तियां इस संदर् में (विश्वेषोल्लेश्य हैँ । 
जायसी ने पड़ ऋतु वर्णन में सयोग झ्लूग।र का छककर वशणुंन किया है 


लेकिन यहां पर भी कवि . जैसे सवे समय यह याद दिलाता रहा है कि 


परद्मावत्ती परम सत्ता है प्रौर उनकी परम सौन्दर्य का यह विलास है। जायसी 
ग्लगेन के जोगी तथा साधक रूप को भूलते नहीं है ग्रौर न पद्मावती के 
परमात्मसस्वरूप की, इसी कारणा सभोग जय गार का ब्र्णन यद्यपि सरस और 
दवदयाग्रही है, फिर मी हाव, विव्योक्त आदि का सयोजन वह श्वृगार के 
वर्धान में नही कर सके । वर-वधू को रहने के लिए जो ग्रृह दिया गया है उसे 
जयसी ने कंलास कहा है श्रौर यह मी बतलाया है कि उसे देखते ही सभी पाप 
भाग जाते हैं । 

श्री रामपूजन तिवारी ने लिखा है कि संयोग झ्गार के वर्णन में 
जायसो के स्पष्ट ही तीन दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं-अध्यात्मिक, सामान्य 
गृहिणी के झूप में चित्रण शोर परपरायुक्त श्र गार वर्णन ।7 सयोग श्वुगार 
वेः प्राध्यात्मिक पक्ष की संगति संबोग जैसे मधुर अवसर से बैठ नहीं पायी है । 
इस हटिकोण का बहुत ग्रधिक प्रभाव जायसी के वर्णन में है । ग्रतएव जहां 
कवि ने विब्वीक की योजना की है वहां योगी, योग आ्रादि का समावेश ग्रपने 
श्राप हो गया है.। इसी कारण इसमें सरलता नहीं रह गई है । पश्मावती ने 
कहा है -- 

प्रोहट होहि जीगि तोरि चेरी | श्राव वास्त कुरकुटा केरी । 

देखि मभूति भूत मं'हि .लागा । कांपे चाद राहु सौं मागा ॥ 

जोगी त्तोरि तपसी के काया । लागी चहुँ श्रग माहि छाया। 

वारि मिखारि न मांगमि भीखा । मांगे ग्राइ सरग चढ़ि सीखा || 
इसी प्रकार का वन यह मी है जिसमें सयोग को सो मधु रता नहीं है-- 

जं'गी मेंदर न धिर ये दोऊं। केहि श्रापत भए करें सो कोऊ । 

एक ठांव वे थिर न रहाहीं | मखु ल॑ खेलि भ्रनत कह जाहीं ॥ 
...  हिणी का रूप मी जायसी के सामने प्रवश्य ही वर्तमान था, किन्तु 
संयोग म्ट गार के वर्णन में पद्मावती का वह रूप कवि को बहुत ग्रधिक 
प्रभावित नही कर सका । भारतीय श्रादर्श को ध्थान में रखकर सछ्तियां 

इमादतो को समकाती है कि माता पिता कन्या का विवाह करके निश्चिन्त 
हो जाते है लेकिन जन्ममर पति से ही निर्वाह होता है ।” पद्मावती भी इसी 
धादण का मानती है शोर अपने प्रिय को सन्दुष्ठ और श्रानदित करने के लिए 
बवि ने १मावती से निम्नलिखित पंक्तियां कहलाई-- 
जा दुम्ह चाहहू सो करहु नह जानहु मल मंद । 
हा जो भाद॑ सो होइ मोहि तुम्हदि पै चहौ अनंद ।॥ 

_ ै पर्याय वर्णुन का जो तीसरा हप श्री रामपृजन तिवारी ने बताया है 
है +रारा दुक्त ह। बहुत से ग्रध्येताओं ने इस वर्णन को भ्रश्लील कहा है तथा 
दर मे सर बज कह कै! जो हंदोग वर्णन को भारतीय 
502 है 5583 2322 नहीं केह सकते हूँ। भ्रतः समाग शध्यूगार 
है लम्दद 7 पट पहा जा सकता है कि जायसी विरह के कवि हैं; समोग 
5 ₹ पता नहीं है धोर यदि रुचा मी है तो कम स्थलों पर । ग्रविक्रांश 
हे समस्या या व्यास्या में उलके हुए हैं । 


| 


भ्‌्‌ 


/7!, ८| 


ये दस आ्राध्यात्मिक्त और किसी सम 


६० जायसी पदु्मात्रत 


विरह वर्शान--जायसी सूफी कवि थे और सूफी कवि होने के कारण 
उनके काश्य में प्रेम की पोर का बड़ा सुन्दर वर्णात किया गया है। जायसी 
का पदमावत प्रेम प्रधान काव्य है भौर प्रेम का सम्बंध गश्गगार से है। 
प्रेम का वास्तविक मूल्य विरह की घड़ियों में ही प्रतीत होता है। प्रेम की 
परिपक्वावस्यथा विरह की मंजिल के बाद की स्थिति है । विरह की श्राग में 
तपकर प्रम का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है ॥ 
कुछ लोगों की मान्यता है कि विरह के कारण प्रेम कम हो जाता है। 
प्रांखों से दूर हो जानें के कारण एक प्रेमी दूसरे के दिल से भी निकल जाता 
है किन्तु इस वात में कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता है। विरह में प्रम की 
प्रतीक्षा भौर प्रतीक्षा में घांखें बिछाने वाले बहुत कम होते हैं। यदि प्रेम 
सच्चा रहा तो बिरह में वह घटता नहीं प्रपितु बढ़ता है। सूफी कवियों के 
विरह की एक विशेषता है कि यहां प्रेम के साथ ही विरह बढ़ता है । 
प्रेम उत्पन्न होते ही या भ्रम का बीज पड़ते ही बिरह की आग भी घधक 
उठती हैं ॥ भ्रतः इन करथ्ियों ने प्रेम श्रौर विरह को एक दूसरे का पर्याय 
माना हैँ | जायसी के पद्मावत में मी विरह की प्रधानता हैं। सम्पूर्ण काव्य 
में विरह भाद्यस्त विद्यमान हैं। जायसी के पद्मावत को पढ़ने से यह 
बात मली भांति विदित हो जाती है कि इस काव्य के कवि के हृदय में जैसे 
विरह मूततिमान हो उठा है । पद्मावत एक विरह काव्य हैं) इसमें जायसी ने 
राजा रत्तमसेन, पद्मावती, नागमती प्ौर वादशाह श्रलाउद्दीन की विरह-मावना 
फो चित्रित किया है । पद्मावती के रूप-सीन्दर्य को देखकर राजा विरह का 
प्नुमव करता हैँ श्रौर इती विरह मावना में वह उसे प्राप्त करने चल 
पड़ता हैं । 
रत्नसेन की विरहावत्या का वन निम्नलिखित स्थलों पर मिलता हैः-- 
१. प्रेम खण्ड में हीरामन के मुख से पद्मावती के श्रलौकिक सीौन्दय 
पर रीमने के उपरांत । 
« राजा गजपति खण्ड में वार्तालाप के दौरान । 
» रत्नसेन सती ख्रण्ड में पद्मावती के चले जाने पर ॥ 
, पावती महेश खण्ड में--महादेवजी से वार्तालाप करते समय । 
, राजा गढ़ छेका खण्ड के ग्रन्तगंत । 
» लक्ष्मी समुद्र खण्ड में पद्मावती ने समुद्र में बिछुड़ने पर राजा 
रत्नसेत की विरह-बिहल स्थिति का चित्रण क्रिया गया है । 
पदमावतो को बिरह भावना पांच स्थलों पर मिलतो है। विवेचन 
हस प्रकार किया जा सकता है:-- 
न १, पदमावत्ती वियोग खण्ड में वह झ्रचानक ही विरहन्यथित दिखाई 
गई टै-- 
पदुमावति तेदि जोग मंजोगा । परी पेम वस गहे वियोगा ॥ 
नींद न परे रैनि जो ग्रावा । सेज के वाच जानु कोइ लावा ॥॥ 


ही अँ ॥6 ( ७ ,२) 


गट्टे बन मऊ रैति विदाई ॥ समि बाहत तहीों रहे ओनाई ॥। 
पर जिरह बन जानदे घेरी । श्गम असूक जहां लगि हेरी ॥ 


पदमावत की श्वेगार योडना दे 


पतुर दिया चितर्व जब भती । सोहन हू नह मालति ऊनी ? 
कबल भार ग्रोही बन पाव | को मिलाहइ लेने लयनि बकाब ? 
श्रग प्रग प्रम कत्ल सरीरा । दिवया पिथ्वर कड़े पर पारा ।। 


२, गधबंसेन मंत्री सण्द में रानी पद्मावती राजा रसनसेन हे सारे सें 
बिचार वरती ट्रुई बिस्हाठुल स्थिति में देखी जा सकती है। बियोग की 
रिथिति का जित्रगा निम्न लिखित परक्तियों में दखा जा सकता है-- 

परदमावति संग सक्यीं समानी । गतवे लखत सेठ रैनि विद्धाती । 

जानहि मरने कबल कार कोई । देखि बिया विरदिन की रसोई ॥। 

बिरह्र कठिन काल का झोला । बिरह् ने महेँ, काल बस भला ।। 

काल कादि जिए लड् सिधारा । विरह-जाल मारे पर मारा ।॥ 

बिरहर प्रागि पर मेले प्रागी । विरह घाव पर घाव बजागी ॥ 

बिरहे दान पर बालन पसारा | बिरेड् रोग पर रोग सारा ॥ 

बिरहू साल पर साल नवेला । विरह वयल वर काल दुहला ।। 

तन राबन होए सर घढ़ा, बिरह भयठ हसुदत। 
जाई ऊपर जारे, बित संत करि ससमतल ॥ 

३, झध्मी ममृद्र राण्द में राजा सनमेस से वियुस्ा होकर रानी 
पद्मावती को विरह व्यम्रित स्थिति में चित्रित किया गया है । 

. नागमती बिलाप सप्ट में राजा रतनमेन के बंदी बनाये जाते पद 
रानी पदूमायती फो घत्वधिका ध्यधित दियाया गया है । छवि को सागो से 
प्रमूत मामिय, मावताएं पाठ्य बे: मन प्रागा पर छा जाती है । 

५ परमायती का विरह गोरा दादल संवाद शाप्ट में यारा पोर बादस 
दिल्‍ली जाने थे. दिएय में बातावाप के दोरान प्रदर्शित किया गया है । 

पस्तुत: जायसी ने पद्मावती ये: विरह बर्तन में प्रेमिकय के प्रख्वर्गत 

| मामिव विरहोद्प्राटन दिया है। एस विरह वर्गात वे प्राधार परकर्ट 
विषप्पपं निफाने जा संदस है । सामास्यत: ये निष्कर्ष महंत हें 

१, पदमाव्ती पढ़ी लिखी दे पाला प्रिय प्र यम 

२. भावों की गहराई की प्रवेश उसझा विरह बेहदना सागार का 
तरभों थे समान है। परिशामत्त: उसमें गामीय वी स्विति दछ है । 

विस्हू-दर्सन मे कवि ने प्रस्राय्रों, प्रालंगारिक चमत्मारों 
धादि थी पोर विष्ष दृष्टि रखों है। पीहझा हा वहतलि झारोखित प्रीर 
टात्मक है । 

४. परमावती के विरह-दर्गत में विरदन्दशाधा 
दशाधों वी शास्त्रीय व्य जना भो पाई जाती है, शिक्‍्ट दल 
संदेदनएीलता नहों है जा न.गमती हे दिर्ट से ब्यत्त होटी है 

६. नष्ठ योदन के भार ने दर! पम्मारती आर नाद द्च पडित चार 
है। उससे प्रणाय छी निशछन शोर निम्दार्ष झादता दटतों हई उान पटल टे। 

डा गोविंद विग-ातायत ने परुमावदी झे दिखे पर वरादट दफा ट् 
छोर इज 2 कि ८८५ ज़्ज्द्ि 
अआाख श्चः 


॥ हि 
४ दहे-अहु३ दर संदेदतगील्टा शो इही विद और दी सरभ प्रनह्पात्ट 


६४ जायसी पदमावत 


नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे 
प्रियतम तक पहुँचाने के लिए कहतो है वह जल जाता है। इतना ही नहीं वह 
पेड़ मी जल कर नष्ठ हो जाता है। वस्तु-व्यंजना ही यहां प्रधान हो उठी 
है । जायसोी के विरह वर्णोनों में श्रत्युक्तियों का ग्रमाव नहीं है, लेकिन उनके 
द्वारा वस्तु-व्यंजना नहीं हुई है, संवेदना दही प्रभिव्यंजित हुई है । इस प्रकार के 
स्थलों पर कवि जायसी द्ठेतुत्म क्षा का सहारा लिये त्रिना अपना स्पष्टोक रण नहीं 
दे सके हैं । इसमें हेतु कल्पित होता है; फिर भी इपसे उसकी श्रतथ्यता सामने 
प्राकर प्रतीति में बाधा डालती नहीं जान पड़तो है| इस युक्ति से कवि 
विरह ताप के प्रमाव की व्यापकता को बढाव्-वढ़ाता सृष्टि भर में दिखा 
देता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ठ हो सकती है। निम्नलिखित 
चौपाइयों में मेघों की श्य|मता, राहु केतु का कालापन, सूर्य का तपना, चन्द्रमा 
की कला का खण्डित होना, पलास के फूलों का लाल (दहकते प्नगारे सा ) 
होना झ्रादि सत्य हैं, किन्तु उनके लिए जो कल्पना की गई है वह कारण 
घल्पित है ॥ देखिये तो सही-- 

अ्रस॒परजरा विरह फर गठा । मेघ साम भरा घुम जो उठा ॥ 

दाढ़ा राहु, केतु गा दाधा। सूरुज जरा, चांद जरि आंघा ॥ 

मभ्ौ सव नरचत तराई जरहीं | हृटहि लुक, घरति मंह परहीं ॥। 

जरे सो घरती ठ वह ठाऊ । दहक्ि पलास जरे तेहि दाऊ ॥ 
“ताप के अतिरिक्त विरह के और प्रग्ों का विन्यास भी जायसी 
ने इसी हृदय ह।रिणी झौर व्यापकत्व विधायिनों पद्धति पर बाह्य प्रकृति को 


पदूमावत की मश्य गार योजना ह्३ 


२. नागमती के विरह का दूसरा स्थल नागमती तदेश खंड हूँ | इस 
स्थल पर नागमती पक्षियों से अपना विरह निवेदन करती हूं । 
३. सागमती विरह का हल्का सा स्वरूप पद्मावती नागमती बिलाप 
खंड में देखा जा सकता हूँ । 
इन विरह स्थलों के अतिरिक्त और कहीं कोई चित्रण इस प्रकार का 
नहीं हुआ हू जिसके ग्राधार पर हम नागमती के चिरह को देख सके | प्रमुख 
वात यह हूँ कि विरहात्मक उकच्तियों में (पात्रों की) कवि ने नागमतोीं और 
पद्मावती के विरह को ही विशेष सहृदयता से दिखाया है | नायक रत्नसेन के 
विरह में वह मारमिकता नहीं हैं । झ्रतः प्रमुखतः इस विरह व्यापकता का विवे- 
चन हमें इन्हीं दो ग्राधारों पर करना है । 
ग्राच:यें णुक्ल ने नागमतो के विरह को हिन्दी साहित्य क्री प्रद्धित्तीय 
वस्तु कहा हैँ । नागमती का विरह एक मारतोय नारी का विरह हूँ जो राज- 
महलों ओर रनिवासों को छोड़कर सामान्य नारी को भांति वन वन मटकतती 
फिरती हूँ प्लोर वुलललता झौर पशु-पक्षियों से पूछती फिरती हुँ प्लौर प्रपनी 
विरह-व्यथा को दूसरों से व्यंजित करती फिरतो हूँ। प्तमस््त प्रकृति उसके 
श्रांसुओं में मोगी हुई हूँ | इसमें वासना नहीं हूँ अपितु दर्शनोत्कठा श्रीर मिलनो- 
त्कंठा हूँ । कवि के ही घबदों में इसे यों पढ़ा जा सकता हँ-- 
पद्मावति सौं बहेठ विहंगम । 
कंत लुभाइ रहिंठ करि संगम ॥ 
हमहु वियोगी संग झोहि पीऊ । 
आपुहि प्रापु जानु पर जीऊ॥। 
मोहि मोग स्तों काज न बारी।॥ 
तौंह दीठि के चाहने हारो॥। 


इन पंक्तियों का संदेश मारतीय नारी का सदेश है जो गये से फूली न 
समाने की स्थिति है । यह वासना और ऐदश्वर्य से दूर है--सामान्य नारो का 
करुण विलाप है जिसमें मिलनोत्कठा है, प्रेम का परिष्कार है, कालुप्य नहीं 
है | श्ाचायं शुक्ल ने लिखा है कि “जायसी का विरह ऊद्ात्मझ प्रौर प्रग्युक्ति- 
पूर्ण होने पर भी मजाक की सीमा तक नहीं पहुँच पाया है। उसमें गांगीये 
बना हुगआ्ना है । जाड़े के दिनों में पड़ोप्तियों तक पहुँच उन्हें वेचेन करने 
वाले, शरीर पर रखे हुए कमल पत्तों को सुनकर पापड़ बनाने वाले, विरह 
से कृशकाय होकर. श्वास-प्रश्वास के पालने में हूलने वालो नायिका के रूप 
का चित्रण इसमें नहीं हुप्रा है” यद्यत्रि नागमती का ताप किसी से कम नहीं 
है | कवि ने चित्रित किया है -- 

हाड़ मये सच किकरी--नसें भई सब तांति। _. 
रोवं रौंवं ते घुनि उठे कहाँ विया केहि भांति ॥ 
दहि फोयला भई कंत सनेहा | तोला मांस रहा नह देहा ॥ ४ 
रकत न रहा विरह तन जरा । रती रतो होड़ नैनन्ह ढ॒गा ॥। 
ऊहात्मक पंक्तियां मी पद्मावत में देखने को मिलतो हैं-- 
जेंहि पंखी के नियर होइ कहे विरह की बात] « 
सोइ पंखो जाइ जरि तरिवर होइ निपात ॥ 


४ जायसी पदमावत 


नागमती जिस पक्षी को अयउने विरह का संदेश सुनाती है ग्रौर उसे 
प्रियतम तक पहुँचाने के लिए कहतो है वह जल जाता है ॥ इतना ही नहीं वह 
पेड़ मी जल कर नष्ट हो जाता है। वस्तु-व्यंजना ही यहां प्रवान हो उठी 
है । जायसी के विरह वर्णातों में श्रत्युक्तियों का प्रमाव नहीं है, लेकिन उनके 
द्वारा वस्तु-व्यजना नहीं हुई है, संवेदना ही प्रभिव्यंजित हुई है । इस प्रकार के 
स्थलों पर कवि जायसी हेतूत्नक्षा का सहारा लिये त्रिना ग्रपना स्पष्डोक रण नहीं 
दे सके हैं ! इसमें हेतु कल्पित होता है; फिर भी इपसे उध्तकी श्रतथ्यता सामने 
प्राकर प्रतीति में बाधा डालती नहीं जान पड़तो है | इस युक्ति से कवि 
विरह ताप के प्रमाव की व्यापकता को बढ़ाता-बढ़ाता सृष्टि मर में दिखा 
देता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती है। निम्नलिखित 
चौपाइयो में मेधों की इयामता, राहु केतु का कालापन, सूर्य का तपना, चन्द्रमा 
की कला का खण्डित होना, पलास के फुन्नों का लाल (दहकते झ्नगारे सा ) 
होना झादि सत्य हैं, किन्तु उनके लिए जो कल्पना की गई है वह कारण 
षघ.ल्पित है | देखिये तो सही-- 
पग्रस परजरा विरह कर गठा । मेघ साम मरा घूम जो उठा ॥। 
दाढ़ा राहु, कैतु गा दाधा। सूरुज जरा, चांद जरि आधा ॥ 
प्रो सब नरवत तराई जरहीं | हृ्टहि बुक, घरति मह परहीं ॥। 
जरे सो घरती ठर्वाह ठाऊं | दढ़कि पलास जरे॑ तेहि दाऊ' | 
“ताप के ग्रतिरिक्त विह के श्र श्रगों का विन्यास भी जायसी 
ने इसी हृदय ह।रिणी और व्यापकत्व विधायिनी पद्धति पर बाह्य प्रकृति को 
मूल प्राम्यतर जगत्‌ का प्रतिश्रिम्ब्र सा दिखाते हुए क्रिया है।” नाग्रमती के 
प्रासुप्रो से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। नागमती के विरह- 
जन्य दुप प्लोर ताप का प्रतिविम्ब बाह्य प्रकृति में भी दिखाई देता है। 
यवि का कथन है-- 
उहकि बयुहुकि जसि कोइल रोई। रकत आंसु घुघुची वन बोई ॥। 
पे करमुर्ती नेन तज रातो | को प्विराव विरहा दुल्ल ताती ॥ 
जह-जह ठाड़ि हद बनवात्ती । तहं-तहं होइ छूुट्धुचिन्द्र के रासी ॥ 
तेहि दस उद्े परास निपाते । लोह चूड़ि उठं परमाते॥ 
देगिप्र जद्ाा सोइ होइ राता + जहां सा रतन कहै को बाता ॥। 
गते त्िम्ब मीजि तोहि लोह | परवर पाक, फाट हिय गोह ॥ 
कवि का कयन है कि प्रकृति में तागमती के दुश्ल को भी देखने का 
उपाय उपये प्रियतम के पास नहीं हू प्रयवा वह अत्रश्य लीट ग्राता । जिस देश 
में उमवा पति बसा हुप्रा है, लगता है वहा प्रकृति के कोई मी उपकरणा वर्तमान 
नहीं जो हऋगमती की याद उसे दिलाते-- 
ना पायमत प्रोहि देसरे ना हेव॑ंत बसंत । 
ना कोशिल न पपीहरा केहि सुनि श्रावहि कत्त ॥ 


डा० गाविस्द जिधुगायत से नागमती के विरह्र-बर्गंन का विवेचन 
पगरोरगिश, माल्सिक ग्रौर व्यावहारिक दब्टि से भी किया है। उन्होंने 
मरतीद प्रोर फारनी साहिखय पर प्राध्चारित विरह-प्रवस्यथाय्रों का चित्रग 
किया है । शारोरिश ब्ययाप्रों की प्रभिय्यक्ति द्राय; सालिकों प्रीर पनुमावों 


पद्मावत्त की श्गार योजना ६प्र 


के सहारे की गई है। झ्ााठों सात्विक्ों की स्थिति नागमती के विरह-वर्ण में 
यया-स्थान मित्र जाती है। सतत और 'छेद इत दा सालिको का ग्राम 
व्यक्ति निम्नलिखित पंक्तियों में मिलती है-- 
विरह बात तस लाग न डोली। रक्त पप्तोज भीजि गइ सोती । 
इसी प्रकार प्रश्नू सात्विक का उदाहरण भी दिया जा सकता है 
रकत के आंसु पर्राह भुद्द हृूटी । रेगि चली जनु वीर बहुदी॥ 
विरह के ज्षारीरिक पक्ष में ही शरीर का मुरका जाना, सूख जाता, 
पीला पड जाना, जोणं हो जाना श्रादि बाते भी पाती हैँ। नागमती का 
शरोर विरह में मुर्का गया है--कवि ने वर्णन किया है-- 
सारस जोरी कौन हरि, भारि बियाया लीन्‍्ट । 
भुरि-क्ुरि पींजर हो गई, विरह काल मोहि दोन्ह ॥ 
शारीरिक पक्ष में ही फारसी साहित्य की तीन बिरह दणशापों का 
चित्रण भी किया गया है--प्राहे सर्दों (5ण्डो श्राहे भरना), रंगे जर्दा (रंग 
का पीला पड़ जाना), चश्मेतर (प्रांखों का मोग जाना) इन तीनों दवापों के 
विविध चित्र नागमती वियोग खण्ड में मिलते हैं। कमगः: उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं-- 
१. प्राहे सर्दों :--प्राह जो मारो विरह क्रो प्रागि उछो तेहि हांक । 
हुंत जो रहा सरीर महं पांस जरे तन याक ॥ 
२. रंगे जर्दो :--तन भा पियर पात जस मोरा। 
३, चश्मेतर :--ऊपर 'रकत फे श्रांसु'““““““वाला उदाहरण एसी 
विधान के श्रन्तगंत प्रात्ता है । 
इनके भ्रतिरिवतत नागमती के विरह वशान में प्लोर भी प्रनेक ऐसी 
स्थितियां हैं जो न तो भारतीय श्रौर न फारमी जास्प्रीय-वियान के रान्तगंत 
आती हैं। उदाहरणाथ एक सिन्न देखिये --नाविका की एशशाम को गति 
विचित्र है । पहले क्षण में दवाम पेट में शाती है, दूसरे क्षण में श्यास 
निकल जाती है, जिससे सवियां निराण हो जातो हैं कि कदाचित्‌ फिर 
श्वास वापस ही न भ्रावे-- 
खिन इक पग्राव पेट में श्वासा। 
खिनहि जाए सब होइ निराशा ॥ 
भारतीय प्राचार्यों ने विरह की जो गमानत्तिक दशाएं बताई हैं-- 
चिन्ता, श्रमिलापा, स्मृति, उद्ंग, गुशकथन, प्रताप, उन्माद, णड़ता, व्याधि 
व मरण का वर्णान पद्मावत के विरह वर्णन विशेषतः सागगसी के बिरह 
वर्णन में मिल जाता है।डा> प्रिपुणायत् ने इप्का विस्तार से विवेचन 
किया है । 
.. फारसी के काम शास्त्र में भी विरह को मागसिक स्थितियों का 
संकेत किया गया है। वहाँ भी विरह की नौ दशाएं वतलाई गई हैं--प्राहे 
सर्दो, रंगे ह चश्मेतर, इन्तजारी, वेकरारी, प्रेसत्री, कम खुदनों, कम 
गुफ्तदों श्रौर नींदे हराम । इनमें से प्रथम तीन शारीरिक पक्ष से सम्बन्ध रखतो 


हैं जिनका सोदाहरण विवेचन पीछे किया गया है। णेप मानसिक हैं जिनका 
वर्णन किया जा रहा है । 


६६ जायसी पद्मावत्र 


इन्तजारी का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र है। नागमती कहती है कि 
संघ्या होने पर उनकी प्रतीझा करती हू । न मालुम वह कौन सी घड़ी होगी 
जब प्रियतम अपने घर को लौट कर आायगे - 
सांझ भए भुरि-क्ुरि पथ हेरा । कोन सो घरी फरे पिउ फेरा ॥ 
घेकरारी--इसके विविध चित्र नागमती के विरह में मिलते हैं। प्रिय 
बिरह में नागममती का मन झौर जो बावला सा हो गया है । वह पपीहे की 
तरह पी-पी रटने लगी है। काम उस स्त्री को अधिक सताने लगा है। वह 
तोता प्रियतम के नाम से ही प्राण हर ले गया--- 
पिउ वियोग प्रप्त वाउर जीऊ | पयीहा त्सः बोले पिउः पीऊ ॥। 
ग्रधिक काम दाघे सो रामा । हरि जीउ ले सो गयउ पिउ नामा ॥॥ 
बेसम्री-- इस स्थिति में नायिका अपने प्रिय से मिलने के लिए धैर्य खो 
बदती है | वह उड़कर प्रिय के पास पहुच जाना चाहती है । कवि ने श्रावण 
मास के वर्णान में नागमता से कहलाया है--- 
बाट प्रमूक अथाह गभीरी । जिउ वाउर मा फिर भंमीरी ॥ 
जग जल बूड़, जहां लगि ताकी । मोर नाद सैबक बिनु थाकी ।|॥ 
परवत समु४ अगम विच वन बेहड़ घन ढख । 
क्रिमि करि मेंटों कत तोहि ना मोहि पाव न पल ॥॥ 
विरह में ईरप्या भाव भी प्रवल हो उठता है। हीरामन तोता उसकी 
ईरप्या का केद्ध विन्द्र है तमी तो बह कहती है-- 
सुत्रा काल होइ लेगा पीऊ। पिउ नहि लेच लेत वरु जीऊ ॥। 
धिरदह में एकाकीपन निरलम्बता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस भिरव- 
लम्बता वी रिथिति में घर की सभी वस्तुए खाने को दोड़ती हैं- 
मंदिर सून पिय अनते बसा | सेज नाग मेघेर्थ डसा। 
रहों प्रदाल गद्टे एक पाटी । नेता पसारि मरों हिय फाटी ॥॥ 
नांगमतों का व्यावडोरिक जीवन ही बिरह में बदल गया है । उत्तका ख़ाना- 
पीना, णया, श्र गार आदि सभी व्यर्थता के द्योतक है । इसी कारण नाग्रमतो 
बहती है-- 
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प्रकृति भी नागमती के विरह से बच नहीं सकी है। कवि ने नागमती के 
लोकिक विरह को प्राध्यात्मिक स्व॒हप प्रदान करने की कामना से उमे विश्व- 
व्यापी श्लौर विराठ रूप में चित्रित किया है। ' मनुष्य के घ्राश्चित, मनु्य के पाने 
हुए, पेड़ पौधे किस. प्रकार मनुष्य के सुख से सुखी और दुल से दि मर 
देते हैं, यह दृश्य बड़े कौशल और बड़ी सहृदयता से जागमी ने दिखाय है। 
नागमती की विरह दशा में उसके बाग बगोतों से उदासी बरस रही थी । पेड़ 
पौधे सब मुरकाये पड़े थे । उनकी सगुध कौन लेता है ? पर राजा रत्नभेन के 
चित्तौड़ लौटते हीौ-- हि 

पलुही नागमतो की बारी | सोने फूल प्रति फुलयारी ॥ 

जावत्त पंखि रहे सब दहे। सर्वे पलि मोल गहगठ़े ॥॥ 
जब पेड़ पौषे सूख रहे थे तब पक्षी भी प्राश्षय न पाइर ताय से रुतम रहे ये है 
इस प्रकार नागमती की वियोगदणा का विस्तार केबन मनुस्य जाति तक री 
नहीं पशु पक्षियों श्रीर पेड़ पौधों तक दिखाई _पड़ता था । फातियाम ने पाते 
हुए मृग भ्रौर पौधों के प्रति घकुत्तता का रनेह दिशा।झर इसी स्याथक घोर 
विशद भाव की व्यंजना को है ।” 

पद्मावत में विरह प्रधान है । घिरह दसा के वात में भारतोर पर्दा 
भोर फारसी पद्धति दोनों का सम्मिसन हुमा है । भारनोम दि धर परधारित। 
वर्णन प्रस्चिकर नहीं हैं। झृशता, तायथ घोर गेदना शायद के बर्गन में भी 
उन्होंने श्वगार के उपयुक्त वस्तु सामने रखो है। घानाय शुतत का कबते है 
कि पद्मावत में यद्यवि हिन्दू जीवन के परिनायक भावों को ही प्रयानता है, 
पर बीच-वीच में फारसी साहित्य द्वारा पोषिग भागों के भो दीई कटी-कटो 
मिलते हैं। विदेशी अभाव के काराग वलियोग हा के वरग हमें करे न्फ्टी 
वीमत्स चित्र सामने ग्रा जाते हैं जैसे 'फवाये सौर! बाला गए माय-- 

विरह सरागन्हि भूज मांस, गिरि-मिरि परे रात मे प्रांव ॥। 

कटि-कटि मांसु सराग पिरोवा । रात फ आंसू माँयू सब रोगा ॥। 

खिन एक वार मांसु झ्रस भू जा। गरिनहि याद भिप घग पूजा ।॥। 
विरह में जो शारीरिक कृशना प्रा जाती है उत्तती गायसी गे पूरी घरत्यु कि को 
है। इस प्रत्युक्ति में भी पूरी गंभीरता बनी हुई है । ये छिसयाद था गजायः 
नहीं होने पाई है। जायसी की निम्भादित पक्षियों गे हुदय दवोभुत करने 
की पूरी शक्ति है-- 

दहि कोयला भद कंत सनेहा । नं'प्ता मांधु रहो नि देहा ॥। 

रक्त न रहा, विरह तन जरा । रती रती होद गैनस्ट श्र )। 

व रहसासा--तागमती के विरह-बर्ण॑त के शांदर्म में प्रगिद्ध बारहमागा 
मीश्नाताह ।“बेदना का श्रत्यन्त मिर्मंजर भौर कोमल स्वरूप, हिन्दू दांवत्य 
जीवन का श्रत्यन्त मर्मस्पर्णी माधुयं, श्रपने चारों प्रोर को प्राकृतिक वग्लुग्ों 
शोर व्यातारों के साथ विशुद्ध मारती हृदय की साहचर्य भे वना तथा विषय वे: 
अधुल्प भाषा का श्रत्यन्त स्निग्घ, सरण, मूदूल झोर प्रहृत्रिम प्रवाह देसने 
योग्य हैं । इंतने पर भी गे विरह चर्णान का भ्रण बहुत कुछ प्रनिर्वेननीय रह 
बह है । वारह मासे में वर्ष के बारह गहिनों का बसंत विप्रत॑ग शा गार के 

पन की हृष्टि से है ज़िप्तमें आानन्दप्रद वस्तुत्ता क। दुखयद होगा दिलाया 


"5. कफ ६ हि 


द्द जायसी पदुमावतत 


प्राचार्य शुक्ल ने इस बारहमासे में दो बातों क्री विशिष्टता से चर्चा 
की है--- 
१. प्राऊृतिक वस्तुप्रों मौर व्यापारों का दिग्दशेन । 
२. दुख के नाता छपों ग्लौर कारणों की उद्मावना । 
प्रथम के श्रन्तर्गत परिचित प्राकृतिक दृश्यों को साहचये द्वारा श्र 
कवियों को वाणी द्वारा जो मर्मस्पर्शी प्रभाव प्राप्त है उसका अ्रनुमव उनकी 
श्रोर संकेत करने मात्र से भी सहृदयों को हो जाता है । इस प्रकार के बहुत 
ही सुन्दर संकेत, वहुत ही रमणीय ध्ोर मनहरण भलक इस बारहमासे में 
मिलती है-- 
चढ़ा प्रसाढ़, गगन घन गाजा । साजा विरह दुद दल वाजा ॥॥ 
घूम साम धौरे घत धाए । सेत घजा बग पांति देखाएं ॥। 
सड़ग बीजु चमक चहु' श्ोरा। बुद बान बरिसह चहु' शोरा ॥ 
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बाट प्रमूक प्रयाह गंभीरी। जिउ वाउर भा फिरे मंमीरी ॥ 
जगजल यूड़ जहाँ लगि ताकी । मोरे नाव खेवक बिन्ु थाकी ।। 
जेठ जरे जग चले लुवारा। उठहि बवंडर परहि प्रगारा ।। 
उठे प्रागि प्रौ पग्रार्व श्रांवी। नेत ने सूछ मरोदुख़बांबी ॥ 
बारहमामे के प्रन्त्गत सबसे बड़ीविशेषता यह है कि नागमती रानी होकर 
भी प्रपने रानीयन को बिल्कुल भूल जातो है झौर झपने प्रापकों सामान्य नारी 
के रूप में देखती है । “परिणामत:ः सामान्‍य स्वामाविक वृत्ति फे बल पर उसके 
विरह वायय छोटे, बढ़े, सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। यदि 
पामवपर्थ क, मरामली सेत्, रत्न जड़ित प्रलंकार, संगमरमर के महल, खसखाने 
ग्रादि की बातें होनी तो वे जनता के एक बड़े माग के अ्रचुमव से कुछ दूर की 
होती । पर जायमी ने स्त्नी जाति की या कम से कम हिन्दू ग्रहणी मात्र की 
सामान्य ग्थिति के मीतर विप्रलभ श्र गार के प्रत्मन्त समुज्ज्वल रूप का विकास 
दिगाया है ।? चौमागे में स्वामी के न रहने पर घर की जं दशा होती है वह 
शिस प्रकार ग्टणी के विरह का उद्दोपन करती है-- 
प्रष्प नखत सिर ऊपर झावा । 
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इन पक्तियों में मारतीय तारी का मर्यादित जिरह है। यह सात्विक है, 
उज्ज्वल है । 

(9)बारहमासे में वशणित पी पर के नाता रूपों प्रौर कारणों को भी लिया 
जा सकता है। तागबंता स्नो हैं। नाग्गेमता सं्री जाब जतुप्रों ग्रोरे पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति 
की भावना प्रकट करती हुई कहती है-- 

पिउ सों कहेहु संदेतड़ा, है भोरा है काग । 
सो घति विरहै जनि मुई. ते हिक घुझ्लां हम्ह लाग ।। 
विरह में सुखद वस्तुएं भी दुखद दिखलाई देतो हैं किन्तु सुख में प्रानन्‍्द ही 
आ्रानदित क्वरता है । विरह्‌ में जो दुख होता है वह कष्य्दायक होता है। ग्रतः 
वारहमासे में प्रत्येक मास श्रपनी-प्रपती विशिष्टता से मडित है । सावन, भादीं 
मांघ, पूस श्रादि समी मास विरहिएी के लिए उद्दोपत का काम करते हैं। 
सावन मादीं के महिनों में योवन का उद्‌दामज्वार हृदय को पीड़ा पहुंचाता 
है । बिजली की चमक और चातक की पिउ-पिउ की रट हृदय को कचोटतो 
जान पड़ती है। कतार के महिने में विरह का हाथी शरीर को सालता है तथा 
शरीर को चूर्ण-चूर्ों कर देता है*-- 
विरह-हरित तन साले स्लाई करे तन चुर । 
वेगि प्राइ पिय बाजहू-गाजहू होई सदूर ॥ 
फार्तिक मास में दीपावली का त्वोहार नागमती को प्रिय की याद दिलाता है । 
सभी सखियां हर्षोल्लास मनाती हैं किन्तु नागमती दीन-दुखियारी सिन्न है । 
कार्तिक की शीतल रात्रि उसके हृदय को दग्ब करती है -- 
कातिक सरद चंद उजियारी । जय सीतल हों विरहै जारी ।। 
चौदह करा धांद परगासा । जपहु जरै सब धरत्ति श्रकासा ॥ 
तन, मन, सेज करे श्रगिदाहु । सब कहें चद भय मोह राहू ।। 
शीतकाल में सर्दी का जोर बढ़ता जाता है | इतना हो नहीं वह कांपती है 
और प्रिय के प्रमाव में जैसे-तंसे कर दिन रात काटती है। देखिये तो सही-- 
१. कांप हिया गनावे खीऊ । तो पै जाइ होद संग पीऊ ।॥ 
पहल-पहल तन ₹ई 'कांप। हृहरि-हहरि भ्रधिकौ हिय कांपे )॥ 
२. चरिहु पवन भझौरे ग्रागी । लंका दाहि पलंशा लागी ॥ 
उठे भ्रागि भी राव श्रांघी । नैनन सूक, मरौं दुख वांधी )। 
नागमती के हृदय में प्रकृति श्रौर वनस्पति भी वेदना को जाग्रत करती है। वह 
सोचती है सभी के मित्र भौर प्रिय झा रहे हैं किन्तु कंत का कोई पता ही नहीं 
है | यह भावना उप्के दुख को ह्विगुणित करती है । यह स्वामाविक भी है । 
सभी सखियां फाग सेब रही हैं भ्ौर मेरे हृदय में विरह को ग्राग जल रही है । 
पपीडे का प्रिय पयोधर भी श्रा गया है,सीप के मुह में स्वांति को घूदें पड़ गई 
हैं पर नागमती का प्रिय नहीं श्र: सका है-- 
करहि वनसपति हिए हुलासू । मोवहें मा जग दुत उदासु ॥ 
फागु करदि सब चंचरि जोरी । मोद्ि तत लाई वीन्ही जस होरी ॥ 


चित्रामित्र मीन कर आवा | पपिहा पीठ पुकारता पावा ॥ 
स्वांति बूद चातक मुख परे। समुद सीप मोती सब भरे॥ 
सरवर संवरि हुंत चलन श्राए | सारस कुरलाई खजत देखाए )। 


जायसी पदुमावत 


9. 


छत 


चतुदिक फंने वातावरण की हरियाली हृदय को शांति देने की अपेक्षा दुखंदर्घ 
करती है। 'मघा” नक्षत्र फक्रोरि-फकोरि कर बरसता है| 'मघा” कीं वरंसात 
नागमती को उम्के नेत्रों से भड़ती वू दे सी लगती है। माघ मास में शीत से 
हृदय कांपता है | शरीर जितना ढ़का जाय उत्तना ही वह शीत से कांपता है, 
ठिदुरता है | परिणामतः नाग्रमती निवेदन करती है कि, है प्रिय, तुम सुर्य बन 
कर तपो जिससे मेरा शीत छूट जाय । विलासी भावत्रों का उद्दीपक यह माघ 
मांस विरहिएी को काटने को श्राता है । नाग्ेमती का फूल सा सुकुमार योवन 
रत्नसेन भ्रमर की प्रतीक्षा में रहता है । महावट के नीर की मांति ,नोगमती के' 
नेत्रों से श्रांसु्रों की कड़ी लग जाती है । कवि की ये पंक्तियां देखिये-- ' 

आइ सूर होइ तपु रे नाही । तेंहि ,बिनु जाउं न छूटे माही ।॥। 

एंहि मास उपजें रस मूलू | तू सों भवर मोर जीवन फूलू ॥ 

नैन चुवहि जस माहुठ नीरू । तेहि जल श्रंग लांग सर चीरू।। 

हृटहि धूंद परहि जब ओला । विरह पवन होइ मारे कोला ॥। 

ठीक इसके विपरीत बैशाख माम की स्थिति है। ताप की मात्रा बढ़ 
जाती है | हृदय में माय की तप और विरह की तपन दोनों की गर्मी से 
हृदय भ्रौर शरीर जले जाते हैं। नागमत्ी प्रियतम से रक्षा करने के लिए कहती 
है । उसका विश्वाप्त है कि श्रिय दर्शनों से हो: हृदय. शीतल हो 
जायगा | है प्रिय ! तुम शीघ्र प्राकर इस तपन को, फूलों की शीतलता और 
प्रम की गध से भर दो | .इसका उदाहरण ,देकर इस प्रसंग को समाप्त 
फरते हैं-- ] 
भा बैसाख तपतनि श्रति लागी । चोला चौर चदन भो लागी ॥। 
सूरज जरत हिवंचल त्ाका । विरह वजागि सोह रथ, हांका ।॥ 
जरत ब्रजागिधि होठ पिउ छांहा । अ,इ बुकाउ अगारन्ह माहां ।। 
तोहि दरसन होइ सीतल नारी । श्राई झ्राग सो करू फुलवारी ॥। 
सरवर हिय फटत निति जाईं। ट्वक-ट्ूक होइ होड़ विहराई ।। 
ब्रिहरत हिया ऋरद्ठ पिय ठेका । दिस्टि दवंगरा मरेवहु-एका ।। 

कवल जो विगसा मानसर घारहि मित्रे सुखाई। 
बहु वेलि फिरि पलुह् जो पिय सींवहु आई ॥॥ 

स्पष्ट ही नागमती का विरह वर्णान हिन्दी साहित्य की पझ्रद्धियीय वस्तु 
है । उसमें हुपप की कमल माचनाग्रों का प्रसार है। नागमती का चरित्र 
बिरह के ताप से पिघलकर भौर भी झ्धिक चमक ग्रया है। उसमें प्रम का 
प्रकाश है, माबना का विकास है श्रौर जीवन को प्रमावित कर प्रोरणा देने 
वाला दिव्य पग्रौर प्रनुपम संदेश ॥ 

टा० गोडिन्द प्रिग्रुणायत ने इसी प्रसंग में बताया है कि मागमती के 
विरह को जावसो ने कहीं-कह्दों विराट रझूउ दे दिया है। परिणामस्वरूप वह 
लौकिक होते हुए मी ग्रनौफिफोन्मुख हो गया है। लौकिकता में श्रतौकिकता 
का ग्रारोप ही नागमती के विरह-वर्णन की सबसे प्रमुख विशेषता है । उसको 
डसी विशेषता ने उसे हिल्दी साहित्य की अन्य नायिकराओं के विरह-वर्णंत से 
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सर्वथा प्रलय कर दिप्रा है | “लजेठ की ज्ञाला के प्रसंग में ही कवि ने लिखा है 
कि पर्वत, समुद्र, मेघ, शाश प्रौर सर्य इस आग को सहन नहीं कर सकते हैं । 
इस विराट ज्वाला में जलने की शक्ति भारत की सती नारी में ही होंती है ।” 
यहां पर कवि ते एक ओर तो नागमती के लोकिक विरह-वर्णांत में श्रलो- 
किकता की व्यंजना की है श्रौर दूसरी श्रोर भारतीय नारी के महान आ्रादर्श 
को मूर्तिमान कर दिया है । वस्तुत: लौकिक से श्रलौकिक को व्यजना जायसी 
ने समयानुसार और ग्रादश्यक्रतानुसार कर ही ली है। यही उतकी उपलब्धि 
है । निष्कर्षत:यिही कहा जा सकता है कि सागमती का विरह-त्रणंन कला- 
त्मकता, प्रमिव्यजना, सौष्ठव ग्रौर मानसिक व व्यावहारिक नथ्यों से भरपूर 
है । इसमें कवि जायमभी के सवेदनशील हृदय ने बड़ी मामिक वक्तिग्रों से नारी 
मनोविज्ञान तथा उसकी प्रवृतियों का भी परिचय दिया है। जत्र कमी भी विरह- 
वर्णन की चर्चा होगी और साहित्य के जिज्ञायु, नारी की विरहानुमूति का चित्र 
खीचेंगे तो नागमती का स्थान ज्यावहारिकता प्रौर मनोरवज्ञानिकता की हृष्टि 
से सर्वोपरि श्रौर सो त्तम सिद्ध होगा ।' 

मूल्यांकत--पद्मावत में प्रतिपादित विरह को निम्नलिखित रूप से 
व्यक्त किया जा सकता है-- 
| १, जायसी का विरह-वर्णान रुदन प्रधान है । जिन पाग्रों को विरह है 
वे रो-रोकर श्रपने श्रांस बहाते हुए ही हमारे सामने श्राते हैं । उतके प्रांसू भी 
कोई मामूली आंसू नहीं है वरन्‌ बड़े तीन्र प्रवाहशील हैं क्योंकि उतमें बढ़े-बड़े 
पर्वत, समुद्र ड्ृव जाते हैं श्रोर समुद्र मी उमड़ने लगते हैं । 'रोवत चूडि उठा 
संसार में इसी भाव की सूचना है । 

२. जायसो का विरह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । इसी व्यापकता 
के कारण उनके विरह की निश्चित सीमा नहीं है, वह तो मलनुष्पों के साथ- 
साथ पशु-पक्षी, पेड़ पौधे, जड़, चेतन समी में व्याप्त ६ । सूर्थ श्रोर चन्द्र भी 
उसी विरह में जलते हैं--- 

विरह फो श्ागि सूर जरि फांपा। 
एतिहु दिवस जरे श्रोहि त्ापा ॥॥ 

३. जायसी के विरह-वरणन में कहीं कोई ऐसा भेद-भाव नहों है कि 
राजा-रानी महलों में ही रोते कलपते हों, थे तो सामान्य मानव की तरह वन" 
वन 'भटकने वाले हैं | उदाहरणार्थ नागमती रानी, अनेक नौकरों के होने 
हुए भी वर्षा ऋतु के ग्राते ही बिन्‍्ता से व्यथित हो उठी है। बर्पा में उसे 
सबसे बड़ी चिन्ता इस वात को लेकर है कि हां बित नाह सख्दिर को छावा! । 

४. जायसी के विरही विरह में तपकर ऐसे कुन्दन वन गये हैं कि मान, 
सम्मान, गे, हासत-वचिलास आदि फो भूल गये हैं। विरह की यही सच्ची स्थिति 
है जब्नकि व्यक्ति का ग्रह विगलित हो जाता है श्रौर वह सामान्य प्राणी की 
भांति रुदन करने लगता है ।  नागमती श्रौर रतन-सेन की यही स्थिति है-- 
रतंनसेन पदुमावती के श्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है तथा नागमती 
मोहि भोग सों काज न बारी--कहकर यही व्यक्त करती है । ह 

५. “जायसी ने केवल विरहताप का ही स्वरूप प्रकित नहीं किया 
है, श्रपितु उसके वेदनात्मक स्त्रह्य की मी अत्यन्त विशद व्यजना की है। 


छ्र्‌ जायसी परदुमावत 


कवि ने विरही की पीड़ा, व्यथा, वेदनां, कसके और टीम के बड़े ममंस्पर्शो 
चित्र उतारे हैं ।”” 

खिनहि उसास बूडि जिउ जाई। 

खिनहि उठे निसरे बौराई ॥॥ 

खिनहि पीत खिन होइ मुख सेता । 

खिनहि चेत खिन होइ श्रचेता ।। 


६, जायसी ने विरह में प्रकृति को भी श्रांसुओं से गीली दिखाई है । 
जायसी ने विरह-दशा के श्रन्तगंत विरही की निरवलम्बता का बड़ा ही 
विशद चित्र प्रस्तुत किया है । 

७, जायसी ने विरह के कष्ट की तीब्रता को बढा चढ़ाकर . चित्रित 
किया है तथा सयोग के सुखद व्यापारों का उल्लेख करके उनसे विरही की 
भ्रसह्मय पीड़ा का अनुभूतिपरक चित्र दिया है । 

रे. जायसी के विरह-वर्णान पर फारसी वर्णन-पद्वति की छाया भी 
स्पष्टतः देखी जा सकती है । यही कारण है कि कवि ने इस प्रकार की 
पंक्तियां लिखी हैं--- 

'नत्ैनन चली रकत की घारा' श्रौर “विरहू सरागनि भूज मांसू गिरि- 
गिरि परहि रकत के झ्ाांसू।” निष्कर्प रूप में यही कहा जा सकता है कि जायसी 
के विरह-वर्णन में गंभीरता हो न हो, व्यथा का आधिक्य है, कोमलता है, 
सरलता है । श्रह्ात्मक वर्णन होकर भी उसमें संवेदनीयता है । 


पद्मावत का श्रध्यात्म या प्रलोक्िक पक्ष 


पदमाबत एक प्रेम प्रवान काव्य है । इसकी प्रेमकथा का मल ग्राधार 
तो भारतीय है, किन्तु इसकी प्रेम पद्धति पूर्णतः: फारसी या सूफी प्रेम पद्धति 
के ग्राधार पर ही पत्लवित हुई है! इसी कारण इसमें लौकिक प्रेम के 
माध्यम से अलोकिक या गआध्यात्मिक प्रेम की व्यजना को गई है यायगयों 
कहिए कि पाधथिव प्रेम के माध्यम से अपाधर्थिव प्रेम की व्यंजना की गई है । 
इसके लिए कवि ने प्रेम क्षी गम्मीरतों, प्रत्न की वीर को तौीक्रेता, प्र ममार्गं 
की भयंकर विध्न बाधायें और श्रपत्तियां, पूर्णा मिलन के हेतु 'फता' की स्थिति 
भादि वा निहूपण किया है ग्रीर इनके द्वारा एक उपासक जीव को 
झपने उपास्य-परमात्मा से मिलता हुम्रा दिखाया हैं। इस काव्य में ब्यंग्यार्थ 
के सायन्साथ वाच्यार्थ मी प्रवान है ! यही कारण है कि जायसी की प्रे म- 
पद्धति में लौकिक प्रम श्र झ्राध्यात्मिक प्र मं तथा इश्क मजाजी तथा इश्क- 
हकीकी दोनों का सफल सम्मिश्रण मिलता है । 

जायसी ने वैसे श्रपने पद्मावत के प्रन्त में इस बात की सुचना दी 
है कि यह जो कयः है वह मानवीय प्रेम की कथा न होकर श्रात्मा श्रोर 
परमात्मा के प्रणय की कया है | जीवात्मा रूप घारगा करने वाला रत्वसेन, 
भह्म रूप पदुमावती को प्राप्त करने के लिए जिन-जिन कप्टों का सामना करता 
है, वे सव एक सूफी साधक के मार्ग की कठिनाइयां हैं | जायसी ने लिखा 
भी है;--- 
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में एहि भ्ररथ पण्डितन्ह घूका | कहां कि हम ५ 68 नछूमका ॥॥ 
चौदह्‌ भुवन जो तर ऊपर ही | ते सव॒ मानुष के घट मांही ॥॥ 
तन चितउर मन राजा कीस्हा | हिय विंघल बुधि पदिमिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सुभा जिहि पंथ दिखावा । विनु गृद जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनियां घघा। वांचा सोह न रगई चित वन्‍्या ॥ 
राघवदूत सोई सँतानू ।माया प्रलादीन सुलतानु ॥ 
प्रमकथा इहि भांति विचारहु | बूमि लेह जी वूर्क पारहु ।। 

तृरकी प्ररवी हिन्दुई, भापा जेती प्राहि । 

जेहि मह मारग प्रेम कर स्व सराह ताहि ॥। 


प्र्थात्‌ रत्तसेन भौर पदमावतो की प्रणण-क्रया साधारण मानवोय 
प्रोम दी कथा न होकर प्रात्मा भोर परमात्मा के प्रणय की कषा है । जीवात्मा 
रूप रत्ससेन, ब्रह्म रूप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जिन जिन कर्टों का 
सामना करता है वे सब एक सूफी साधक के मार्ग की कठिनाहइयां हैं । सिद्धि 
को प्र,प्त करने के हेतु इन सभी विपम स्थलों से प्रत्येक सूफी साधक को 
गुजरना पड़ता है । सूफी साधना में जगत श्रोर प्रकृति का बहिष्कार नहीं 
हुआ है, वरन उसके कण करा में ब्रह्म के श्रपरिमित सौन्दर्य का दर्शन जिया 
गया है। जीवन श्ौर जगत का सोन्दर्य उस परम ग्रह्म का सीन्दर्य है | तात्वप 
यह है कि लौकिक सौन्दर्य के माध्यम से ही पारतीकिक सौन्दर्य का उद्घाटन 
समस्त सूफी साधकों ध्ौर कवियों को प्रमिप्रत्त रहा है । जायसो उन समी 
कवियों के शिरोमणि हैं। पदुमावत्त के विविध संदर्भ प्रोर स्यल्न इस तथ्य को 
प्रमारिगत करते हैं । 


कुछ विद्वान उपयुक्त उद्धरण को प्रक्षिप्त मानते हैं, (मं एहि 
प्ररध'”““ग्रादि) किन्तु जो इसे स्वीकार करके प्रामाणिक मानते हैं, ये इसो 
श्राघार पर इनमे श्रन्योक्ति सिद्ध करते हैं। पदमायत प्रप्तल में प्रन्योक्ति न 
होफर समासोक्ति है। पदमावत फी प्र मपद्धति फे प्रसंग में तो महू बात सच 
है कि इसमें भ्राध्यात्मिक प्र म की घ्यंजना मिलतो है फिल्तु इसके प्रतिरिक्त 
हस काव्य में शौर भी भ्रमेक स्थल हैं जहां भ्रण्ोफिक सत्ता की भोर सफेत फिया 
गया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि पदुमावत में जं) सोरदर्य प्रधान स्थल हैं 
चे सब बढ़े मधुर हैं । जीवन प्लौर जगत का सौन्दर्य भो उसी भ्रद्म की श्नु- 
भूति है। समस्त सूफी कवियों की यह घारणा रही है कि वे लौकिक सौन्दर्य के 
साध्यम से पारलौकिक सौन्दर्य का उद्घाटन करने को प्रोर विशिष्ट माव से 
भ्राकपित हो सकते हैं । 


_. पदमावत के प्रमुख स्थलों में जो प्रलौकिक सत्ता की प्रोर सझेत करते 
हैं, प्र म ही हैं किन्तु कुछ भ्रन्य स्थल भी हैं यथा-- 
« सिहल द्वीप वर्णन में 
» प्रकृति वर्णन में 
« रूप वर्णन में 
« मानसरोवर खण्ड 
« मिलन के समय का वर्णुन 
« सखियों का वार्तालाप 
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७४ जायसी पदुमावत 


७. विरह वर्णान (नागमती ग्रादि का वर्णन) 
८ सम्पुरां प्रेम कथा में यह सांकेतिक व्यंजना भनुस्युत है । 
प्रेम कथया--“जायसी का क्रुकाव सूफी मत की ,श्रोर था जिसमें 
जीवात्मा और परमात्मा में पारमाथिक भेद न माना जाने पर भी साधकों 
के व्यवहार में ईश्बरर की मावना प्रियतम के रूप में की. जाती है ।”? इस 
सिद्धान्त के प्राघार पर पदमाव्त की प्रेम कहानी बीच-बीच में अलौकिक 
सत्ता की ओर संकेत करतो जान पड़ता है, प्रेम की ग्रम्भीरता और व्याप- 
कता, भ्रनन्तता की श्रोर भ्रग्रसर दिखाई देती है | श्राचायं॑ शुक्ल ने ठीक ही 
लिखा है कि एक प्रवन्ब के मीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष जो 
पाथिव प्रतिवंधों से परे होकर आध्यात्मिक स्रोत में जाता, दिखाई पड़े, जायसी 
का मुख्य लक्ष्य है। क्‍या संयोग का श्रीौर क्या वियोग दोनों में कवि प्रेम के उप्त 
श्राध्यात्मिक स्वहप का आभास देने लगता है, जितमें जगत के समस्त व्यापार 
उसकी छाया से प्रतीत होते हैं । वियोग पक्ष में जब कवि लीन होता है त्तो 
सूर्य, चन्द्र भर नक्षत्र सब उसों परम विरह में जलते श्रौर चक्कर लगाते 
दिखाई देते हैं, प्राणियों का लौकिक वियोग जिसका प्राभास मात्र है- 
विरह के श्रागि सूर जरि फांपा । रातिउ विवस जरे श्रोहि तापा ॥ 
प्रयय कथा के प्रनन्‍्तर ही लौकिक सौन्दयं का वर्णान, रूप-वर्रान, 
या नख-शिख वर्णान भ्रलौकिक सीनन्‍्दर्य की ओर संकेत करते जान पढ़ते 
हैं । इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है कि सभी स्थलों पर ऐसा नहीं हो 
सका है | जहां मी है वहां श्न्योक्ति मानना व्यर्थ है. क्‍योंकि ये स्थल कथा के 
ही भ्रग हैं । इस प्रकार “इन स्थलों के वाच्यार्थ को श्रप्रस्तुत नहीं कहा जा 
सकता है | इप्त प्रकार वाच्वार्थ के श्रस्तुत श्रीर व्यंग्यार्थ के श्रप्रस्तुत होने 
से ऐसी जगह सर्वत्र समासोक्ति ही मानती चाहिए .।” पद॒मावत के सारे 
वाक्‍्पों के दोहरे सर्य नहीं हैं । जहां मी ये संकेत हैं वहां कथा पक्ष प्रधान है, 
हां, उससे कोई दुहरा प्र्थ ध्वनित हो जाय यह बात श्रलग है । 
सिहल होप चर्शान खांड में लौकिक से भ्रलौकिक की व्यंजना जायसी 
ने की है। जायमी ने जहां भी अवसर पाया है वहीं पर इस श्रलौंकिक श्र 
को ला पटका है । जायसी की यद्र बड़ी मारी विशेषता है कि इस प्रकार के 
अवसरों को हाथ से नहीं जाने देते हैं | योग मार्ग में सिद्धि प्राप्ति के 'पूर्वे 
भ्रानन्‍द का श्राविर्मात होता है, भ्रनद्ध नाद सुनाई पड़ता है; ज्ञान का प्रकाश 
चारों शोर फैल जाता है और सम्पूर्ण वातावरण जैपते देवी सुगन्ब ,से मर 
जाता है | जायसी ने इस प्रकार के वर्णन किये हैं धिहलद्वीप के वर्णन में । 
देखिये, कवि कहता है--- हि 
नव पोरी पर दसवं दुवारा। 
तेहि पर वाज राज घरियारा |) 
घरी सो छथोठि गने घरियारी। 
पहर-पहर सा शप्रापनि वारी ॥। 
जबहि घरी पूजि वह मांरा | 
घरी-वरी घरियार पुकारा ॥ 
गौर इनके अतिरिक्त ये पंक्तियां भी देखिए--- 


पद्मावत का श्रध्यात्म या श्रलोकिक पक्ष छ्श्‌ 


नव पौरी बांकी नव खण्डा। 
नवी जो चढ़े जाइ बरम्हंडा ।॥। 
नित गढ़ बांचि चल ससि सूरू । 
नाहि त होतं वाजि रथ चूरू ॥ 
फिरहिं पांच कोटवार सु-भौरी । 
'कांपे पांव चपत वह पौरी ॥ 
कनक सिला गढ़ि सीढ़ी लाई । 
जगमगहि गढ़ ऊपर ताई ॥॥ 
नवौ खण्ड नव पंवरी झो तहं वज्य किवार । 
घारि बसेरे सां चढ़ सत सों उत्तरे पार ॥ 


इसी प्रकार सिंहलगढ़ का निम्नांकित वर्णन हृठयोग के विमागों के 
अनुसार शरीर का वर्णान है। (“हठयोगी अपतो साधना के लिए शरीर के 
भीतर तीन नाड़ियां मानते हैं। मेरुदण्ड या रोढ़ की बाई ओर इला झौर 
दाहिनी श्रोर पिगला नाड़ी है। इन दोनों के बीच में सुपुम्ना नाम की नाड़ी 
है । स्वरोदय के श्रनुसार वांए नथने से जो सांस प्राती जाती है, बह इला 
नाड़ी से होकर श्रौर दाहिने नथने से होकर जो सांस प्राती जाती है बह 
विंगला से होकर श्राती है । यदि श्वास कुछ क्षण दाहिने ग्रोर कुछ क्षण 
वाए' नथने से निकले तो समझना चाहिए कि वह सुपुम्ना नाढ़ों से प्रा रही 
है | मध्यस्था सुपुम्ना नाड़ी ब्रह्म स्वरूप हैं प्लोर उप्ती में जगत ग्रवस्थित हैं । 
बिना इन'नाड़ियों के ज्ञान के, योगाम्यास में सिद्धि नहीं होती । जो योगास्यास 
करना चाहते हैं वे पहले इला फिर गिगला झौर उसके प्रनस्तर सुपुम्ना को 
साधते हैं | सुपुम्ना के सबसे नीचे के भाग में, नाभि के नीचे, योगी, कु इलिनो 
मानते है । इस जगाने का प्रयत्न वे बरते हैं। जाग्त होने पर कुडलिनो, ननल 
होकर सुपुम्नाी नाड़ी के मीतर भीतर सिर की शोर चढ़ने लगतो है | हृत्कमल 
झग्रौर बारह चक्रों को पार करती हुई ब्रह्मरांघ्र या मूद्ध ज्योति तक चली 
जाती है । जैसे-जैसे वह ऊपर को चढ़तो जाती हूँ, योगी के सांसारिक 
बन्धन ढ़ीले पड़ते जाते हैं । यहां तक कि ब्रह्मरन्ध में पहुंचने पर गन ग्रौर 
शरीर से उसका सम्बन्ध छूट जाता है भ्रोौर साघकपूर्णं ममाघि या तुरीयावस्था 
को प्राप्त करता हैं तथा ब्रह्म में लीन या मग्न हो जाता है ।'') 
वर्ण न इस प्रकार है :--- 
गढ़ तस वाँक जैसि तोरि काया । पुएप देखु प्रोही के छाबा ॥। 
पाइय नाहि जूक हि कीन्‍्हे | जद्द पावा ते श्रापु्हि भीन्‍हें ॥ 
नो परी तेहि गढ़ मभियारा । श्रौ तहेँ फिरहिं पांच कोटवारा ॥| 
दसवें दुवार गुपुत एफ ताका । प्रगम चढ़ाव, बाटे सुठि बांका ॥॥ 
भेदें 'जाइ कोइ वह घाटी । जो लह भेद घढ़ँ हें!इ चांटी ॥ 
गढ़ तर कुड सुरग तेहि मांहाँ । तहेँ वह पंथ, कहाँ तोहि पाहाँ ॥। 
दसवें दुप्रार ताल क॑ लेमश्ा । उलदि दिष्डि जो लाव सो देखा ॥ 
इसमें तो पौरी नाक, कान, मुह श्रादि नव द्वार हैं। दछ्षमद्वार ब्रह्मरप्न 
है जिसके पास तक पहुं चने में बहुत से विघ्न या श्रतराय पड़ते है। पांच 


कोतवाल काम क्रोव, आदि यिकार हैं | गढ़ के नीवे का कुंड नाभि कुड है 
५ जज 


की जायसी पद्मावत 


जहां कुडलिनि है । इस नाभि कुड से गई हुई सुरंग सुषुम्ता ताड़ो है जो 
ब्रह्मर प्र तक चली जाती है | वह ब्रह्मरंध बहुत ऊ चे पर है, वहां तक पहु चना 
प्रत्यन्त कठिन है | संसार से प्रपनी दृष्टि हटाकर जो उसकी झोर निरंतर 
ध्यान लगाये रहता है वही साधक वहां तक पहुंच सकता है। स्पष्ट है कि कवि 
ने सिहलद्ीप के वर्णन प्रप्त॑ंग में मलौकिक या झाध्यात्मिक संकेत सूत्र दिये हैं। 
प्रकृति वर्णन के संदरमं में मी यह तथ्य भ्रुलाया नहीं जा सकता है । 
प्रकृति की सूक्ष और वहुरगी तसवीरों में हम मलौकिक संकेतों को पाते है | 
वारहमासा वर्णात या मानसरोवर की प्रकृति श्रौर स्थान-प्थान पर कहे गये 
सुन्दर कथन इये प्रमाणित करते है । कमल का प्रसंग शभ्रप्रस्तुत है भौर 
विरहिणी की दशा प्रस्तुत हैं। 
कंबल जो विगसा मानसर, विनु जल गयउठ सुखाइ। 
प्रवहँँ॑ वेलि फिर पलु हैं, जौ पिय सींचे ध्राइ ॥। 


सृष्टि के नाना पदार्थ रूप, रस, गधघ श्रादि का जो विकास है--सोन्‍्दर्य 
झ्रोर माधुयें है वह मानो उस श्रतन्त ब्रह्म का हो प्रकाश है तया उप्तके ही पास 
पहुँचने का साधन है-- 
पुहुप सुगंध करहि एहि झासा । 
मकर हिरकाई लेहि हम्ह पासा ॥ 
पद्मावती का रूप वर्णान मी लौकिक से झलौकिक्र सत्ता का श्रामास 
देता है। नायिक्रा पद्मावती ग्रपरिमित्र सुन्दरों है। उसके सौन्दर्य में जायसी 
ने उत्त परम प्रियतम के प्रपार सौन्दये के दर्शन किये हैं । वह ब्रह्म की प्रतीक - 
है । पद्मावती क्योंकि ब्रह्म का प्रश है इसलिए उसमें जो श्रण है श्रौर दीप्ति 
है वह बहुत विशाल बरिराट और गभीर है । पद्मात्रती का सौन्दर्य देखिये तो 
सही, उससे रवि, शशि और नक्षत्रों को मी भ्रामा प्राप्त है । कत्रि ने लिखा है- 
जेहि दिन दसनज्योति निरमई । बहुतन्ह जोति जोति झ्रोहि मई ।॥॥ 
रवि, समि नखत दिपहिंग्रोहि जोती । रतन पदारय मानिक मोती ॥। 
जह जहाँ विहेंसि सुमार्वाह् हंसी । तहें-तहँ छिंटफि जोति परगसी ॥॥ 
दामिनि दमकि न सरवरि प.जी। पुनि प्रोहि जोतति श्रीर को दूजी ॥। 
विहसत हेमत दसन श्रस चमके, पाहन उठे भराक्कि ॥। 
दारिवें सरि जो न क॑ सक्रा, फाटेऊक हिया दरक्षि॥ 
वास्तव में इस काव्य में जो सौन्दय॑ वन है वह प्रेम के संदर्भ में ही 
देखा जाना चाहिए तोते द्वारा पुमावती के मादक सौन्दर्य का वर्णान सुनकर 
हो रत्नसेन उसकी प्राप्ति के निमित लालायित होता है और उसकी यह 
लालमा घीरे-घीरे पवराग तया परिपक्व प्रेम में बदल जाती है। यदि तोते 
ने रत्नसेन के सन्‍्मुख पद्मावती के श्रवार ध्रौर ग्रदमुृत सौन्दर्य का उद्घाटन व 
किया होता तो णायद इस प्रेम कया का श्री गणेश ही न हो पाता । 
तोते द्वारा किया गया पद्मावती के वालों का वर्णात भी झ्राध्यात्मिक 
ब्यंजना से परिवृर्णा है । लौकिक सीन्दर्थ का वर्णन करते करते कवि की हृष्टि 
किस प्रकार उम्र चरम सौन्दर्य की श्रोर जा पढ़ती है, यह खन्‍न्सौन्दर्य वर्णान 
के प्रमंग में मली मांति देवा जा सकता टै। उसकी वेणी, अलक्रावली का 
विद्वरना प्रौर उसका परिग्याम परमात्मा के प्रमाव से कम नहीं है तथा उसकी 
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मलक सृष्टि के वृक्ष, बल्‍ली, पशु-पक्षी, पृथ्वी झाक्ाण सभी को प्राप्त है। समी 
के हृश्य में मानो उसी पद्मण्वरतो की दृष्टि कोर गड़ो हुई है, समी उसके विरह 
में लीन हैं । कवि के ये दोतों ही वण न देखिये, जिनमें लौकिक्र सौन्दर्य वर्णोन 
के साथ ही भलौकिक वर्शान की ओर कवि किस प्रकार क्रुक गया है-- 
भेत्रर केम, वह मालति रानी । विसहर लुरहिे लेहि श्ररघानी ॥। 
बेनी छोरि कार जौं वारा। सरग पतार होइ श्रधियारा !। 
वोव र कुटिल केस नग कारे। लहूरान्हि भरे भ्रुश्नंग विपारे ॥। 
बेघे जानु मलेगिरि बासा । सीस चढ़े लोटरड़ चहुँ पाप्ता ॥| 
अझस फंदवारे केस वे राजा। परा सीस गियें फाँद ।। 
झस्टौ पुरी नाग पश्रोरभावे। में केसन्हि के बांद ॥ 
झौर उस पद्मावती की झोर दृष्टि करें--- 
उन्ह बानन्ह भ्रस को जो न मारा । वेधि रहा सगरो संप्तारा ॥। 
गयन  नखत जो जाहि न गने। वे सब बान ओ।ह के हने ॥। 
घरती बान बेघि सब राखी । साखोी ठाढ़ देहि सब साखी ।। 
रोवं॑ रोव मानुस तन ठाढ़ं । सूतहि सूत वेध प्रत्त गा ।॥ 
बअरूनि बान गभ्रस ऑपह-वेघे रन, वन ढांख । 
सौजहि तन सन रोवाँ पांखिहि तत सब पाँख ।। 
सानस रोवर वर्ण न प्रसंग में भी लौकिक से शअ्रतौकिक की गंभीर 
व्यंजना देखी जा सकती है । मानसरोवर पर सप्ियां नैहर सुख और प्रेम का 
महत्व वतलाती हैं किन्तु वह वरण'न श्राध्यात्मिक संकेतों से युक्त है । 'नैहर' से 
तात्पयं समार से है । जीव को इस संप्तार में चार दित ही रहना है, फिर पर- 
लोक गमन करना हैं । यहां, संसार छपी मानसरोवर में, जीव को प्रनेक 
श्रामोद-प्रमोद के साधन हैं, पर ग्रन्त में उसे पार श्रव्रश्य करता है. जहां 
प्रियतम परमेश्वर है । सास ननद के कटु वचन से त'त्वयं कर्मों को गशाना से 
है श्रोर जीवन गुणावगुणों की श्रालोचना से भी है। मुमलमानों के मतानुपार 
पुनजन्म नहीं होता है, इसरो कारण जायसो ते लिख, हे कि 'दाहूण ससुर' 
झाने नहीं देता है-- 
ए रानी ! मन देखु विचारी । एहि नैहर रहना दिन चारी ॥ 
जी लि भरह पिता कर राजू । खेलि लेहु जी खेलहु प्राजू ॥ 
पुनि सासुर हम गौनव काली । कित हम कित यह सरवर पाली ।। 
कित प्रावन पुनि श्रपने हाथा। कित मि/लक खेलब्र एक साथा ॥। 
पिठ प्रियार सब ऊपर, पुनि सो करे दहु काह। 
दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जनम निवाह ।। 
सखियों का वार्तालाव भी इसी प्रोर संकेत करता है। उपयुक्त उदा- 
हरण दोनों कार्य करता है--प्रनवरोव्रर का व्शव भी तथा सखियों की 
चित्तवृत्ति से व्यंजित श्राघ्यात्मिक चेतना की प्रतीति भी । 
मिलन खण्ड या रत्नपेन पद्मावती के मिलन का प्रखर जितना 
मधुर भौर मनहरण हो सकता था, कवि ने नहीं किया है। वह तो वहां भी 
योगियों की करामातें प्रौर हठयोगियों की सी तात्विक चर्चा ले बैठा है। 
वास्तव में जायथपी ने इप प्रकार के स्थलों पर तो अ्व्यात्म को जबरदत्ती 
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वर्णानों से मिलाने की कोशिश की है । राजा रत्नसेन 'घातु” की व्याख्या करता 
हुआ बौराया सा प्रतीत होता है । आचाय॑ शुक्ल ने ठीक ही' लिख/ है कि-- 
सखियों के प्रख से घातु कबाइ सिख ते जोगा' सुनते ही राजा धातुवावियों 
की तरह बरनि लगता है जिसमें पाठक या श्रोता का हृदय क्रुछ मी लीन नहीं 
होता है ।*“* प्रथम समागम के रस-प्रवाह के बीच 'पारे गंधक श्रौर हर- 
ताल” का प्रसग अनुकूल नहीं पड़तां । 

बविरह वर्णन में मी अनेक स्थल ऐसे हैं जहां कवि ने श्राध्यात्मिक प्रेम 
की व्यजना को है। नागमती के विरह-वंणंन मे विशेषतः यही बात दिखाई देती 
है । उसके आंखुओं के प्रवाह मे समग्र सृष्टि भीगी हुई दिखाई देती है । (इसके 
लिए पीछे वाला प्रसंग---वि रह वर्ण न भी पढ़िये ॥) 


इन स्थलों के श्रतिरिक्त -झौर भी कुछेक स्थल हैं जहां आध्यात्मिक 
व्यंजना सरलता से हो गई हैं। नागमती जब चाल खेलती हैं और धोखे से 
हीरामन तोते को मरवाना चाहती हैं तो रत्नसेन कोधित हो जाता है । 
नागमती उसे मनाती है । उसके मनाने के प्रस्तनग में'भी लौकिक से ग्रलोकिक 
सकेत देखने को मिलता है। वह कहती है कि है श्रिय मैं ते ठुम्हें श्रपने ही 
अन्दर समभतो थी, किन्तु तुम तो सत्र व्याप्त हो-- - 
में जानउः उुम्ह मोही माहां ।॥ 
देखीं ताकि तो हो सब पाहो |। 
का रानी, का चेरी कोई 
जा कह मथा करहु-.मलसोई ॥ - . 
ठतुम सों कोइ न जीता, हारे वरुरुचि भोज ।। 
पहले श्रायु- जौ खोवं, कर तुम्हारा खोज ॥ 
व्यंजना है कि ईश्वर निलिप्त है । उसका श्राध्यात्मिक प्रशाय-प्रकाश 
घट-घट में समान रूप से समाया हुआ है। साधक. परमेश्वर के प्रेम पर 
एकाधिपत्य नहीं सख सकता है, उसे तो ईश्वर का कृपाकांक्षी रहने का ही 
ग्रधिकार है। उसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता है, उसका प्रेम 
तो त्याग और बलिदान से ही प्राप्त किया जा सकता है। | 
एक दूसरे स्थल पर--पदुमावती के प्रथम मिलन के श्रवसर पर जब 
राजा मूछित हो जाता है तो उस से पद्मावती को ग्रलौकिक सत्ता का भ्राभास 
मिलता है | द्वितीय मिलन आध्यात्मिक प्रणय की श्रोर ही संकेत 
करता है+- | 
को सोव॑ को जागे, भ्रस हां गयउ विमोहि । 
परगट गरुपुत न दूसर, जह देखों तह तोहि ।। 
एक प्रन्य उदाहरण लीजिए । राजा रत्नसेन जब दिल्‍ली में कंद 
हो गये तब रानी पद्मावती इस प्रकार विलाप करती है-- 
सो दिल्‍ली भ्रस निम्रहर देसु । क हि पूछहुं, को कहै सदेसू ॥ 
जो कोइ जाइ तहां कर ह'ई । जो श्रार्व किछु जान न सोई ॥। 
पभगमपथ पिय तहां सिधावा । जोरे गयऊ सो बहुरि न झ्ावा ॥ 
ध्राचाय॑ शुक्ल का इस संदर्म में कथन है कि-''प्रबंध के भीतर ये सारे 
वाक्य प्रस्तत प्रसंग का वर्णान करते हैँ पर इनमें परलोक यात्रा का प्रर्थ भी 
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व्यंग्य है । यहां वाच्याथ और व्यंग्यार्थ को अप्रस्तुतु मानकर तथा “कोई 
विछु जान न” झौर “वहुरि न श्रावा को दिल्‍ली गमन और परलोक गमत 
दोनों के सामान्य कार्य ठहराते हुए, दिल्‍लो गमन में परलोक गमन के व्यवहार 
का आरोप करके हम समासोक्ति ही कह सकते हैं ।” 

प्राध्यात्मिकता की परीक्षा--इस्त प्रकार स्पष्ट है कि जायपी ने 
श्रनेक स्थलों पर योगमार्ग के सेहारे अ्रपने श्रमीष्ट श्राध्यात्मिक श्रर्थ को मर 
दिया है । “इसमें जो प्रे मकथ्ग वर्णित है उसके बीच-बीच में श्रनेक स्थानों 
पर ससार की नश्वरता, शरीर की क्षण भंग्ररता, साधना की जटिलता तथा 
प्रेम की सर्वश्रष्ठता श्रादि की भोर संकेत करते रहे हैं। लौकिक प्रेमकथा 
तो उनके आध्यात्मिक विचारों के प्रकट करने का एक माध्यम सी प्रतीत 
होती है ।” इस कथन से सहमत होना कठिन है । यह ठीक है कि लोकिक 
से भ्रनेक स्णल्ों पर अ्रच्छे आध्यात्मिक संकेत निकलते हैं किन्तु स्मरंणीय यह 
भी है कि यह समासोक्ति ही हैं. क्योंकि जायमी कथा कहने के प्रमुख लक्ष्य 
से प्रेरित हैं| हां; कुछ अ्संगों में जायमी ने जो संक्रेत दिये हैं, उनपें प्राय: 
जायसी की वक्तियों का श्र॒र्थ श्राध्यात्मिक पक्ष में मी ठीक ठीक बैठ जाता है 
किन्तु कुछ स्थलों पर नहीं भी बैठता है । इस बात को मानने में हमें कोई 
थ्रापत्ति नहीं होनी चाहिएं कि जायसी के श्रध्यात्म की मूलभात्रता प्रेम पर 
भ्राधारित है । “इश्क मजाजी” के द्वारा ही 'इश्क हकीकी' पर पहुँचा: जा सकता 
है | यही कारण है कि लौंकक कहानी के साथ-साथ जहां सी जायसी को 
अवसर मिल गया है, वहां वे अलौकिक व्यंजना कर गये हैं । 


प्राध्यात्मिकता से काव्य को भो बड़ी क्षति पहुँची है विशेषकर विरह 
वर्णुंव शौर मिलन प्रसंगों को । इसकी जबरदस्ती ठूस-ठांस से परदमावत के 
अनेक स्थल नीरस भी हो गये हैं। वास्तव में कवि ने इसको कथा के सहारे 
श्राध्यात्मिकता का अ्रचार न किया होता तो काश्य का व्यक्तित्व और निखरकर 
सामने भ्राया होता, सरप्तता से रसिक्रता में श्रौर वृद्धि हुई होती, और काब्य 
सिद्धान्तों को प्रौढ़ता मिली होती | इस ग्राध्यात्मिकता के तीन परिणाम 
सामने श्राये हैं--- 

१. 'सरसता विनष्ट हो गई है तथा शुष्कता और अतावश्यक 
श्रध्यात्म पाठक को प्रमावित नहीं कर पाता है । 

२, कथा वोभिल हो गई है, उप्तके प्रवाह में विध्न उपस्थित हो गया 
 है। मिलन प्रसंगों में श्राये श्राध्यात्मिक संकेत शर्बत! से लबवालव भरे गिलास 
में. किरकिराहुट बन कर रह गये हैं। इससे अभिव्यक्ति शैथिल्य श्रौर 
अस्वाभाविकता बढ़ गई है। 

न्‍ ३. काव्य को पर्याप्त क्षति पहुँची है । काव्य के मुमधुर श्रवाह में 
अ्रध्यात्म का संतुलित मेल संमव-नहीं हो सका है । ' 


- पदृभावत की इतिवृत्तात्मकंता और रसात्मकता 
ह यह निर्विवाद है कि पदमावत हिन्दी के उत महाकाव्यों में से हैं जो 
क्‌ श्रपनी गंभीरता भश्रौर विरायता के लिए प्रसिद्ध हैं।जायवी के पदुमात्रत 
में इतिहास और कल्पना का जो उचित समस्थव मिलता है वह उसे और 


छ० है जायसी पदुमावत 


भी गौरव प्रदान कराता है । साधारतणातः पदु्मावत की कथा को दो भागों 
में बांदा जा सकता है-पूर्वाद्ध और उत्तराद । इसी प्रकार ऐतिहासिक भ्ौर 
काल्पनिक । रत्नसेन की सिहलद्वीप तक को यात्रा से लेकर पद्मिनी को 
लेकर लौटने तक की कथा को हम्न पूर्वाद्ध मान सकते हैं । इसके बाद राघव 
के निकाले जाने से लेकर पद्टिमनी के सती द्वोने तक को उत्तरार्घ । 


स्मरणीय तथ्य यह है कि इस कथा का पूर्वाद्ध कल्पना पर आधारित 
है भश्रौर उत्तरा्ध ऐतिहासिक प्रतीत होता है । काव ते इतिहास और कल्पना 
को इस प्रकार मिलाया है कि वह पहचाना नहीं जा सकता है। 


पद्मावत में इतिवृत्तात्मकता श्रौर रसात्मकता के समुचित संयोग 
को दो रूपो में देखा जा सकता है--- 


१. इतिहाव और कल्पना का समन्वय करके । 
२. वण॒ता के बीच-्बीच में भाव प्रवण स्थलीं के विनियोजन-से । 


इतिहास को श्रपनाते हुए भी कवि ने जिस कल्पना को अपनाया है 
वहू कल्पना पद्मावत को रसात्मकता प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। इतिहास 
श्ौर कल्पना के योग से खड़ी कथा में जो तत्व हैं उन्हें स्पष्टतः ही समझा जा 
सकता हँ--गधवंसेन प्िहल द्वीप का राजा था। उसकी रावी का नाम 
चम्पावती थी । इनकी जो संतान थी वह पद्मावती थी । पदुमावती शिक्षित 
झौर भ्रनिद्य सुन्दी सतान थी। उसके पास पालतू हीरामन नामक एक 
तोता था । पद्मावती उससे सभी प्रकार की बातें किया करती थो। एक 
बार उसमे वर-प्राप्ति की कामना की । राजा को पता चल गया तो उसने 
तोते को मार डालने की इच्छा प्रकट की । एक बार पदुमावती जल विहार 
के निमित्त गई भ्रौर तोता मी उसके साथ ही उड्कर चल दिया । उसके 
लिए उड़ने के सिवाय मौर कोई चारा न था । वह उड़ते-उड़ते वन में पहुँच गया 
झौर वहां वहेलिये द्वारा पकड़ा गया । " 

दूसरे पक्ष की कथा में चित्तौड़ के राजा के पुत्र रत्ससेन की कथा भाती 
है । बचपन में ही, उसे ज्योतिषियों ने बताया था कि उसका त्रिवाह पदमावती 
के साथ होगा । उसने एक बार व्यापारियों से तोता भी खरीदा झोर नांगमती 
उस से रोज प्पना दिल बहलाया करती थी .। इसी बीच एक दिन सिंहल की 
नारियों के प्रसग में पदमावती का प्रसंग भी श्लाया भशौर नाग्मती उसको सहन 
ने कर सकी । उसने तोते का मार डालने की श्राज्ञा दी । यह वात किसी प्रकार 
राजा को विदित हुई । रत्तसेन राजा, पदमावती 'के रूप-सीौन्दयं का तोते 
के मुख से वर्णन सुनकर सिहलद्वीप के लिए योगी के वेश में चल पड़ा ॥ मार्ग में 
ग्रनेक कप्टों को केलता हुआ वह सिहल पहुंचा भर वहां शिव के मविर में 
उसे पहले पहल पदमावती के दशंन हुए । वह उसे देखते ही मृछित हो गया । 
पदमावती ने उसके हृदय पर भर क्ित कर दिया कि योगी तुने मीख लेना नहीं 
सीखा है । जब मिलन को घड़ी आई, तभी तू सोगया। तू भ्रमागा है । 

खैर - जैस तैसे इन दोनों का विवाह हुआ ) विवाह्ोपरांत महल के 
सातवें दरवाज पर उनकी सुहाग रात का झ्रायोजन किया गया । पदमावती ने 
भी संकोच दूर करके सुखपूर्वक रति क्रीड़ा की । उधर नाग्मती प्रियतम (पति) 
रत्नसेन के वियोग में जंसे तैस भपना समय बिता रही थी । कवि ने उसके 


- पद्मावत की इतिवृत्तात्मकता झौर रसात्मकता घर 


जीवनयापन पश्रौर विरह-घड़ियों का बड़ा संवेदनापूर्णा वर्णन किया है । 
(जानकारी के लिए पिछले पृष्ठों में इस संदर्भ को पढ़िये-नागमत्ती विरह 
वर्णुन)। रत्नसेन पर्याप्त घन-घान्य का प्रपने देश को चल पड़ा । रास्ते में 
समुद्र मे जहाज हब गया झौर दोनों विछुड़ गये पर सयोगवश दोनों का मिलन 
भी तत्काल ही हो गया । चित्तोड़ पर पहु च कर बहुत से उत्सव मनाये गये । 

यहां तक जो कथा है वह पूर्वाद्ध की कषा है जिसकी ऐतिहासिकता का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहां कवि की कल्पना ने बढ़े उतर कल्पनाचित्रों 
की समष्टिगत योजना भ्रस्तुत की है । उत्तराध॑ में जो कथा है उसवा सम्बंध 
भी पूर्वाद्ध की कथा स बड़े सुन्दर ढंग से जोड़ा गया है । उत्तराध की कथा इस 
प्रकार है-- 

“चित्तौड़गढ़ के दरवार में राघव चेतन नाम का एक पण्डित था जिसे 
पक्षिणी सिद्ध थी | दरबार में एक दिन विवाद हो गया । राजा ने उसे देश से 
निकालने की भ्राज्ञा दे दी । राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान श्रलाउद्दीन से जा 
मिला और उसे पदमावती के लिए बहकाया । वहकावे में प्राकर प्रलाउद्दोन ने 
पदमावतो के लिए प्रस्ताव भेजा । रत्तसेन इस स बड़ा क्राधित हुम्रा । प्रला- 
उद्दीन ने जित्तौड़ पर 5 ढ़ाई की । कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा, सधि मी 
हुई तो कुछ शर्तों पर । राजा ने पअला द्वीन को साथ घुम-घूम कर महर 
“दिखाया | पदमावती की छाया दीख जाने के कारण उसके मन में फिर वासना 
जाग्रत हो गई । मारतोय परपरानुसार रत्नसेन उसे द्वार तक पहुनाने प्राया 
किन्तु रत्ससेन को कंद कर लिया गया । श्रागे चलकर दववाल से उसका युद्ध 
'हुआ भौर उस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गया । पदमावती प्रोर 
नागमती दोनों ही सतियां हो गई । 

ऐतिहासिकता--हृ कथा का उत्तरांश ऐतिहासिक है। इसके लिए 
टाह के राजस्थान में दिये गये चित्तोड़गढ़ के श्राक्षमएण को पढ़न से पता मलता 
है कि विक्रम संवत्‌ १३३१ में लखनसी चित्तोड़ के तिहासन पर जा ईँठ! । 
उप्तकी भ्रायु छोटी थी, इस नाते उसके स्थान पर उसका घाचा भीमसी ही 
राज्य करता था । 

भीससी का विवाह सिहल के चौहान राजा हम्मीर शक की कन्या 
पदमिनी से हुश्ना था जो रूप-गुण में जगत में श्रद्घितीय थी । उसके रूप की 
रुपाति सुन कर दिल्ली के बादशाह श्र॒णाउद्दीन ने नित्तौष्ठगढ़ पर चढ़ाई की । 
घोर युद्ध के उपरान्त भ्रलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि मुझे एक बार 
पदमिनी के दर्शन हो जायें तो में दिल्‍ली लौट जाऊं । इस पर यह ठहरी कि 
अलाउद्दौन दपरा में पद्मिनी की छाया मात्र देख सकता है ॥ इव प्रकार युद्ध 
बद हुझा भ्रौर भलाउद्दीन बहुत थोड़े सिपाहियों के साथ वित्तौड़गढ़ के भीतर 
लाया गया । श्रलाउद्दीन जब दर्पए में छाया देख कर वापस जाने लगा तब 
राजा उसे विश्वास सहित गढ़ के बाहर ४0 पहुँचाने श्राया। बाहर श्रलाउद्दीन के 
सैनिक घात में पहले से ही तैयार थे । ज्यों ही राजा उसके साथ श्राया व 
. पकड़ लिया गया श्रोर मुसलमानों के शिविर में लाकर कैद कर लिया गया 
राजा को कंद करके, पदमिनी को लेने की सोची गई । युद्ध हम्म शौर वह 

(पदिमनी ) रत्नसेन को गा तथा बादल की प्हायता से छुड़ा लाई। दूसरे बुद्ध 
में महाराणा भअपने पुत्रों सहित मारे गये भ्रौर रानी ने जौहर कर डाला । 
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पर ह ह जायसी पदुमावत 


टाड का यह वृत्त राजपूताने में रक्षित चारणों के इतिहास पर शझ्ाघा- 
रित है, दो चार व्यौरों को छोड़ कर ठीक यही वृतान्त 'प्राइने भ्रकबरी" में 
मीमसी के स्थान पर रतनसी के नाम से मिलता है। रत्नसी के मारें जाने 
का व्यौरा भी दूसरे ढग पर है । “आ्राइने भ्रकबरी' में लिखा है कि प्रलाउद्वीन 
दूसरी चढ़ाई में मो हार कर लौटा । वह लौदकर चित्तौड़ से सात कोष पहुंचा 
था कि रुक गया और मंत्री का नया प्रस्ताव भेज कर रत्तननी को मिलने के 
लिए बुलाया । रत्नसी ने बार-बार को दिक्कत को टालने के लिए मिलना 
स्वीकार कर लिया । वह मिलने आ्राया और घोखे से मार डाला गया । उसका 
सम्बन्धी श्रारसी चटपट चित्तौड़ के सिहासन पर बैठाया गया। अलाउद्दीन 
चित्तौड़ फिर लौटा तथा भ्रधिकार कर लिया। झ्ारसी मारा गयां भौर पदमिनी 
सभी स्त्रियों सहित सती हो गई । 

फाल्पनिक-- भ्रपनी कथ्ग को काव्योपयोगी स्वरूप प्रदान करने के 
लिए ऐतिहासिक घटनाओं के व्यौरों में कुछ हेर फेर करने का भ्रधिकार कवि 
फो बरावर रहता है | जायसी ने भी इस अभ्रधिकार का प्रयोग कई स्थलों पर 
किया है । सबसे पहले तो हमें रात्रवचेतव की कल्पना मिलती है। इसके 
उपरांत ग्रलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ घेरने पर सधि की शर्तें जो (समुद्र से पाई हुई 
वस्तुओं को देने की) शलाउद्दीन की श्रोर से पेश की गई थी वह भी कल्पित 
है । इतिहास में पदर्मिनी को दर्पण में देखने की शत प्रसिद्ध है, पर दर्पण में 
प्रतिबिम्ब देखने की बात जायसी ने आकस्मिक घटना के रूप में वर्णन की है। 
इतना परिवतंन कर देने से रत्नपिह के गौरव की रक्षा हुई है। पदमिनी 
की छाया भी दूसरे को दिखाने पर तैयार हो जाना; रत्नसिह के लिए कवि ने 
भ्रच्छा नहीं समझा है । तीसरा परिवतंन कवि ने यह किया है कि अलाउद्दीन 
के शिविर मे रत्नसेत के बदी होने के स्थान पर दिल्‍ली में बंदी होना लिखा है। 
रत्वनसन को दिल्‍लो ले जाने से कवि को दूती और जोगिन के वृतान्त, रानियों 
के विरह और विलाप, तथा गोरा-बादल के प्रयत्न, विस्तार से वर्णन करने 
का पूरा अवकाश मिला है । इस अवकाश के भीत्तर जायसी ने पदमिनी 
के सतीत्व की मनोहर व्यजना के अनंतर वालक बादल का वह़ क्षात्र-तेज तथा 
कत्तंग्य की कठोरता का वह दिव्य प्रौर मर्मस्पर्शी दृश्य दिल्लाया है जो पाठक 
के हृदय को द्रवीभूत कर देता है | देवपाल श्रोर अलाउद्दीव का दूती भेजना 
तथा बादल का उसको स्त्री का संवादय,ये दोनों प्रसंग इम्ी निर्मित्त कल्पित किये 
गये हैं । देवपाल कल्पित पात्र है। पीछा करते हुए शलाउद्दीन के चित्तोड़ 
पहु चने के पहले ही र॒त्नसेन का देवपाल के हायों मारा जाना और प्लाउद्दीन 
के हाथ से न पराजित होता दिख,कर कवि ते अपने चरित नायक की प्रान 
रखी है । (पग्राचायं शुक्ल की जायसी ग्रथावलो से उद्घृत ।) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिके कथावस्तु के चार केन्द्र मुख्य 
रूप से बनते हैं-नागमती, पदमावती, रत्नसेन और प्रलाउद्दीन | स्थानों में 
तोन नाम प्राते हँ-चित्तौड़, विहलद्वीप श्ौर दिल्ली । नागम॒ती चित्तौड़ के राजा 
रत्नसेन की विवाहिता थी । पदमावती पहले प्रेयसी थी फिर विवाहिता बन 
गई | सिहल, चित्तोड़ और दिल्‍ली तीनों ही ऐतिहासिक स्थान हैं, किन्तु 
जायसी द्वारा चित्रित सिहल, ऐतिहासिक मिहल (अथवा वास्तविक सिहल- 
लका द्वीप) नहीं हो सकता है क्योंकि वहां के लोग श्रत्यत्त काले-कसूटे होते 
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हैं। प्रपूर्व सुन्दरी पदमावती सिंहल (लंका द्वीप) की नहीं हो सकतो है। 
सिहल में पदमिनी की कल्पना गोरख पी साधुओों की कल्यता की उपज है । 

कथा के उत्तराध प्रश का ऐतिहासिक परीक्षण कर लेने के उपरांत 
श्रत हम पूर्वा्ध की श्रोर चलते हैं। (र्वादद 2० कथा के सम्बन्ध मे छानबीन 
करने से यह पता चलता है कि प्रवध प्रांत में पदिमनी रानी श्रौर हीरामन 
सुए की वाह्मनी प्रब् तक प्रायः उम्ती रूप में कही जाती है | इतिहास को 
जानकारी रखते के कारण जायसी ने रलभिह, झ्रलाउद्दीन ग्रादि नाम दिये हैं, 
पर कहानी कहने वाले नाम नहीं लेते हैं, केवल एक राजा था, दिल्‍नी का 
बादशाह था, इत्यादि । यह कहानी बीच बीच में गा-गा कर कही जाती है । 
जैसे राजा की पहली रानी जब दर्पण में श्रपना मुह देखतो है तत्र सुए से 
पूछती है कि--  .#. 
| - है कोई एहि जगत महू, मोरे हप समान । 
सुआ उत्तर देता है-- 


काह बखानों सहल की रानो । तोरे रूप भरें सब पानी ।। है 
यह श्रनुमान किया- जाता है कि जायसी ने उसो प्रवलित कहानी का लेकर 
बीच-बीच में सुक्ष्म मनोहर कल्पना करके, उसे काव्य का सुस्दर स्थृक्ुत दे 
दिया । इस कहानी को कई लोगो ने काव्य का रूप दे दिया,ज॑त-- 
१. हुसैन गजनवी--किस्साएं पदुमावत [फारसो काव्य) 
२. रायगोविंद मुंश्ञो--तुझूफतुल कुलूव (फारसो गण) 
है: मीर जियाउद्दीन तथा गुलाम प्रली--उद् शेरों में लिया । 
परत: पूर्वाददं की कया काल्पनिक होते हुए भी ऐतिहासिक समायनाप्रों सै 
युक्त हैं । 
सम्बन्ध निर्वाह---सम्बन्ध निर्वाह की हृष्टि से देखने पर भी पदमावत 
की कथा खरी उत्तरती है। प्रंवन्‍्व काव्य वी सबसे बड़ी विज्येषता मम्वन्ध निर्वाह 
पर ही प्रवलम्वित है। कथा के सभी प्रसंग श्रवास्तर कथायें भोर घटनाए' 
मुख्य कथा से सम्बन्धित होनी चाहिए। पद्‌मावत में यही सत्र देखने को मिलता 
है। सभी प्रासगिक कथाए' शोर वस्तु वणुंनों पर घिचार करने से स्वष्ट हा 
जाता हैं कि ये तभी श्राधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में सहायक दाते हैं, 
उदाहरण के लिए हीरामन तोता की कया | कवि ने उसके पांडित्य मोर पय- 


प्रदर्शन कार्य की महत्ता को प्रदर्शित किया है, जिससे वह श्रागे चलकर राजा 
रत्नसेन भर पद्मावती को मिलाने में सहायक पिद्ध होता है। महादेव गौर 
पार्यती के श्रायमन की कथा द्वारा कवि-मे भारत की प्र।दोीन परम्परा के साथ 
श्रपती कथा का सम्बन्ध स्थापित किया है । समुद्र प्रोर लक्ष्यी के वृतान्त द्वारा 
कवि ने पुनः मार्ग की बाधाग्रों के साथ-साथ नायक प्ौर तामिका के प्रनन्य 
प्र मु की परीक्षा का प्रवसर निकाल लिया है, जिममें तायक उत्तीण होकर 
नायिका को पुनः प्राप्त कर लेता है। राघव के दृतात्त द्वारा कवि ने पुनः 
प्र रे मार्ग को बाधाओं का उल्लेख करके अलाउद्दीन के श्राक्रमण तथा राजा 
के बंदी होने के द्वारा नायक-तायिका के विद्चोह का श्रवकाश निकाल लिया 
हैं, तथा देवपाल और उसको दूती के वणुन द्वारा माथिका के प्रेम की हढ़ता 
का विवेचन किया हूँ । स्पष्ट है कि सभी कथाएं मुख्य कथा को प्रागे 
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बढ़ाती हैं तथा सम्बन्ध निर्वाह की दृष्टि से पदुमावत् एक सफल प्रवन्ध काज्य 
ठहरता हैं । 
इतिवृत्तात्मक श्र रसात्मक 
सामान्यतः पद्मावत की कथा वर्णन प्रधान है । इसमें घटनाप्रों के 
बाहुलय के साथ-साथ वर्णान-बाहुलय भी १र्याप्त मात्रा में मिलता हूँ । प्रारम्भ 
से ही वर्णोनों की भरमार प्रारंभ हो जाती है। कवि जायसी को जैसे ही 
कहीं थोड़ा बहुत भ्रवमर मिलता हैं वैसे ही उनकी बहुमुखी प्रतिमा वर्णानों 
का भ्रम्बार लगा देती है | ये वर्णन कहीं सघन या स छिलिष्ट हैं तो कहों विर- 
लता लिए श्रौर हल्कापन लिए हुए मी हैं । वर्णंनों की अतिरेकता ने भ्रनेक 
स्थलों को शुष्क और नीरस बना दिया हे तो अनेक स्थलों पर रसमयता भी 
भ्रा गई है। नौरसता और रसहीनता को द्योतित करने वाले स्थल वे हैं. जो 
परिगणानात्मक शैली पें वर्णानों को प्रस्तुत करते हैं या उस श्रवसर पर कवि ने 
मुख्य घटना को छोड़कर वर्णन को महत्व प्रदान कर दिया हैं। 
पदुमावत एक महाकाव्य है | श्रतः इस दृष्टि से उप्तें इतिवृत्तात्मक 
शैली या वर्णन शैली को प्राथमिकता मिल जाना स्वाभाविक है, किन्तु ध्यान 
रखने की बात यह है कि कवि को इन वर्ोणनों की श्रोर जागरूक दृष्टि रखनी 
चाहिए। प्रत्येक समर्थ और प्रतिभा सम्पन्न कवि को वर्णोन पद्ठ होना_ श्रनिवार्य 
है। भारतीय काव्यशास्त्र में महाक्राव्य के लक्षणों में यह स्पष्ट निर्देश किया 
गया है कि उसपें संध्या, सूर्य, चन्द्र, रजनी, प्रातः, मध्यान्ह, मृगया, संमोग, 
विप्रलंभ, रण प्रयाण, प्रुत्रजन्म इत्यादि घटनाओं तथा पर्वत, सागर, झाकाश, 
नगर श्रादि प्राकृतिक तत्वों का यथायोग्य और सांगोपांग वर्णंत होना चाहिए--- 
“संध्या सुर्थन्दु रजनी प्रदोष ध्वान्त वाप्तराः | 
प्रातमंध्पाह्न मृगया शेलतुर्वन सागरा: 
संभोग विप्रलभी च मुनि स्वगंपुर। ध्वराः 
रखप्रपाणोपयमा, मंत्र पुत्रोदया दयः 
चर्णनीया परथायोग: सांगोपांगा श्रमीदश:”' 
इस हृष्टि से यदि पदुमावत में वर्णंवातिरेक है तो कोई श्राश्चयं की 
वात नहीं है । वर्णोन की दो शैलियां प्रचलित हैं-- 
१. धिम्ब ग्रहरा शैली ॥ 
२. वस्तु परिगणन शली | 
वस्तु वर्णानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे इतिवृत्तात्मक श्रशशों 
को मी सरत बना सकते हैं। वस्तु वर्णोत या इतिवुत्त को पदुमावत में विम्ब 
ग्रहण शेजी के माध्यम से उपक्त किया गया है। किन्तु इसका प्रयोग बहुत कम 
मिलता है । इन्होंने जहां-जहां वस्तु वर्णन किया है वहां-वहां माषा कवियों 
की पृय॒क्‌-पृथक वस्तु परियणन वानी शैली ही पर भ्रधिकतर किया हैं । 
वस्तु वर्णन में जायप्ती ने घटताचक्र के बीच उपयुक्त स्थलों का चुनाव 
किया है भोर उनका विस्तृत व्शंत अधिकतर भाषा कवियों की पद्धति पर 
होते हुए मी बहुत हो मावपूर्ण है । पद्मावत के वर्णन सामान्यतः जो इति- 
वृत्तात्मक भौर एकात्मक हैं, निम्नलिखित हैं -- | 
१. रूप-वर्शान । 
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२. भाव-वर्णान । 
३. घटना वर्खन । 
४. प्रकृति वर्णन । 
रूप वर्णान--पदुमावती का रूप-वर्णन इतिवृत्तात्मक होकर भी 
रसात्मक है। दो स्थलों पर यह देखने को मिलता है-१. हो रमन द्वारा रत्नसेन के 
प्रति पद्मावती के रूप-सौन्दर्य का वणंत । २. राघवचेतन द्वारा दिल्‍ली में 
झलाउद्दोन के समक्ष पद्मावती के रूप का वर्णान । इन दो स्थलों के भ्रतिरिक्त 
पद्मावती के रूप-वर्णंन को मानसेरोवर में स्नान करते समय पद्मावती का 
रूप वर्णन, रत्नसेस पद्मावती मेंट के समय पद्मावतों के श्वगार का वर्णान 
तथा श्रल्ाउद्दीन द्वारा पद्मावती का रूप-दर्शन श्रौर उसका चर्णात | एक 
उद्हरण दसखिये-- 
सरवर तीर पद्मिनी श्राई । खौंपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
झो नए मेघ परो जब छांहा । ससि को सरन लोन्ह जनु रांहा ॥। 


पाये रूप रूप जस चहा । ससि-मुख जनु दरपन होइ रहा ।! 
भाव वर्णन-- “माव वर्णन के ग्रन्त्मंत पाग्नों की मानप्तिक दश्माग्रों, 
मन में उठने वाले विचारों, संकल्पों, परिस्थितिजन्य संकल्पों इत्यादि की 
पध्रभिव्यक्ति करना कवि कम में प्रमुख है। पद्मावत के कयानक में वैविध्य है । 
*“कवि द्वारा मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियों के वर्णन, श्रनुभूति की 
तीद्रता भौर सत्यता की अपेक्षा रखते हैं तथा जायसी में इन तत्वों का प्राय 
है। भ्रतेकः घटनामों और परिस्थितियों के बीच जायसी ने प्रपने पात्रों की 
भनोदशाप्रों की श्रमिव्यक्ति को है।”' रत्नसेन को वर रुप में बारात लेकर श्राते 
हुए देखकर पद्मावती की जो प्रानंदातिरेक की स्थिति होती है, उसका वर्णन 
कितना मनोरम है:-- ' 
हुलसे नैन दरस मदमाते । 
हुलसे भ्रधर रग रस राते ।। 
हुलमा बदन श्रोपि रवि भ्राई। 
हुलसा हिया कंचुकि न समाई ॥॥ 
प्रथम समागम से सशंकित पदूमावती का चित्र भी सुन्दर है:-- 
हो सो बारि झ्रौ दुलहिनि, पिय.सो तस्न प्रौ तेज । 
नहिं जानों कस. होइहि, चढ़त कत की सेज ।। 
पद्मावती श्रोर नागमती के सती होने के पश्चात्‌ सुलतान के हाथ 
निराशा की राष्त लगी, सुल्तान की तज्जन्य मनोस्थिति का कितना स्वाभाधिक 
वर्णन जायसी ने किया है-- । 
छार ,उठाइ लोन्हि एक मूठी । 
; दीन्हि उड़ाइ पिरधिमो भू'ठी ।। 
.णोौ,लगि ऊपर छार न परई। 
तब लग नाहिं जो तिहना मरई ॥ 


इस प्रकार के भ्रोर भी भ्रनेक माव वर्णन ति में भिलते 
रसात्मकता को दृष्टि से. महत्वपूरां हैं । अर 2 पक की 
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घटना वर्शान--झाचाय॑ शुक्ल का कथन है-“जिनके प्रमाव से सारी 

कथा में रसात्मकता ञ्रा जाती है, वे मनुष्य जीवन के ममंस्पर्शी स्थल हैं जो 
कथा प्रवाह के बीच बीच में झ्राते रहते हैं। यह समभिये कि काव्य में कथा- 
वस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए होती है ।” शुक्लजी के प्रनुसार 
पदुमावत में श्रनेक स्थल ऐसे हैं--मायके में कुमारियों की स्वच्छन्द कीड़ा, 
रत्नसेन के प्रस्थान पर नागमती आदि का विलाप, प्रेम मार्ग के कष्ट, 
रत्नसेन के लिए सूली की व्यवस्था, इस संवाद से परदूमावती की करुण 
सहानुभूति, रत्नसेन पद्मावती संयोग, सिंहल से लौटने पर मार्ग में समुद्र की 
घटना, नागमती का वियोग वर्णन, युद्ध प्रस्थान, दूती से पद्मावती के सतीत्व- 
गौरव की रक्षा करना, पद्मावती और 'नागमती का उत्साहपुरां सहगमन, 
चित्तौड़ की यात्र! करना इत्यादि । उदाहरण के लिए गोरा बादल युद्ध की 
घटना कदाचित्‌ पद्मावत की सर्वाधिक प्रभावोत्पादक घटना है, जिसका वर्णन 
भी कवि ने बड़े ही समर्थ शब्दों में किया है:--- | 

सबहिं कटक मिलि गोरा छेक्रा । 

गुजर सिंह जाइ नहि टेक़ा ॥। 

जहि दिसि उठें सोइ दिसि खावा । 

पलटि सिंह तेहि ठायन्ह श्रावा ॥ 


गोरा वादल श्र श्रलाउद्दीन युद्ध का वर्णातत मी बड़ा सजीव श्रौर 
प्रमावकारी है। कवि ने लिखा है-- 
प्रोनई घटा चहु' दिति श्राई । छूटहिं बान मेघ भारि लाई ।। 
हाथन्ह गह्दे खड़ग हरह्वानी | चमकहि सेल ब्रीजु की बाती ॥। 
रूण्ड मुण्ड भ्रत्र हर्टाह, सस्‍्पों बखतर ग्रौ कूड । 
तुरय होइहिं बिनु कांघे, हस्ति होइहि बिन सू'ड ॥॥ ह 
इसी प्रकार गोरा और उसके दल की वीरता का वर्णान भी बड़ा भव्य 
बन पड़ा है-- । 
भट्ट वगमेल सेल घनघोरा। भौ गजपेल पश्रफेल सो गोरा ॥। 
सहंस कुबचर सहसी सत बांधा । भार पहार जूककर कांघा ॥ 
लगे मरे गोरा के झागे । बाग न मोर घाव मुख लागे॥ 
जैसे पतंग झ्रागि धंसि लेई । एक मुर्ब दूसर जिउ देव देई॥ 
पदम वी झौर नागमती के सहगमन की घटना मी पूर्णतः रसात्मक 
है । इसमें संसार की श्रसारता का भव्य चित्र है-- 
लागि कठ श्रागि दें होरी । छार भई जरि अंग न मोरी ॥॥ 
रातो पिय के नेह गई, सरग मयउ रतनार । 
जोरे के उवा सो अथवा, रहा न कोउ संसार ।॥ 


प्रकृति घर्रा न की रसात्मकता मी भ्रविस्मरणीय हैं। इसका स्वतत्र 
विवेचन किया गया है ! इस प्रकार स्पष्ट है कि पद्मावत के वर्णन पूर्णतः 
नहीं, तो भ्रधिकांशतः रसात्मकता प्रीर इतिवृत्तात्मकता के संगम हैं। श्राचार्य॑ 
शुक्ल के शब्दों में कहा जा सकता है कि “पदूमावत” के घटनाचक्र के भीतर 
प्र म-वियोग, माता की ममता, यात्रा का कष्ट, विपत्ति, श्रानंदोत्सव, युद्ध, 
जय, पराजय प्रादि के साय-साय विश्वासघात, वर, छल, स्वामि-भक्ति 


'पदमावत की इतिवृत्तात्मकता श्लौर रसात्मकता घ७ 


पतिब्रत, “वीरता श्रादि का भी विवान' है पर पद्मावत, खडे गार रस प्रधान काव्य 
है । इसी से इसके घटन। चक्र के भीत॑र जीवन दंशाओं भौर मानव सम्बंधों 
की वह भ्रनेकरूपता नहीं है जो रामचरित मानस में है । इसमें रामायण की 
अपेक्षा बहुत कम मानव दक्षाओ्रों भर सम्बधों का रसपूर्णा प्रदर्शन प्लौर बह 

कम प्रकार के चरिप्नों का समावेश है । इसका मुख्य कारण यह है कि जायसी 
का लक्ष्य प्रेम पृथ का निरूपण है । जो कुछ हो, यह ग्रवश्य मानना पड़ता 
है कि रसात्मकता के संचार के लिए प्रबंध काव्य का जैता घटनाचक्र चाहिए 
पदुमावत का वैसा ही है। चाहे इसमें श्रथिकर जीवन दशाग्रों को प्रतमूत 
करने वाला विस्तार आर -व्यापकत्व न हो, पर इसका स्वृहप बहुत ठीक है। 


प्रकृति, चित्रण 


प्रकृति और मातव का गहन सस्ते घ॒ है । मानव प्रकृति को भोद में 
जन्म लेता है प्रौर वहीं पर उसका पालन पोषण होता है। श्रकृति मटगार 
र सौन्दर्य का झागार होती है। भनादिकाल परे लेकर ही प्रकृति मानव की 
चिर सहचरी रही है । प्रकृति की गतिविधि श्रौर मानव की गतिविधि में 
प्रकृति प्रारम से ही डोलती श्राई है। कविता मैं सुन्दर भावनाओं श्रौर 


कल्पनाओं की प्रेरिका के हूप में प्रकृति का सहयोग कमी भरुलाया नहीं जा 
सकता है। 


सूफी काध्य में प्रकृति वर्णन मिलता है । जायसी सूफी कर्ति ये श्रौर 
प्रकृति के कवि थे। उनका हुदय भी प्रकृति की मनोहर प्लोर मजुल कृतियों 
को देखं देखकर मयूर को भांति नृत्य करता हुम्मा माव-विमोर हुमा है । 
जायसी के पदमावत में प्रकृति का सुन्दर वर्णन देखने को मिलता है । प्रालम्बन, 
'उद्दीपन भर विविध भलंकारों से युक्त कविता में प्रकृति का स्वरूप देखने को 
मिलता है । प्रकृति के प्रांगण में जायसी के मावृक हृदय ते विविध क्रोड़ाए 
की हैं। उनके काब्य में प्रकृति के हृदय ग्राही रुवल हैं | सूक्ष्म निरीक्षण झोौर 
श्रनुमव शक्ति का पता इस कृति पदमावत से लग जाता है। सूफी, प्रकृति को 
परमांत्मा का प्रतिब्िम्ब मानते हैं | इस दृष्टि से प्रकृति उन्हें बड़ो प्रिय है । 
प्रकृति प्रेम को परमात्मा तक पहुँचाने का साधन मानते हैं। जायसी के प्रकृति 
प्रेम की कई रूपों में देखा जा सकता है:--- 
न १. भ्रालम्बत रूप में । 
« उद्‌दीपन रूप में । 
« रहस्यात्मक रूप में । 
. उपदेशात्मक रूप में । 
/ प्रतीकात्मक रूप में । 
. मानवीकरण खूप में । 
, वातावरंण निर्माण के लिए। 
. संदेश वाहक के रूप॑ में । 
« संवेदतात्मक रूप में । 
. भ्रालंकारिक रूप में । 
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प्८ जायसी पदुमावत 


प्रकृति प्र म को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग 
भी जायली ने किया है। ये शैलियां कवि की प्रतिमा का परिचय देती हैं:-- 
१. परिगरान शेलो:--इसमें वस्तु का नाम कथन मात्र ही होता है । 
२. रोमांचक शली:--इनमें वस्तु का शअतिशयोक्तिपूर्ण चमत्कारिक 
वर्णन होता है । साधारण वस्तु को असाधारण और भ्रलौकिक बनाने के लिए 
इस शैली का प्रयोग किया गया है । 
३. रहस्यवादोी शेली:--इसमें कवि योग का, सुफीमत के आधार 
पर कोई प्राकृत रूप खड़ा करता है । 
४. उपमान शे लो:---उपमानों के रूप में प्रकृति के. प्रनेक व्यापारों का 
व्यापक प्रयोग रहता है । इसके कई वर्ग हो सकते हैं-- 
(अ) जहां उपमान काव्योपयोगिता की दृष्टि से भाये हैं ! 
(ब) जहां उपमान उपदेश देने के लिए या किसी उपदेश को पुष्ट 
करने के लिए श्राये हैं । हि 
(स) नखशिख के प्रसंग में । 
(द) मानवी भावनाश्नों के वर्णन में । 
(६) प्रतीक शैली । 
चस्तुत उपयूक्त दोनों ही एक बिन्दु श्रीर दृष्टिकोण का हो परिचय 
देते है भतः इनके बीच विभाजक रेखा खीचना भ्रच्छा नही है । 
भ्रालम्वन रूप:--पदुमावत में प्रकृति का श्रालम्बन रूप भी देखने को 
मिलता है। ' इस प्रकृति का यह्‌ चित्र दो रूपों में पाया जाता है--एक तो कवि 
ने विम्बग्रहण प्रणाली के ग्राधघार पर रम्य और भयंक्रर रूप में चित्रित किया 
है तथा प्रकृति के सं दिलष्ट भ्ौर विम्ब्राग्रही चित्र प्रस्तुत किये है औझौर दूसरे 
नाम परिगशन- प्रणाली को अपनाकर प्राकृतिक वस्तुग्रों के केवल नाम ही 
गिना दिये गये हैं ।” इस कथन के उदाहरण स्वकृूप इम मानसरोवर के वर्णन 
को ले सकते हैं जिसमें निर्मेल जल, सुगधि, सुन्दर॑ घाट, मनोरम सीदढ़ियां, 
उसमें खिले हुए कमलदल प्रादि का म मिक ओर हृदप -स्पर्शी वर्णंव किया 
गया है--- 
मान सरोदक बरनीं काहा। मरा समुद प्रस प्रति अवगाहा ॥॥ 
फनि मोती भ्रसि निरमल तासू | भ्रमृत भानि कपूर ॥3.। ॥ 
सकदीप के सिला श्रनाई | बांधा सरवर घाट बनाई ॥॥ 
मयानक प्रकृति का चित्र किलकिला समुद्र के वर्णन में देखते ही बनता 
है | प्रकृति वर्णान के कवि जायग्रसी ने नाम परिगणन प्रणाली का प्रयोग सिंहल- 
द्वीप वर्णन में किया है । जायसी ने उस स्थल पर समस्त वृक्षों, फलों, फूल्नों 
झौर पशु-पक्षियों के नामों की भच्छी खासी सूची पाठकों को दी है । हम सम- 
भते हैं कि यह प्रकृति वर्णन की पद्गति ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार प्रकृति 
बर्णान का कोई व्यापक झौर स श्लिप्ट वर्णन सामने नहीं भाता है -- 
फरे श्रांव श्रति सघन सुहाये | भ्रौ जस फरे झधिक पिरनाये ।। 
कटहर डार पींड सन पाके। बड़हर, सो अनूप अति ताके ॥। 
खिरनी पाकि खांड प्रस मीठी । जामुन पाकि भंँवर श्रति डीठी ॥। 
नरियर फरे, फरी फरहरी । फरे जानु इन्द्रासन पुरी ॥ 


प्रकृति चित्रण घ्छे 


पुनि महुबा छुम्र श्रघिक मिठासू । मघु जस मीठ पुहुप जस वासू ।। 
ग्रौर खजहजा अनबन नाऊ | देखा सब राउन श्रमराऊ ।॥ 
लव॑ग सुपारी, जायफल, सब फर परे श्रपूर। 
पग्रास पास घन इमली, पश्रौ घन तार खजूर ॥॥ 
उद्दीपन रूप:--प्रकृति का उद्दीपन मांव भी पद्मावत में सहज ही 
प्राप्त होता है। जो प्रकृति मानव की चिर सहचरी है वह उसके मनोभावों के साथ 
भी सुखद भरौर दुखद रूप में हमारे सामने ञ्राती है। रत्नसेन ग्रोर पद्मावती 
के स योग काल के समय प्रकृति का सुन्दर वातावरण देखने को मिलता है । 
इस वातावरण में प्रकृति की रम्य स्थिति, _योगकाल के वातावरण को और 
मी सुखद बना देती है । स योग की इस स्थिति में दोनों को पृथ्वी श्रौर प्राकाश 
भी बड़े मधुर प्रतीत होते हैं। बिजली की चमक के साथ वरसता हुमा वर्पा 
का जल एसा प्रतीत होता है मानो सोना वरस रहा हो, दादुर, मोर आदि के 
शब्द भी मघुर जान पड़ते हैं ग्लोर सारा ससार ही हरा मरा दिखाई देता है- 
. पद्मावति चाहत ऋतु पाई। गगन सोहावन भूमि सुहाई ।। 
-चमकि बीजु, बरसे जल सोना" दादुर मोर सबद सुठि लोना ॥ 
रग राती पीतम संग जागी । गरजे गयन चौंकि गर लागी ।॥। 
शीतल बूद, ऊंच चौपारा। हरियर सब देखाइ संसारा ।। 
हरियर भूमि कुसु मी चोला । श्लौ घनि पिउ संग रचा हिंडोला ॥। 
नायमती को जो बू दे विरह दशा में बाण को तरह लगती हैं पद्म,वती को 
संयोग दशा में वे ही बूदे कौंघे की चमक में सोने की सी लगती हैं। शरद 
ऋतु का वर्णान इस संदर्भ में विशेषोल्लेख्य है;-- 
प्राइ शरद ऋतु अ्रधिक पियारी । नौ कुपार कतिक उजियारी ॥ 
पदमावति. में पुनिउ-कला। चौदह चांद उह् सिद्धला ॥ 
सोरह कला सिंगार बनावा | नख्त भरा सूरुज ससि पावा ॥। 
भा निरमल सब घरति प्रकासू। सेज संवरि कीन्ह फुल वासू ॥। 
सेज विछावन धो उजियारी । हसि-हसि मिलहिं पुरुष श्री नारी ॥। 
सोन-कूल मदद पुहुपी फूली | पिय धनि सौं, घनि पिय सौं भूली ।। 
पखसभ जन देइ-खंजन देखावा | होई सारस जोरी रस पावा ॥ 
एहि ऋतुकंता पासजेहि, सुख तेहि के हिय मांह । 
धनि हंसि लागे पिउ गरे, घनि गर पिउ के बांह ॥ 
प्रकृति के सुखद उद्दीपत के रूप में परमावत के श्र भी श्रनेक स्थल लिये जां 
सकते हैं । हेमनत श्रौर बसंत के बिना तो यह वर्णन प्रघूरा श्रौर निस्सार ही 
कहा जायगा । हेमन्त ऋतु के संदर्भ में कही गयी ये पक्तियाँ देखिये--- 
ऋतु हमन्त संग पियउ पियाला । भ्रगहन पूस शीतल सुख काला ॥। 
घनि भ्ौ पिउ मंह सीउ सोहागा । दुहुक श्रग एक मिलि लागा ॥ 
मन सा मत, तन सौं तन गढ़ा | हिय सौं हिय बिचहार न रहा ॥। 
जानहु चंदन लागढठ श्रगा। चंदन रहै न पावै संगा ॥। 
भोग कर्राह सुख राजा रानी । उन लेखे सब सिष्टि जुड़ानी ।। 
वृक्त दुवो जोवन जो लागा । बिचहुत सीउ जीउ लेद भागा । ॥. ४ 
दुई घट मिलि एक होइ जाही। ऐप मिर्लाह तवहू ने अधाहों ॥॥ 


६७० जायसो पदुमाव 


हंसा केनचि करहिं जिमि खुूंदर्हि कुरलहि दोठ। 
सीउ पुकारि के पार भा, जस चक्रई क विछोठ ॥। 

सामान्यतः यह सत्य है क्रि संयोग के दिनों में जो प्रकृति सुखद प्रतीत होती 
वही विरह में कष्टकारक झौर हृदय विदारक बन जाती, है। नागमती प्रिः 
विरह में सूखती जा रही है । उप्त प्रकृति को हंरियांली भातों नहों है उर 
देखते ही उसके हृदय का दुख दूना हो जाता है। जहां तक उसकी हृषि 
जाती है वहां तक फंली प्रकृति उसके हृदय को दमग्ध करती जान पड़ती है 
श्रासाढ़ के घिरते हुए ब.दल नागमती के लिए मदन की दु दुभी लेकर आते 
तो कातिक में शरद ऋतु का चन्द्रमा विरह को दिगुणित करता जान पड़र 
है | वारहमासा वर्णंत इस दृष्टि से बड़ा झ्लाकषेंक श्रोरं सटीक है-- 

चढ़ा असाढ़ गगने घन गराजा । साजा विरह दु'द दल साजा ॥ 

घूम, साम धार घन घाएु। सेत घजा वग॒ पांति देखाये ॥ 

खडग बीजु चमक चहु झोरा । बुद-बान बरसहि घनघोरा ॥) 

श्रोनई घटा झाइ चहु फ्रेरो । कंत | उत्रारू मदन हाँ घेरों ॥ 

दादुर मोर कोकिला, पीऊ। गिरे बीजु, घट रहै न जीऊ ॥ 
कातिक की शरदकालीन रात्रि का चन्द्र भी, दाहक है-- 

कातिक सरद चन्द्र उजियारी । जग सीतल हाँ विरहै जारी ॥॥ 

चोदह करा चांद परगासा। जनहु जर॑ सब घरति ब्रकासा ॥॥ 

तन मन सेज करे भ्रगिदाहू । विकसत चंद, मयऊ मोहि राहू ।॥। 
फागुन में भी पवन के भकोरे शरीर को शोलों के समान कंष्ट देते हैं, किन्तु 
प्रियतम के भ्रमाव में वह शीत के दिनों में जली जाती है ॥ विरह में शरीर 
पोले पत्ते के समान हो गया है श्रोर उस पर विरह ऊपर से श्रलग प्राण हरे 
लेता हैं| समी वनस्पतियों विकसित होकर हृदय में उल्लास बिखेरती हैं किन्‍्त 
संसार में दूता उदासी छायी हुई है । समी सख्ियां चॉचेरि का खेल फेलती हैं. 
किच्तु नागमती के हृदय में होली जलती रहतो है । | 5 


रहस्यात्मफ रूप--पदुमावत में प्रकृति का रहस्यात्मक रूप भी मिलत्त 
है । जायसी ने प्रकृति के रहस्यात्मक रूप के द्वारा रहस्प्रमयी सत्ता की झोर 
मी संकेत किये हैं। इन सक्रेतों में कवि की प्रतिमा का परिचय तो मिलत' 
ही है, साथ ही उस परम सत्ता का श्रलौकिक झाभमासा भी मिलता है। उस 
परोक्ष ज्योति और वौंदिय सत्ता की ओर लोकिक दोष्ती भर सीन्‍न्दये के द्वार 
जायसी कितना सुन्दर संकेत करते हैं--- हि 
बहुते जोति-जोति झोहिमई । 
रवि सप्ति नखत दिपहि श्रोहिं जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जह जह विहसि सुमार्वाह हसी । तहंल्‍तहं छिटकि जोति परगसी !) 
नयन जो देखा कवल भा निरमल नीर सरीर । 
हसत जो देखा ह॒त भा, दसन जोलि नगहीर ॥। 
मानस के भीत्तर प्रियत्तम के सामीष्य से उत्तन्न उत्त ग्रपरिमित विश्वब्याप 
पानन्द की व्यंजवा में प्रकृति का रहस्यात्मक झूप ही चित्रित हुम्रा है। वर्णोर 
की हदयग्राहिता इस स्वल पर देखते ही वनती है--- 4 


प्रकृति चित्रण श््‌ 


देखि मानसर रूप सोहावा । हिय हुलास पुरदइव होइ छावा ।! 
गा भ्रपियार रैन मसि छूटी । मा मितसार, किरन रवि फूटी 
कंवल विगस तह विहंसी देही । मंतर दसन होइ के रस लेही 
उपदेशात्मक रूप--जायसी की प्रकृति इन सभी रूपों के साथ उपदेश 
भी प्रदान करती है । कवि ने भ्रनेक स्थलों पर उपदेश दिये हैं| सुप्रा खण्ड में 
तोता जब बधन में फस जाता है तो उसकी स्थिति के चित्रांकन के समय 
मानव को दिया गया उपदेश बद्धा सारगंभित है । उसने रथाने स्थान पर उप« 
देशक रूप में प्रकृति के भ्रनेके पदार्थों द्वारः प्रपने तात्विक सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये हैं-- ः गा 
१. पिव-पिव कर लाग पपीहा । तुही-तुही कर गड्ढडरी जीहा । 
२. जावत पछी जगत के मरि बंठे भ्रमराऊ । 
ग्रापति आपनि भाषा, लेद दई कर नाऊ ॥। 
एक प्रन्य स्थल पर कवि जायसी ने लोभ को पाप की नदी बताते हुए 
लिखा है हे 

लोभ पाप की नदी -श्रकोरा । सत्त न रहै हाथ जो बोरा ॥ 

प्रतीकात्मक रूप में-पद्मावत की भ्रकृति प्रतोकात्मक रूप में भी सामने 
पाती है। इसमें प्रतीकों की सुन्दर योजना तो है ही, साथ ही प्रकृति का सुन्दर 
स्वरूप मी देखने को मिलता है । इसमें कवि प्रकृति की कुछ विशेष वस्तुओ्रों को 
प्रतीक के-रूप में ग्रहण करता हैं| सूर्य, चन्द्र, कमल, अ्रपर प्रादि प्रतीक 
बराबर . पद्मावती झ्ौर रत्वसेन के लिए श्रयोग में श्राये हैं। जहां कवि 
प्भिषेया् को छोड़ कर,एकदम ग्राध्यात्मिक श्रर्थों को उपस्थित करना चाहता 
- है, वहां वह वर्ण्यवत्तु की जगह कोई न कोई प्रतीक रख देता .है । देखिये:--- 

- १. नितंगढ़ बांचि. चले ससि सूरू । 

२ सोगढ़ देखू . गगन से ऊचा। नैन न देखा कर न पहचा ॥। 

3, चांद सुरूज भ्रौ नखंत-तराई । तेहि डर श्र तरिख फ़िरहि सवाई ।॥। 
सिहलगढ़ को कवि ने परलोक का प्रतीक माना है । वहीं पर झ्ातंकित होकर 
चन्द्र, सूय॑ तथा नक्षत्र तारे आ्रादि परिभ्रमण करते हैं-- 

विजुरी चक्र फिरे चहु फ़ेरी | श्रो जमकात फिरे जम केरी ॥ 
धाई जो बाजा के मन साधा। मारा चक्र मएउ दुइ झाघा ॥। 

कुछ भालोचक इप्त शैलो को रहस्यात्मक शैली के ही भन्तर्गत मानते 
हैं किन्तु कहीं-कहीं इसका स्व॒तन्त्र चित्रण भी मिलता हूँ। तिम्नलिखित 
पृक्तियों में उस परम प्रियतम पुरुष के भ्रम से प्रकृति कैसी बिद्ध दिखाई दे 
रही हैं-- 5 ै 
उन बानन्ह श्रस को ज़ो न मारा ।.बेधि रहा सगरो संसारा ॥। 
गगन नखत जो जाहि न गने | वे संब बान श्रोहि के हने ।। 
घरती बान बैधि सब राखी । साखी ठाढ़ देहि सब साखी ॥ 
रोव-रोव मानुस तन ठाढ़े । सूतहि सूत्र वेद श्रस गाढ़े ॥। 

बहनि चाप अझ्स झोपहूं, बेघे रत -वन ढाख ॥ 
सौजहिं तन सब रोझां, परख॒द्धि तत सब पाख | 
सानवीफरण खझूंप में प्रकृति का चित्रण भी वड़ा हृदयद्वारी है । यह्‌ 


ह्र जायसी पदमावत 


प्राचीन काव्य में प्रायः नहीं मिलता है, किन्तु जायसी के पदुमावत में एक स्थान 
पर इसका प्रयोग हुआ है । सामान्यतः श्राधुनिक छायावादी कविता में इस 
शैली को प्रोत्साहन दिया गया है। पद्मावत की ये पंक्तियां देखिये--- 

भा निरमल तिन पायन वरसे । 

भा सीतल जै तपनि बुझाई॥| 


बातावरणा निर्माण के लिए किया गया प्रकृति वर्णांन भी सराहनीय है। 
इस प्रकार के वर्णन श्रौर भी श्रनेक स्थलों पर मिल सकते हैं, किन्तु सर्वाधिक 
सुन्दर वर्णन इन पंक्तियों में दिखाई देता है-- 

देखि मानसर रूप सुहावा | हिय हुलांस पुरइत होइ छावा । 

गा प्रन्वियार रैनि मसि छूटी। मा भिनसार किरनि रवि फूटी ॥ 

संवेदनात्मक रूप में किया गया प्रकृति चित्रश,मी बड़ा सराहनीय है ! 
वियोगिनी नागमती के प्रति प्रकृति ने पूरी-पुरी संवेदना और सहानुभूति को 
प्रपनाया है | एक पक्षी तो पूछता है-- 

तू फिरि-फिरि दाहै सव पांखी । कोहि दुख रैनि न लावसि प्रांखी ॥ 

भावात्मक रूप में किया गया प्रकृति चित्रण पदु्मावत की श्रपनी विशे- 
पता है । कवि ने अपने मावुक और पंवेदनशील हृदय की श्रांखों से प्रकृति की 
छूटा को देखा श्रौर परखा है। परिणामतः वर्णन में प्रतिरंजना श्रा गई है, 
बिन्‍्तु प्रकृति का सत्य पूर्ण वेग से उद्घादित हुआ है । यह तो निश्चित है कि 
समुद्र का वर्णन करके जायसी ने प्रकृति साहित्य में नव्यता श्रौर मनोहरता को 
प्रतिप्ठापित किया है किन्तु उसकी भावातिरेकता और मनहरण पद्धति देखते 
ही ग्नती है । किलकिला सम्॒द्र के वर्णन को ही लीजिए; उसमें लहरों के उठने 
चैठने का वर्णन त्रिम्वात्मक शेली में किया गया है । सागर की मयानकता, बड़ो 
बडी गम्मीर लहरों, हिलोरों का कितना सजीव घिन्रण है। भवरों के वर्णन में 
उसने मनोहरता की पराकाष्ठा की चिश्रित कर दिया है-- ॥ 

भा किलकिला ग्रस उठ हिलोरा । जनु श्रकास टूटे चहें श्रोरा ॥ 

उठे लहर परवत फी नाई । फिर श्राव॑ जोजन सो ताई' ।॥ 

घरती लेइ सरग लेहि वाढा । सकल समुद्र जनहेुँ भा ठाढ़ा ।। 

तीर होय तर ऊपर सोई। माथे रंग समुद्र जस होई ॥। 

फिर समुद्र जोजन मो ताका | जैसे भंव कोहार को चाका ॥। 


प्रकृति का संदेशवाहक रूप भी रानी नागमती की विरहाकुल श्रवस्था 
में देखा जा सकता है। रानी नागमती की विरहाकुल श्रवस्था पर एक पक्षी 
को दया भा जाती है श्लौर वह नागमती का संदेशवाहक बनकर चला जाता है- 

लेइ सो संदेप विहृंगम चला । उठी प्रागि सिगरी सिहला ॥। 

झलंकार गख्प में प्रकृति का उपयोग भी जायती ने पर्याप्त मात्रा में 
किया है। प्रकृति के ज्ञेत्र में विखरे पश्रनेक उपमानों का लाम उठाकर जायसी 
ने प्रयते प्रकृति चित्रण को सरस झौर प्रमावोत्यादक बताया है । कवि जायसी 
की विशेष रुचि इस झोर रही है । प्राभृतिक पदार्थों के साथ कवि से सच्चा 
सम्बन्ध जोड़ा है । उप्तने प्रकृति-प्रांगण में लहराते उपमानों के मनोहर उपवन 
में मनचाहे पृष्पों का चयन किया है ॥ देखिबे तो सही, तोता रत्लसेव से पदुमा- 


पदुमावत में चरित्र चित्रण ६५ 


डा० शिवसहाय पाठक ने पदुमावत के पात्रों के पांव प्रकार के स्वमावों 
की चर्चा की हँ--भ्रादर्श स्वभाव, जातिगत स्वभाव, व्यक्तिगत स्वभाव, 
सामान्य स्वमाव और झलौकिक ध्वमात्र, किन्तु हमारे विचार से व्यन्तिगत स्व- 
भाव के भ्रन्तर्गत श्रादर्श, जातिंगत श्र सामान्य स्वभाव का भ्रन्तर्माव लिया जा 
सकता है । कारण यह है छि झ्ादर्श, जातिगत गुण तथा सामास्य स्वभाव 
सम्बन्धो गुणों का आलम्बन तो व्यक्ति स्वयं ही है, फिर इन गुणों को उससे 
पृथक दिखाने की श्रावश््यकता ही नहीं रह जाती है । इस अकार जायसी के 
पात्रों का व्यक्तित्व केवल दो प्रकार का है-- 

१. व्यक्तिगत अथवा वह लौकिक महत्व जिसका कि श्रकन कवि ने 
रतसेन पद्मावती कथा कहने के उ् श्य से किया है--- 

सिहलदीप पद्मिती रानी | रतनसेन चित्तउर गढ़ श्रानी ।। , 

ग्रलाउदीन दिल्ली सुलतानू । राघो चेतन कीन्‍न्ह बखानू ॥। 

सुना साहि गढ़ छेका शभ्राई । हिन्दू तुरक॑हि भई लराई ॥ 

प्रादि अन्त जसि कथ्था अहँ । लिखि भाषा चौपाई कहैँ ॥ 

२. आध्यात्मिक भ्रथवा भ्लौकिक व्यक्तित्व, जिसका संकेत जायसी 
ने प्रत्येक पात्र को एक दिव्यतर व्यक्तित्व का व्यजक बनाकर दिया है । दूसरे 
शब्दों में जायसी ते प्रत्येक पात्र पर उसके आ्राध्यात्मिक प्रतिरूप का आरोप 
किया है । मन राजा तन चितउठर कीन्‍्हा' श्रादि पक्तियों में जायसी ने श्रपनी 
बात स्पष्ट भी कर दी है। भरत: जायसी के चरित्रों के इस द्विविध व्यक्तित्व 
के दोनों पक्षों की रेखाझों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा । 

' रत्नसेन 

रत्नसेन पंद्मावत का नायक है । उसका व्यक्तित्व द्विविध्‌ है । लोकिक 
घरातल पर वंह शूरवीर भर प्र मी है। अपने मनोगत भावों को सफलता के 
सोपानं तक पहुँचाने वाला रत्नसेन बड़ा पक्का प्र॑मी हैं । पद्मावत में उप्तका 
व्यक्तित्व जो प्राद्यत्त व्याप्त है वह एक हंढ़ निश्चयी प्रमी का व्यक्तित्व है । 

वह ज॑ंवृद्दीप के चित्तौड़े देश के चौहान वशों महाराज चित्रेसेन का पुत्र है 
झौर पद्मावत महाकाव्य का घीरोदात्त दक्षिण नायक है। उसके प्रारम्भिक 
जीवन की कोई क्रियात्मक गति भौर प्रगति पदु्‌मावत में आकार नहीं पा 
सकी है । प्रायः मानस जैसे महाकाब्यों में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है, 
किन्तु पद्मावत अपने ढंग का महाकाव्य है--या तबीन दृष्टिकोर को भ्रस्तुत 
करने वाला काव्य हैं। परिणामत: यह इस तथ्य या इस वर्णोत से निरपेक्ष 
महाक्राध्य है । यों वह राजा के रूप में कलाप्रेमी शौर गुणग्राहक राजा 
- के रूप में सामने झ्राता है | गुणग्राहिता के पश्चात्‌.ही उसके व्यक्तित्व का 
प्रेमी या प्रणयी पक्ष प्रस्तुत होता है। हीरामन तोते के मुख से पद्मावती 
के रूप-सौन्दर्य की चर्चा सुतकर उसकी शोर मुग्व हो जाता रत्वप्तेन के प्रेमी 
पक्ष का आरम्भ है । 5 का 

रत्नसेने का व्यक्तित्व रूप-लोमी का सा प्रतीत होता है । यह बात 

भ्रवश्य है कि उसके चरित्र में प्रेम काम प्रेरित है, किन्तु उप्तकी प्रणयी के 
स्‍्प में जो स्थिति पद्मावत ये है वह झनेक पद्धतियों का मिप्ण है । उसमें 
भारतीय हिन्दू और फारतसी जीवन की गतिशीज्ञता प्रौर स्पंदत है। वह आदर्श 


६४ जायसी परदमावत 


इस प्रकृति चित्रस॒ में विभिन्न शैलियों का समावेश हूँ किन्तु उसमें प्रकृति का 
वह स्वतन्त्र, मब्य, सौंदर्यशालों रूप नहीं उद्घाटित हां सका हूँ जिसकी हम 
जायसी जैसे विविध और व्यापक ज्ञानी से ग्राशा करते हैं । श्राध्यात्मिक अर्थ 
का श्राशिक कवि जायसी प्रक्षति के स्वतन्त्र सौन्दर्य की ग्रोर हृष्टि दौडाने में 
सकोची ही रहा है। विशद सौन्दय्य श्रौर मव्य छवियों के लिये जहां खुला ग्रव- 
काश था, वहां भी जायसी की चिन्तन और भावना-शक्ति आगे नहीं बढ़ सकी 
हैँ । इतने पर भी यह तो नहीं कहा जा सकता हूँ कि कवि की आँखें प्रकृति- 
सीन्दर्य की श्रोर से एकदम धिम्नुख हैं और उंसका मन उघर से एकदम कटा 
हुआ हूँ | विवेचन से यह अमाणित हातां है कि जायसी का प्रकृति-काव्य 
मनोहारी हूं । 
पद्मावत में चरित्र चित्रण 


पदुमावत महाकाव्य हूँ श्रोर महाकाव्य के अन्तर्गत रस को भ्रधिक 
महत्व प्राप्त ढ़े । चरित्र चित्रण की दृष्टि से विशेष चर्चा नहीं हुई हैँ । यहां 
पर (भारतीय) सभी काव्यों 'के नायक को चार कोटियां निर्धारित की गई 
है--घधी रोदात्त, घीरोद्धत, घीर प्रशान्त श्रीर घीरललित । 

/ पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मी मूलतः व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के चित्रण 
की भ्रपेश्ञा जातिगत चित्रण को अधिक महत्व दियो गया हैँ किन्तु फिर भी 
पाश्चात्य साहित्यकार इस विपय में भ्रिक सतर्क थे। पुनर्जागरण 
(7२८००६४४०॥९८) के पश्चात्‌ शेक्संपियर तके प्राततें-श्राते चरित्र चित्रण पर 
बल दिया जाने लगा था।” 


चरित्र चित्रण दो प्रकार से किया जा सकता हैं या किया जाता रहा 
ई--वर्शानात्मक ढंग से श्रौर व्यंजनात्मक पद्धति से । वर्णनात्मक प्रणाली में 
कवि चरित्र और पाठक के बोच मध्यस्थ का कार्य करता हैं तथा स्थान-स्थान 
पर झपनी चारिभन्रिक विशेषताम्रों फा प्रभिव्यंजत करता चलता हूँ। यह 
पद्धति प्रभिनरनीय नहीं हो सकती हैँ। चरिश्नरचित्रण की प्रभावकारी पद्धति 
तो ब्यंअनात्मक प्रणाली ही हो सकती है।'इसमें पात्र की चरिश्रगत विशेषताओं 
को परिस्थितियों और घटनाओं की उथल-पुथल के बीच भ्राप से आप व्यंजना 
होती चलती है । दूसरे शब्दों में पात्रों का चरित्र शनः शर्नें: विकास को प्राप्त 
होता हैं । सहृदय को दृष्टि में रख कर ऐसा चरित्र चित्रण ही अश्रंष्ठ है, 
कारण कि पात्रों के गुणों-प्रवगुणों के स्वाभाविक विकास से ही, न कि उनमें 
युणों-अवगुणों का श्रारोप करने से साधारणीकरणा की स्थिति तक पहुंचते में 
सुविधा रहती हूं । 

सामान्यतः पदुमावत में जो चरित्र विधान मिलता हूँ वहू व्यंजकता 
लिए हुए हूँ । कवि जायसी ने बड़े कौणल के साथ पअ्रपने पा्ञों को उनके (रो 
य्यक्तित्व के साथ उमारा हैं। प्रत्येक पात्र प्रपना व्यक्तित्व लेकर श्राता हूँ; 
यह वात दूसरी हूँ कि उसका व्यक्तित्व श्रलौकिक तत्वों से पूर्णतः: मंडित हो । 
पात्र विघान की हष्टि से महाक्राव्य की सफलता असंदिग्ध हैं। पद्मावत के 
पात्रों का व्यक्तित्व दो घाराओ्ों में बहता हुआ दिखाई देता हैं। एक घारा तो 
है लोकिक व्यक्तित्व से सम्बन्धित श्रोर दूसरी हैँ प्लौकिक थ्यक्तित्व से 
मम्बन्धित । 


पद्मावत में चरित्र चित्रण हर 


डा० शिवसहाय पाठक ने पदुमावत के पात्रों के पांच प्रकार के स्वमावों 
फी चर्चा की हँ--भ्रादर्श स्वभाव, जातिगत स्वमाव, व्यक्तिगत स्वभाव, 
सामान्य स्वभाव और अलौकिक श्वमात्र, किन्तु हमारे विचार से व्यक्तिगत स्व- 
भाव के भ्रन्तर्गत आदर्श, जातिगत भौर सामान्य स्वभाव का भ्रस्तर्माव लिया जा 
सकता है । की रण यह हैँ ऊि श्रादर्श, जातिगत गुण तथा सामान्य स्वेभाव॑ 
सम्बन्धो गुणों का श्रालम्बन तो व्यक्ति स्वयं ही है, फिर इन गुणों को उससे 
पृथक दिखाने की भ्रावश्यकता, ही नहीं रंह जाती है | इस प्रकार जायसी के 
पात्रों का व्यक्तित्व केवल दो प्रकार का है-- 

१. ध्यक्तिगत झ्थवा वह लौकिक महत्व जिसका कि श्रंकन कवि ने 
रत्नसेत पद्मावती कथा कहने के उ्ं श्य से किया है--- 

सिहलदीप पदुमिनी रानी | रतनसेन चित्तडर गढ़ झानी ॥।. 

ध्रलाउदीन दिल्‍ली सुलतानू । राघो चेतन कीन्ह बखानू ॥॥ 

सुना साहि गढ़ छेका श्राई । हिन्दू तुरकीह भई लराई 

ग्रादि श्रन्‍्त जसि कथ्या अहैं । लिखि भाषा चोपाई कहें ॥। 

२. श्राध्यात्मिक भ्रथवा प्रलौकिक व्यक्तित्व, जिसका संकेत जायसी 
ने प्रत्येक पात्र को एक दिव्यतर व्यक्तित्व का व्यजक बनाकर दिया है। दूसरे 
शब्दों में जायसी ने प्रत्येक पात्र पर उसके श्राध्यात्मिक प्रतिरूप का झारोप 
किया है । 'मन राजा तन' चितउर कीन्हा' श्रादि पक्तियों में जायसी मे अ्रपनी 
बात स्पष्ट भी कर दी है। परत: जायसी के चरित्रों के इस द्विविध व्यक्तित्व 
के दोनों पक्षों की रेखाप्नों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा । 

' रत्नसेन 

रत्नसेत पदूम।वत का नायक है । उसका व्यक्तित्व द्विविध्‌ है । लोकिक 
घरातल पर वह शूरवीर भौर प्रेमी हैं। अपने मनोगत भावों को सफलता के 
सोपान तक पहुँचान वाला रत्तसेन बड़ा पक्का प्रेमी हैं । पद्मावत में उप्तका 
व्यक्तित्व जो प्राद्य त व्याप्त है वह एक हंढ़ निश्चयी प्रमी का व्यक्तित्व है ! 

वह जंबूद्वीप के चित्तोड़ें देश के चौहानं वशी महाराज चित्रेसेन का पुत्र है 
झोर पदुमावत महकाव्य का घीरोदात्त दक्षिण नायक है। उसके प्रारम्भिक 
जीवन की कोई क्रियात्मक गति भर प्रगति पदमावत में आकार नहीं पा 
सकी है । प्रायः मानस जैसे महाकाव्यों में यह प्रवृति देखो जा सकती है, 
वा व पदुमावत ग्रपते ढंग का महाकाव्य न दृष्टिकोण को प्रस्तुत 
वाला काव्य मत: यह इस तथ्य या इस वर्णन से निरपेक्ष 
महाकाव्य है । यों वह राजा के रूप में . कलाप्रमी और -गुणग्राहक राजा 
के रूप में सामने भ्राता है | गुणग्राहिता के पश्चात्‌.ही उसके व्यक्तित्व का 
प्रंमी या प्रणयी पक्ष प्रस्तुत होता है। हीरामन तोते...के मुख, से पद्मावती 
के रूप-सौन्दर्य की चर्चा सुनकर उसकी भोर मुग्प हो जाता रतनप्ेत के प्रेमी 
पक्ष का प्रारम्भ है । 20 मी  ह ह 
रत्नसेने का व्यक्तित्व रूप-लोमी, का , सा प्रतीत होता है । यह बात 

भ्रवश्य है कि.उसके चरित्र में प्रेम काम प्रेरित है, किन्तु उप्तकी प्रशयी के 
रूप में जो स्थिति पदमावत यें है वह अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। उसमें 
भारतीय हिन्दू श्रौर फारती जींवत की गतिशी लता प्नौर ्पेंदत है। वह आदर्श 
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प्रेमी है। उसके प्र म का प्रारंभ मले ही रूपाकर्षण से हुआ हो, किन्तु यह 
सत्य है कि वह भागे चलकर पर्याप्त गंभीर, एकनिष्ठछ ग्रौर सच्चाई से झ्ोत- 
प्रोत है । पदुमावती की प्राप्ति के निमित्त वह अपने प्राणों का बलिदान करते 
को भी उद्यत हो जाता है | सूली पर चढ़ने की स्थिति मी इसी का प्रमाण 
है । इसी बीच उसके चरित्र विषयक भअ्रनेक गुण सामने आते हैं--साहसिकता, 
घीरता (कपष्ट-सहिप्णुता), अ्रहिसा, सत्याग्रह भौर त्याग तथा बलिदान 
भ्रादि । उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रनेक गत्याव रीघों 
को सहन करके भी श्रभीष्ट को पा लेना उसके चरित्र को भव्यता की झोर 
ले जाना है । 


रत्नसेन को अश्रपनी साधना के प्रति पूर्णा विश्वास है। इसी कारण 
बह लोक घमं या रीति नीति की मिथ्या परवाह नही करता । वह अ्रपने 
बचन का और घुन का पवका है । वह एकनिष्ठ प्रेमी भी है | पाव॑ती पश्रादि 
की परोक्षाएं उसके सम्मान श्रोर व्यक्तित्व का ठेस पहुँचाती हैं| पदुमावर्त: 
के प्रति रत्ततेन की यह निष्ठा, प्रम की यह हृढ़ता, वास्तव में श्रपू्व है 
भसाधा रण है । 
रत्सेन क्षत्रिय है । गवें तथा पौरुष उसके श्रण-प्रण में व्याप्त है : 
राघव चेतन से पद्मावती के रूप की चर्चा सुतकर झ्रलाउद्दीन रत्नसेत वे. 
पास पद्मावती को समपित करने के लिए दूत भेजता है--उस समय रत्नसेन 
के मुख से निःसत वचन उसके सस्कारों में व्याप्त जातीय शप्रमिमान को 
कतने प्रोजयुक्त दब्दों में व्यक्त करते हैं-- 
सुनि भ्रस लिखा उठा जरि राजा | जानहु देव तड़पिं घन गाजा ॥। 
मलेहे साह पुहमीपति भारी । मांग न कोई पुरुष के नारी ।। 
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पा मोहि तें अस सूर झ्रगारा। चढ़े सरग खसि परे पतारा ॥ 
२५ २५ 2५ #५ ५ २५६ 


विश्नम सरिस कीन्ह जेहि साका । सिंघल दीप लीन्हि जो ताका ॥ 
ताकि सिंध के गहैँ को मोछा । जो झ्सत लिखा होइ नहिं झ्ोछा ॥ 
इनमें रत्तसेत का लोकरंजनकारी स्वहूप है । 
; पविश्न प्रणशय का एकनिष्ठ प्रुजारी होने के नाते प्रवल प्र म के आावेग 
में उसने जो कुछ भी करणीय-प्रकरणीय किया है उसका विचार साधारण 
घम नीति १२ करना न्‍्यायस्गत न हागा | अपेक्षाकृत लोकनीति की हृष्टि से 
देखने से, उसे मावोत्कर्प की दृष्ठि से देखना ही अधिक समीचीन होगा । 
प्रसिद्ध माववेता मनोवैज्ञानिक सेण्ड (&#०/४4) ने भी कहा है-- 
५ एएटाए 5चा तंग (68005 00 ३९०१ए7८ 6 शॉ|प्रट5 70 शं०6३ 
॥790 शाद ल्वप्राट0 929 ॥08 5५४5८॥) . . . . - « उवा€5९ शा।ए65 शत शंएट३ 
९8००0 ७760 5प्रणा) णिा। 6 ठताशि९०9 070०५ 6 शं९००७; 5 "0॥ 
6 707 0 ५८७ ० 500९७ 8९०0709, ॥077 ॥#6 90॥ ० ५०५४ 
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(“प्रत्येक भाव-रति, शोक जुगुप्सा श्रादि के कुछ प्रपने निज के ग्रुण 
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होते है जिनमें से लोकनीति के भ्रनुसार कुछ सदंगुण कहे जाते हैं श्रौर कुछ 
दुगु ण, जो उस माव की लक्ष्यपूति के लिए परम श्रावव्यक होते हैं ।”) 
रत्नसेन के व्यक्तित्व में एक कमजोरी सी दिखाई देती है कि वह पद- 
मावती के रूप सौन्दर्य की चर्चा सुनकर सभी कुछ छोड़ देता है, यहां तक कि 
झपनी परिगीता प्रिया नागमती को भी। यहां पर वह अपने कत्त व्य श्रौर कर्म 
से च्युत होता है, किन्तु ये सभी कृत्य उसे भ्रपने लक्ष्योन्मुख होने की प्रेरणा 
देते है । इस दृष्टि से आझ्राचायं शुक्ल की ये पक्तियां ध्यान देने योग्य हैं-- 
“प्रेम के साधनकाल में जो साहस, कष्ट, सहिष्णुता, नम्नरता, कोमलता, त्याम 
झ्रादि गुण तथा श्रघीरता, दुराग्रह झ्ौर चौर्य भ्रादि दुगु णु दिखाई पड़ते हैं वे 
प्रेमजन्य हैं, वे स्वतत्न गुणा या दोष नहीं माने जा सकते हैं। यदि ये बातें 
प्रेमपन्थ के अतिरिक्त, जीवन के अन्य व्यवहारों में भी दिखाई गई होतीं तो 
इन्हें हम रत्नसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के भ्रन्त्गंत ले सकते थे ॥* 
एक बात यह भी है कि रत्नसेन के सभी कार्यों के संदर्भ में कीई न कोई 
आ्राध्यात्मिक संकेत वर्तमाव है । इस दृष्टि से उसकी चरित्रगत त्ूटियां दूसरे 
ही स्तर पर खड़ी दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ चोरी से गढ़ में घुसना 
लौकिक भश्रथं में दुरा है, सांकेतिक भ्रर्थ में यह यौग्रिक क्रियाओ्रों की पझ्रमिव्यजना 
करने में सहायक है । ' 
इसी प्रक'र सिहल से लौटते समय कवि नायप्ती ने रत्तसेन का जो 
प्र्थ लोभ दिखाया है उसे भी हम सामान्य व्यक्ति के लोम की श्रेणी में रखने 
को तैयार नहीं हैं | श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के कथनानुप्तार “किसी विशेष अव- 
सर पर असाधारण सामम्ी के प्रति लोभ प्रकट करते देख हम किसी को लोभी 
नहीं कह सकते हैं ।”' 
एक श्रन्य स्थल पर गोरा बादल की चेतावनी को न समझने के कारण 
राजा रत्नसेन गढ़ के बाहर तक चला जाता है। यहां स्पष्ट है कि वह श्रपनी 
सुरक्षा के प्रति सतक॑ नहीं है, अ्रदूरदर्शी है किन्तु व्यक्तिगत हृष्टिविन्दु से देखने 
पर उसकी उदारता और सरलता ही प्रकट होती है । 
जैसा कि कहा जा चुका है कि रत्तसेन क्षत्रिय हैं श्रौर उसका यह 
जातिगत स्वभाव है कि वीर हो, स्वाभिमानी हो | ये तत्व हमें उस समय 
दिखाई देते हैं जबकि वह दिल्‍ली से छूटकर चित्तौड़गढ़ झाने पर त्तथा पद्मिनी 
द्वारा देवपाल की क्र,रता का समाचार सुनकर क्रोधाविष्ट हो जाता है। प्रति- 
कार की यह प्रबल मावना रजपूतती शान श्रौर स्वमाव के अन्तर्गत ही आती 
हैँ । भ्रलाउद्दीव के दूत को रत्नसेन द्वारा दिया गया उत्तर भी उसके व्यक्तित्व 
झौर चरित्र को उद्घाटित करता है । देखिय्रे तो सही, ये पंक्तियां इस दृष्टि 
से कितनी सार्थक हैं-- 
का मोहि सिंघ दिखावसि श्राई। कहां तो सारदुल घरि खाई ।। 
हों रनथंभउर नाह हमीरू । कलपि माथ जेद दीन्ह सरीरू।॥॥। 
तुरक ! जाइ कहु मरे न धाई । होइसि इसकन्दर की नाई।॥। 
कालि होइ जो भ्रागमन । सो चलि प्राव॑ प्राज ॥ 
झलोकिक दृष्टिविन्दु पर रत्नसेन का व्यक्तित्व एक साधक का--हश्नह्मसोधना में 
रत व्यक्ति का व्यक्तित्व है । पवद्यपि जायसी ने उसके साधकत्व का स्पष्ट उल्लेख 
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नहीं किया है किन्तु पद्मावत क्रे पूर्वार्दध में दी गई पंक्तियों से यह स्पष्टतः 
लक्षित हो जाता है--- | ह 
चला मगुति मांगे कहूं साधि कया तप जोग ॥ 
सिद्ध होठः पद्मावति, पायें हृदय जेहिक वियोग ॥ ह 
राजा गजपति को कही गई ये पंक्तियां मी इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं-- 
सरग सीस, घर घरती, हिया सो पेम संद ॥ 
नैन कोड़िया होइ रह लै ले उठहिं सो बुंद ॥। 
हाँ, यह तथ्य है कि रत्नसेन के व्यक्तित्व की यह सांकेतिकता, यह 
अलोकिक व्यक्तित्व का आमास देने वाली प्रवृत्ति जितनी पूर्वार्ष में है उतनी 
उत्तराव में नहीं | सक्तेप में यही कहा जा सकता है कि रत्नप्तेन एक, झादएं, 
उच्चकोटि का प्रेमी, गुणग्राहक, कलाप्रिय, साहपी, उदार व्यक्ति श्रौर घीरा- 
दक्त दक्षिण नायक है। व्यक्तित्व को कुछ कमतजोरियां मी हैं, किन्तु उसके 
गुणों को उदात्तता श्रौर प्रमासमन्वित मावना रत्नसेन के चरित्र को प्रमापूर्ण 
बनाती है । - 
पद्मावती . 
पर॒मावती नायिका है श्रौर र॒तनसेन की पहने प्रेयसी है प्रौर फिर 
पत्ती । सर्रप्रथम तो वह रलसेन के प्रेम की श्राधारशिला बतकर श्रांती है । 
उसके चरित्र में श्राद्शन्मुखता है । सिहल के श्रावासकालीन जीवन में उसका 
स्वरूप एक सच्ची प्रेमिका का है । इस तथ्य का उद्घाटन कवि ने कई बार 
किया है। प्रमुख रूप से उप्त समय तो यह श्रत्यन्त ही स्पष्ट हो जाता है जब 
रत्नसेन को शूली चढ़ाने का श्रादेश हो जाता है| पद्मावतों ते कहा है-- 
फाढ़ि प्रान बैठों लेइ हाथा । मरे तो मर्री जिश्नीं एक साथा ।॥। 
वास्तव में लोकिक स्तर पर वह झादर्श निष्ठावती, प्रेमिका और 
व्यवहार कुणल नायिक्रा है । उसकी व्यत्रह्वार कुशलता कई प्रन्य स्थलों पर 
देखी जा सकती है । नागमती और पद्मावती का परस्पर वार्तालाप इसी 
श्रोर सकेत करता है । पद॒मावनी की दुरदर्शिता झौर बुद्धिमता भी दिखाई 
देती है । इसकी यूनना दो स्थतों पर होती दिखाई देती है---एक स्थल तो 
है है जब रतनसेन ने पंडितों के कहने में श्राकर राघत्र चेतन को देश निर्वासन 
वा दण्ड दिया था| परमावती इस कार्य को राजहित में श्रच्जा नहीं समझती 
है | कबि ने वहा है-- 
ग्यात दिस्टी घति प्रगम विचारा। मल न कीन्ह प्स गुती निसारा ।॥ 
जेह जाधिती पूजि सम्ति बढ़ी | सुसझ्य के ठाउं करे पुनि ठाढ़ी ॥! 
यावरि के जोम सरग हिरवानी । एक दिसि झाग दुसर दिसि पानी !। 
पदुमावती राघव चेतन को दक्षिणा देने के बढ़ाने बुलाती है। यह 
उसे अपना कंगन देकर प्रसन्न करना चाहती है । यही उसकी बुद्धिमता और 
दुरदगिता है। “पद्मावती गोरा बादल खग्द' में पद्मावती के चरित्र की और 
भी स्पप्ट रेखाह व्यक्त हो जाती हैं । बड़े झपने कदमों गे चलकर गोरा-बादल 
दे दाम प्राती है, मानो घने पति द्वारा किये गये उन दोनों वोरों के प्रति 
प्रत्याय का समायान वरने प्रायी हो ।” राजा के सच्च हितैंपी झौर बीरवर 
इस दोनों योटाप्रों को पद्चानते में पमावत्री की यहू संरकंदा ग्रौर सजगता 
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दूरदश्शिता का परिचय देती है। वह पद्मिनी जाति की सौन्दर्यमयी नारी है । 
पद्मिनी जाति की होने से उसके वंश, कर्म श्रौर रूप-सौन्दर्य क्र पता भली 
भांति चल जाता है.। उसमें प्र म के प्रति निष्ठा है। यह स्वाभात्रिक मी है 
क्योंकि पद्मनी नारियों में यह निष्ठा स्वत. ही होती है । 

' डॉ7० मनमोहन गौतम. ने लिखा है “कि श्राज के मनोविज्ञान की शब्दा- 
बली में कहें तो स्पष्ट होगा कि पदिमनी नारी में यौन स्थापन अथवा यौन 
निष्ठा /8$०5०३| ए5०४०॥) श्रन्य नारियों की भ्रपेक्षा सर्वाधिक होती है। 
पद्मावती में यह गुणा है और स्थल-स्थल पर प्रकट होता है। रत्नसेन के 
प्रति उसकी सारी व्यांकुलता इसी कारणा है कि रत्नसेन उसकी 8०कपए 
ए5800०॥ का आधार है | देवपाल दूती खण्ड श्र बादशाह दूती खण्ड में 
वह भ्रपने सतीत्व की रक्षा इसी कारण कर पाती है । इस यौन-निष्ठा की 
चरम परिणाति के दर्शन हमें पद्मावती-नागमती सहगंमन में होते हैं ।/” पद्मा- 
वती कहती है-- 

एहि दिवस हों चाहति नाहा। चलौ साथ बाहों गल बांहा ]। 

सॉरस पंख न जिये निनारे। हों तुम्हें बिनु का जियों पियारे ॥। 
झौर इसके पश्चात्‌ वह कहती है-- 

' ला्गि कठ श्रागि दे होंरी | छार भइ जरि अंग न मोरी ।। 

: ग्रेह्ठ निष्ठ प्रम परिणति पदुमावती में प्रकृति-जन्य है। यों वह 
ग्रहिणी के रूप में भी देखी जा सकती है । चित्तौड़ से लौटते समय मागे में ही 
उसका ग्रहिणीत्व देखा जा सकता है | पुरी में पहुंच जाने पर जब रत्नसेन 
के पांस कुछ भी शेष न रहा तो पद्मावती ने श्रोदर्श ग्रहिणी की भांति पांच 
रत्नों को बेचेनें का भ्राग्रह किया । ये उसके श्रपने रत्न थे जिन्हें वह पति को 
संकट में पाकर बेचने क्रो तंत्पर हो जाती है । परिणामतः वह आदर ग्रहिणी 
के रूप में पदमावेत में श्रवत्तरित होती है । 

ह पद्मावती में सपत्नी के प्रति ईर्ष्या -माव मी पाया जाता है। वह 
रूपगविता भ्रौर प्रे मगविता दोनों ही कोटियों में ठीक-ठीक उतरती है। ज्यों 
ही वह यह जान पाती है कि प्रियतम, नागमती के प्रमदवन में विहार कर रहा 
है त्योंही- वह वहां स्त्री-सुलम स्व्रमावगत भावना के भ्रनुसार वाद-विवाद छेड़ 
देती है । वह एकनिष्ठ भाव से प्रमिका और पत्नी है। उसकी जीवनगत 
सभी झ्राशाएं और अमिलाषाए रत्नसेन तक केन्द्रित हैं । 'दूती संवाद! पद्मा- 
वती के पवित्र और एकनिष्ठ प्रेम की सच्ची किन्तु मधुर तस्वीर ' हैं । प्रिय 
मृत्यु का समाचार पाते ही वह सपत्ती नागमती के साथ चिता पर चढ़ कर 
प्रियतमं के शव से लिपठ कर सती हो जांती हूँ । हिन्दू नारी का चरमोत्कर्ष 
यहां व्यंजिंत किया गया है । 

पद्मावती के व्यक्तित्व का अलौकिक पक्ष मो है। वह ब्रह्म की 
प्रतीक हैँ । जायसी ने पदमावत्ती-विषयक जो आ्राध्यात्मिक संकेत दिए हैं वे 
स्पष्ट ढंग से इसी कथन के समथ्थेक हैं । पद्मावती का नंख शिख वर्णान उसके 
व्यक्तित्व करी श्रलोकिकता का सच्चा उद्घाटेक है-- जय 

देंनी छोरि फार जो बारां। सरंग पतार होइ भश्रंघियारा। 

इसी प्रकार मानसरोदक क्षण्ड में “पावा रूप रूप के दरसै” जैसी 
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पंक्तियों में यही दिव्यता व्यंजित हैँ | सूफी कवियों के भ्रनुसार पद्मिनी नारी 
साक्षात्‌ ब्रह्म की प्रतिकृति है । यही कारण हैं कि पद्मावती के व्यक्तित्व में 
झलौकिक ग्रश ञया गया हैं । निष्कपंत: यही कड़ा जा सकता है कि पद्मावती 
दिव्य और पावन प्रेम की पुजारिन है । उसके व्यक्तित्व में लौकिक दृष्टि से 
धरादर्श प्रेमिका, प्रादर्श पत्नी और आदर्श राजराती के सभी गुण है । कवि 
जायसी ने व्यक्तित्व का उल्लेख बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया हूँ । 
नागमतो 
नागमती, राजा रत्नसेन की प्रथम परिणीता पत्नि हैं। उसके विवाह 
भौर वैवाहिक जीवन की विविध चेष्टांग्रों का वस्णेन भ्रौर सांकेतिक प्नभिव्यंजन 
जायप्ी ने नहीं किया हैँ । सर्वप्रथम काव्य में वह रूपगविता नारी के रूप में 
ही प्रस्तुत की गई हैं । उसके सम्त्रन्ध में कही गई निम्नलिखित पंक्तियां उसके 
व्यक्तित्व की कई विशेषताग्रों को व्यक्त करतो हैं । कवि ने लिखा है-' 
नागमती रूपवती रानी ॥ सब रनिवास पाट-परघानी ।। 
की ग्रिगार कर दरपन लीन्हा | दरसन देखि गरब जिनु कीन्हा ।। 
बोलहु सुप्रा पियारे नाहां । मोरे रूप कोई जग माहां॥ 
हंसत सुप्रा पहं श्राइसों नारी। दीन्ह कसौटी झोपनिवारी ॥. 
सुझ्रा बानि कसि कहु कस सोना | सिहलद्दीप तोर कस लोना ॥ 
कौन रूप तोरी रूपमनी । दहूँ हों लोनि, कि वे पदमिनी ॥। 
जो न कहृसि सत सुञ्नटा, तोहि राजा के श्रान।. 
है कोई एहि जगत महं मोरे रूप समान | 
रूपगतिता नारी होने के साथ ही उसे तोते के मुश्च से जैसे ही सूचना 
मिलती है वैसे ही वह तोते को मारने को श्राज्ञा दे देती है क्योंकि उसके 
मन में ग्राशंका श्रौर ईर्ष्या दोनों के तत्व विद्यमान हैं। वह कहती है कि 
इग कुमाखी पक्षी को नहीं रखना चाहिए क्योंकि कभी जी ही सार इसने 
यदि पिहल की परद्मिती की चर्चा कर दी तो राजा वियोगी होकर चला 
जायगा क्रैर इस प्रकार मेरा सौभाग्य श्लूगार छिन जायगा । 
नागमती इसके साथ ही श्रादर्श ग्हिएी भी है । पदनावती के वियोग 
में घर छोड़कर जाते समय उमने राजा से जो सतरीत्व मरा निवेदन किया 
है, उसमें उसके ग्रहिणीत्व की मर्यादा, संयम भ्रौर पावनतामय हृढ़ता व्यंजित 
होती है । उसका कथन ग़्ादर्श नारी का प्रमाण है-- 
प्रव को हमढ़े करहिं मोगिती | हमहें साथ होव जोगिनी ॥ 
की हम्ह लवबहु अपने साथा | की भ्रव॒मारि चलहू एहि हाथा॥ 
तुम प्रस्त विछूरें पीउ पिरीता | जहंवा राम तहां संग सीता ॥ 
जो लहि जिउ संग छांड न काया | करिहीं सेव पखारिहीं पाया ॥ 
मागमती के चरित्र का उज्ज्वलतम रूप उसके विरह-विदग्व रूप में 
मिलता है। नागमती वियोग की ज्वाला में जलती हुई रत्नसेन की प्रतीक्षा 
करती रहती है। रत्नसेन पदमावती के संसर्ग में अपने भोग फी दृप्ति में 
संलग्न था तव नागमती विरह की ज्वाला में मस्म होती रहती है | पदमावत 
में नागमती का विरह-वर्णंन पढ़ कर लगता है जैपते जायमी, ने श्रपनो प्रतिमा 
की समस्त शक्ति को उप्तमें लगा दिया है | स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता 
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है कि “नागमती के प्ांसुप्रों में ड्बकर जायसी की लेखनी ने उसकी वियोग 
दशा का वर्णन किया है । नागमती को कव्रि ने एक झ्ादर्श मारतीय रमणी 
के रूप में देखा है श्नौर उपके विशाल हृदय की पवित्रता और संवेदन- 
शीलता का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। नागमती प्रिय विरह में 
जलभुनकर पिजर मात्र या ठठरी मात्र ही रह गई है । इन पक्तियों से उसके 
व्यक्तित्व की एक भांकी स्पष्ट हो जाती है । देखिये--- 
सारस जोरी कौन हरि, मारि वियाघा लीन्ह । 
भ्रुरि भ्रुरि पींजर हों मई, विरह काल मोहि दीन्ह ॥ 
चेदना की व्यापक और सीमाहीन गम्भीरता देखिये--- 
खिन एक पेट प्राव मह सांसा । खिनहि जाइ जिउ होइ निरासा ॥ 
पवन डोलावहि सींचहि चोला | पहर एक समुभहि मुख बोला ॥! 
नागमती के व्यक्तित्व की श्रसली व्यजना नागमती के विरह में ही हुई है । 
विरह के क्षणों में वह सामान्य ग्रहिणी के रूप में पाठकों का मन मोह लेतो है । 
चह प्रिय के भ्रमाव में जीवव बिताती है तथा उसके बिना अश्रपने 
जीवन को निस्थार देखती और समभती है। 'बारहमासा' वर्शोन उसके इस 
व्यक्तित्व को प्रमारितत करता है । उक्षके करुण-कदनत को सुनकर पक्षी 
व्याकुल हो उठते हैं और भ्रन्त में एक पक्षी पूछ ही लेता है। वह इस विरह-व्यथा 
को इस प्रकार व्यक्त करती चलती है-- 
पदमावति सौं केहेउ विहंगम । कत लोभाय रही करि संगम ॥ 
हमहू वियाही संग श्रोहि पीऊ । झापुहि पाइ जानु पर जीऊ ॥ 
प्रबहू मया कछ करु जिउ फेरा । मोहि जियाउ कत देइ मोरा ॥ 
मोहि भोग सों काज न बारी। सौंह दीठि के चाहन हारी ॥ 
इन पंक्तियों में नागयमती के चरित्र की उज्ज्वलता श्रोर पावनता के 
दर्शन होते हैं । उंसके ये शब्द कितने मार्मिक हैं तथा उसे एक निष्ठा से 
प्रेरित झादर्श पतिप्राणा सिद्ध करते हैं। वस्तुतः उसकी वियोग दशा ही 
नागमती के चरित्र की सच्ची उद्घाठक स्थिति है। देखिये-- 
सवति न होमपि तू बैरिन मोर कंत जेहि हाथ । 
झानि मिलाव एक बेर, तोर पांय मोर मांध ।॥। 
श्राचायं रामचन्द्र. शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि “पत्तिपरायणा 
नागमती जीत्रन काल में अपनी प्रम ज्योति से गुह को झ्रालोकित करके प्रन्त 
में सती की दिगत व्यापिनी प्रभा से दमक कर लोक से अहश्य हो जाता है ।"' 
नाग़मती का चरित्र वाल्तविक्रा और श्रादर्श का मिला-जुला प्रतिरूप है 
उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी निष्ठामय ज्योति है जो नारी जाति का 
गौरव वनी रह सकती है । 


) 


जायसी का रहस्यवाद 


, जायसी झौर कवीर दोनों ही श्रष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं । 
प्ाचाय शुक्ल ने कहा है कि 'हिन्दी के कवियों में यदि कोई रमणीय और 
भ्रद्व तवादी कवि हूँ तो वे जायपी हैं जो श्रेष्ठ रहस्यवादी कहे जा सकते हैं, 
शुक्त्र जी की दृष्टि में जायसी का रहस्यवाद रमणीय है श्रोर कबीर का शुष्क | 
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बस्तुतः यह बात नहीं है क्योकि हृठयोग के प्रसंगों में तो जायती भी कबीर की 
भांति शुष्क है ग्रोर कबोर फो विरहिएी आत्मा की पुकार में जा रस है वह 
भूलने भुलाने की वस्तु नहीं है । प्रतः त्तटसथ आलोचक की हृष्टि मे ये दोनों 
ही समान हैं । खैर, यहां पर हमें केवल जायसी के रहस्यवाद का विवेचन 
करना है | 

रहस्णवाद का भ्रर्य--पर ग्र जी के 'मिस्टिसिज्म' शब्द का हिन्दी शब्द 
रहस्यवाद है । इसकी कोई सुनिश्चित परिमापा नहीं की जा सकती है । 
बिभिन्‍न विद्वानों की लेखनी से निकले शंब्दों में विभिन्नता के लिए यहां भ्रधिक 
भुजाइश है | हम कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाप्रों का उल्लेख यहां कर 
रहे हैं? 

१. “रहस्यवाद जीवात्मा की उस भन्तद्ित प्रवृत्ति का प्रकाशन है 
जिसमें वह दिव्य श्रौर प्रतौकिक शक्ति से प्पना शांत और निश्छल सम्बंध 
जोड़ना चाहती है भौर यह सम्बन्ध यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई 
प्रतर ही नहीं रह जाता है ।” (डॉ० रामकुमार वर्मा) 

२. “साधना के क्षेत्र में जो प्रद्द तवाद है, काव्य के ज्ञेत्र में वही रह- 
स्थवाद कहलाता है ।? (झाचांय॑ रामचद्र शुक्ल ) 

३. 'रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य प्रनुभूति है जिसके भावावेश में 
प्राणी प्रपनी ससीम श्रौर पाथिव स्थिति से उस्त प्रसीम एवम्‌ स्वगिक मह 
प्रस्तित्व के साथ एकात्मकता का प्रंनुमव करने लगता है ।” (गगाप्रसाद पांडेय) 

४० प्रायसफो्ड डिवशनरी के भनुसार रहस्यवादी वह है जो ज्ञानातीत 
सत्ता वी प्राध्यात्मिक भनुभूति में विश्वास करता है । 

५. स्पर्गन साहब के मतानुसार लोक में रहस्यवाद छाब्द का प्रयोग 
गुछ तुच्छ मावना की व्यंजना करता प्रतीत होता है। इसमें सामान्य तथा 
जादू-ठाने प्रादि के माव से लेकर श्राष्यात्मिक बातें तक सम्मिलित कीजा 
सकती है | 

६. प्रग्टरहिल ने रहस्ण्वाद की सारगमित परिभाषा की है-““रहस्यवाद 
प्रानव वी परात्पर के साथ मावात्मक ऐक्थानुभूति फी फ्रवृत्ति का प्रकाशन 
है | घामिक हष्टिकाए से रहस्थवाद का स्वरूप कुछ भी हो, उसकी कुछ भी 
मीमा हो, विस्तारगा हो विन्तु उनकी विचारधारा के आधार पर बड़े से बड़े 
म्ह्स्यवादियों की मावना ऋमण:ः चेतना की मसम्पूर्णा भूमि को प्राक्रान्न करती 
घली जाती है । / “ प्रनुमृति के जैत्र में इसे रहस्पात्मक मिलन कहते हैं ।” 
एक दूसरे स्थल पर उन्होंने ग्हस्यवाद को “सत्य के प्रति उद्भूत भावात्मक 
प्रतिक्रिता कहा है । वास्तव में रहस्यवाद मगवत्मजत्ता के साथ एकता स्थापित 
करने की कला है ! 

७ डॉ0० राबाशचआान ने भी सहस्यवाद की परिमापा की है। वे लिखते 
5 फि ददल्वेक धर्म मे कछ विधि-तिषं व होते हैं । प्राध्यात्मिकता में विशि- 
विद थो की प्रतिप्ठा न होफर धर्वाच्चि सत्ता को जानने, उससे तादात्म्य स्था- 
दिल हरने गौर जीवन के सर्वा गीएण विकास के विस्तार पर ही सबसे भ्रधिक 
इल दिया जाला है । द्राध्यान्मिकता वाह्लव में घर्म का प्र्तर्मार है । वास्तव 
मे शा० राधाव्रधान सट्स्थयवाद का सम्बंध घर्म से जोड़े हैं। 
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. ८. प्रोफेसर रानाड़े ने रहस्यवाद शब्द की व्याख्या ''४४5४०॑छा वे॥ 
[(४॥४४85$॥79 नामक पुस्तक में की है। वे जिखते हैं--““रहस्यवाद एक 
प्रकार से मानसिंक परिस्थिति का प्रकाशन है जिसमें साघक की परमात्मा का 
सीधा श्रौर सच्चा प्रनुभूतिमूलक 'ज्ञान प्राप्त होता है । 


ह इन सभी परिमाषाश्रों में अपने-भपने ढग से मत व्यक्त किये गये हैं। 
प्रत्येक विद्वान की दृष्टि अपनी मनोनुकूल बात के व्यक्त करने की श्लोर लगी 
रही हैं। इस उल्लेख से जो कोई भी निष्कर्ष निकल सकता है वह डॉ० गोविन्द 
तिगुणायत के छब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

१. रहस्यवाद का प्रतिपाद्य ज्ञानातीत सत्य है। 

२. वह ज्ञानातीत सत्य आध्यात्मिक चिन्तन का ही नहीं वरन्‌ अनु- 
भूति का विषय है । | 

३. रहस्यवाद दो प्रकार होता है-तिम्तकीटि का और उच्चकोटि का । 
निम्नकोटि के रहस्थवाद में जादू-टोने झादि जैप्ती तुच्छ साधनाएं आ्रावेगी श्र 
उच्चकोटि के रहस्यवाद का लक्ष्य श्राध्यात्मिक तथ्यों का भावात्मक निरू- 
पण है । 

४ रहस्यवाद जोवात्मा और परमात्मा की भावात्मक ऐक्प्रानुभूति को 
प्रवृत्ति का प्रगटीकरण है। 

५. रहस्यवाद की सीमा बड़ी व्यापक है । वह सम्पूर्ण मानव-चेतना 
को प्राक्रान्त कर सकता हूँ । 

६. ईश्वर में तन्‍्मय होना हो रहस्यवादी होना है । तन्‍्मयता को स्थिति 
का प्रकाशन ही रहस्यवाद कहलाता है । । 

७. रहस्यवाद स्वतंत्र प्रनुभृति का विषय है । इसमें दिव्य रहस्यों का 
उद्घाटन होता है । रहस्पवादी एक परम उदार प्राणी है । 

डॉ० ग्रोविन्द तिगुणायत की मान्यता है कि उपयुक्त समी विद्वान 
रहस्पवाद की झ्रांशिक व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि रहस्यवाद की सीमा 
झौर परिधि बड़ी व्यापक है । रहस्य के निरूपण के जिंतते भी रहस्यपूर्णो झप 
भ्रौर प्रकार हैं उन सबको रंहस्यंवांद की सेंशा दी ज ती है, किन्तु भझत्र रहस्यवाद 
दब्द का प्रयोग कुछ सकुचित प्र में किया जाने लगा है । वह साहित्य पग्रौर 
भ्रध्यात्म ज्षेत्रों में ही प्रतिष्ठित रह गया है । इनमें भी प्रव घामिक साहित्य में 
ही सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। रहस्यवाद परे सामान्यतया साहित्यिक रहस्यत्राद का 
वं'घ द्वाता है । भाध्यात्मिक रहस्यवाद, रहस्यमयी जीवात्मा की माव विशिष्टता 
की एबं प्रकृति तथा रहस्यमय पुरुष तथा तत्सम्बंघो विषयों के प्रति उद्भुत 
होने वाली मावात्मक ऐक्ग्रानुभूति की क्रियाग्रों प्रोर प्रतिक्रियाम्ों की निष्काट 
भ्रमिव्यक्ति है । यह भ्रभिव्याक्त जब कलापूर्णो साहित्यिक भाषा ध्ौर शैली में 
की जातो है तब उसे साहित्य ज्ञेत्रीय रहस्यवाद कहा जाने लगता है। संक्तेव 
में रहस्पदाद फो हम मानव की भ्राध्यात्मिक श्रनुभृतियों के मावात्मक इतिहास 
का साहित्यिक निरूपण कह सकते हैं। अधिक बंधे हुए शब्दों में कहना चाहें 
तो कहेंगे कि रहत्यवाद उस रहस्पम॒व प्रष्पात्म पुदषष के विराट सौन्दर्य से 
पुग्घमृत जीवात्मा की उस्त मावमपी साधना का सरस प्रक्माशन है जिसमें बह 
प्रपने प्रियतम से सुहाग प्राप्त करने के लिए तड़प उठती है झ्लौर यहु तड़प इस 
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सीमा तक बढ़ जाती है कि उस पीड़ा में उसके प्रस्तित्व का विलय हो जाता 
है तथा दोनों नोर-क्षीर या शराब-पानी को तरह मिलकर एक हो जाते हैं । 


इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि रहस्यवाद एक ग्राध्यात्मिक 
प्रक्रिया है । इसका सम्बंध भ्रमिव्यंजना से भी है। यही कारण है कि रहस्प- 
बाद को साहित्यिकता प्रदान करने में ग्मभिव्यक्ति का विशेष योग होता है। 
इसमें हृठयोग, साधना तत्व, मावना तत्व, अभिव्यक्ति, श्रकृति सौन्दर्य श्रादि का 
मी समावेश हो जाता है । संभवत: इसी आधार पर डॉ० त्रिगुणायत ने 
रहस्यवाद के ६ रूपों की ग्रोर सकेत किया है--- 


» मावात्मक या प्र म प्रधान रहस्यवाद । 
» प्रकृतिमूलक रहस्यवाद । 

« प्राध्यात्मिक रहस्यवाद । 

योगिक रहृस्यवाद । 

. अमिव्यक्तिमूलक रहस्ययाद । 

, जादू-टोनापरक रहस्यवाद । 


रहस्पवादी फे लक्षण--रहस्यवादी भावनागों का वाहक प्रत्येक कवि 
नहीं हो सकता है। उसके कुछ प्रनिवाय लक्षण होते हैं। उनकी संक्षिप्त 
विवेचना करना यहां प्रप्रापंगिक न होगा | रहस्पवादी कवि को निम्नलिखित 
सक्षणों म मुक्त होना चाहिए--- 

१. झ्राध्तिफक- रहस्यवाद की पभ्राघारशिला श्रास्तिकता है। आरितिक्य- 
आवना के प्रमाव में किसी भी कविका ग्राध्यात्मिक या रहस्यवादी होना संभव 
महीं है । जायमी कट्टर पभास्तिक थे। पदुमावत का स्तुति खण्ड इसका 
प्रमाए है । 


२. उपास्य का स्वशप--रहस्यवादी कवि का उपास्य सबसे अ्लग- 
धलग स्वरूप वाला होता है। रहस्यवादी का उपास्य निगुण झौर सगुण 
दानों हाता है । प्रल्दरहिल ने बताया है--]/2 ४050[७॥४ ०[ (॥० ॥95405 
35 ]0039!८, 09870987८, 8४८. ४00 9८:50॥॥ प्रर्थात्‌ रहस्यवादियों फा 
ग्रद्या परात्पर, पूणं ब्रह्म, प्रम करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, सजीव प्रौ< 
वैयक्तिक होता है। मानसरोदबा खण्ड मे तथा झुछेक श्रत्य स्थानों पर भी 
चद्मावत में यह बात देखी जा सकती है । 
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३. प्रेम तत्व--रहस्यवादी का मन प्रेमित हो, यह ग्रावए्यक माना 
है । ररम्य्यादी कविता के कवियों की दृष्टि में यही सबसे बही शक्ति है । 
की प्रायथमित्र विशेषता है कि साधक पश्रात्म-समपंणग करदे । सूफी संत का 
भी है- प्र मे का प्र्य गपने एस की समस्त वस्तुगप्नों को प्रियवमसात्‌ 
ना है; किर प्रिय वा प्रपना कुछ रह ही नहीं जाता है ।” जायती 
वि ये । दनके समान प्रेम के रहरय को जानने बाला दूसरा कवि कोन 
मउता है ? उस्होंने तो यहां तक लिखा था+-- 

तोनि लोझु चोदह धण्ड से परे सोहि सूक्त । 
देम छाँदि नहिं सौत छिट्ठ जो देखा सन युश्चि ॥ 
४, हैराग्प-- देवी प्रेम के जन्मते ही मनुष्य लोकामिंसलि को समाप्त 
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प्ना 
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करता जाता है प्लौर उसके स्थान पर वेराग्य माव की और बढ़ता जाता है। 
कवि ने लिखा है--- 
जब भा चेत उठा वेरोगा | बाउर जनौ सोय उठि जागा ।॥। 


५. मादक भाव--आध्यात्मिक प्रेम के भ्रन्तर्गत रहस्यवादी का मादक 
भाव से सम्पन्न होना भ्रनिवःय है + सूकियों में यह मादक भाव श्रपनी चरम 
सीमा पर पाया जाता है । जायसी मं इसके ग्रपवाद नहीं हैं--- 

पेम-सुरा जेहि फे हिय मांहा । कित बंठे महुप्ना के छाहां ।॥ 

६. विरह--आश्राध्यात्मिक प्र म का प्राण तत्व या अत्यन्त मघुरिम तत्व 
विरह ही है । विरह की तप्त भावनाएं रहस्यवादी को शुद्ध कचन के समान 
निखार देती हैुं। प्रेम में विरह का रस होने के कारण उसमें मादकता 
हिगुशित हो जाती है। विरह, प्र म का सच्चाई का उद्घाटक है। प्रेम को 
तीब्नता के श्रनुसार ही विरह की तीन्रता मी आवश्यक है-विशेषकर रहस्यवादी 
के लिए। जायसी का पदुूमावत इसका ज्वलंत प्रमाण है । 

७. त्याग श्लौर सत्य भावना-प्र म का मूल रहस्य त्याग पौर प्राधार- 
भूमि 'सत्यता” की भावना है । राजागढ़ छेका खण्ड में राजा ने प्र म के श्रन्तर्गत 
ग्रात्मत्याग” की बात कही है श्रीर बोहित खण्ड में कही गई ये पंक्तियां सत्य- 
मावना का परिचय देती हैं -- 

हों भ्रव कुसल एक पै मांगी । प्रेम पंथ सब वाघि न खागौ ॥। 


८, तादात्म्य भाव --सच्चा साधक जब्र तक ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित 
नहीं करेगा, तब तक॑ उसका कल्याण सम्भव नहों है। जाथसी ग्रथावली में 
मी यह भावना विविध स्थलों पर दुहराई गई है । 

€. सहिष्पता श्लोर ज्ञान विशिष्टता-प्राध्यात्मिक प्रेम के पुजारी 
रहस्यवादी कवि को सहनशील ओर उदार रहता चाहिए तथा ज्ञार-पम्तन्न 
भी होना चाहिए । प्रेम का पुजारी जब तक संयमित और मर्यादित नहीं 
होगा, तव तक सफलता नहीं पा सकता है । प्रेम खण्ड में कवि ने लिखा है-- 
"जब वह उस प्रेममूलक हाल की हालत . से उठा तो उसे वेराग्य ने 
भ्राधेरा।” 

१०. वासनाहीनता--ग्राध्यात्मिक प्रेम के साधक को ब्रह्म से सम्बन्ध 
घोर तांदात्म्य स्थापित करने के लिए श्रावश्यक है कि वासना का बहिष्कार 
हो । पद्मावत में पद्मावती को संदेश भेजते समय नागमती ने जो कामना 
की है, उसमें वासना का कालुप्य नहीं है--- 

मोंहि भौग सौं काज न वारी । सौंह दीठि के चाहन हारी ।॥। 
जायसी मब्रह्म प्रम को योग के समान मानते थे । 

११. परिष्कार--श्राध्यात्मिक प्रेम तो झग्नि के समान है। वह 
मनुष्य या साघक की देह झ्ौ< आत्मा का परिष्कार करता है। यह दिव्योपन 
प्रेम पदमावत में मिलता है । कवि ने स्व्रय कहा है कि यदि रत्नसेन का 
प्रेम वेकुण्ठो न होता तो उसक्नी मानवी शक्ति इतती कहां थी कि वह 
पद्मावती रूपी विराट ब्रह्म को प्राप्त कर लेवा-- 

मानुप प्रेम मएउ वैकुण्ठो । नाहित काह छार भरि मूठी ॥॥ 


श्०्६ जायसो पदमावत 


इसी परिष्कार का कारण तथा दिव्य प्रेम की उत्पत्ति का कारण 
सौन्दर्य है--वह भी भ्रसाधारण सौन्दर्य । जायसी ने इस सौन्दर्य . का मी बड़ा 
मामिक वर्शांत किया है। 
रहस्य साधना फे सोपान--रहस्य साधना के विविध सोपान बताये 
जाते हैं। सफियों ने प्रायश्चित, श्रक्तिचनता, त्याग, संतोष, ईश्वर, विश्वास 
और घैर्य का इस संदर्भ में उल्लेख किया है । तिब्वती रहस्यवाद में रहस्य 
साधना में ६ सोपान बताये गये हैं--स्वाध्याय, घर्मं-पद्धति विशेष का पालन, 
उदारता श्रौर विनम्नता, इन्द्दातीत होना, पूर्ण वेरागी होना भोर शून्य 
का प्रनुमव । 
पाए्चात्य महिला शभ्रण्डरहिल, जिन्होंने रहस्यवाद पर स्वतन्त्र और 
मौलिक हृष्ठि से विचार किया है रहस्यवाद को पांच स्थितियां बतलाई हैं-- 
जाग्रतावस्था, परिष्कार की अवस्या, श्रांशिक प्रनुमुति की झवस्था, विघ्नों की 
भ्रवस्था झोर तादात्म्य की श्रवस्था । 
साधना-सोपानों की दृष्टि से श्रण्डरहिल द्वारा बताई गई पांचों 
स्थितियां ही प्रमुखत: रहस्यवादियों में पाई जाती हैं । जायसी ,की कृति पदुमावत 
में तो इन्हें बड़ी स्पष्टता के साथ देखा जा सकता- है । डा० गोविन्द त्रियुणायत 
ने रहस्यवाद की इन्हीं पांचों ममिकाओं को वैज्ञानिक स्वीकार किया है, और 
फिर भी जायसी के रहस्यवाद के संदर्म से उन्होंने १४ भमिकाम्रों का उल्लेख 
किया है । उनका यह विवेचन इस प्रकार हैः--- 
१. सत्यानुमूति के लिए तीत्र श्रौत्सुक््य । 
२. ग्रुरु की खोज, प्राप्ति ओर गुर-मन्त्र आदि 
३. झ्राध्यात्मिक जागरण । 
४, विवेक और वैराम्य । 
५. भ्रात्म-परिष्करणा की अवस्था ($०॥/ /॥/८48०४) 
६. मावातिरेक की झवस्था ! ' 
७. प्रांशिक श्रनुमृति की अवधत्था | 
८. विध्न की ग्रवस्था । 
६. विरह की शभ्रवस्था । 
१०, आ्रात्म-समपेण की श्रवस्था । 
११. मिलन की पूर्वास्था । 
१२. मिलन को श्रवस्था । । 
१३. पूर्णो भात्म-समपंण को अवस्या । 
१४, पूर्ण तादात्म्य या ब्रियतमतात्‌ की प्रवस्था ॥ 
जापसी का रहृस्पववाद--जायसी के पदुमात्रत में .रहस्यवाद की ये समी 
ममिकाए भासानी से खोजी जा सकतो हैं, किन्तु उनका विवेचर्न करना यहां 
सम्मव नहीं है, किन्तु यह बताना पश्रावश्यक है कि जायपी का रहस्यवाद 
कितने रूपों में हमारे सामने झ्राता है। वस्तुतः: जायती के रहस्यवाद के 
विविव झप हैं किन्तु प्रमुखत: हम उसके चार भेद तो स्पष्टतः व शभासानी से 
कर सकते हुँ--- 
१. अ्रद्दत मावना पर प्रावत रहस्यवाद जिसे अद्दती भावात्मक 
रहस्यवाद की प्रमिघा से मण्डित किया जा सकता है । 
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२. प्रकृति के माध्यम से अ्रमिव्यक्त प्रकृतिमुलक रहस्यवाद । 
३. भारतीय योग मार्ग को साघना-पद्धति के माध्यम से प्रमिव्यक्त 
रहस्यवाद श्रथवा साधनात्मक रहस्यवाद | ह 
४ प्रेममूलक या प्रेमपरक रहस्यवाद । 
ह श्रहती भावात्मक रहस्यवाद--मारतीय ग्रह तवाद एक दार्शनिक 
सिद्धांत है जिसके दो पक्ष हैं--भ्रात्मा और परमात्मा की एकता और ब्रह्म 
प्रौर जगत की एकता | इन्हीं दोनों की व्यावहारिक प्लौर मावात्मक झप 
प्रकृति की समस्त विमृतियों में परमप्रिय की प्रतिमासिक सत्ता का शझ्रामास 
कहा जा सकता है । यही सर्ववाद है जिसका श्रीमद्भगवद्‌ गीता में भावात्मक 
सदर्भों में निरूपण किया गया है । यही प्रद्व ती मावात्मक रहस्यवाद है । 
जायसी के रहस्यचाद में हम इस रहस्थवाद को पाते हैं ।॥ इसके रूप 
में रहस्यवादी भक्त, परमात्मा को अपने साध्य और प्रिय की छवि के रूप में 
देखता है। वह उस परप्रसत्ता के साथ साक्षात्कार और मिलन के लिए सर्वाधिक 
तीब्रोत्कडा क्षैर श्राकुलता का झनुभव करता है।उसमें भ्रभेदजन्य व्याकुलता श्रौर 
मिलनोत्पन्न विह्लता भी पूरी तरह समाविष्ट होती है। जाथसी की रहस्य- 
साधना में यही बात देखने को मिलती है । जायसी ने सर्वत्र व्याप्त उस्त परम- 
सत्ता के श्राभाप्त के लिए नितान्‍्त रमणीय श्ौर मर्मस्पर्शी व सांक्रेतिक वन 
उपस्थित किये हैं । जायनी क्री तिम्तलिखित पक्तियां देखिये जिनमें रूप-सौन्दर्य 
चित्रण के माध्यम से परोक्ष ज्योतिस्वरूप सत्ता की ओर संकेत किया गया है 
तथा बताया गया है कि उसी श्रलौकिक शक्ति से सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ 
ज्योतित भ्रौर क्‍ग्रामासित है । देखिए तो सही, उसको रमणीयता और मनो- 
हरता का प्रमाव कितना व्यापक ओर विशद है-- 
जेहि दिन दसन जोति निरमई। बहुते जोति जोति ओहि भई ॥॥ 
रचि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ।। 
जहें जहं विहेंसि सुभावहिं हंसी | तहं-तह' छिटकि जोति परगसी ॥॥ 
दामिनि दमकि न सरबरि पूजी । पुनि भ्रोहि जोति श्रोर को दूजी ॥। 
न न न 


नी 
बिगसा कुमुद देखि ससि-रेखा। मइ तह श्रोप जहां जोइ देखा ।। 
पावा रूप रूप जस चाहा। संस मुख सह दरपन होइ रहा ॥ 
नयन जो देखा केवल भा, निरमल नौर सरीर । 
हसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर ॥॥ 
इन पक्तियों में परमतत्व की प्रलौकिक सत्ता की शोर जो सकेत किया 
गया है वह भावात्मक है भ्ौर भ्रद्व॑ ती मावता के अनुक्ज है। इतना ही नहीं 
उस परमसत्ता की ओर तो शोर भी कई प्रकार से सकेत किया गया है। कहीं 
तो उसकी श्रव्यक्त और अ्रगोचर सत्ता की ओर सकेत क्रिया गया है श्ौर कही 
उस भालोकमयो भ्रौर ज्योतिर्मंय सता की सर्वव्यापकता की श्रोर ना वह 
मिला न बेहरा ऐस , एहा भरपूर' सकेत किया गया है। इतना ही. नहीं 
कहीं तो उसकी सर्व विद्यमानता इन शब्दों में व्यत्त हुई है-- 5 कक 
परगट गुपुत सकल महू पूरि रहा सो नांव ॥ 
जहां देखो तह भ्रोही दृपरि नहि जहें जाँव ॥ 


श्ण्प जायसी पद्मावत 


नखशिख खण्ड में उसी परमात्मा के लिए कहा गया है कि उसके हृषिट- 
वाणों से प्रकृति का अणु-प्रसु बिघा पड़ा है। 'उन्ह वानन झस फोजोन 
सारा | बेधि रहो सिंगरो संसारा' तथा 'पिउ हिरदप में भेंट नहिं होई ।' जैधी 
पक्तियों के माष्यम से प्रत्येक जीवात्मा के श्न्तगंत भ्रद् त भाव के सांथ विद्य- 
मान उसी परम सत्ता की श्लोर संकेत किया गया है । इस प्रकार के उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने सर्वात्मवाद, प्रतिविम्बवाद और श्रद्व तवाद 
के सहारे उस पश्रगम, अगोवर सत्ता को अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त बताया 
है तथा जीव ग्रौर जगत्‌ के साथ उसका श्रद्देत माव बताते हुए विश्व के 
सम्पूर्ण पदार्थों को उसी परमसत्ता का प्रतिविम्ब सिद्ध किया है। 
जायसी के रहस्यवाद की इसी अद्द ती झौर भावात्मक स्थिति पर शझ्ाचाये 
रामचद्र शुक्ल लट्टू हुए थे तथा उनकी लेखनी से ये शब्द निकल पढ़े थे । वे 
लिखते हैं--.'हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुन्दर अभ्रद्द ती रहस्य- 
वाद है तो जायसी में, जिनकी मावुकता बहुत ही ऊंची कोटि की है। वे 
सूफियों की भक्ति-भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में 
देखकर जगत्‌ के नाना रूपों में उस प्रियततम के रूप-माघुयें की छाया देखते हैं 
ओर कहीं सारे प्राकृतिक रूपों श्रौर व्यापारों का पुरुष” के समागम के हेतु 
प्रकृति के श्यू गार, उत्कंठा या विरह-विकलता के रूप में श्रनुमव करते हैं । 
दूसरे प्रकार की मावना पदुमावत में अधिक मिलती है ।” 


प्रकृतिमुलक रहस्यवादः---इस वर्ग के रहस्यवाद में प्राकृतिक सौन्दर्य 
के द्वारा झात्मा और परमात्मा का सम्ब'घ निरूपषित किया जाता है। इस 
पद्दति का सहारा लेने वाला कवि प्रकृति के श्रपरिमित सौन्दर्य को देखता है 
तथा उसके कण-करा में उसी परमतत्व का आभास पाता है। जायसी का 
पदमावत इस पद्धति का भी विशेष कायल है| सिंहलद्दीप की प्रमराइयों के 
निम्नांकित वरण न में अनिवंत्रतीय सुखदायी छाया का वर्णन करके कवि को 
लेखनी ने आनद स्वरूपिणी छाया को श्रोर ही झ्न ध्यात्मिक संकेत प्रस्तुत किये 
हैं। कवि ने लिखां है-- 
घन भझमराउ लाग चहु पाप्ता। उठा भूमिहुत' लागि पअ्कासा ॥। 
तरिवर सर्व मलयगिरि लाई। भइ जग छांह रैनि होइ-श्राई ॥ 
मले समीर खसुहावन छाहां । जेठ जाड़ लागे तेहि माहां॥। 
श्रोही छांह रैनि होइ शभ्रार्व | हरि हर स्व अकास दिखावे |। 
पथिक जो पहुचे सहि के घामू | दुख बिसरे सुख होइ बिसरासू ।। 
जेहि वह पाई छह भनूत्रा | फिरि नहिंग्राइ सहै यह घुपा ॥। 
प्रक्रृत को परमसत्ता की साधक के रूप में भी चित्रित किया गया है | 
जिस प्रकार मनुष्य उस परमसत्ता की साधना में रत दिखाई देता है, उप्ती 
प्रकार समस्त प्रकृति भी उत्ती परम प्रिय की श्राराधता किया करती है। 
जायसी अपने पद्मावत में परभपसत्ता के साथ साक्षात्कार कराना भी नहीं 
भूल सके हैं। सरोवर, परम ब्रह्म की प्रतीक पदुभावती के सौन्दय को देखकर 
हपीविरेक और श्रातन्‍्द से भर जाता है। उसका हुदयं  हिलोरें लेने लगता है 
और परद॒माव्रती-ब्रह्म के चरखों का स्पर्श प्राप्त करना चाहता है । चरणों का 
स्‍्त्रश करते ही उसका हृदय पवित्र हो जाता है तथा शरीर भ्रौर मन निर्मल 
बन जाता है । उसके स्पर्श श्रौर दर्शन से मनोवांछित ब्रह्मानंद प्राप्त होता है । 
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बजारीर की सम्पूर्ण तपन बुक जाती है । -निम्तांकित: पंक्तियों में प्रकृति प्रौर 
'धुरुप के इसी साक्षात्कार को व्यंजित किया गया है-- 
सरवर रूप विभोहा, हिये हिलोरहि लेइ | 
पांव छुवे मकु पावों, एहि मिस लहरें देइ ॥ 
कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप इहां लगि झ्राई। 
'भा निरमल तिन पायन परसे । पावा -रूप-रूप के दरसे ॥ 
मल समीर बास तन प्राई। भा सोतल गे तपनि बुझाई ।॥ , 
जायसी के प्रकृतिमुलक रहस्यवाद के अ्रन्तगेत ही प्रकृति में परम तत्व 
'के सान्निध्य से उत्पन्न श्रसीम आनन्द ग्रौर हर्षातिरेक-साक्षात्कार की स्थिति 
की विवेचना की गई है। स्पष्ट है कि उस श्रान्तरिक परम ज्योति का सांके- 
तिक झामास पाकर ही मानस प्रफुल्लित हो उठता है। पुरइत के पात श्रौर 
फूले हुए शतदल के रूप में मांनसर, का चारों श्रोर उल्लास ही उल्लास व्याप्त 
हो जादा है । इस ज्योति के साक्षात्त्तार से श्रज्ञानांघधार विलीन हो जाता है 
तथा साधक के नेत्रों में नवीत्त ज्योत्ति का श्रागममच हो जातः है ॥ तःत्प्य, सभी 
कामनाएं पूरी होती दिखाई देती हैं-- 


देखि. मानसर रूप सुहावा । हिय हुलास पुरइन होइ छावा ॥। 

भा प्रधियार-रैनि मसि छूटी । भा भिनसार किरन रवि फूटी ।। 
प्रस्ति-अ्रस्ति सब साथी बोले | झ्ंघ जो अहै नैन विधि खोले । 

जो प्रस श्राव साधि तप जोगू। पूर्ज श्रास मान रस मोगू ॥। 

जायसी के प्रकृतिशुलक रहस्यवाद में दो बातों का श्रौर उल्लेख करके 
हम रहस्यवाद के दूसरे रूप की श्रोर क्रुकेगे | इनमें पहला रूप तो है--- 
१. प्रकृति के माध्यस्त से गृढ़ श्राध्यात्सिक सिद्धान्तों की व्यंजना 
फरना । ; 
२. दूसरा रुप है प्रकृति के रहस्यात्मक वर्रात फरना । 

: पहले रूप के सम्बन्ध में यह स्मरण य है कि जायसी ने प्रपने मंतब्ये 
को प्रकट करने के लिये 5ई बार प्रकृति -को भी ग्रहण किया है और इस 
प्रकार रहस्यवाद, की एक नई शैली और खोज निकाली है। जायसी ने अनेक 
स्थलों पर इसका परिचय दिया है (सामान्यतः: यह एक ग्राध्यात्मिक तथ्य है 
कि सृष्टि के भारम्म में भ्रद्व॑ त तत्व था.। किन्‍्हीं समय के परिवर्ततगत कुछ 
कारणों से यह भ्रद्व तता नष्ट हो गई और उसके दो रूप हो गये:---एक रुत्रो 
भोर दूसरा पुरुष । दूसरे शब्दों में एक उपरि-स्थाई भर दूसरा श्रघः स्थाई । 
इसी द्वत से घीरे-घीरे ग्रागे चलकर सृष्टि का विकास हुआ । कवि जाय्ती 
ने इसी प्राध्यात्मिक सिद्धान्त की व्यंजना के लिए प्रकृतिमूलक-रहस्यवादी 
शैली का सहारा लिया है। वह कहता है--'पहले पहल घरती और स्वर्ग 
मिले हुए थे भोर एक थे किन्तु घरती प्रौर स्त्र्ग या स्त्री शौर पुरुष इन दोनों 
को किसी ने प्रलग कर दिया । परिणामतः दोनों मिलन के लिए प्राकुल- 
व्याकुल रहते हैं ।” 3 

. प्रकृति का रहस्थपूर्ों वर्णन भी इसी प्रक्रार का है । सात , समुद्र खण्ड 
वरान प्रत्यक्षत्: भले ही मौतिक लगता हो लेकित उसकी रहस्यात्मक वर्णार- 
पद्धति से इन्कार नहीं किया जा सकता है । क्षीर-समुद्र के ही वर्णंत को 
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लीजिए---/इसका जल श्वेत है। पीने में. दूध के समान स्वाद है। उसमें 
माणिक्य, मोती, हीरे श्रादि हृबते उततराते हैं। इसके अन्दर की सम्पत्ति को 
देखकर मन लोभ से द्रवोभूत हो जाता है ।” 'मानसर समुद्र” का वर्णन तो 
श्र भी रहस्यात्मक है । मानसर समुद्र को कबि ने सौन्‍्दर्य,प्रकाश के रूप में 
व्यंजित किया है । यही प्रकृतिमुलक रहस्यवादी कवि जायसी की प्रतिभा का 
नमूना है । यों प्रकृतिमुलक रहस्यवाद की भअ्रनेक पद्धतियां हैं, किन्तु प्रमुख ये 
ही हैं । 

साधनात्मक रहस्यवाद:--जायसी पर नाथपथियों का श्र हृठयोगियों 
का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । उनके साधनात्मक रहस्यवाद का मूल 
बिन्दु यही प्रभाव है। वास्तव में जायप्ी ने अपनी रहस्य-मावना की अभ्रमि- 

| व्यंजना के लिये हृठयोगियों में प्रचलित साधना-पद्धति को स्वीकार किया है । 

यही साधनात्मक रहस्यवाद है । उन्होंने प्रपनी प्रेम साधना के अ्रन्तर्गत हृठ- 
योगियों के कुंडली योग की सभी परिभाषाश्रों ग्रौर तत्वों को स्वीकार कर 
लिया है | पदमावत का नायक रट्नसेन इसी कारण हाथ में किगरी, सिर पर 
चक्र, गले में जोग-पट्ट तथा रुद्राक्ष की माला, कानों में मुद्रा तथा शरीर पर 
कंथा डालकर ही पद्मनी रूप परभात्मा की खोज के लिए निकलता है। 
उसका यह रूप गोरख पथी योगी का रूप है। साधनात्मक रहस्यवाद के 
प्रन्तमंत ही जायसी ने अनहुद नाद, ब्रद्मरंध्र श्रौर नाथपंथियों के “उल्टा साधना! 
की व्यंजना की है। सहस्त्रार चक्र में महासुख के निवास की झोर भी जायसी 
का स्पप्ट सकेत मिलता है । देखिये एक वर्णन में श्रनहद नादं का वशन इस 
प्रकार किया गया है -- 

घरी- घरी घरियार पुकारा । पूजो बार सो श्रापन मारा । 

नो पौरी पर दसवें दुआरु | तेहि पर बाज राज परियारु ॥ 

शरीर के नवद्वारों भौर उसके बाद शआआआाने वाले दसवें द्वार तक का 
उल्लेख मी जायसी ने सिहल गढ़ के सन्दर्भ में किया है । दसवां दरवाजा ब्रह्म- 
रप्न के भतिरिक्त और कुछ मी नहीं है । जायसी ने लिखा है--- 

दसव दुगम्रार ग्रुपुत एक नांकी । श्रगम चढ़ाव बाट सुठि बांकी ॥ 

भेदी कोड जाइए ग्रोहिं घाथा। जा ल॑ भेद चढ़े होद चांटी ॥॥ 

दसव॑ दुप्रार तारक लेखा । उलटि दिष्टि जो लाव सो देखा ॥ 
सहस्वार चक्र में महासुख के निवास का संक्रेत मी जायमी की निम्नलिखित 
पक्तियों में मिल जाता है-- 

सात खण्ड ऊपर कविलासू | तहूं सोव नारि सेज सुखबासू ।। 

तेहि मंह पलग सेज सोडासी । का वह ऐसी रची सुखवासी ।। 
डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने जायसी के यौगिक या साधनात्मक रहस्यवाद की 
चर्चा करते समय बताया है कि हठग्रौगिक रहस्यवाद की शभ्रमिव्यक्ति तीन रूपों 


१, भावना या प्रेममाव के झ्रावरण में आावृत्त 
२. प्रकृति के ग्ावरस में झावृत्त 

३. जटिल अभिव्यक्ति के श्रावरण में प्रावृत्त । 

जायसोी ने सूर्य-्चन्द्र साधना की प्रमिब्यक्ति पदमावत में की है। काव्य- 
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नायक रल्तेन सूर्य रूप है ग्रौर नायिका पदमावतती चन्द्र रूप है। “वास्तव में 
जायसी की कला की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने योग मार्ग 
तथा मधुर प्रे म-मार्ग का सामजस्य किया है ।” जायसी ने इस बात का संकेत 
“वनिजारा-खण्ड! में किया है । स्पष्ट लिखां है--'सूयं-चन्द्र की कथा मेंने कही 
है | उसकी ग्रभिव्यक्ति प्रेम के पुट से हुई है ।” राजा-सुआ्आ संवाद ख़ण्ड में 
रत्तसन कहता है--'पभरव हों सुरुज चांद वह छाया'। इसी भांति राजागढ़ 
छेक़ा खण्ड में कवि मे लिखा है कि यदि सूर्य, प्राकाश पर चढ़कर राहु के 
सहृद्य भयंकर रूप धारण करे तो चन्द्ररूपिणी पदमांवती को पा सकेगा । 
रत्तसेन पदमावती विवाह खण्ड की 'तू जस चांद धुरुज तोर नाहृ! पक्ति 
मो इसी का प्रमाण है । 

डॉ० त्रिगुणायत ने बताया है कि योग के भावात्मक वर्णनों में पदमावत 
के वे समस्त सांकेतिक ध्रौर प्रतीकात्मक वर्णन प्ावेंगे जिनमें सहस्त्रार या 
ब्रह्मरप्र के स्वरुप की व्यंजना फी गई है । 

कुछ स्थलों पर जायसी ने हठयोगिक घर्णंनों को प्रकृति के प्रावरण में 
छिपा कर भी प्रस्तुत किया है। प्रतीपा रूपक व उत्प्रे क्षा अलंफ़ारों का सहारा 
पाकर एस प्रकार क॑ वर्णन सामने भाये हैं। “गढ़ पर खीर नोर हुई नदी । 
पानी भर्राह जस दुरपदी” श्रादि पक्तियों में रूपकात्मक प्रतीक के सहारे सह- 
स्त्रार का सश्लिष्ट चित्र खींचा गया है। कवि ने बताया है--गढ़ पर दो 
नदियां हैं-एक नीर की श्र दूसरी क्षीर की । इड़ा श्रौर पिगला की पश्रोर 
संकेत है । वहां द्रोपदी के सहश पनिह्ाारिन है । प्राणों की स्वामिनी सुपुम्ता 
नाड़ी को यह प्रतीक दिया है । वहां मोतीचुर का एक कुण्ड है। ब्रह्महप ही 
कुड है । उस कुड के जल की समता अमृत से तथा कीचड़ की कपूर से की 
गई है । 

प्र मपरक सूफी रहस्पवाद--जायसी प्रेमी कवि थे । उन्होंने प्र॑ंम की 
पीर को सर्वाधिक प्रमुखता दी है । जायभी ने सूफी मावनानुकूल ही ईश्वर की 
कल्पना प्रेम के रूप में की है । पदमावत में चित्रित प्र म, लोकोत्तर या अलौ- 
किक प्रेम है । लौक्िक तथ्यों के माध्यम से पश्ललौकिक सौन्दर्य की व्यंजना 
करना जायसी का लक्ष्य रहा है | रत्नसेंन मक्त की भांति हां ब्रह्मत्वहपिणी 
पदमिनी के सोौन्दयं पर मुग्घ है । ब्रह्म-साक्षात्कार की यह स्थिति सूक्ी-मावता 
के मेल में बिठायी जा सकती है। देखिये--- 


सुनर्ताह राजा गा मुरकाई । जानों लहरि धुरुज के ग्राई । 


प्रहुठ हाथ तन सरवत्र, हिला कंवल तेहि मांह ॥। 
नेनन्हि जानहुँ तियरे, कर पहुँचत श्रवयाइ ॥ 
छुछ पंक्तियां भौर भी द्रष्टव्य हैं--- 
विरह मंवर होइ भांवरि लेइ । खिन-खिन जीव हिलोरहि लेई ॥॥ 
खिनहिं निसास वढ़ि जिउ जाईं। खिर्नाह उठे विस्त॒पैँ बौराई ।। 
खिनहि पीत खिन होइ मुख सेता । खिनहिं चेत खिन होइ अ्रचेता ।। 
पदमावती के रूप को देखकर रत्तसेन के वेहोश हो जाने पर ब्रह्म-साक्षातकार 
को पनुभूति का या उसकी मन ही मन प्रानंदानुभूति का चित्रण जायसी ने 
मामिक ढग से किया है-- 


जी 
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ग्रावत जग बालक जस रोबा | उठ रोइ हा स्पान सो खोबा || 
हों तो अ्रहा प्रमरपुर जहां। इहां मरतपुर भ्राएउ कहां .॥ 
...केद्द उपकार मरन्त कर दीन्हा ॥। सकति हकारि जीउ द्वरि लं॑नन्‍्द्रा 
भगवत्‌ सम्पक में झाने पर भक्त को जो प्रानंदनुभूति -होती है, उसी,का रहस्य- 
वादी पद्धति पर पअभिव्यक्तिकरण किया गया है। सुफियों के प्र ममूलक रहस्य- 
वाद में विरह की मार्मिक व्यंजना की गई है । जायसी ने भी प्रेमजन्य विरह 
की स्थिति का भ्रच्छा वरांन किया है | उसको गर्मी से या तपन से स्वर्ग भ्ौर 
पाताल भी जलते है | सूय भी उसी की ग्राग में जलता-भुनता कांपता रहता 
है। नक्षत्र श्रौर तारागण भी उस्ती विरह में दग्घ हैं । वास्तव मे यह परमन्नह्म 
का बिरह है । यह प्रलौकिक या ग्राध्यात्मिक विरह है । सम्पुर्णा सृष्टि पंरम- 
तत्व में ही घिलीन होती दिखाई देती है-- दि 
विरह की आ्रागि सूर जरि कांपा । रातिहि दिवस जरे श्रोहि ताप ।। 
भ्रोसव नखत तराई जरहीं | हृर्टह लुक घरति 'मह परहीं ॥। 
धाद जो वाजा के मन साधा। मारा चक्र मएउ दुइ ग्राधघा॥ 
पवन जादू तहूं पहुच चहा । मारा तैस लौटि थ्रुई रहा ॥॥ 
हस॑ प्रकार स्पष्ट है कि जायसी के रहस्यवाद में विविघ प्रकार का रहस्यवाद 
मिलता है । कुछ लोग झ्ममिव्यक्तिमुलक रहस्यवाद की चर्चा भी: करते हैं | 
वास्तव में जायसी के काव्य में रहस्यवाद की भअ्रभिव्यजता दो रूपों में 
मिलती है । 
(१) कथात्मक समासीक्ति या भ्रन्योक्ति के रूप में । 
(२) प्रतीकों के रूप में । 
इसमें मी समासोक्ति प्रधान है। यों तो समासोक्ति के उदाहरण पदमा- 
बत में प्रनेक स्थलों पर मिल जाते हैं, किन्तु विशेषतः पदमावत के ,प्रे म-ख़ण्ड 
ध्रौर मानसरोदक खण्ड आदि समासोक्ति पद्धति के ही उदाहरण हैं । प्रतीका- 
घारित रहत्यवादी मावना साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में मिलती है। रहस्य- 
भावना के द्योतक कुछ प्रतीक इस प्रकार हैं-- 
१ मुटठो भर घूल--मानव का प्रतीक | 
२. सूर्य चन्द्र--पदमावत्ती (ग्रह्म) के प्रतीक--- 
जनु होड़ सुरुज प्राइ मन दसो | संबधट पूरि हिए परगत्ती ॥ 
३, गंगा-जमुना--इड्डा-पिगला! के प्रतीक यथा--- 
तुम्ह गंगा जमुना दुई नारी, लिखा मोहम्मद जोंग ॥ 
सेव करहु मिलि दूनहू झौ-मानहु सुख मोग ॥॥ 
४. घड़ियाल--श्रनहद नाद का प्रतीक । 
५. दुर्ग-शरीर का प्रतीक हैँ । यथा-- ह 
गढ़ तस बांक जंसि त्तोरि काया । परणि देक्षि है भोहि के छाया ।। 
निष्कर्ष रूप में यहों कट्टा जो सकता है कि जायसी सर्वाधिक रहस्यवादी कवि 
हैं । उनका रहेस्थवाद साथनात्मक, मावात्मक और अ्रद्वती है । उसमें वर्णात- 
गत सरसता का ग्रद्य भ्रधिक है | इसमें कोई संदेह नहीं कि सूकियों के प्रेम 
तत्व ने इस रहस्य-मावना में माधुथं॑ का मधुर<द्रव घोला है। जायसी की 
रहस्यवादी देन महत्वपूर्ण है । 


मर 


जायसी प्रौर कवीर का रहस्यवाद श्१३ 


जायसी झौर कबीर का रहस्यवाद 


जायसी प्रौर कवीर दोनों ही रहस्यवादी कवि हैं । प्राय: देखा जाता 
है कि विद्वान लोग इनके रहस्यवाद की तुलना करने लगते हैं। कत्रियों की 
प्रवृत्ति की तुलना करना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु पक्षयात होत होकर 
करना बड़ी वात है । इन दोनों कवियों के गहस्यवादी दृष्टिकोण ग्रौर रहस्यवराद 
के सम्बन्ध में पर्यातत मतभेद है । हिन्दी के ग्राचायं शिरोमणि विद्वानु आचाय॑े 
शुक्ल श्लौर श्यामसुन्दर दास की सम्मतियों में ही पर्याप्त प्रन्तर है। उनके 
कथनों को देखकर लगता है कि दोनों ही अपने -अपने इण्ट कवि के पक्षघर 
बन गये हैं श्रोर इस घुन में तटस्थ भ्रानोवक की हृष्टि विकसित नहीं हो 
सकी है । हम सममते हैं कि ग्मराज प्रावश्यक्ता है कि सत्यता को जान लें 
श्रौर लीक को पीटने की परम्परा को निमाने के कारण ही हम कहीं 
धसलियत को दरगुजर न कर जाये । 


“रहस्यवादी कवियों में कबीर का प्रासन सत्रसे ऊंचा है। शुद्ध 
रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। प्र मास्यानक कवियों (जायसी आ्रादि) का 
रहस्यवाद तो उनके प्रवन्ध के वीच-वांच में बहुत जगह थिगली सा लगता 
है भौर प्रबंध से प्रलग उसका प्रमिप्राय ही नष्ट हो जाता है ।” 

(डा० श्यामसुन्दरदास ) , 

“कवोर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक मायुक़ या कवि का 
रहस्यवाद नहीं है । हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय श्रौर सुन्दर 
भद्दे ती रहस्यवाद है तो जायसी में; जिनको मायुकता उच्चक्ोड़ि की है। वे 
सूफियों की मक्तिमावना के ग्रनुस्तार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप 
मे देखकर जगत के नाना छपों में उस प्रियतम के रूप-माधुर्य की छाया देखते 
हैं प्रौर कहीं सारे प्राकृतिक रूपों भ्रौर व्यापारों का पुरुष के समागम के हेतु 
प्रकृति के श्य गार, उत्कंठा या विरह-विकलता के रूप में भ्रनुमव करते हैं ।” 


(शुक्ल) 
“कबोर का रहस्यवाद प्रायः घुप्क श्लौर नोरस है, पर जायसी प्रादि 
का ऐसा नही है” । (डाक्टर चन्द्रवली पाण्डेय ) 


विद्वानों के ये मत निष्पक्ष नहीं हैं । इनमें प्रपने-प्रपने हष्टिकोण की 
पृष्टि का प्रयास किया गया है। वास्तव में कबीर श्र जायसी दोनों का 
रहस्यवाद कुछ दृष्टियों से साम्य गौर कुछ हृष्टियों से परस्पर विपमता रखता 
है । जहां तक कबीर के धुष्क धौर हठयोगिक रहस्यवाद का प्रदइन है वड़ा तक 
यह भी विस्मरणीय नहीं है कि जायमी के रहस्यवाद का भी एक पक्ष 
हठयौगिक प्लौर शुष्क या नीरस है। जहां कवि हृठयोगिक प्रक्षियाम्रों से 
गुजरता है वहां उसका नीरस ध्रौर घुप्क हो जाना स्व्रामाविक है। इस 
प्रक्रिया में दोनों हो कवि प्राते हैं। प्रत: इनकी तुलना करते समय इस बात 
छा विशेष ध्यान रखना चाहिए झि दोनों का रहस्यवाद परिस्थिति या 
संदर्भ के गनुकूल साधनात्मक घौर मावात्मक होता चलता है। इप प्रकार 
किसी एक के लिए शुष्क रहस्थवादी ग्रौर दूमरे के लिए मावुक सहृदय 
रहस्यदादी कहना ठोक नहों है । 

यह तो सर्वंविदित है कि सादवना के केत्र में कवीर प्रौर जायमी 


११२ : जायसी पदुमावत 


ग्रावत जग बालक जस रोवा | उठ रोइ हा स्यान सो खोबा ॥॥ 

हों तो श्रहा श्रमरपुर जहां। इहां मरनपुर शआ्आाएउ कहां | 

केइ उपकार मरन कर दीन्हा ॥ सकति हकारि जीउ हरि ल॑न्द्ा ॥ 
भगवत्‌ सम्पकं में झाने पर मक्ते को जो पआ्ानंदानुभुति होती है, उसी का रहस्य- 
वादी पद्धति पर प्रभिव्यक्तिकरण किया गया है| सुफियों के प्रेममुलक रहस्य- 
वाद में विरह की माभिक व्यंजना की गई है । जायरसी ने भी प्रेमजन्य विरह 
की स्थिति का भ्रच्छा वर्ांन किया है । उसको गर्मी से या तपन से स्वर्ग और 
पाताल भी जलते हैं | सूर्य मी उसी की ग्राग में जलता-भ्रुनता कांपता रहता 
हैं। नक्षत्र और तारागएण भी उम्ती बिरह में दग्घ हैं । वास्तव में यह परमत्रह्म 
का विरह है । यह भ्रलौकिक या झाध्यात्मिक विरह है । सम्पुर्णा सृष्टि पंरम- 
तत्व में ही विलीन होती दिखाई देती है-- | - 

विरह की आप्ि सूर जरि कांपा । रातिहि दिवस जरे ग्रोहि ताप ।। . 

भीसत नखत तराई जरहीं | हृर्टह लुक घरति मह परहीं ॥॥ 


घाइ जो वाजा के मन साधा। मारा चक्र मएठ दुई आधा |॥। 
- पवन जादू तहूं पहुचे चहा । मारा तैस लोटि भ्रुई रहा ॥॥ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जायसी के रहस्यवाद में विविध प्रकार का रहस्यवाद 
मिलता है । कुछ लोग प्रमिव्यक्तिमुलंक रहस्यवाद की' चर्चा भी करते हैं | 
वास्तव में जायसीः के काव्य में रहस्यवाद की श्रभिव्यजमा दो रूपों में 
मिलती है । 
(१) कथात्मक समासोक्ति या शनन्योक्ति के रूप में । | 
(२) प्रतीकों के रूप में । ० छ 
इसमें - मी समासोक्ति प्रधान - है । यों तो समासोक्ति के उदाहरण पदमाय- 
बत में श्रनेक स्थलों पर मिल जाते हैं, किन्तु विशेषतः पदमावत के प्रे म-खण्ड 
झौर मानसरोदक खण्ड श्रादि समासोक्ति पद्धति के ही उदाहरण हैं ।- प्रतीका- 
घारित रहध्यवादी भावना साघनात्मक रहस्यवाद के रूप में मिलती है । रहस्य- 
भावना के द्योतक कुछ प्रतीक इस प्रकार हैं-- _ बे | 
१ मुदठों भर घूल--मानव का प्रत्तीक। नी, 
२. सूर्य-चन्द्र--पदमांवती (ब्रह्म ) के प्रतीक--- 
जनु होइ सुरुज ग्राइ मन दसी । संवधट पूरि हिए परगत्ती ॥ 
३. गंगा-जमुना--इड़ा-पिंगला के प्रतीक यथा--- 
तुम्ह गंगा जमुना दुई नारी, लिखा मोहम्मद जोग जा 
सेव करहु मिलि दूनहु झौ-मानहु सुख भोग ॥। 
४. घड़ियाल--अ्रनहद नाद का प्रतीक । | 
.५. दुर्गं--शरीर का प्रतीक हैँ । यथा-- ॥ 
शढ़ तस बांक जँसि तोरि काया । परखि देखि है श्रोहि के छाया ।॥॥ 
निष्कर्ष रूप में यही कहा जो सकता है कि जायसी सर्वाधिक रहस्यवांदी कवि 
हैं । उनका रहस्यवाद साधनात्मक, मावात्मक गौर भ्रद्वत्ती है । उसमें वर्ण॑न- 
गत सरसता का श्रश अ्रधिक है । इसमें कोई संदेह नहीं कि सूकियों के प्रेम 
तत्व ने इस रहस्य-भावना में माघुयं का मधुर-द्रव घोला है । जायसी की 
रहस्यवादी देन महत्वपूर्ण है का - 


जायसी श्रौर कबीर का रहस्यवाद ११३ 


जायसी भोर फबीर का रहस्यवाद 


जायसी प्रौर कबीर दोनों ही रहस्यवादी कवि हैं । प्रायः देखा जाता 
है कि विद्वान लोग इनके रहस्यवांद की तुलना करने लगते हैं । कत्रियों की 
प्रवृत्ति की तुलना करना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु पक्षगातर हीन होकर 
वरना बड़ी बात है । इन दोनों कवियों के रहस्यथवादी दृष्टिकोण ग्रौर रहस्यवाद 
के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है । हिन्दी के प्राचार्य शिरोमणि विद्वान झ्राचाय॑ 
शुक्ल प्रौर श्यामसून्दर दास की सम्म्तियों में ही पर्याप्त भ्रस्तर है। उनके 
कथनों को देखकर लगता है कि दोनों ही प्रपने-अपने इष्ट कवि के पक्षघर 
बन गये हैं श्रोर इस घुन में तटस्थ आ्राालोवक की दृष्टि विकसित नहीं हो 
सकी है । हम सममभते हैं कि ग्राज भ्रावश्यक्ता है कि सत्यता को जान लें 
प्रौर लीक को पीटने की परम्परा को निमाने के कारण ही हम कहीं 
पसलियत को दरपुजर न कर जाये । 

“रहस्यवादी कवियों में कबीर का प्रासन सत्रसे ऊंचा है। शुद्ध 
रहस्यवाद केवल उन्हीं का है । प्रंमाख्यानक कवियों (जायसी आरादि) का 
रहस्यवाद तो उनके प्रवन्ध के बीच-बाच में बहुत जयह घिगली सा लगता 
है भौर प्रबंध से लग उसका प्रभिप्राय ही नष्ट हो जाता है ।” 

(डा० श्यामसुन्दरदास ) , 

“कवोर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक मावुक या कवि का 
रहस्यवाद नहीं है। हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय श्रौर सुन्दर 
भ्रद्वती रहस्यवाद है तो जायत्ी में; जिनको भावुकता उच्चक्रोटि की है। वे 
सूफियों की भक्तिमावना के ग्रनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप. 
में देखकर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के रूप-माघुर्य की छाया देखते 
हैं ध्रोर कहीं सारे प्राकृतिक रूपों श्रौर व्यापारों का 'पुरुष' के समागम के हेतु 
प्रकृति के मय गार, उत्कंठा या विरह-विकलता के रूप में भ्रनुमव करते हैं ।” 


( शुक्ल ) 
“कबीर का रहस्यवाद प्राय: शुष्क श्रौर नीरस है, पर जायसी श्रादि 
का ऐसा नहीं है” । (डाक्टर चन्द्रवली पाण्डेय ) 


विद्वानों के ये मत निष्पक्ष नहीं हैं । इनमें प्रपने-प्रपने हृष्टिकोण की 
पुष्टि का प्रयास किया गया है। वास्‍्तव में कवीर और जायसी दोनों का 
रहस्यवाद कुछ दृष्टियों से साम्य और कुछ दृष्टियों से परस्पर विपमता रखता 
है । जहां तक कबीर के शुष्क ग्लौर हठयौगिक रहस्यवाद का प्रदन है वहा तक 
यह भी विस्मरणीय नहीं है कि जायश्ी के रहस्यवाद का भी एक पक्ष 
हठयौगिक प्रौर शुष्क या नीरस है। जहां कवि हठयौगिक प्रक्रियाओं से 
गुजरता है वहां उसका नीरस और शुष्क हो जाना स्व्रामाविक है। इस 
प्रक्रिया में दोनों हो कवि मनाते हैं । श्रत: इनकी तुलना करते समय इस बात 
घग विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का रहस्यवाद परिस्थिति या 
संदर्म के प्रनुकूल साधनात्मक शोर भांवात्मक होता चलता है | इम प्रकार 
किसी एक के लिए शुष्क रहस्यवादी और दूपरे के लिए मावुक सहृदय 
रहस्यच्यादी कहना ठोक नहीं है । 


यह तो स्वविदित है,कि साथना केत्षेत्र में कबीर ग्रौर जागमी 
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दोनों ही साधनात्मक रहस्यवाद को मानते हैं किन्तु अन्तर केवल भण्वात्मके 
रहस्यवाद के ज्षेत्र में है । “कवीर प्रकृति को मिथ्या मानते हैं, इस नाते उनके 
थहां से प्रकृति तिरस्कृत है, परन्तु जायसी के यहां “प्तवं खत्विद ब्रह्म” होने 
के कारण प्रकृति परमात्मा की भकलक का साधन बने गई है। इसे यों भी 
केहा जा सकता है कि कबीर में प्रात्मा और पंरमात्मा का सीधा सम्बन्ध हैं, 
जब कि जायजीं में प्रकृति, परमात्मा के सौन्दर्य का प्रकाणन' होने के कारण 
स्वयं परमात्मा के रूय में प्रतिष्कित हो गई है। कवोर में ज्ञात, प्रेम पर 
विजयी लगता है, परन्तु जायसी में प्रेम ने ज्ञान पर विजय प्राप्त की है | इस 
प्रकार एक ही लक्ष्य तक पहुँवने वाले इन दो साधकों को भावनाग्रों में पर्याप्त 
भेद हो गया है। वैसे जहां दोनों में प्रेम की तन्‍्मयता की स्थिति है, वहां 
उनकी उक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों में कोई भेद है ही नहीं ।” 
साम्प ;-- 
> १, विरह की श्रनुभूति दोनों को एक ही समान होती है। दोनों 
की रचनाओं से उदाहरण लेकर यह तथ्य प्रेमारित हो जाता है। कबीर 
औओऔरं जायसी दोनों ही कवि प्रेम की तन्मयता प्रौर प्रेमानुभूति का उच्चतम 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कबीर की विरहिणी भ्रात्मा को स्थिति तथा 
पद्मावत के विरह और प्रमानुभूति से सारोबार वर्णत इस सदर्भ में ध्यान 
देने योग्य हैं । इसी कारण प्रम की तोबन्रता, विरह की मादकता, वियोग- 
जन्य विह्वललता और बेचेनी अपने साष्य के निमित्त सभी कुछ त्यागन और 
भपित करने की उत्कट कामना, लौकिक प्रेम को अश्रलौकिक प्र म में परिणित 
करने की अनुपम क्षमता, ग्रात्मा-परमात्मा के मिलव की रमणीयता भ्रादि 
की हृष्टि से दोनों में पंर्याप्त साम्य दिखाई देता है । कुछ उदाहरणों से यह 
बात स्पष्ट हो सकती है--- 
(१) हाड़ भये सब किगरी नंसें मई सब तांति। 
रोंव रोंब सों घुनि उठे, कहीं किया केहि भांति ॥ 


-- (जायसी ) 
(२) सब रंग तंत रबाव तन, विरह वजावे नित्ते । 
प्लौर न कोई सुनि सके, के साई के चित 
४ “-- (कबीर) 
(३) यह तन जाराौं छार की, कहीं कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग: उड़ि परै, 'कंत घरे जहूं पांव ॥॥ 
न्‍ --(जायसी ) 


(४) यह तन जालौ मसि करों, ज्यू घूम जाइ सरग्ग । 
मति वे राम दया करें, बरसि बुकावे झअग्ग ॥ - 
) -- (कबीर ) 
केबीर की विरहिणो आत्मा सोते, जागते और स्वप्न की तीनों 
स्थितियों में श्रपने प्रिय से विलग नहीं रहती, है । सोते समय स्वप्न में, जागते 
समय मन के श्रन्दर अपने प्रिय के साथ समागम करती रहती है-- 
सौवों तो सपने मिलें, जागी तो मन मांहि । 
लोचन राता सुधि हरी, विछुरत कबहूँ नांहि ॥। 
--:(कबोर) 
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जञायसी के काव्य में भी इस प्रकार का वर्रान किया गया है । कवि ने लिखा है कि- 
कर सिगार तापर का जाऊं । श्रोही देखहुं ठार्वाह ठाऊं ॥ 
जो जिउ में तो उहै पियारा । तन मन सौं नहिं होइ निनारा ॥ 
जायसी की प्रात्मा-- 
कुहुकि कुहुकि कोयल जस रोई । रकत्‌ के श्रांसु घुघुचि बन बोई ॥ 
जह-जह॒ठाढ़ होहि बनंबासी । तहं तह होहि घुधुचि के रासी ॥। 
बूद-दूद में जागहु जीऊक ३ गरुजा-गुजि करे पिउ-पीऊ ॥ 
१ -+-(जायसी ) 
भौर कबीर की ये पक्तियां देखिये :-- * 
लैनां नीकर लाइया, रहट बसे निसि जाम । 
पपिहा ज्यू' पिव पिव करों, कबरि मिलोगे राम ।। 
| | . -+(कबीर) 
२. कबीर श्रौर जायसी दोनों के मिलन प्रसंगों में मी समानता 
दिखाई देती है। मिलन की प्ननुभूति भी इन दोनों कवियों को एक सी प्रतीत॑ 
होता है। जायसी की भ्रात्मा का प्रतिबिम्ब धारण करने वाली ये पक्तियाँ 
देखिये जिनमें मानसरोवर, पद्मावती ब्रह्म को पाकर हृदय में कितना उल्लसित 
होता है। कबीर की पग्रात्मा तो मंगलाचार गाती दिखाई देती है। उसके 
हर्पोललास श्रौर प्लानंदातिरेक का भी कोई ठिकाना नहीं है--- न्‍ 


(१) देखि मानसर रूप सुहावा | हिय हुलास पुरहन होइ छावा ॥ 
गा श्रंघियार रैनि मसि छूटी | भा मिनसार क्रिरन-रवि फूटी ॥ 
पस्ति-अस्ति! सब साथी बोले । भ्रघ जा भ्हे चैन जिन खोले ॥ “ 
्ि --(जायसी ) 
टुलहिन गावहु मंगलचार । 
हमारे घर प्लाये राजा राम भरत्तार । 
तनरति करि में मनरति करि हैँ पांचों तत्त बराती । 
रामदेव मोहे पाहुन आये; मैं ज़ोबन मदमाती ॥ 
सरिर सरोवर वेदी करिहौं, ब्रह्मा वेद उचारा। 
रामदेव संग भांवरि लैहां, घधनि-धमि भाग हमारा ॥ 
सुर तैतीसो कौडक आये, मुनिवर सहस श्रठासी । 
कह कबीर मोहि न्याहि चले है पुरुष एक भ्रविनासी ।॥ 
न “(कबीर ) 
कहने का श्रर्थ यही है कि जहाँ मिलन की तीच्रता को रूपायित किया 
गया है, वहां शुद्ध ग्राष्यात्मिक घरातल पर दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों 
की मिलन प्रौर विरह की प्रनुभूतियां सफी सिद्धान्तों से प्रमावित हैं| कुछ 
स्थलों पर तो इतनी समानता मिलती है कि यह जानना ही कठिन हो जाता 


र में पक नो क्तियां 
पा १88 में प्रभुक भाव ह की उद्दीपक प किस कवि ने पहले 


५ 


हे ३. कबीर और जायसो दोनों ही श्रात्मा और परमात्मा के मिलन 
में माया को ठगिनी श्रौर वबाघक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं । यही 
कारण है कि जब तक माया का पर्दा वीच से नहीं हट जाता है, तब तक 


(२ 


नी 
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ब्रह्म की प्रतवीति तक नहीं हो सकता है | एकॉकरणा की स्थिति माया के 
निवारण के पद्चात्‌ की ही स्थिति है। कबीर ने इसका चित्रण किया है 
तथा उसे डाकिनों श्रोर पिशाचिनी कहा है-- 
माया महा ठग्िन हम जानी । 
तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मघुरी वानी ॥! 
अथवा 
इक डाइन मोरे हिय में बसी, निसि दिन मोरे हिय को उसी । 
या डाइन के लरिका पांच, निस दिन .मोहि नचावें नाच ।। 
वे स्पष्ट कहते हैँ कि हरि मिलत के लिए मेरे मन में प्रवल झमिलापा है किन्तु 
मेरे शौर भगवान दोनों के बीच में यह माया ही पिशाचिनी है जो प्रन्तर या 
व्यवघात डाल देती है । कबीर की दृष्टि में इसको दूर करने का एक मात्र 
साधन ज्ञान ही है। जायसी ने माया के प्रतीक रूप में श्ललाउद्दीन को रखा 
है । उनकी प्रतिपादना है कि दोनों झ्रात्मा और परमात्मा के बीच में या इनके 
मिलन मार्ग में माया ही बाधक तत्व है । 


४. दोनों कवियों ने परमात्मा से वियुक्त ग्रात्मा को पहले परमात्मा 
के वियोग में पागल प्रौर विह्लूल बताया है; तत्पश्चात्‌ु मिलन के 
लिए श्रनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए नाना विध्नों और वाघाओं का सामना 
करते हुए भी चित्रित किया है । “अपनी एकाग्रता, अ्नन्यता श्रौर लगन के 
कारशा सम्पूर्ण विध्तों श्रौर भ्रपराघों पर विजय प्राप्त करके परमात्मा के साथ 
एकात्ममाव प्राप्त करते हुए श्र कित किया है ?” श्रतः दोनों ने प्रेम, विरह, 
प्रयत्त और मिलन की समान श्रवस्थाग्रों को चित्रित किया है ॥ 


५४. कबीर भौर जायसी दोनों ही रहस्यमयी-सत्ता को सर्वव्यापक, 
सर्वान्तया नो तथा सार्वमौमिक्र मानते हैं। दोनों हो प्रद् तवादी हैं । 


६. श्रनंत सत्ता के साक्षात्कार के लिए दोनों ही रहस्यवांदी कवियों 
ने विषय-वासनाओं और समस्त विकारों के पूर्ण परित्याग द्वारा सांसारिकता 
का विरोघ किया है तथा एक दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण द्वारा उसके 
निकट पहुंचने का प्रयत्न किया है । एक शब्द में दोनों ही सांसारिकता और 
भौतिकता के विरोधी है । “आध्यात्मिकता से ही रहस्पानुभूति की प्रक्रिया में 
सफलता संभव हैं' इसप्त मूलमंत्र से दोनों ही कवियों की प्रात्मा भजनुप्राणित है। 


७. कबीर प्ौर जायसी दोनों हो दाम्पत्य भाव द्वारा आत्मा और 
परमात्मा का मिलन व्यंजित करते हैं | दोनों ही रतिमात्र को महत्व देते हैं 
तथा मिलन के क्षरों का ममंस्पर्शी वणेन करते हैं । 


८. ग्रुरु के महत्व को दोनों ही स्वीकारतें हैं। प्रात्मा के विकास तथा 
परमात्मा से मिचनन के लिए गुए की सत्ता अपरिहाये है। जायप्ती के पदमावत 
में हीरामन तोता इस सावक रत्तपेत के मार्ग निरेशन का कार्य करता हुप्रा 
गुरु की भूमिका श्रदा करता है झौर कब्ोर स्पष्ट हो गरुद के समक्ष नतशिर 
रहे हैं-- | 

गुरु गोविंद दोउ खड़े का के लागू पांय | 
बलिहारी गुरु झ्ापणं गोविंद दियो बत्ताय ॥ 
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&. दोनों ही कवि भौतिकत्ताा श्रौर वासना का विरोध करते हैं, 
उचित मी है । डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है “वह सांसारिकता का बहि- 
व्कार कर दिव्य झौर भ्रलौकिक वातावरण पाकर प्रात्मा खिल उठ्नी है। 
वह ईश्वर के निकट १हूंच जाती है जो इस विश्व का निर्माणकर्ता है। उस 
ईश्वर का नाम है सापुरुष । सापुरुष के संसर्ग में वह अ्रात्मा उस दैवीशक्ति के 
कारण हतब्रुद्धि सी हो जाती है। वह समझ ही नहीं सकती कि परमात्मा क्‍या 
है, कैसा है । वह भ्रवाकू रह जाती है। वह ईश्वरीय शक्ति भ्रनुमव करती है, 
पर उसे प्रक: नहीं कर सकती । इसलिए गू गे के गुड़ के समान वह स्वयं तो 
वरमात्मानुमव करती है पर शब्दों में कुछ नहीं कह सकती है । कुछ समय के 
वाद जब उस में कुछ बुद्धि श्राती है श्रौर कुछ जबान खुलती है तो वह 
एकदम से पुकार उठती है-- 

. “कहुह कबीर पुकारि के, भ्रदूभुत फहिए ताहि” 

प्रात्मा सापुरुष का रूप देख कर मोहित हो जाती है। धोरे धीरे 
श्रात्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विद्यालता का श्रनुभव 
करती है भौर उस समय वह प्रानंदातिरेक से परमात्मा के ग्रुण वर्णन करने 
लगती है-- 

झहि फारण शिव भजहूँ वियोगी । भ्रग. विभूति लाइ भे जोगी ॥। 
शेख सहस सुख पार न पावें। सो भ्रव खसम सहित समुझावें ॥ 
प्रियतम से मिलन होने से श्रानंदानुभव करठी हुई कबीर को आत्मा 
कह उठती है-- 
हरि मोर पिठ साइ हरि मोर पोव | हरे बिन रहि व सके मोर जीव ॥। 
हरि मोर पीव सै राम की बहुरिया । राम बढ़े मैं छुटक लदुरिया ॥ 
रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय देखी जा सकती है जब श्रात्मा 
पूर्ण रूप से परमात्मा से सम्बन्धित हो जाती है। दोनों का एकाकार होने 
पर दोनों की सत्ता एक हो जाती है । कबीर ने इसे यों अनु भव किया है-- 
हम न मरें मरि है संसारा । हमको मिला जिवावनहारा ॥ 
हरि मरिहँं तो हमहूँ मरिहें । हरि न मरे तो हम काहे को मरिहूँ ।। 
वेषस्प:--प्र4 तक तो कबीर झौर जायसी के रहस्यवाद में समान- 
ताप्नों का विवेचन किया गया है किन्तु ग्रब उसकी विषमताएं मी जान लेना 
झनिवाय है। दोनों के रहस्यवाद में कोई सोमा ऐसी अश्रवश्य है जो दोनों 
फो रहस्यवादी दृष्टि से पृथक्‌ करती है-- 

(१) कवीर के रहस्यवाद में मारतीय साधना-पद्धति, दाशंनिक 
विचारधारा झौर मक्तिमार्ग का प्रमाव श्रघधिक है। परिणामतः वैयक्तिकता 
भोर एकांतिकता को प्रमुख स्थान मिला है । जायसी के रहस्यवाद में सूफी 
339 हे प्रधानता है भौर इसी कारण वह समष्टिमूलक झ्रौर सांकेतिक 

। 

(२) प्रकृति के सरस, सुन्दर भ्रौर मनोरंजक वर्शोनों के कारण जहां 
जायसी बने रहस्यवादी कविता एक प्रदभुत भौर अलौकिक सरसता और सर्ज:- 
"ता शा वातावरण पैदा करती है, वहां प्रकृति की उपेक्षा वृत्ति, बहिष्कारक 
मावना घोर योगिक सघन के कारण कवीर की रहस्यमयी उरक्तियांँ शुष्क 
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झभौर नीरस पथ की भोर अग्रसर हैं। यही कारण है कि जायसी का रहस्यवाद 
झधिक भावात्मक और कबीर का प्रधिक साधनात्मक है । 

. (३) कवीर का रहस्यवाद प्रात्मा और परमात्मा दोनों का स्पष्ट 
झौर 79)॥6८ यानी सीधा सम्बन्ध प्रतिपादित करता है। इसके विपरीत 
जायसी ने झात्मा शौर परमात्मा के मध्य प्रकृति को भी महत्व प्रदान किया 
है | यही कारण है किं “कबीर जहां प्रकृति के 'माया' रूप की निंदा करते 
हैं, उसे महाटगरिनी या “कलवारिन! या “रमैया की जोरू” कहते हैं, वहां 
जायसी प्रकृति की प्रशसा करते हुए नहीं भ्रघाते झ्लौर “गगन  नखत जो जाहि 
न गने सो सब बान श्रोहि के हन॑ कह कंर भश्राकाश के नक्षत्रों आदि प्रकृति के 
पदार्थों को ब्रह्म का ही रूप सिद्ध करते हैं ।/ 5 

(४) कबीर में यदि किसी तत्व का प्रावान्य है तो ज्ञान का, जब कि 
जायसी में भावना की श्रवुभूति का । यही. कारण है कि कब्र के ज्ञान की 
श्रांच में प्रेम, विरह की श्रनुभूतियां तप कर बह गई हैं।. 

(५) “जायसी ने प्रेम कथा के बीच-बीच में रहस्यमयी उक्तियों.को 
हठात्‌ टू संकरं कथा प्रवाह में बाधा उत्पन्न की है श्रोर इसी से .उनके प्रवन्ध 
के बीच में रहस्यमयी उक्तियां थिगली सी जान पड़ती हैं जबकि कबीर ने किसी 
भी प्र मास्यावन का सहारा नहीं लिया है, वे विशुद्ध रहस्यवादो. हैं।” इसी 
कारण उनके रहस्यवाद में शुद्धता' झ्ौर जांयसी के रहस्यवाद में 'मिश्रता! .या 
मिश्रण की बात कही गई है । जओ के 

(६) यों तो दोनों ने रहस्यवाद के श्न्तगंत दाम्पत्य भाव को 
स्वीकार किया है किन्तु जायसी ने फारसी पद्धति के सहारे आ्रात्मा को पुरुष 
धौर परमात्मा को स्त्री रूप में माना है जबकि कबीर ने भारतीय पद्धति के 
प्राधार पर भात्मा को स्त्री शौर परमात्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है । 

(७) जायसी का रहस्यवाद समष्टिमूलक है भत:वे परमात्मा की सत्ता 
विश्व के करा-करा में भर श्रणु- भ्रणु में व्याप्त मानते हैं । कबीर ने विश्व को 
मिथ्या मानकर विश्व के किसी भी पदार्थ में श्रनंत झ्ालोक श्रौर भ्रनत 
सौन्दयं के दर्शन नहीं किये हैं । ह 

' (८) जायसी का रहस्यवाद नाटकीय -भऔर मधुर है क्योंकि उसकी 
पीठिका प्रेम से तैयार हुई है । कबीर इससे स्वंथा दूर हैं। : । 

(६) “'कवीर ने ब्रह्म का विवेचन करते हुये उसे स्थान-स्थान पर 
प्रकथ, भ्रनिवंचनीय श्रादि विशेषर् प्रदान किये हैँ जबकि जायसी ने उसे 
दुर्गंग तो बताया है किन्तु इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया है। 

(१०) कबीर के रहस्यवाद में सर्वात्मवाद मिश्रित भ्रद्द तवाद की 
छाया प्रमुख है श्रोर जायसी के रहस्यवाद में सवत्मिवाद, प्रतिबिम्नववाद और 
भ्रद्व॑ं वाद तीनों का मधुर सम्मिलन है । ॥ जि 

(११) कबीर ने श्रात्मा और परमात्मा के मिलन के त्तिमित्त सदा- 
चार, भक्ति, योग और मध्यम मार्ग को ग्रहएा किया है तथा श्रान्तरिक-साधना 
पर चिश्षष बल दिया है ॥- “जायसी ने शरीअत, तकीकत हकीकत झौर मारि- 
फत नामक दक्षाओं पर आधृत अन्तिम मारिफत दशा में _“झालमे लाहुत'-के 
अन्तर्गत आत्मा के फंत्ता होने पर ही झात्मा-परमात्मा को शराब और पानी 
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की भांति घुलते मिलते सिद्ध किया है। भ्रतः कबीर में पा ब्रह्महप हो 
जाती है जबकि जायसी, में श्रात्मा परमात्मा में पूर्णतया विलीन होकर 
परमात्ममाव को प्राप्त होती है ।* फ 

निष्कपत: यही कहा जा सकता है कि जायसी और कंब्रीर दोनों ही 
श्रेष्ठ रहेस्यवादी कवि हैं । जायसी की रहस्यवाद भावात्मक अधिक है प्रौर 
कबीर का साधनात्मेक श्रधिक है । दोनों में किसी एक के छोटा भ्रौर दूसरे 
को बड़ा बताना कठित है | इतने पर भी यह सिश्चित है कि कबीर जायमसी 
की प्रपेक्षा कम भावात्मक हैं और ज्वायती कबीर की श्रपेक्षा कम ज्ञानात्मक या 
हठयोगी कवि रहस्यवादी हैं । ह ॥क्‍ 


' ' पद्मावत का काव्य-सौष्ठव | 

महाकवि जायसी के काव्य-सौष्ठव का विवेचन करने से पूर्व कांव्य कें 
दो पहलुओं (भाव पंक्ष और कला पक्ष) को सममेना आर्वश्यक॑ है, जिनमें से 
भाव पक्ष का वर्णन इसी कृत्ति में पीछे किया जा अुछा है; प्रत: इसे शीष॑क के 
प्रन्तगंत केवल उनके कला पक्ष का हो विवेचन किया जायेगा। जायसी की 
फलात्मकता उनके साहित्यिक जीवन की ध्रनमोल निधि है । 


गा माचत का कला पक्ष 

भाषा-शेली--माषां विघाराभिव्यक्ति का एक माध्यम है। माध्यम 
के गौरव को वहन करने, वाली शैली होती है श्लोर शैली के गौरव के लिए 
उत्तरदायों प्रमुखतः कवि की भाषा ही है । कवि, भाषा का, गौरव रक्षक एवं 
उसकी भव्यता का स्थांपक होता है इसलिए एक समय कवि को पाकर भाषा 
धन्य होती है| उच्चक्रोटि की कलाक्षत्ियों के द्वारा ही भाषा की प्रतिष्ठा 
घनी रही है। संस्कृत एवं ग्रोक भाषाग्रों का महत्व झ्राज भौ प्क्षुण्ण है क्योंकि 
इन मापाप्रों के साहित्य में इनके कवियों की लिखित वाणी श्रमर है। भाषा 
को धमरता कवि प्रदान करता है और भाषा, कवि की रचना को सजीवता 
प्रदान करती है । ः ; ह 


जायसी ने पद्मावत में 385 प्रंवधी भाषा को प्रयोग ध 
भाषा की निम्नलिखित विशेषतायें हैं-- कि कक मल 

धुद्ध भ्रवधो को बोलचाल में क्रिप्रा का हूप सदा कर्ता के पुरुष, लिंग 
धोर वचन के भनुसार होता है; कर्म के ग्रनुसार सकमंक भूतकालिक क्रिया में 
मो नहीं होता क्योंकि पूर्वी बोलियां भ्ृतकाल में कृदल्त रूप नहीं लेती हैं 
तियत रूप हो रखती हैं। जैसा कि कंहीं लिंग भेद से प्रगट होता है इन 
भाषापों का मूल चाहे कदत ही हो किन्तु व्यवहार तिद्धत हो जैसा होता है । 


इसी तथ्य का स्पप्टोकरण निम्न उदाहरणों में किया गया है -+ 


(१) उत्तम पुरुष-- 
(क) देखेउ तोरे मदिर घमोई 


(ज) (ढ्िउ वालनाथ कर टीला स्त्री० ए 
(ग) प्रो हम देखा, ४ हज 


(९) जष्य पंप सखी सरेखा (पु० रुत्री० वहुबचन) हम 


(क) चाहेसि परा नरक के कू प्रा--घाततु कमा ते 
परि 
(पु० स्‍्त्री० एक वचन] तू या हैं | न 


(पु० एक वचन) मैं 
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(ख़) छू चीन्ह के जोग विसेखेद्द (पु० बहु वचन) तुम 
(३) भथम पुरुष-- 
(क) रोई हंकारेसि मांझी सुझ्रा (पु० स्त्री० एक वचन) वह 
(ख) कहेन्दि “न रोव, बहुत त रोवा” (पु० बहु वचन ) तुम 
जहां खड़ी बोली में साधारण क्रिया का प्रयोग होता है वहां मध्यम 
पुरुष के रूप हो आ्राज्ञा में भी श्राते हैं, उदाहरण के लिए--- 
भ्रापसु लिहे रहियु निति हाथा, सेवा करिउ लाइ भुद्द माथा । 

. 'एसि! शौर एनि! के स्थान पर प्रथम पुरुष की भ्रूतकालिक क्रिया के 
स्त्रीलिंग रूपों में 'इसि' श्रौर “इनि* शभन्त में होते हैं । वोलचाल में सांघारण- 
तया प्र त्य “नि? निकाल कर बचे हुए खण्ड के प्रन्तिम स्वर को सानुनासिक 
कर देते है । जायसी ने अपने काव्य में बोलचाल के इस रूप का भी प्रयोग 
किया है-- 

लक्षिमी लखन बतीसौ लखीं । (लखीं--लखिन्हि या लक्षिनि) 
सकमंक क्रिया के रूपों के उपरोक्त दिये गये. सभी उदाहरण ठेठ या 
पूर्वी अवधी के हैं श्रोर उनमें पुरुष भेद बराबर बना हुग्ना है। पश्चिमी हिन्दी 
की सकमेक क्रियाओ्रों मे पुरुष भेद नहीं होता, उदाहरण के लिए उसने किया, 
तुमने किया, मैंने किया । वर्तमानकालिक क्षिया के रूप ब्रजभाषा के समान हो 
होते हैं। केवल मध्यम पुरुष या एक वचन के रूप के श्रन्त में संल्कृत के 
समान 'सि” होता है यथा जासि करसि+-- 
तू जुग सारि चहसि पुनि छूवां । 
विधि औझौर श्राज्ञा मे भी यही रूप रहता है किन्तु कमी-कमी संस्कृत 
के समान 'हि' से श्रन्त होने वाला रूप भी थ्रा जाता है, जैसे-- 
तू सपृत्त माता कर अ्रस परदेस न लेहि । 
प्रब ताई होईईहि, म्ुए जाइ गति देहि ।। 
ठेठ भवघी की यह्‌ विशेषता है कि इसमें कारक चिन्ह प्रथम पुरुष, 
एक वचन की वर्तेमानकालिक क्रिया के रूप में लगता है जैसे आवे, कहं, 
क्षाप मां, बैठे कर, भादि; जबकि खड़ी बोली और ब्रजमाषा दोनों के कारक 
चिन्ह सर्देव क्रिया के साघारण रूप में लगते हैं जैसे, करने का, करने को या 
करिबे को -- 
(क) सती होइ कहं सीस उधारा । 
(ख) दीन्दहेसि स्त्रवन सुने उहूं बैना ॥ जा 
कहीं-कहीं पर कारक चिन्हों का भी लोप मिलता है और संयुक्त क्रिया 
में मी जहां पहले साधारण क्रिया का रूप रहता है वहां भी अ्रवधी में यही 
वर्तमान का सा रूप रहता है । 
(कफ) तपे लागि अभ्रब जेठ भ्रसाढ़ी | 
(ख) मरे चहहि, पै मरे न पावेहि । 
श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रवधी माषा की विशेषताझ्रों (व्याकरण 
विषयक ) का विवेचन भ्रपनी जायसी ग्रथावली में किया है जो बड़ा महत्वपूर्ण 
है । भ्रध्येयताश्रों को शुक्ल कृत 'जायसी ग्रथावली' के उस झ्रश का श्रध्ययन 
मूल कृति से ही करता चाहिए । हमने यहां पर जो थोड़ा व्याकरण विषयक 
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विवेचन किया है वह शुक्लजी के विवेचन के ही श्राधार पर है । जायसी की 
भाषा के सम्बन्ध में यह तो सर्वेमान्य तथ्य है कि वह श्रवधी भाषा है किन्तु 
विस्मरणीय यह भी नहीं कि जायसी ने बीच-बीच में हा ऐसे प्रयोग दे दिये 
हैं जं प्रवधी मापा की पंक्ति में विचित्र से लगते हूँँ। इसी कारण कुछ 
व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी किये गये हैं | इतने पर भी यह मानना भूल होगी 
कि व्याव.रण की झसंगति से पक्ति का संगठलत शिथिल हो गया है । यह 
प्रसंगति स्त्रीलिंग प्नौर पुल्लिग के कारण हुई है। “दसन देख के बीजु 
लजाना” पंक्ति में बिजली स्त्रीलिंग के लिए लजाना शब्द का प्रयोग ध्यान 
देने पर ही खटकता है। वास्तविकता यह है कि भाषागत प्रवाह में बहता 
हुआ पाठक वाक्य गठन के आाकषण से इस पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। 
जायसी की मापा ग्रवधो प्रधात जन-मन की भाषा है। उसमें ऐसा 
प्रवाह है कि पाठक प्रसंग और संदर्भ के श्रनुकूल ह्वी रसास्वादन करता है। 
भाषा में जिन गुणों की श्रावश्यकता होती है, वे हैं--चित्रात्मकत्ता, माद सौंदर्य 
प्रोर प्र्थ सम्प्रे पणीयता । जायसी का पदमावत्त इन गुणों से झोत-ओत है । 
प्रवधो मापा के प्रयोग के बीच में संस्कृत के शब्द बहुत कम श्ञाये हैं; क्रितु 
फारसी के शब्द काफी झा गये हैं । संस्कृत शब्दों के सदर्भ में उल्लेखनीय बात 
यह है कि उनको ज्यों का त्यों जाय॑ंसी ने कहीं भी नहीं रखा है, उनको झवधों 
की प्रकृति के प्रनुकूल सरल बना दिया है । उदाहरण के लिए--- 
वरनो सूर पहुमी पति राजा | भूमि न भार सह जिहि साजा |। 
हैेय गय सेन चले जग पूरी | परवत दूदि उर्डाह होइ घ्री ॥ 
मुइ उड़ि झ्तरिक्ख मृतमंडा । खड खड  घरती बरम्हंडा ॥। 
होले गगन इन्द्र डरि कांपा | वासुकि घाइ पतार्ाह़ि चांपा ॥ 


भूमि, भूमिपति, इन्द्र, गगन, बासुकि इत्यादि तत्सम शब्द' हैं । फारसी 
के सुल्तान, प्रसवार इत्यादि शब्द भी भाये हैं किन्तु इन शब्दों को जायमी ने 
प्रवधी के प्रनुरूप ही ढाल लिया है। सेना, सेन-सज्जा, बादशाह भोज खड 
इत्यादि में भ्रनेक नाम अभारतीय हैं किन्तु - वे भपने मूलरूप में प्रयुक्त न होकर 
भवधोी की प्रकृति के भ्नुसार ढाल दिये गये हैं । कल की 
हि भाषा विज्ञान की हृष्टि से पदमावत क्री भाषा बड़ी 
कि इसकी सहायता से १६वीं शत्ताव्दी की भ्रवधी भापा के उस रूप को 
समभने में सहायता मिलती है जो कि उम्रका लोक व्यवहार का रूप था । 
हग सम्बन्ध में डाँ० रामकुमार वर्मा की ये पंक्तियां उल्लेखनीय हैं. “पद्मावत 
का महत्व उसके सुरक्षित रूप में है श्रतः जायसो की रचना में तत्कालीन 


वी का रूप बच सका है। हिन्दी साहित्य के जायसी हो रे 
हैं जिदकी कृति वास्तविक रूप में हमारे सामने है ही ऐसे पुराने लेखक 


वोलचाल की भाषा झवधी में झपनी रचना की | 
वोलचाल ले के यथा तथ्यों से परियूण है।” पदमाव 
हो प्रवेक्चन का कथन मो उल्लेखनीय है “पदुमावतत 
जाने दालो प्रवधों का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार 

वैज्ञानिक अध्ययन को हष्टि से भी पदमावत का महत्व श्रक्षुण्णु है ।” ध 


पुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग--भापा को चुस्त बनाने के लिए 


महत्वपूरां है 


इनकी कृति स्वाभाविक 
ती की भूमिका में 
त॑ सौलहवीं सदी में बोली 
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मुहावरों एवं लोकोक्तियोँ की बहुत शभ्रावश्यकता पड़ती है। पद्मावत में 
लोकोक्तियों का प्रचुर एवं सुन्दर प्रयोग मिलता है। सम्पूर्ण पदमावत में 
जायसी ने भ्रति सुन्दर मुहावरों को योजना की है जिससे इनकी भाषा की 
व्यंजतता झौर भा खिल उठी हैं। रामचन्द्र शुक्ल ने इस सम्बन्ध में लिखा है 
“पदुमावत में कहावतें श्रौर मुहावरे भी कहीं कहीं मिलते हैं पर वे यों हो 
भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में श्ाये हुए हैं, काव्य रचना का कोई ब्रांवश्यक 
ध्ंग समझ कर नहीं बांघे गये हैं। मुहावरों को श्रधिक प्राघान्य देने से रूढ़ 
पद समूहों में भाषा बंधी सी रहती है, उसकी द्यक्तियों का नवीन विकास 
नहीं हो पाता है ५ कवि श्रपने विचारों को ढालने के लिए नये सांचे न तैयार 
करके बने बनाये सांचों में ढलने वाले विचारों को ही बाहर करता हैं ।” 
उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं--- 
नीर खीर छाने दरबारा। ३  _....- 
दूध पानि सब करे निनारा ॥ । पा का 57 आती का पाता) 
पिता हमार न आंख लगावहि ]--भ्रांख लगना । 
गउठ सिंह रंगहि एक बाठा ॥) --गऊ सिंह का एक घाट 
दूनोँ पाने पियहि एक घाटों ॥ पानी पीना । 
मुख कह भझान पेट बस श्राना ।|-मुख में और, पेट में प्लौर ॥। 
झस बड़ बोल जीभ मुह छोट ।|->छोटे मुह बड़ी बात ॥ 
परवत उड़हि सूर के फूंके ।||--फूंक कर पहाड़ उड़ाता | 
कुछ स्थानों पर जायसी ने भ्रन्य माषाशओ्रों की सुक्तियों को भी ग्रहण 
किया है, जैसे संस्कृत के श्लोक-- हे 
“हैले शैल मारिक्यं, मौक्तिकं न गजे गजे। 
सघवो नहीं सर्वत्नं, चंदन न बने बने ॥।” 
का यह ज्यों का त्यों अनुवाद सा प्रतीत होता है-- 
थल थल नग न होहि जेहि जोतो । जल जल सीप न उपर्जाह मोती ॥॥ 
बन बन विरछ न चदन होई। तन तन विरह न उपजै सोई ॥। 
फारसी की प्रसिद्ध सूक्ति-- 
“इश्क का मुश्करा नहवां नहेँ फतन” 
का जायसी ने इस प्रकार प्रयोग किया है-- 
“परिमल पेम न आ्ाछु छुपा! 
इस प्रकार की भ्रन्य भाषाओग्रों की सूक्तियों का प्रयोग जायमसी ने बहुत 
कम किया है । भ्रधिकांश बाह्य भाषाप्रों की सुक्तियां फारसी की ही हैं | 
उन्होंने प्रमुव रूप से अवधी के लोक प्रचलित रूप को प्रधघानता दी है तथा 
उन्हीं लोकोक्तियों झौर मुहावरों का संयोजन किया है जो कि भश्रवधी के लोक 
प्रचलित साधारण व्यवहार में प्रयुक्त हो चुके थे । 


जायसी की भाषा के सम्बन्ध में रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं “जायसी 
छी भाषा बहुत ही मघुर है, पर उसका माघुयें निराला है। वह माघुर्य “भाषा! 
का माधुयें है, संस्क्रत का माघुये नहीं । वह संस्क्ृतः की कोमलकांत पदावली 
पर प्रवलम्बित नहीं । उसमें भ्रवधी श्रपनी निज् की स्वामाविक मिठास लिए 
हुए है । मंजु, भ्रानंद श्रादि की चाशनी उसमें नहीं है । जायसी की भाषा 


* 
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तुलसी की मापा में यही बड़ा भारी भ्रन्तर है। जायसी की पहुँच श्रवध 
बा लोक भाषा के भीतर बहते हुए- माधुर्य स्लोत तक ही थी पर 
गोस्वामीजी की पहुंच दीर्घ संस्कृत कवि.परम्वरा द्वारा परिपक्व । चाशनी के 
महागार तक भी पूरी पूरी थी। यदि गरोस्वामीजी ने प्रपने मानस की 
रचना ऐसी ही भाषा में की होती जैसी कि 422 300% की है--- 
कौऊ नृप होऊ हमें का हांनी, चेरी छांडि श्र होव नि रानी । 
जार जोग सुभाउ हमारा, भ्रनमल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तो उनकी भाषा 'पदुमावत' की ही भाषा होती भौर यदि जायसी ने 
सारी 'पद्मावत' की रघनाएं ऐसी भाषा में की होतीं जैसी कि इन 
चौपादहयों की है-- हि 2 
उद्धि श्राइ तेइ बंधन कीन्हा । हति दसमाथ श्रमर पद दीन्‍न्हा ॥। 
तो उनकी भौर “रामचरितमानस” की एक भाषा होती । पर जायसी 
में इस प्रकार की मांपा हूढने से कहीं एकाप जगह मिल सकती -है। तुलसी 
दासजी में ठेठ श्रवघी की मघुरता मी प्रसंग के श्रनुतार जगह जगह मिलती 
है। सारांश यह है कि तुलसीदासजी को दोनों प्रकार की भाषाभरों पर श्रधिकार 
था शौर जायसी को एक ही प्रकार की भापा पर ॥ एक ही ढंग की भाषा 
की निपुणता उनकी प्नूठी थी भ्रवधी की खालिस, बेमेल मिठास के लिए 
पद्मावत्त' का नाम बराबर लिया बायगा ।” 
झलंकार--जायसी ने पभ्रधिकतर साहश्यमुलक श्नलंकारों का प्रयोग 
किया है । इनके भ्रन्तग्गंत उपसा, रूपक और उठ्प क्षा का बाहुलयथ रहता है । 
एनपें से भी जायसी ने हैेतूत्मक्षा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके 
साध्यम से जायसी ने श्रपनी कल्पना का खूब विस्तार किया है | रूप वर्णोन 
में तो प्रलंकारों की बाढ़ सी श्रा गई है। नीचे कुछ प्रपुख भप्रलकारों के 
उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
फंचन देख कसोटी कसी । जनु घन महं दामिनी परगसी ॥ 
सुरज किरन जनू गगन विसेखी । जमुता मांह सुरसाती देखी ।। 
कटि की सूक्ष्मता देखिये--- 
मानहु नाल खड दुई भए । दुहु बिच लंक तार रहि गये ।। 
धांख की प्राकृतियों का वर्सन देखिये-- 
“वरुती का वरनो इसि वनो | साघे वान जान दुई हनी ॥ 
जुरो राम _रावन के सेना । बीच समुद भये दुई नैना ॥ 
इनमे वस्तूत्य क्षा अलंकार है । 
हेतृत्य क्षा का उदाहरण देखिये-- 
हज ाख जो सुरुत दिखाई । देखि लिलार सोऊ छिपि जाई ॥ 


रिउ रि .. हि 
दारिउ स्रि जो न के सका । फाटेस हिया दरक्कि ॥। 
क्ष्योत्य क्षा-- ह॒ 


परत वे नयन चक दुइद, मंवर समुद |] 
हे द हे मुद उलथांहि । 
गनु जिठ घालिहि शेल महू, लेइ भ्रार्वाह लेइ जाहि ।॥ 


रेट ४ जायसी पदुमावत 
फलोत्प्रेक्षा:--पहु व सु गध करहि एहि प्रासा । मकु हरिकाई लेइ हम पासा, ॥) 


करवत तपा लेहिउहोइ चुरू | मकु सो रूहिर लेइ देइ सेंदूरू ॥ 
व्यतिरिक---. . 
का सरवरि तेहि देऊ मयंक । चाँद कलंकी वंह तिकलंकू ॥। 
भरी चांदहि पुनि राहु गरासा | वह त्िसु राहु सदा परगासा॥। 
सुझा सो नाक कठोर पवारी । वह कोमल तिल-पहुँप संवारी ॥॥ 
रूपकातिशयोक्ति-- 
राते कंवल करहि भ्रलि भंवा । घूमति माति चहहि भपसवाँ ।। 
न न न न 
कवल कली तू पदुमिनी । गह मिसि भयउठ विहानु । 
श्रवहुें न सपुट खोलसि, जबवरे उता जग मानु ॥। 
सांगरुपक--- 
जोबन-जल दिन दिन जस घटा । मंवर छुपा हँस परगठा ॥ 
धलंकार के भी कुछ उदाहरण देखिए-- 
घरती बात वेधि सब राखी 4 साखी ठाढ़ देखि सब साखी ॥॥ 
निवर्शना एवं पक -- 
तारे गिनत छिपह सब तारे । दिन न दिपहि पुतरी के तारे ॥ 
तद्गुण प्रलंकार-- 
नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर ।। 
निदर्शना--- 
जेहि दिन दसन जोति निरमई | बहुतै जोति जोति श्लरोहि मई।। _ 
रवि सत्ति नखत दिपहि भोहि जोति । रतन पदारथ मानिक मोती ॥। 
वृष्ठांत--- 
मुहम्मद बाजी प्रम की ज्यों मावे त्यों खेल । 
तिल फ़ूलहिं के सग ज्यों होत पुनि पीलू बेल ॥। 
विभावना--- 
जीउ नाहि प॑ जिए गुसाई । फिर नाहीं पै करे सवाई ।। 
संदेह प्रलंकार--- 
मनहू जमी भोरन्ह के पाती । चंदन खांम वास के माती ! 
को कालिन्दी विरह सताई | तेहि प्रकार झ्रइल बिच जाई ॥ 
उपमा धलंकार--- 
क्या कपूर हांड़ जनु मोती, तेहिते स्‍भ्रधिक दीन्ह विधि जोती । 


सरज कान्ति कर जसि, निरमल नीर सरीर । 
उपयु क्त भ्र॒लंकारों के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जायपी 
ने ग्र्थ विस्तार श्रौर मावों के उत्कर्ष के लिए पलंकारों का प्रयोग वर सुन्दर 
ढंग से किया है। भलंकारों के प्रयोग में जायसी भ्रधिकांशत: परम्परावादी हैं 
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जिससे कहीं कहीं मद्दी परम्परा का भी चित्रण होगया है । निम्न दो उदाहरणों 
में इस तथ्य का स्पष्टोक रण होजाता है । प्रथम उदाहरण में सामग्री श्वृगार 
रप्त की है, उनमें उन्होंने वीर रस का ग्रारोप किया है श्रौर द्वितीय उद्यहदरण 
में सामग्री वीर रस की है किन्तु श्य गार का आरोप किया है। प्रथम उदाहरण 
परिणाम प्रलकार का है । बादल युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है, ऐसे 
प्रवस्तर पर उसकी नवागता पत्नी उससे वाद विवाद करते हुए कहती है-- 

जौ तुम चहहु जुमि, प्रिय । कीन्ह पिगार जूम में साजा ॥। 

जोबन श्राई सौंद होई रोपा। पिघला विरह्ृ काम दल कोपा ।। 

मौहे घनुष तयन सर साँघे | वरूनि बीच काजर विष बांधे ।॥ 

प्रलक फांस गिउ मेलि प्रसूफा | प्रधर मघर सो चाहहि जूमका ॥ 

कुम स्थल कुच दोऊ मैमता। पैलों सौंह संमारहु कंता.॥। 
द्वितोय उदाहरण स्त्री के रूप में तोप का वणुत प्रस्तुत करता है-- 

फहों पिग।र जेसि वे नारी । दारू पियहि जैसी मतवा री।। 

सेन्दुर ग्रागमि सीस उपराहीं। पहिया १रबिन चमकत ण। हीं।! 

कुच गोला दोह हिरदय लाईं। भ्रचल घुजा रहे छिटकाई ।॥। 

रप्तना लूक रहहि मुक्ष खोले ; लक्रा जरै सो उनके बोले ॥ 

प्रलक जंजीर बहु गिउ बांघे । खींचहि हस्ती, द्वठहिं कांपे ॥ 

वीर सिगार दोठ एके ठांऊ । सब्रु-साल गढ़-भंजन नाऊ ॥॥ 

उपयु क्त दोनों वर्णानों में रस विरोध है । इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि 
फारसी के प्रभाव एवं परम्परा को निभाने के कारण ही जायपी के ग्रलंक्रारिक 
वर्णन में वीमत्सता उत्तन्न होगई है । जहाँ कहीं मी उक्त दानों बातों से परे 
रहकर उन्होंने भ्रलंकारों का प्रपोग किया है, वह बड़ा सफल एवं साथेक है। 

शेली--जायसी का 'पद्मावत' मध्षनवी शैलों में लिखा गया है। 
मसनवी' का शाब्दिक प्रर्य समानान्तर है । मसनवी प्रथों. में एक पक्ति के 
समानान्तर (एक प क्ति के वजन पर) दूपरी पक्ति होने के कारण ही संभवत: 
इस रचना शैली को यह नाम दिया गया है, ऐस विद्वान. मानते हैं । इस हौलो 
की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--- ' * 

(१) प्रत्येक पद भ्रपने भ्राप में स्वतंत्र, पूर्ण तथा तुंकांत होता. है; एक 
चरण के शब्द दूसरे चरण में नहीं जा सकते । | ह 

(२) इसका प्रयोग अधिकतर वर्णुनात्मक्त काब्यों, प्रोमास्योनों, उप- 

देशात्मक या धामिक ग्रथों के लिए अधिक सुन्दर समझा जाता है। 

(३) इस शैली के कात्य के प्रारम्मर में ईश्र, पैगम्वर के प्ित्र 
के गुरु भौर सामयिक्र राजा की प्रशंसा रहती है 
परिचय तथा कथा का सांकेतिक सूत्र बताता है। . 

(४) ग्रथ के खण्ड या विमाग होते हैं फिर ये सर्गवंद किये जाते हैँ । 
प्तर्गों का नाम वर्ण्यं-विषय के अनुसार रखा जाता है। 

(५) भन्त में उपसंहार होता है जिसमें कवि प्रयनी रचना 
तथा ग्रंथ की समामि को तिथि का उल्लेख करता है । 

उक्त विन्इ॒प्ों 


.विन्दुपों के ही प्राघार पर पदमावत की परीक्षा की जारही है कि 
वह फारतो ज़ी का मसनत्री काब्य है अथवा नहीं-- 


| न्,कवि 
। इसके पश्वात्‌ कवि प्रपना 


॥ का उहू श्य 


१२६ . . जायसी पदुमावत 


जहां तक प्रथम बिन्दु का प्रदन है, पदुमावतर का प्रत्येक पद अपने श्राप 
में पूर्ण, स्वतंत्र तथा तुकांत है ।.मसनवी में प्रत्येक दो मित्तरे समतुकरान्त होते 
हैं इसलिए एक शर्द्धाली की ही चर्चा की जारही है जिसको पूरों चौथाई के रूप 
में जायसी ने श्रपनाया है | उदाहरणु+« ., 
झनवचिन्ह पिऊ कांपों मन मांहा । का में कहब गहँश्र जो बाहां ।। 
बारि बेस गहै प्रीति न जानी। तरुनि भई मेँमंत  लुमानी ॥ 
जोबन गरब न॒किछु में चेता । नेहू न ज.नों साम कि सेता ॥। 
ग्रब सो कंत जो पूर्छाह बाता । कस मुख होइहि पीत की राता ॥॥ 
नै च्ः 5 हक हल "4 ऑन 
कि करि सिंगार तापह का जाऊ। श्रोहि देखहु' ठांवहि ठाऊँ ॥॥ 
जौं जिउ मैं तौ उन्हें पियारा। तन मन. सो नहि होइ निनारा ॥] 
नैन माँह है बाहँँ समाना | देखा तहाँ नांहि कोउ श्राना ॥ - 
पदमावृति सौ कहेउ विहगम । कंत लुमाइ रही करि संग्रम ॥। 
ताहि चैन सुख मिले सरीरा । यौ कह हिये दुद दुख पुरा ॥ 
हमहू: बियाही संग श्ोहिपीठ । आपुदहि पाइ, जानु पर जीऊे॥ 
मोंहि भोग सो काज न, वारी। सौंह दिस्टि के चाहत हारी ॥ 
“वरदुमावत? एक प्रेमाख्यान काव्य है। राजा रत्नसेन एवं पद्मावती 
की प्रशय कथा का वर्खंन ही इसका केन्द्र बिन्दु है। कथा का प्रारम्भ मसनतवी 
शैली पर किया गया है और प्रंम का प्रसग भी फारसी प्रेम शैली पर है । 
पदमावती के रूप वर्णान से ही राजा रत्नसेन मृछित हो जाता है इसके झतिरिक्त 
विरह वर्ण॑न में भी प्रेम का काठिन्य दिखाने के लिए कवि श्रौचित्य और सवा भा- 
विकता की सीमा को लांघ गया है । रूप वर्णोन में मी अतिशयोक्ति का प्रयोग 
स्वामाविकता में बाघा डालता है | उदाहरण के लिए -- ॥ 
हिया थार कुच कचन लाहू । कनक कचोर उठे करि चाहू ॥। 
कुन्दन बेल साजि जनु' कूदे | भ्रश्चतता मरे रतन दुई मूदे।॥। 
बंघे भवर कंट केतुकी । चाहहि बेध कीन्ह केंछ्रुकी ॥! 
जोबन बान लेहि नहिं बागा।| चाहहिं हुलसि हिए हठि लागा ॥। 
प्रगिनि बान दुई जानहु सांघे । जय वेघहि जो होहि न बांघे ।॥ 
उतग जंभीर होई रखवारी | छुई को सका राजा के बारी ॥ 
दारिव दाख भरे अनचाखे । अस नारग दहु का कंह राखे ॥। 
राजा बहुत मुए तपि, लाइ लाइ भुई माथ । 
काहू छुम्म) न ॒पारे, गये मरोरत हाथ ॥ . 
इस पद में तोता, रत्नसेन से पद्मावती के स्तनों का सोन्दर्य-वर्रोन कर रहा है। 
सुनतहि राज गा मुरछाई। जानहु लहरि सुरज के झाई॥ 
पेम घाव दुःख जान न कोई | जेहि लागे जाने पर सोई ॥॥ 
परा सो पेम समु द अ्रपारा । लहरहिे लहर होई विष भारा ॥ 
विरह मंवर होइ मांवरि देई । खिन खिन जीव हिलोरहिं लेई ॥ 
न हि (प्र म-खण्ड) 
जेहि पंछी कह श्रठ्वों, कहि सो विरह के वात । 
सोई पंखो जाइ उंहि, तख्वर होइ निपात ॥ 
(नागमती वियोग खण्ड) 
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पद्मावत के प्रेम का यह स्वरूप मसनवी शैली से श्रारम्म होकर भ्रन्त 
में भारतीय परम्परा से समन्वय कर लेता है । 
पदुमावत के प्रारम्म में ईश्वर वंदना की गई है। ग्रथ की प्रथम 
पंक्ति में ही ईश्वर स्मरणा किया गया है। झागे चलकर कवि मुहम्मद 
साहव का स्मरण करता है । तत्पश्चात्‌ कवि ने पैगम्बर मुहम्मद 
साहब के चारों मित्रों का वर्णंद किया है । इसके बाद शाहेवक्त दिल्‍ली के 
भ्रधिपति गेरणाह का वर्णन है । शेरशाह के वर्णन के बाद कवि ने अने गुरु 
का स्मरण किया है जिसने उसे पथ प्रदर्शित किया । इसके बाद कवि ने शेख 
मुईउद्दीन के प्रति भी गुरु के समान ही श्रद्धा प्रथित को है । गुरुप्रों के स्मरण 
के पश्चात्‌ कवि ने स्वयं का परिचय दिया है जिसमें सर्व प्रथम भ्रपनी कुछपता 
फा ही उल्लेख किया है-- 
एक नैन कवि मुहम्मद ग्रुनी । सोई विमोहा जेइ कवि सुनी ॥ 
पांद जहस जग विधि ग्लीतारा । दीन्ह कलंक कीन्ह उजियारा ।॥ 
जग सूझफा एकदइ नंताहां। उद्मा सूक भश्रस नखतन्ह माँहा॥॥ 
जौ लहि प्रम्वहि ढाम न होई । तो लहि सुगंध बसाइ न सोई ॥ 
कीन्ह समुद्र पानि जो खारा | तो प्रति मएह भ्रसूक भ्रपारा ॥। 
जौ सुमेष त्तिरसूल विनासा | मा कंचन गिरि लाग भ्रकासा ॥ 
जो लहि घरी कलंक न परा । कांच होई नहिं कंचन करा |॥। 
एक नैन जस दरपन, प्रौ तेहि निरमल माउ | 
सव रूपवंत पांव गढ़ि, मुख जोर्वाहि कद्ट चाउ ।। 
“(स्तुति खण्ड) 
प्रपना परिचय देने के पश्चात कवि ने अपने चारों मित्रों का वर्णन 
किया है; पभ्पना निवास स्थान बताया है और फिर खण्ड के भ्न्त में कथा का 
सार संक्षेप में कह दिया है । 
कवि ने पद्मावत का विभाजन सर्गो में न करके खण्डों में किया है । 
प्रथ में ५८ खण्ड हैं । वण्यं-विपय के प्राघार पर प्रत्येक खण्ड का नामकरण 
किया गया है । 


प्रथ के प्रन्तिम सन्‍्ड का शीपंक उपसंहार है । सम्पूर्ण काव्य की कथा 
का सार कवि ने इस खण्ड में निचोड़ कर रख दिया है तथा कथा लिखने का 
कारण भी वताया है-- ॒ 
में एहि प्ररथ पडितन्ह बूक्रा । कहा कि हम किछु शौर न सूका ॥ 
चोदह भुवन जे तर उपराहीं | ते सव मानुपष के घट माहीं ॥। 
तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल वुधि पदुमिनि चीन्हा ॥। 
गुरु सुआ्रा जेइ पंथ दिखावा । विन गुह जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया घंघा | वाघा सोइ न एट्टि चित वंचा ॥ 
राघव दूत मोइ संतानू । माया प्लाउद्दीन सुल्तता, ॥ 
प्रम कथा एहि भांति विचारहु । वृक्मि लेठ जो बूर्क पारहु।॥! 
तुरकी प्ररवी हिन्दुई, भाषा जेती आाहि । 
जेहि महं मारग प्रेम कर, सर्व सराह ताहि ॥॥ 
तवा 
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मुहम्मद कवि यह जोरि सुनावा । सुना सो पीर प्रेम करि पावा ॥ 
जोरी लाइ रकत के लेई | गाढ़ि प्रीति नयन्ह जल भेई॥॥ 
झ्रौ में जानि गीत ग्रस कीनन्‍्हा । मकु यह 'रहै जगत मंह चीमरहा ॥ 
कहां सो रतनसेन अ्रब राजा । कहां सुआ्रा अ्रस बुधि उपराजा ॥। 
कहां अलाउद्दीच सुल्तानू | कहां राघव जेइ कीन्हू बखानू ।॥ 
कहां सुरुष पद्मावति रानी | कोई न रहा जग रहो कहातो ॥| 
धनि सोई जस कीरति जासू | फूल मरँ पै मर न बायू ॥॥ 

केह न जगत जस बेंवा, कंद न लींह जस मोल । 

जो यह पढे बहानी; हम संबरे दुइ.: बोल ॥॥ 


कवि ने ग्रथ के. समापन को तिथि का उल्लेख नहीं किया है जिसके 
कारण विद्वानों को काफी मुसीबत उठाती पड़ती है ।: - 


जक्त बातों के उल्लेख से इस निष्कर्ष पर पहु त्रते हैं क्रि पद्मावत मस्त- 
नवी शैली पर लिखा हुझ्मा काव्य है । यदि बारीकी से अध्ययन किया जाय तो 
पदमावत पूर्णतः: मसनवी शैली के लक्षणों पर श्राधारित नहीं है किन्तु उसमें 
शभ्रधिकांश लक्षण तो मिलते ही हैं । इसी क्वारण, इसे मधनवी पद्धति पर 
झ्र.घारित काव्य कहा जा सकता है किन्तु उस पर भारतीय शैली का प्रमाव है। 


पदुमावत के भाव ओर भाषा में सबसे प्रधिक खटकने वाला दोष पुन- 
रुक्ति का है। उसमें एक ही माव, एक ही उपमा झ्ौर यहां तक कि एक ही 
वाक्य कई बार भा गये है । पद्मावती के रूप-सौंदर्य को वर्णन जहां-जहां भी 
किया गया है उसमें श्रलकारों में, भाषा में श्रौर भाव में साम्य होने से पुनरुक्ति 
का दोष झा गया है । बार -बार सूर्य झौर चंद्र का जोड़ा प्रत्येक पृष्ठ पर 
ग्राता है। वस्तुवर्ंन में जायसी की शैली नाम-वर्णनात्मक शैली 
के लिए श्रधिक प्रसिद्ध है । कहीं ता जायसी ने वस्तु पदार्थों, फलों, पौधीं, वृक्षों 
के नाम ही गिनकर प्रकृति चित्रण कर डाला है । जायसी ने रल्नसेन के विवांह 
श्रौर बादशाह की दावत के वर्णन के समय पकवानों की लम्बी सूची तैयार कर 
दी है । कहीं पर युद्ध यात्रा के समय घोड़ों की जातियां ही ग्रिनाते हैं। कहीं 
कहीं जायसी ने अरोच्क और श्रनपेक्षित प्रसंगों का वर्णन भी जरूरत से अधिक 
कर दिया है। रत्तससेन और पद्मावती के समागम पर राजा का रसायनों 
प्रलाप और शतरज के मोहरों श्रौर चालों का बेढंगा वर्णान. मिलता है । कहीं 
कहीं कामझ्यास्त्र में वर्णित चार प्रकार की स्त्रियों का वर्णन वे पद्मावत में ले 
बैठे जो काव्य का विषय नहीं है । इस काथ्य में कहीं कही न्यून पदत्व का 
दोप भी झा गया है । कारक चिन्हों, सम्बन्ध वाचक सर्वेनामों विमक्तियों भादि 
में मात्राओं का लोप हो गया है । कहीं पर अनुचितायेत्व का दोष भी भा गया 
है | श गार में रत्तसेन को रावण के भर्थ में प्रयुक्त किया है । रावए बड़ा 
प्रतापी और वीर था पर यहां मनोहर नायक के लिए रावण शब्द उपयुक्त 
नहीं जंचता है । है 

कवि की भाषा शैली में इन दोपों के होते हुए मी जायसी को किसी 
भी श्राधार पर निम्न कोटि का कवि नहीं बताया जा सकता हूँ क्योंकि कवि ने 
अपनी रोचक एैलो के द्वारा प्रेम मार्ग का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण किया है | 
वास्तव में पदूमांवत का सा प्रवन्ध तौष्ठव भी श्रन्यत्र नहीं मिलता है । कथा- 
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वस्तु में रोचकता है । कहीं पर भी घटनाओों का मोड़ श्राश्चर्यजनक नहीं है । 
इस प्रकार, दोपों के होते हुए मी जायसी का भाषा सौष्ठव श्रौर भाषा शैली 
उत्कृष्ट हैँ । 

छुंद-पोजना--जायसी का पद्मावत चौपाई भौर दोहा छंद में लिखा 
गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पद्मावत एक चरित काव्य है तथा चरित 
काव्य के लिए सपयुक्त छंद दोहा और चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास का 
रामचरित मानस इसका ज्वलंत प्रमाण है। इसके साथह्दी महत्वपूर्ण बात यह है 
कि जायसी की दोहा चौपाई शैली थभ्रुटिपूर्ण है। अनेक स्थल ऐसे हैं जहां शास्त्रीय 
नियमों का पालन ही नहीं किया गया हैँ । कहीं पर तो तेरह, ग्यारह पर ही 
यति करदी गई है प्रौर कहीं दोहे में १६-१६ की यति से ३२ मात्राएं हो गई 
हैं तथा कुछ स्थलों पर इससे कम भी मिलती हैं। चौपाई में भी कहीं १६ के 
स्थान पर १५ मात्राएं हैं श्रौर इसी कारण वहां वाक्य-विन्यास शिथिल हो 
गया हैँ | ४० शम्मूना4वर्सिह ने पद्मावत की छुंद पद्धति को 'कडवकबद्ध 
पद्धति' बहा हूँ तथा प्रपश्नश प्लौर पदमावत की छुंद ण्द्धति का अन्तर बताते 
हुए सबेत किया है कि “प्रपश्रश कास्यों में कड़वक के भीतर पम्टिका, 
प्रडिलय, चउपई, मदनक, घोटक पादि ऐसे कई छुदों का प्रयोग होता है जिनमें 
दो-दो चरण सममात्िक प्रौर समतुकांत होते है। यद्यपि 'कडवकः' में घत्ता से 
पहले पध्रादयंत एक ही छद होता है। पदमावत में श्रारदि से श्रन्त तक समी 
पटवकों में छूद का प्लौर कड़वकान्त में घत्ता के रूप में दोहा छंदों का 
प्रयोग हुप्ा है ।'! 

निष्कप के छप में कहा जा सकता है कि पद्मावत काव्य भौर दर्शन 
का समुचित सगम है। उसमें एक भोर सूफी ओर मारतीय घम्म का प्रवाह है 
तो दूसरी प्रोर प्रध्यात्म का हल्का गहरा रग है | इन सभी को प्रंषणीयता स 
युक्त परने वाला पद्मावत का शिल्प हिन्दी महाकाब्यों में भ्रग्न णीय है । 
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जायसी के पदमावत में प्र म तत्व प्रधान है । उन्होंने स्थान-स्थान पर 
इस मत को व्यक्त किया है या प्रपने पाठकों को कृवि जायसी इस तथ्य 
छा बरावर स्मरण कराते रहते हैं कि मैं प्रम कथा लिख रहा हूँ। पदमावत 
में रलसेन भोर पद्मावती के प्रम वर्णन के माध्यम से जिस प्रेम की व्यंजना 
मरे गई है, वह नावक प्रौर नाथिका के मध्य लौकिक प्रेम न होकर जीवात्मा 
एवं साधक ध्रौर परमात्मा या परमसत्ता के मध्य विकसित होने वाला प्राध्या - 
त्मिक या प्रलोकिक प्रेम है। इसी कारण पदुमावत में ब्लोकिक प्रेम-वर्राव 
* घन्तगंत कवि की हृष्टि प्रलोकिक्‌ प्रंम-वर्णान की श्रोर, और लोकिक 
सोदय॑ वरान के धन्तगत भ्रलोकिक सौन्दर्य की श्र सकेत करती हुई प्रतीत 
हाती है । यही प्राध्यात्मिकता वद्मावत्त की महृत्तम विशेषता हँ। 

+ . जायसी के काव्य में प्रदक्षित भ्राध्यात्मिकता प्रेम के सहारे ही व्यक्त 
द्रव है परदभावत को कथा में ग्राध्यात्मकता का समावेश किप्त रूप मं ग्रा 
हैं, यही विचारणीय प्रश्न है । यह व्यंजना, अमिव्यक्ति दो रूपों में संमव का 
एक तो धन्योक्ति घली में भौर दूसरे, कयामूलक समासाक्ति जैज्ली में । व 
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प्रश्न यह है कि परदमावत में भ्न्योक्ति शैली प्रधान है या समासोक्ति 
शैली या दोनों का समुचित संगम. है । बहुत से विद्वान्‌ पद्मावत की कथा को 
अ्न्योक्ति मानते हैं और कुछ समासोक्ति । अन्योक्ति मानने वाले विद्वानों की 
दृष्टि में पद्मावत की कथा में झ्राध्यत्मिक मावना या जायसी क्रे आध्यात्मिक 
रहृध्यवाद की अभिव्यक्ति कथामूलक भअन्योक्ति शैली में हुई है। इस मत के 
विरोध में ही एक दूससा दल है जो पद्मावत को समासोक्ति मानता है।इस 
वर्ग का कहना है कि पदमावत की कथा में आध्यात्मिक भावना या जायसी 
के आध्यात्मिक रहस्यवाद की झ्रभिव्यंजना कथामूलक समासोक्ति शैली में हुई 
है । इस स्थल पर यही नि३चय करना है कि पद्मावत श्रन्योक्ति है या समा- 
सोक्ति, किन्तु इसके समाधान के लिए यही आवश्यक है क्रि पहले यह समझ 
लिया जाय कि समासोक्ति और श्रन्योक्ति से क्‍या तात्पर्य है ? श्रन्योक्ति भर 
समासोक्ति शैली के श्रर्थ को जानने-के लिए विभिन्न विद्वाचों के मत मतांतरों 
को व्यक्त करना आवश्यक है । ४ प 
| समासोक्ति-'समासोक्ति” शब्द का विवेचन समास-+-वक्ति दोनों शब्दों 
के संयोग से हुप्ता है। इसका प्रर्थ होता है सच्षेप में कही गई उक्ति । समा- 
सोक्ति की परिभाषा के विषय में चन्द्रालोककार ने कहा है--'जहां किसी 
प्रस्तुत विषय को उठा कर उसी वाक्य में लिंग, क्रिया श्ादि के रूप में गर्भित 
किसी ग्रन्य अप्रस्तुत विषय की झलक दिखाई जाती. हैया सक्षिप्त रूप में 
कही जाती है वहां समासोक्ति श्रलंकार होता है । सरल शब्दों में कहा जा 
सकता है कि “जहां प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से अप्रस्तुत का 
भो बोघ कराया जाय वहां समासोक्ति अलंकार होता है ।*' 
भिखारीदास ने इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जहाँ 
प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत का ज्ञान पाया जाय, उसका वर्णात किया जाय 
प्रथवा श्रप्रस्तुत का वरणंत मी निकलता हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है । 
उप्तकी पहचान कहीं वाचकर तथा कहीं ब्लेष के माध्यम से होती है-- 
जहां प्रस्तुत में पाइये, अ्रप्रस्तुत को ग्यान 
कहूँ वाचक कहूँ इलेष ते समासोक्ति पैहचान ॥। 
स्पष्ट बात यह है कि प्राग्र: सभी प्राचार्यों ने इस तथ्य को विशेष 
बलपूर्बक कहा है कि प्रस्तुतार्थ वोबक श्रथे के द्वारा किसी दूसरे में प्रस्तुत 
प्र्थ की व्यंजना हो और वह व्यजना विशेष्य-वाचक पद की सामथ्य से नहीं 
वरन्‌ विशेषण वाचक पदों की . महिमा से श्लेष के सहारे प्रकट .की जाय 
जिम से प्रस्तुत तथा ग्रज्प्युत़ दोनों प्र्य सरलता से प्रकट हो जायें । ' 
प्रय्योक्ति--इसमें ग्रप्रस्तुत वर्णत के माध्यम से किसी भ्रस्तुत श्रर्थ को 
व्यंजित किया जाता है । साहित्य दर्पएकार आाचाये विश्वनाथ ने भ्रत्योक्ति 
की परिमापा में लिखा है-- * | 
क्वचिद्‌ विशेष: सामान्यातं, सामान्यवा विशेषतः । 
कार्यानू निमित्त क़ार्यओज्व हेतारेथव समात्‌ समम्‌ | 
श्रप्रस्तुतात्‌ भ्रस्तुत चेद गम्यते पंचधा ततः। 
प्रप्रस्तुत प्रशंसा, स्यातूल एड धिलितन की 
इस प्रकार इस श्रश्नस्तुत प्रशंपता या “अ्रन्योक्ति अलंकार में ऊपर से 
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बर्णन तो प्रप्रस्तुत विषय का होता है, परन्तु वांस्‍्तव में के द्वारा किसी 
भ्रस्तुत प्र्थ की व्यंजना की जाती है | स्पष्ट ही श्रन्योक्ति में वशित विषय को 
प्रपस्तत या प्रप्रधान रखा जाता है भर प्रस्तुत क्र्थ जिसकी व्यजना करना 
कवि का ग्रसली लक्ष्य होता है, ध्यंग्य होता है और वही प्रमुख भी होता हैं । 

पद्मा[वत के संदर्भ से विवेचन--समासोक्ति श्रीर भ्रन्योक्ति की परि- 
आपा्रों का सम्यकू विवेचन करने के पश्चात यह ग्रासानी- से जाना जा सकता 
है कि पदमावत प्रस्योक्ति है या समासोक्ति | यदि पदुमावत में कथा प्रधान है 
प्रौर उसके द्वारा प्राध्यात्मिक व्यंजना भी की गई है तो समासोक्ति मानना 
उचित है भौर यदि वरशित कथा गौण है भ्ौर उमसे व्यंजित अ्प्रस्तुताय प्रमुख 
है तो प्रन्योक्ति मानने में कोई ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिए। इस विपय में चार 
मार्यताए' सामने पश्ाती हैं-- 


१. पदमावत् का कोई निश्चित आध्यात्मिक श्रर्थ नहीं है । कवि ने 
केवल श्रपनी भौतिक व लौकिक मावनाग्रों पर श्राध्यात्मिकता का श्रावरणों 
घढ़ाने के लिए प्रपवी कथा के ग्रस्त में एक विस्तृत श्रन्यंक्ति का क्रम देने की 
चेप्टा की है । प्रसिद्ध विद्वान शिरेफ ने इस प्रकार का मत व्यक्त किया है। 
उनके वास्तविक शब्द हैं-- 
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२. पदूमावत एक विशुद्ध प्नन्योक्ति काव्य है। सम्पूर्ण कथा में एक 
व्यवस्थित प्रस्तुत प्रध॑ है भौर वणित कथा सर्वया श्रप्रस्तुत है । 


३. पदमावत एक समासोक्ति कांआ्य है । उसमें कवि ने प्रस्तुत वर्नों 
पं पत्र-तत्र सर्वश्न एक प्राध्यात्मिक भ्र्थ की व्यंजना की है, जो श्रप्रस्तुत है । 
प्रतः समस्त कथा समासोक्ति ही है, श्रत्योक्ति नहीं | ग्रावाय॑ शुक्‍ल की यहो 
भसान्यता है । 


४. पद्मावत में जायसी ने समष्टि रूप से सम्यूणं कथा को अ्रन्योक्ति 
दे रुप में अस्तुत करने की चेष्ठा की है, साथ ही कुछ फुटकर प्रस्॑ृ॑गों की हृष्टि 
से कवि ने स्थान-स्पान पर प्॒प्रस्तुत झ्ाध्यात्मिक अर्थ की व्यजता भी की है । 
पद्मावत की कथा के सम्बन्ध में यह चौधी विचारधारा. डॉ० गोविन्द शिगु- 
णायत ने प्रभिव्यक्त की है । उन्होंने लिखा है-“अन्योक्ति के साथ-साथ कावि 
समासोरति के नियोजन में मो सफल हो गया है । यहाँ पर प्रइन उठता है कि 
जब समामोक्ति तथा प्रन्योक्ति दोनों की प्रकृति परस्पर कए दूसरे से सबेधा 
निम्न होतो है तो एक ही काध्य में इन दोनों शैलियों की शव३रिथति कैसे मानी 
जा सकती है। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि पदुमायन प्रध्यात्म-प्रिय 
साधवों के: लिए तो प्रन्योक्ति है। उनकी हृष्टि में इसका लौकिक श्रर्थ प्रस्तुत 
पहा जायगा तथा इसका आध्यात्मिक अ्रथे प्रस्तुत होगा। इसके विपरीत 
लोकिक व्यक्तियों के लिए पदुमावत एक लोकिक काव्य है तथा उसका 
प्रये ही प्रस्तुत अर्य हैं। उतमें वीव-बीच में कि ने क्रेवज अयी 
पध्दाल्नात्रयता ब्यंजित करने के लिए समास्ोक्ति के सहारे ग्रप्रस्तुत श्रर्थ की 
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व्यंजना कर दी है । इप दृष्ठिभेद के कारण हो परदमावत भन्योक्ति मी है प्ौर 
सम|सेकक्ति भी ।” 

पद्भावत प्रन्योक्ति नहीं है--जो लोग 5 वत को प्रन्योक्ति मानते 
हैं वे जायती के उपपंहार स््रह्य लिखी गई पंक्तियों को अपने समर्यन का 
सशक्त आ्लाधार मानते हैं | पद इम प्रकार है-- 

में एहि अरथ पंडितन्ह बूका | कहा क्रि हम किछु और न सूका ॥ ८ 

चौदह भुवन जो तर उपराहीं | ते सब मानुस के घट मांहीं ॥। 

तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय-सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा ।। 

गुरु सुप्रा जो पंथ देखावा | बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥। 

नागमती यह दुनिया घंघा।॥ बांचा सोइ न जो एहि चित बंधा ॥। 

राघव दूत सोइ सैतान | माया शप्रलादीन सुलतानू ॥। 

प्रेम कथा एहि भांति बिचारहु। ब्रूमि लेहु जो बूमभी पारहु॥। 
इन पंक्तियों को डॉ० माताप्रमाद गुप्त ने प्रक्षिप्त स्वोकार किया है । यदि ये 
पक्तियां प्रक्षिप्त हैं तो इन प्रवीकों से निकलने वाला अर्थ कोई मूल्य ही नहीं 
रखता है, इतना ही नहीं, पद्मावत को श्रन्योक्ति मानने का सारा प्रमाण-बल 
ही समाप्त हो नाता है। यदि इसमें व्यक्त ग्रथे को श्रौर इस पद को कुछ प्रत्य 
प्र*ियों के प्राघार पर प्रामारिक्क मी मान लिया जाय तो भी पदमावत 
अ्न्‍्योक्ति की सीमा में प्रवेश करने का भ्रधिकारी नहीं रहता है। यह मी 
भ्रकारण नहीं है । इसके भी कई कारण हैं । कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं- 

१. इस, दिये गये प्रतीक कोष के ग्राघार पर मन के दो प्रतीक रत्तसेन 
प्रौर पिहल उपयुक्त नहीं ठहरते हैं । 

२. नागमती को दुनिया घधा या माया नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि स्वय कवि ने रत्नसेन के सुख से नागमती को निष्ठावान कहलाया है । 
रत्नसेन नागमती झोौर पदमावती दोनों से ही समाव व्यवहार करता है। दोनों 
ही पति के मरणोपरांत चिंता पर जन कर भस्म हो जाती हैं। नाग्रमती के 
जलने से स्वर्ग रतनार हुप्रा बतलाया गया है, फिर वह दुनिया घंधा कंसे हो 
सकती है 7 

३. मन (रत्नसेन) और बुद्धि (पद्मावती) का समन्वय हो जाने पर 
माया द्वारा उनका जिच्छेद नहीं हो सकता है । 

ग्रतः यह कहना ही अधिक सही है कि उपयुक्त प्रक्षिप्त पद में दिये 
गये प्रतीक पद्मावत के संदर्म में सही नहीं उनरते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट 
ही कद्ठा जा सकता है कि पद्मावत अन्योक्ति नहीं है ॥ पद में वर्णित प्रतीर्को 
का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

« पदमावतोी--बुद्धि की प्रतीक । 
« पिहल--हृदय । 

- सागमती--दुनिया घंघा । 

« राघव चेतन --शैतान । 

, रत्नसेन--मन । 

« चित्तौड़--तन । 

- प्रलाउद्दीन--माया | 
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८. हीरामन तोत्ता--ग्रुरु । हु 
इन प्रतीकों को देखने से यह बात भी स्पष्ट हो जातो है कि सम्पूर्ण श्रत्योक्ति 
में (यदि माना जाय तो) तीन पक्ष उद्घाटित हुए हैं-- 


१. प्रस्तुत प्रत्यक्ष पक्ष--पंडितों द्वारा दिया गया प्रर्थ । 

२. प्रस्तुत अप्रत्यक्ष पक्ष--सूफी साघनापरक प्रथ । 

३. भ्रप्रस्तुत पक्ष--कथा पक्ष । 
इन तांनों पक्षों के समन्वय के सम्बन्ध में डॉ० गोविन्द त्रिगुएणायत ने लिखा 
8---“ इन तीनों पक्षों का सामन्जस्य स्थापित करना थोड़ा कठिन है क्योंकि 
कवि कभी एक पक्ष में उलक गया है तो कभी दूपरे में ॥ कभी-कभी वह दोनों 
पक्षो को भूल कर केवल श्रप्रस्तुत पक्ष में ही रम गया है । ऐसे स्थलों पर जब 
उसे घ्यान भ्रा जाता है तो वह उसमें श्राध्यात्मिकता टू सने लगता है । उसके 
इसी प्रयास के फलस्वरूप कथात्मक भ्रन्योक्ति में बीच-बीच में समासोक्तिमुलक 
प्राध्यात्मिक सकेत पाये जाते हैं ।”” 

वस्तुतः कांव जायसी के इस काव्य में भ्रन्योक्ति का निर्वाह नहीं हो 
सका है। भ्रन्योक्ति का सूत्र एक सिरे से लेकर श्रन्त तक नहीं मिलता हैं । 
इसे प्रन्योक्ति न मानने के पक्ष में श्रौर मो अनेक कारण द्विये जा सकते हैं । 
श्रीरामपूजन तिवारी ने पद्मावत का विश्लेषण करते हुए श्रौर भी कुछ 
कारण दिये हैं--- 

१. पद्मावती को बुद्धि भ्ौर राजा रत्नसेन को मा कहा गया है। 
यहां एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि सूफी साधना में बुद्धि 
फो कोई मी स्थान नहीं दिया गया है। कहा गया है कि बुद्धि अहं! का 
विपय है भौर जब तक इस 'श्रह' पर विजय प्राप्त नहीं करली जाय तब तक 
सूफी साधना सफल नहीं हो पाती है । 


| २. सूफी साधना के केन्द्र में परमात्मा हैं तथा परमात्मा को छोड़कर 
सूफियों के किसी भी सम्प्रदाय की, साधना की कल्पना नहीं की जा सकती 
है । प्रायः सभी सूफी सम्प्रदायों में साधक का चरम लक्ष्य परमात्मा को पाना 
कहा गया है भौर यह भी कहा गया है कि साधक उसे प्रेम के द्वारा पा 
सकता है । साधारणतः इन सम्प्रदायों में साधक को प्र॑मी तथा परमात्मा 
को प्रंमिका के रूप मे चित्रित किया गया है ।*““भ्रतः यह कहना ठीक नहीं 
जंचता कि शुद्ध वुद्धिस्वरूपा भ्रात्मा की साघना से जायसी प्रमावित थे । 
कुछ लोग पद्मावती को शुद्ध बुद्धि स्वरूपा आत्मा के भ्रथे में प्रयुक्त मानने के 
पक्ष में हैं। यह इस प्रावार पर संभव नहीं है । 

३. सांकेतिकता की दृष्टि से भी ये उक्तियां ठोक नहीं बंठती हैं । 
सबसे पहले तो यहो बात खटक़ती है कि मन श्रौर बुद्धि का सम्बन्ध राजा 
रतनसेन घोर पद्मावती के परस्पर प्लाकपंण श्र प्रेम द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है। शुद्ध-वुद्धिस्वरूपा प्रात्मा की साधना को प्रमिव्यंजना रत्नसेन शौर 
पर्‌मावतो के पारस्परिक्त सम्वन्ध और प्रम की नाना मनोदशाम्रों के विन्ण 
द्वारा कहां तक उय्रयुक्त मानी जा सकती है यह विचारणीय है । 

४. भसंगति यह नी है कि कहीं पद्मावती का चित्रण परमतत्व के 
झूप में किया गया है तो कहों पदमादती के मुह में राजा रत्नसेन का चित्रण 
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परमतत्व के रूप में किया गया है। परमसत्ता श्लौर परंमसौन्दर्य के रूप 
में पद्मावती का चित्रण बंहुत स्थलों पर मिलता है । मानसरोदक खण्ड की 
ये पंक्तियां देखिये-- 
कहा मानसर चाह हो .पाईं। पारस रूप . इहां लगि भ्राई |! 
भा निरमर तेन्ह पायन्ह, परसे ! पावा .रूप रूपके दरसे ॥। 
नख-शिख खण्ड की 'जेहि दितव दसन जोति निरमई और 'रवि ससि 
नखत्त दिपहि ओहि जोती' आदि पंक्तियां मी इसी प्रकार की हैं । जन्म खण्ड 
में मी पद्मावती का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। सभी योगी, जी 
शोर सन्यासी उसे पाने को उत्सुक 
जग कोद दिस्टि न आआावे श्राउहि वैन अकास । - 
जोगी जती सनन्‍्यासी, तप साधहि तेहि श्रास ॥। 
इसके साथ ही निम्नलिखित पंक्तियों को भी पढ़िये जितमें रत्नसेत का 
स्मरण परमसत्ता के रूप में किया गया ,है.। वह॒ यहां सर्वेन्यापक और 
शाएवत सिद्ध किया गया है--- 
के, सिगार तापह कह ज'ऊ' | ओझीहि कह देखाँ, ठांवहि ठाऊ ॥। 
जौ जिउ महू, तो उहै पियारा | तन, महं सोइ न होइ निनारा ॥। 
मैतन्ह मांह तो उहे समाना | देखऊ जहां न देख़ठ” श्राना ॥- 
निष्कर्ष यह है कि पदमावत को अन्योक्ति सिद्ध करने के, लिए जो पद 
दिया गय। है, उसे मान लेने पर मन (राजा) को परमसत्ता के स्थान पर 
स्वीकार करना पड़ेगा श्रौर कभी बुद्धि (पदमावत्ती) की । इंस प्रकार की 
स्थिति में पद्मावत की श्रन्योक्ति का प्रश्न स्‍्वय ही ख्रण्डित हो. जाता है। 
श्री तिवारीजी के शब्दों के साथ यह कहा जा सकेता है कि सम्पूर्ण परदरमावत 
को एक विशुद्ध श्रन्योक्ति काव्य कहना ठीक नहीं प्रतीत होता है । 
पद्मावत एक समासोक्ति है--पदमावत की कथा का जिस ढगसे 
वर्णान किया गया है उससे स्पष्ट है कि यह एक समासोक्ति है। यद्यपि कुछ 
स्थल ऐसे अ्रवश्य हैं जहां अप्रस्तुत और आध्यात्मिक श्रर्थ लगाया जा सकता है 
या उसके संकेत-सूत्र खोजे जा सकते हैं। डाँ० रामकुमार वर्मा का यह कथन 
बड़ा उपयुक्त लगता है--'जायसी का सकेत विशेष २ स्थानों पर हीं है । सारी 
कथा का घटना पक्ष आध्यात्मवाद से नहीं मिल स्का है । पंद्मावत में जित ' 
विशेष स्थलों पर जायसी आध्यात्मिकता की ब्यंजना कर सके हैं या जिनमें 
स्‍्तुत अर्थ के साथ-साथ श्रप्रस्तुत भ्र्थ का मी महत्वपूर्ण स्थान है, ,उनमें से 
कुंछ स्थल इस प्रकार हैं“ विहलदीप वर्णान, मानसरोदक खण्ड, सिहलगढ़ 
वर्णन, पद्मावती का नख-शिख वरणुन, भ्रम खण्ड और समुद्र वर्णन प्रादि | 
ये सारे वर्णन श्र प्रसग सूफी मावात्मक प्रेम और ईश्वरीय साधना के श्रनु 
कूल हैं । | 
क पद्मावत्त को समासोक्ति प्िद्ध करने वाले स्थल कई हैं । रांजा रत्नप्तेन 
की मूछित श्रवस्था का वर्णात है । पद्मावती रूपी परमसत्ता के श्रलौकिक 
सौन्दय के वर्शान मात्र से रत्ससेन उसी प्रंकार मुग्ध हो जाता है जिस प्रकार 
भवत परमात्मा के सौन्दर्य से मोहित हांतां है। ब्रह्म-साक्षात्कार की श्रनुभूति 
की व्यजना हो निम्नांकित पवकितयों का श्रप्रस्तुत अर्थ है जो समाम्रोक्त्ति का 
द्योतक है-- 
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सुनतहिं राजा गा मुरछाई । जानौ लहरि सुरुज के आई ॥। 
अर >< भर 

विरह-भंवर होइ भांवरि देई । खिन-खिन जीव हिलोरहि लेई ।॥। 

खिनहि निम्तास्त वूड़ि जिउ आई । खितहि उठे बिसमे बौराई।॥ ! 

खिनहि पीत खिन हाइ मुख सेता । खिनहि चेत खिन होइ ग्रचेता 
सात सपद्र-खण्डों' का वर्णान भी समासोक्तिमूलक है | कवि ने स्पष्टत: समा- 
सोक्ति के सह, रे ही प्रपने वर्णन को श्रागे बढ़ाया है । सातवें ममुद्र में पहु चने 
पर दुख की सारी छाया का हट जाना, श्रानन्द का प्रसार होता, सूर्य किरण 
का उदय होना कहकर साधक को गझ्यनी सावना के निकट पहचाना, उप समय 
सारे भ्रमों प्रोर संतायों का दूर हूं। जाना और गात्मा का अपने शुद्ध स्वरूप 
की प्रार श्रग्नसर होना व्यंजित किया गया है-- 

देखि मानसर रूप>सोहावा | हिय हुलास पुरइन होइ छावा ॥॥ 

गा प्रध्ियार रैनि मसि छूटी । मा मिनसार क्रिरन रवि फूटी ॥ 
पद्भावती का नखशिख वर्णान खण्ड में भी समासोक्ति पद्धति का विनिवेश 
किया गया है । परममत्ता के सौन्दर्य की कांकी समासोवित के सहारे व्यंजित 
की गई है । उसी परम ब्रह्म के प्रकाश से सारी वस्तुओं को सौन्दर्य प्राप्त होता 
है । कवि ने लिखा है-- 

जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुर्त॑ जीति ग्रोहि जोति भई ॥। 

राव सरि नखत दिपहि श्रोहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ।॥। 

जह-जह विहंसि सुभावहिं ही । तह-त हू छिटकि जोति परगसी ॥ 
मानसरोदव.-खण्ड का पदमांवती सौन्दर्य वर्रगान भी समासोक्तिपरक है। 
एसके भ्रतिरिक्त श्रौर भी प्रनेक स्थल हैं जहां समासोक्ति शेली का प्रयोग 
फिया गया है | सिहलदोप के वर्णन गे दृक्षी वी छाया का प्रसंग भी समासोक्िति 
एलो का ही परिचायक है | 'जेहि बड़ पाई छांह प्रनूपा । फिरि नहि श्राह्र सके 
यह घृपा'म्रौर'पथथिक जो पहुचे सहिके घामू । दुख बिपतरे सुख होइ बिसराम्‌ ।। 
जैसी पव्ितयों में समासोजित पद्धति का सोन्दय ही परिलक्षित होता 


निष्कप रूप में यही कहा जा सकता हैं कि पद्भावत की वर्ण्य कथा 
प्रस्तुत है भौर स्थान-स्थान पर पाये झ्राध्यात्मिक वर्णन समासोवित की ही 
सूचना देते हैँ । वास्तव में पदूवावत समासोक्ित ही हूं क्योंकि जायसी का लक्ष्य 
प्रेमकथा कहने का था ध्ौर वे कथा को प्रेमकथा' को ही कृति का मूल 
विपय मान कर चले हैं। प्रत: इसमें कथा ही प्रधान हूँ । जो भी ग्राध्यात्मिक 
या झलौकिक सकेत मिलते हैँ वे गौण हैं और इस प्रकार समासोक्ति का ही 
परिचय देते हैं। ध्राचाय शुवत्र की ये पक्तियां इस सदर्म में विश्येयोल्लेख्य हें-- 
“यदि कवि के स्पप्टीकरण के ग्रनुसार व्यंग्य प्र्य को ही प्रधान या प्रस्तुत 
मानें तो जहां-जहां दूमरे प्र्थ भी निकलते हैं वहां-वहां अन्योक्ति माननी 
पहगी रिन्‍्तु ऐसे स्थल अधिकुतर काया के भ्रग हैँ और पढ़ते समव कथा के 
प्रप्रस्तुत होने की घारणा किसी पाठक को हो हो नहीं सकती प्रत: इन 
स्पलो के वाच्पा् के प्रस्तुत और व्यंग्यार्व के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगद् 
सदंग्र समासोदित ही मानती चाहिए । परदभावत के सारे वाकपों के दोहरे ग्र्य 
नही हैं, सर्वत्र प्रन्य पतञ्त के व्यवहार वा प्रारोप नहीं हे । केवत बीच-दीच में 


हजरत 
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कहीं -कहीं दूसरे श्रर्थ की व्यंजता होती हुं ।.प्रत: इन स्थलों पर वाच्यार्भ से 
अन्य भ्र्थ, जो साधना पक्ष में व्यंग्य रखा गया हैँ, वह प्रबन्ध काव्य को दृष्टि 
से अप्रस्तुत ही! कहा जा सकता हैँ ओर समासोक्ति ही माननी पड़ेगी ।"' इसके 
विपरीत श्रन्योक्ति तो पदुमावत को किसी प्रकार भी स्वीकार नही किया ना 
सकता हैं । 
पदमावत का मसहाकाव्यत्व - 

महाकावज्य के स्वरूप निर्घारण के सम्बंध में भारतीय श्लरौर पाशचात्य 
दोनों ही वर्ग के विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से विचार किया है। भारतीय 
काव्य १रपरा में महाकाव्य को सर्गेबद्ध रचना कहा गया है जिसमें महान 
चरित्र, सालकारिक श्लिष्ट मापा, सरद्धयता, नायक श्रौर साथियों का वर्णन, 
पच सधियों, चतुरव॑र्ग का विधान शभ्रादि तत्वों का समावेश होता है । पाश्चात्य 
काव्य शास्त्र में महाकाव्य के लिए '5फ|०” शब्द का प्रयोग किया जाता है ॥ 
पाश्चात्य कान्य शास्त्र में महाकाव्य के जो लक्षण दिये गये हैं, वे इस प्रकार 
हैं--प्रकथन प्रधान, लोक विश्वन॒ुत भौर महत्वपूर्ण कथानक, गुणी शूर्वीर पश्ौर 
विजयी नायक, भ्रति प्राकृत और गअ्रलौकिक तत्वों का सम्मिश्नण, प्रसाधारण 
शालीन झौर गरिमासम्पन्न भाषा, जातीय मावों का प्राघान्य, विविध हृए्यों 
उपाख्यानों प्लौर घटनाओों श्रादि का वरुंन । पाइचात्य विद्वान 'डिक्सन ने 
लिखा है कि- 'महाकाव्य समी देशों में एक जैसा है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण सबंत्र उसकी आत्मा श्रोर प्रकृति में एकता है। महाकाव्य कहीं मी 
सरजित हो, उसकी रचना सुश्वु खलित होती है | वह प्रकथन प्रधान होता है, 
उसका सम्बंध महान्‌ चरित्रों से होता है. उसमें महत्कायें, गरिमौमयी शैली की 
योजना होती है । उपाख्यानों श्रौर सविस्तार वर्णनों से उसका कथानक समृद्ध 
बनाया जाता है । 

महाकाव्य विषयक इन दोनों मर्तों को संक्तेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है । 

१. महती कथा--उसका सुगठित विन्यास, निर्दोष प्रबध कल्पना श्रौर 
विभिन्न भप्रसंगों का संबंघ निर्वाह । 
« महत्‌ भौर उदात्त चरित्र । 
« महतकाव्यत्त--र॒सात्मकता औौर प्रभावान्विति । 
« महत्काय॑े । 
. उदात्तमापा-- शैली ग्रुरुत्व और गांभीय॑। 
. महत्त उद्द श्य--महत्प्र रणा, जातीय मावों की अ्रभिव्णक्ति । 

विविध-वर्णान -युग जीवन के विविध चित्र । 

इनके प्रतिरिक्त पद्मावत में कुछ लक्षण भ्रौर मी स्वतः ही मिल जाते हैं-- 

१. सर्गों की संख्या तथा भ्राकार | 

२. काव्य का नामकरण । 

३. वस्तु का उपाख्यान--मगलाचरण श्रादि | 

४. छनन्‍्द विधान । 

(१) महतो कया प्रवंध- कल्पना झ्लौर सम्बंध निर्वाह:---पदमावत 
हिन्दी प्रे माख्यानक काञ्य परपरां की सबसे मदृत्ववृ्णं उपन्नब्धि है। इसमें 


॥ 
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विलौड के राडा रस्तसेतव प्रौर धिहत को राजकुमारी पदमात्रती की कंथा है । 
उृर्वाद् में पद्मावती की कहानो ही प्रमुख है प्रौर उत्तरार्व में पभ्लाउद्दीन के 
खिलौड़ पर प्राक्रमश से, देववाल के साथ युद्ध में रत्लमेन के मारे जाने प्रौर 
रानी पद्मावती तथा नागमठी के सती हो जाने तक की कथा का विघान है । 


इसका वधानक स्वप्टल: एक जीवन्स कबानक है| ग्रादि, मध्य झौर 
प्रस्त का सानुपरातिक विदक्कास है । पदमावत्त' के प्रार॑म से लेकर पदमावती के 
वियाह सके की घटनाएं कया के प्रादि भाग के अन्तर्गत प्राती हैं, उसके 
पश्चात्‌ राबब चेतन देश निकाला खण्ड तक की घटनाएं मध्य माग के शन्तर्गत 
प्रीर उसके ब्राद में लेकर प्रस्त तक को घटनाएं ग्रन्त भग से 
गाय पिस है। प्रवे घन्कनयना और सम्त्रब निर्वाह की दृष्टि से मी पदुमावत 
ये काबा निधि सिद्ध होती है। प्राचार्य शुक्‍तत ने लिखा है--'जायसी का 
साय घन्‍सिवहि प्रच्छा £ ।एक प्रमंग से इसरे प्रसंग की शखला बराबर लगी 
0 (7 होठ जिबसहा पाठश ने भी पदमावत के सम्बंध-निर्वाह प्रौर प्रबंध 
पर्पना के सस्यंध में इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं--'"पदमावत का 
पशानक मृवत: ध्रौर पूर्गत: सुमंगठित थर सुश्य खलित है । इस प्रकार श्ररस्तू 
मत बार्यालििति प्रोर पास्चात्य देशीय कार्यावस्‍्थाग्रों की कपौटी पर पद्मावत 
पुर्णण: खरा उनरता है । पदुभावत में कोई मी घटना कथा की हृष्टि से श्रता- 
गश्यक नट्ों है। सभी घटनाएं प्रौर प्रसंग एक दूसरे से कार्य -कारण श्ूखला 
मे बंप है । प्रत्येक घटना कॉबा-प्रवाह में योग देवी है। पदमावत का कथानक 
गुसगढित, बालात्मता ग्रौर प्रस्विति युवत है ।” 


नाटय मंपियों प्रोर कार्यावस्थाग्रों पर विचार करने से भी इसकी कथा 
सपल दिपाई देनो हैं। जायसी के पदमावत के पूर्वाद्ध और उत्तरार्ध की 
घटगाए एक टूपरे से इस प्रकार पृथक्र होगई हैं कि उन दोनों में पृथक-पृथक 
धप्ग्याणे का विब,न भी हो सऊत। है। पूरी कथा में भो प्रारम, प्रयत्न, 
प्राप्याणा, घौर नियताप्ति, फलायम की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। प्रारभ 
हररपा वीरामन के द्वारा परमावती के नख-शिख वर्ण में उत्पन्न होती है । 
यही में नायवः नायिका दो थ्राप्त करने की उत्कट अमिलापा से भर उठता है । 
रत्नदने गए योगी वेश में घर से निकल पड़ना प्रयत्न प्रवस्था का सूचक है ) 
दिद्महय तथा सिहल पहुँचने पर प्राप््याणा की स्थिति है । यह प्राप्त्याणा 
“मूदी एप्ट तक घलती है ।इसी स्थल से रत्लसेन का वास्तविक 
प.एवय दान 4 पश्चात्‌ क्या नियतवाप्वि की श्रोर प्रग्रसर होती है। इस 
हाथ का क्या में नायक को नायिका की प्राप्ति होती है। उत्तराध की 
हिपति भ संपप्ट हैं। ऐसी कया में पूर्वाद और उत्तराध के संगम पर संघपे का 
परम घोर 8 संपर्प क्षी दियति और ग्रवमाद दिखाई पड़ता है । इस प्रकार 
महवाजद दे हिए पररमावत बंग कथा विधान सर्दया उपयुक्त है 
प्रोर उदात्त ४ चरित्र--महाकाज्य का महत्वपुर्ण लक्षण 
+े सम्बन्धित दै । भारतीय साहित्य के श्रधिकांश 
द के हक हे 2 में मायक रत्नसेन में 
'त नो यिक्षात्रित गुणों की स्थिनि स्पष्ट है 
! द्िग प्रडा ग्ादि सनी रत्नसेन के चरित्र में पा 
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हैं । डॉ० दयामसुन्दर वास ने लिखा है कि-“रत्नप्तेन पर्याप्त गंभीर है, पदमा- 
वंती के प्रति उसका उनन्‍्माद नहीं है, वह दृढ और स्थिर प्रमी है। सिहल से 
लोटते समय गंधर्वेस्ेत से कट्ठी गई उसकी उक्ति विनयशीलेता की घोषणा 
करती है ।” 
पंदुमावती झ्लौर नागमती में भी जायसी ने श्रपेक्षित गरिमा का सन्नमि- 

वेश कर दिया है । वे उदात्त हैं। उनका व्यक्तित्व महान है। दोनों ही प्रादर्श 
ग़ृहिणी और पत्नी हैं, दोनों ही भझादर्श प्र मिकाए' हैं। दोनों ही पति के प्रति 
निष्ठा भाव ने परिपूर्ण हैं। उनकी चरित्रगत महत्ता ओर उदात्तता का वर्खव 
पद्मावत के पझ्न्त में रत्नसेन की मृत्यु के पदत्रात्‌ धिलतों है, जब वे राजा की 
चिता पर सती हो जाती हैं । 

जियत कत तुम्ह हम्ह गर लाई । मुए कंठ नहिं छोडहि साईं ॥। 

श्री जो गांठि कत तुम जोरो। आदि श्र लह्ि जाइन॑ छोरी ।। 

यह जग काह जो श्रदहि न झ्राथी । हग्ह तुम्ह नाह दृह जय साथी ॥ 
डॉ० शम्भूनाथतिह ने पद॒मात्रत के पात्रों की उदात्तता का बशन करते समय 
उनकी प्रततीकात्पकता का मी उल्लेख किया है। 


(१) महंत काव्यत्व : रसात्समकता और प्रभावान्विति--भारतीय 
साहित्य शास्त्र में रसात्मकता को उत्कृष्ट काञ्यत्व की ग्रभिवा प्राप्त हुई है । 
वस्तुत: रसात्मकता और प्रमावान्विति दोनों का समुतरित सम्मिलन ही काव्य को 
महाकाव्य की अभिवा से मडित कर देता है । रसनीयता और सभी सम्बन्धित 
स॒त्रों का एकान्वयन किसी भी काव्य को महनीय सिद्ध करते के लिए पर्याप्त 
होता है । इस दृष्टि से मी पदुमाठत महाकाव्य की ग्रभिधा का अ्रधिकारी है । 
आ्गार रस की प्रवानता इस महाक्राव्य को रसात्मक श्रौर प्रभावशाली बनाने 
में सफल सिद्ध हुई है | इस में झट गार के सभी प्रसंग पदूमावत को महाकाव्य 
की प्रमिवा प्रदान कराने में समर्थ हैं। श्यगार के बाद पदमात्रत में करण 
भौर शांत रसों का भी समावेश मिलता है। भझ्रांचाय॑ शुक्ल ने लिखा है कि-- 
“परद्भावत के पन्तिम भाग में शान्त रस की प्रतिष्ठा है। उससे शान्तिपूर्स 
उदासीनता टपकती हैं । कवि की दृष्टि में भनुष्य जीवन का सच्चा श्रन्त 
करुण-करन्दन नहीं पूर्ण शांति है । राजा के मरने पर रानियां केवल विनाप 
ही नहीं करती हैं, वल्कि इस लोक से श्रपना शंह्र फेर कर दूसरे लोक की 
झ्ोर हृष्टि किये, श्रानन्द के साथ पति की चिता में वेठ जाती हैं। इस प्रकार 
कवि ने सारी कथा का शान्तरस में पयंवसान किया है ।”! 

प्रभावान्विति की दृष्टि से मी पदूमावत्त विशेष महत्व का अश्रघिकारी 
है । पद्मावतत की श्राध्यात्मिकता इस संदर्भ में स्मरणोय रहनी चाहिए। 
कवि ने पद्मावत में झ्राध्यात्मिक व्यंजना के समावेश द्वारा काव्यत्व थौर 
प्रभावाम्विति में विष्षेप उत्कर्प ला दिया है। पद्मावती सीन्दर्य-वर्णन के सारे 
प्रसग इसी प्रकार के हैं । उनकी प्रभावोत्पादकता में किसी प्रकार भी संदेह 
प्रगट नहीं क्रिया जा सकता है । 

(४) महत एःये--मदहाकाब्य पदमावत जितना उदात्त है, महनीय है, 
ब्सात्मक है, गौर प्रमावोत्यादक है उतना ही उसका कार्य महन्‌ है । कार्य, मह्ा- 
काव्य का एक ऐसा तत्व है जिसकी ओर महाकाव्य की समी घटनाएं उस्पुक्त 
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हैं | डॉ० श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि-“रत्लप्तेन पर्याप्त गंभीर है, पदमा- 
वंती के प्रति उसका उनन्‍्माद नहीं है, वह शृढ प्रौर स्थिर प्रेमी है। सिहल से 
लोटते समय गंधरवंसेन से कही गई उसकी उक्ति विनग्रशीलंता को घोषणा 
करती है ।? 


पद्मावती भश्ौर नागमती में भी जायसी ने भ्रपेक्षित गरिमा का सन्नि- 
बेश कर दिया है | वे उदात्त हैं। उनका व्यक्तित्व महाग॑ है | दोनों ही प्रादर्श 
ग्ृहिणी शोर पत्ती हैं, दोनों ही श्रादर्श प्र मिक्ताए' हैं। दोनों ही पति के प्रति 
निष्ठा भाव ने परिपूर्णा हैं। उनकी चरित्रगमत महा और उदात्तता का वर्णन 
पदुमावत के अन्त में र॒त्नसेन की मृत्यु के पश्चात विलता हैं, जब वे राजा की 
चिता पर सती हो जाती हैं । 


जियत कत तुम्ह हम्द्ं गर लाई | मुए कंठ नहिं छोडहि साई ।॥ 

श्री जो गांठि कत तुम जोरी | भ्रादि श्रन लडि जाइनं छोरी ॥। 

यह जग काह जो ब्छहि न ग्राथी । हग्ह तुम्ह नाह दृहु जय साथी ॥ 
डॉ० शम्भूनाथसिह ने पद॒मावत के पात्रों की उदात्तता का वशन करते समय 
उनकी प्रतीकात्मकता का मी उल्लेख किया है । 


(२३) महत काव्यत्व : रसात्समकता श्रौर॒ प्रभावान्विति--भारतीय 
साहित्य शास्त्र में रसात्मकता को उत्कृष्ट काञ्यत्व की अभिषा प्राप्त हुई है । 
चस्तृत: रसात्मकता और प्रमावान्विति दोनों का समुत्रित सम्मिलन ही काव्य को 
महाकाव्य की अभिवा से मडित कर देता है । रसनीयता और समी सम्बन्धित 
स्त्रों का एकान्वयन किसी भी क्राव्य को महनीय सिद्ध करते के लिए पर्याप्त 
होता है । इस दृष्टि से मी पद्माठत महाकाव्य की अभिधा का अधिकारी है । 
ज्यूगार रत की प्रवानता इस महाकाव्य को रसात्मक शौर प्रभावशाली बनाने 
भे सफल सिद्ध हुई है | इस में श्र गार के सभी प्रसंग पदमावत फो महाकावब्यं 
की प्रमिवा प्रदान कराने में समर्थ हैं। सश्यूगार के बाद पद्मात्रत में करुण 
भोर शांत रसों वा भी समावेश मिलता है। श्रांचार्य शुक्ल ने लिखा है कि-- 
“पदुमावत वे अन्तिम भाग में शान रस की प्रतिष्ठा है। उप्तसे शान्तिपूर्ण 
उदासीनता टपक्ष्ती है । कवि की हृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा श्रन्त 
वारुणा-क्रन्दन नहीं पूर्णा शांति है । राजा के मरने पर रानियां केवल विलाप 
ही नही करती हैं. वल्कि इस लीक से ग्रपना शुंह फेर कर दूसरे लोक की 
श्रीर दृष्टि किये, श्रानन्‍द के साथ पति की चिता में वेठ जाती हैं। इस प्रकार 
कवि ने सारी कथा का शान्तरस में पर्यंवसान किया है ।”! 

प्रभावान्विति की दृष्टि से भी पदुमावत्त विशेष महत्व का श्रघिकारी 
है । पद्मावत की ग्राध्यात्मिकता इस संदर्भ में स्मरणीय रहनी चाहिए । 
कवि ने पद्मावत में ग्राध्यात्मिक व्यंजना के समत्रेण द्वारा काब्यत्य श्रौर 
प्रमावान्विति में विघेष उत्कर्प ला दिया है। पद्मावती सोन्दर्य-बर्गात के सारे 
प्रसंग इसी प्रकार के हैं ! उतकी प्रभावोत्पादकता में किसी प्रकार भी संदेह 
प्रगट नहीं किया जा सकता है । 

(४) महत छार्घ--महाकाब्य पदुमावत्त जितना उदात्त है, महनीय है 
बसात्मक है, गौर प्रमावोत्यादक है उतना ही उसका कार्य महत्‌ है । कार्य, महा- 
बा.व्य व.। (के ऐसा तत्व है जिसकी श्रोर महाकाव्य की समी घटनाएं उन्मुक्त 
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होनी चाहिए । इस महाकाव्प के कार्य के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं । 
पड्ित रामचन्द्र शुक्ल ने पदमावतती का सतो होना पद्मावत्त का कार्ये बतलाया 
है । पं० रामकृष्ण शिलीमुख पद्मावतीकी प्राप्ति को ही परद्मावत का 
कार्य स्व्रीकार करते हैं। डॉक्टर शभूनायसिह के विचार से पदमावत में कोई 
भी कार्य नहीं है क्योंकि वह पाश्चात्य ढ़ग की कार्य क्षय या नायक का विन'श 
की प्रवृत्ति के श्रनुकूल एक दुखांत काव्य है। डाक्टर मिह का यह कथन पूर्णा- 
रूपेण उपयुक्त है। वास्तव में प्रद्मावत में केवल पूर्वाद्ध तक की कथा में ही 
फार्य की योजना देखी जा सकती है श्रौर वह कार्य पद्मावती की प्राप्ति 
ही है । वह अपने में महत्‌ कायं है श्रोर महाकाव्य की वस्तु के योग्य है। 
भारतीय साहित्य में स्त्री की प्राप्ति को कार्य वनाने की परम्परा भ्रत्यन्त 
प्राचीन है। पद्मावत में इसी परम्परा का निर्वाद किया गया है। तात्पयं यह 
है कि 'कार्य' की दृष्टि रो मी पदमावत के महाकात््यत्व में कोई भ्रवरोध आ्राकर 
उपस्थित नहीं हो पाता है । वह सफल महाकाव्य ही ठहरता है । 

(५) उदात्त शैली : ग्रुरुत्व श्रीर गांभीयं--शैल्ली की हृष्टि से पदुमा- 
वत भव्य श्रौर उदात्त कृति है। इसकी शैली विचित्र मावत्रों श्रीर नाना हृए्यों 
के चित्रण में समर्थ श्रोर प्रवाह युक्त है । महाकात्योचित गरिमा पदमावत की 
शैली में विद्यमान है। वस्तुतः महाकाव्य की महतीकथा और महतकाव्यत्व 
के साथ ही उसमें गंमीर श्रौर उदात्त शैली भी ग्रपेक्षित होती है । इस हृष्दि 
से भी पदमावत कहीं से उतरा हुप्ना नहीं है । “मापा शैली ग्रौर उदात्तता की 
दृष्टि से पदमावत में सवंत्ष एकरूयतता मिलती है, जिसमें भ्रवधी बोलो का 
मिठास, समासोक्ति श्रौर अन्योक्ति पद्धति, प्रतीक योजना, सहज झौर स्वामा- 
विक श्रलकरण पद्धति, मुहावरों झौर सूक्तियों का प्रयोग श्रादि विशेषताग्रों 
का समावेश हुश्रा है। पद्मावत में श्रादि से लेकर प्रन्त तक मापा हवा एक ही 
रूप मिलता है । पद्मावत में कहने की शैली श्रत्यन्त अक्ृत्रिम, प्रवाहपूर्णा, 
सरल पझौर प्रमविष्णु है ।” डॉ० शभृताथसिड़ की ये पक्तियां ध्यान देने योग्य 
हैं-““सरल किन्तु गंभीर, सहज किन्तु उदात्त, माधुयपूर्णा किन्तु गरिमामयी 
शैली के प्रयोग की दृष्ठि से पद्मावत हिन्दी में अपने ढंग का सर्वश्रेष्ठ महा- 
काव्य है। पद्मावत प्रलंकृत या साहित्यिक्त महद्भाकाव्य है पग्रर्यात्‌ उसकी 
रघना एक विशिष्ट कवि द्वारा परम्परा प्राप्त साहित्यिक शैली में हुई है ।” 

(६) मह॒त्‌ उद्देश्य : महत्‌ प्रेरणा श्लौर जातीयता --जायसी ने 
पदमावत की रचना प्रमुख रूप से सूफो मत और सिद्धात्तों की प्रभिव्यंजना के 
निमित्त की है । इस हृष्टि से इसकी लौकिकता स्पष्ट है। प्रमुखत: इसका 
उद्दं श्य काम प्लौर मोक्ष की भ्राप्ति माना जा सकृता है । इनमे भी कवि का 
रूफान काम पर ही दिशेष रूप से केन्द्रित है । इस सम्बन्ध में स्मरणीय यह 
है कि कवि जावसी मोक्ष की ओर प्रपने पाठकों की रुचि मनोवैज्ञानिक पद्धति से 
ले जाता है। “जिस तरह सूरदास, मीरा, ननन्‍्ददाम ग दि प्रमृतिवक्त कवियों 
का प्रेम, श गार पौर विलास का वरणंन लौकिक होते हुए नी झाध्यात्मिक 
रग में रगा हुआ है उत्ती तरह जायमी की प्रेमनावना और श्टूंगार की 
व्यंजना लोकिक होकर भी आध्यौत्मिक रंग मे दूबो हुई है। ग्रतः ग्रप्रत्यक्षत: 
पद्मावत का फल मोक्ष है ।” कवि ने मोक्षमार्ग पर बहने वालो निर्देश फी 
मावनाग्रों की प्रनिव्यक्ति काच्यान्त में स्पष्ठ रूप से को 
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हैं । डॉ० दयामसुन्दर दास ने लिखा है कि-/ रत्नप्तेन पर्याप्त गंभीर है, पद्मा- 
वती के प्रति उसका उन्माद नहीं है, वह दृह और स्थिर प्रभी है। सिहल से 
लोटते समय गंबर्बंस्तेन से कही गई उसकी उक्ति विनग्शीलता की घोपणा 
करती है ।” 

पद्मावती और नागमती में भी जायसी ने श्रपेक्षित गरिमा का सन्नि- 
बेश कर दिया है । वे उदात्त हैं। उनका व्यक्तित्व महान है । दोनों ही ग्रादर्ण 
गृहिएणी श्रोर पत्ती हैं, दोनों ही आदर्श प्र मिकाए' हैं। दोनों ही पति के प्रति 
निष्ठा माव ने परिपूर्ण हैं। उनकी चरित्रगत महत्ता और उदाज़्ञता का वर्गत 
पदमावत के ग्रन्त मे रत्नसेन की मृत्यु के पश्वात्‌ विलता है, जब वे राजा की 
चिता पर सती हो जाती हैं । 

जियत कत तुम्ह हम्ह गर लाई । मुए कंठ नहिं छोडहि साई ॥। 
थ्रौजो गांठि कन तुम जोरी | आ्रादि श्रत लडि जाइन छोरी |। 
है जग काह जो श्रद्धहि न आयी ; हग्ह तुम्ह ताह दृह जय साथी ॥ 
डॉ० शम्भूलाथमिह् ने पदमात्रत के पात्रों की उद्ात्तता का वशन करते समय 
उनकी प्रताकात्मकता का भी उल्लेख किया है। 

(४) महत काध्यत्व : रसात्मकता झौर प्रभावान्विति--भारतीय 
साहित्य शास्त्र में रसात्मकता को उत्कृष्ट काब्यत्व की अभिषा प्राप्त हुई है । 
वम्तुत: रसात्मकता और प्रमावान्विति दोनों का समुत्रित सम्मिलन ही काब्य को 
महाकाव्य की अभिवा से सडित कर देता है । रसनीयता और समी सम्बन्धित 
सूत्रों का एकान्वयन छिसी भी काव्य को महनीय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
होता है | इस दृष्टि से मी पद्माग्त महाकाव्य की अभिघा का ग्रध्चिकारी है । 
आगार रत की प्रबानता श्स महाकाबव्य की रसात्मक और प्रभावशाली बनाने 
में सफल सिद्ध हुई है | इस में श्र गार के सभो प्रसंग परद्मावतत को महाकराव्य 
की पभ्रमिया प्रदान कराने में समर्थ हैं। श्यगार के बाद परद्माव्त में करुणा 
भ्रौर शांत रसों बात भी समावेश मिलता है। ग्राचायय शुक्ल ने लिखा है कि-- 
"पदुमादत वे अन्तिम माग में शान्‍्त रस की प्रतिप्ठा है। उससे शान्तिपृ् 
उदामीनता टपद्वती है । कवि की हृष्टि में मनृप्य जीवन का सच्चा श्रन्त 
बस्गा-कत्दन नहीं पृर्णा जाति है । राजा के मरने पर रानियां केवल विलाप 
ही नहीं करती हैं बल्कि इस लोक से अपना एंड्र फेर कर दूसरे लोक की 
श्रोर दृष्टि किये, आनन्द के साथ पति की चिता में बेठ जाती हैं। इस प्रकार 
कवि ने सारी कथा वा चान्तस्स में पयंवसान किया है ।”! 

प्रभावान्विति की दृष्टि से भी पद्मावत विशेष महत्व का श्रत्रिकारी 
है । पदमावत की ग्राध्यात्मिकता इस संदर्भ में स्मरणोय रहनी चाहिए। 
बचि ने पदमावत में द्ाध्यात्मिक व्यंजना के समाद्रेण द्वारा काब्यत्य श्रौर 
प्रमावान्दिति में विधेष उत्कर्ष ला दिया है। पद्मावती सोन्दर्य-वर्गान के सारे 
प्रमग इसी प्रकार के है ) उतकी प्रभावोत्यादकता में किसी प्रकार भी संदेह 
प्रमट नहीं तिया जा गकता है । 

(४) मरते छाये--मदाकाब्य पदरमावतल जितना उदान है, महनीय है 
बरमान्मक है, ग्रौर प्रमावोत्ादक है उतता ही उसकी कार्य महत्‌ है । कार्य, सहा- 

कक श्या सत्य है जिसकी ओर मदाकाब्य की सी घटनाएं उन्युक्त 
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होनी चाहिए । इस महाकावप के कार्य के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं । 
पट्टित रामचन्द्र शुक्ल ने पद्मावती का सतो होना पदमावत का कार्य बतलाया 
है । पं० रामकृष्ण शिन्रीमुखर पद्मावतीकी प्राप्ति को ही परदमावत का 
कारय स्व्रीकार करते हैं । डॉक्टर झमूनायसिह के विचार से परमावत में कोई 
भी कार्य नहीं है क्योंकि वह पाश्चात्य ढग की कार्य क्षय या नायक का विन'ण 
की प्रवृत्ति के अनुकूल एक दुख्यंत काव्य है। डाक्टर सिह का यह कथन पूरा- 
खूपेग उपयुक्त है । वास्तव में पदुमावत में केवल पूर्वाद्ध तक की कथा में हो 
कार्य की योजना देखी जा सकती है और वह कार्य पद्मावती की प्राप्ति 
ही है । वह अपने में महत्‌ कायं है श्रोर महाकाव्य की वस्तु के योग्य है। 
भारतीय साहित्य में स्त्री को प्राप्ति को कार्य बनाने की परम्परा भत्यन्त 
प्राचीन है | पद्मावत में इसी परम्परा का निर्वाद किया गया है। तात्पयं यह 
है कि कार्य' की दृष्टि से मो पदमावत के महाकात्यत्व में कोई ग्रवरोध आकर 
उपस्थित नहीं हो पाता है । वह सफल महाकाव्य ही ठहरता है । 

(५) उदात्त शंली : गुरत्व प्लीर गांभीयं--शं ली की हष्टि से पद॒मा- 
वत भव्य श्र उदात्त कृति है। इसकी शैलो विचित्र भावत्रोंग्रोर नाना हृश्यों 
के लित्रगु में समर्थ श्ौर प्रवाह युक्त है । महाक्राव्योचित गरिमा परमावत की 
शेली में विद्यमान है। वस्तुतः महाकाव्य की महतीकथा गौर महतकाव्यत्व 
के साथ ही उसमें गमीर श्रौर उदात्त घेली भी ग्रपेश्षित होती है । इस हृष्टि 
से भी पद्मावत कहीं से उतरा हुम्ना नहीं है । “मापा शैली ग्रौर उदात्तता की 
हृष्टि से पदमावत में सवश्न एकहूपता मिलती है, जिसमें अवधी बोली के 
मिठास, समासोक्ति श्रोर अन्योक्ति पद्धति, प्रतीक योजना, सहज प्रौर स्थामा- 
विक प्रलकरण पद्धति, मुहावरों श्रौर सूक्तियों का प्रयोग ग्रादि विशेषताग्रों 

का ममावेश हुप्ना है । पद्मावत में प्रादि से लेकर प्रन्त तक मापा हरा एक ही 
रूप मिलता है परद्मावत में कहने की शैली ग्रत्यन्त ग्रकृत्रिम, प्रवाहपृगं, 
सरल प्रोर प्रमविष्णु है । डॉ० शथूतावसिढ् की ये पक्तियाँ ध्यान देते योग्य 
हैं--“सरल किन्तु गंमीर, सहज किन्तु उदात्त, माधुययुणं किन्तु गरिमामयी 
शैली के प्रयोग की दृष्टि से पदमावत हिल्‍्द्ती में अपने ढंग का सर्वेश्रेप्ठ महा- 
काय्य है। परदमाव्रत प्रलंक्त या साहित्यिक महाकावइ्य है ग्र्यात्‌ उसकी 
रचना एक विशिष्ट कवि द्वारा परम्पदा प्राप्त साहित्यिक शैली में हुई है ।” 

(६) मह॒त्‌ उद्दंश्य : महत्‌ प्ररणा श्रौर जातीयता -जावसी ने 
परमावत की रचना प्रभुख रूप से सूफी मत गौर मिद्धान्तों की श्रश्निश्यंजना के 
निमित्त की है । इस दृष्टि से इसका लौकिकरता स्पष्ट है। प्रमुखतः इसका 
उद्दे श्य काम प्लौर मोक्ष की प्राप्ति माना जा सकता है । इनमें भी कवि का 
रूकात काम पर ही डिशेय रूप से केन्द्रित है । इस सम्बन्ध मे स्मसंग्गीय यह 
है कि कवि जावसी मोल्न की ओर प्रयने पाठकों की रुचि मनोवेज्ञानिक पद्धति से 
ले जाता है। “““जिस तरह मूरदास, मीरा, नम्ददास झादि प्रमूतिवक्त कवियों 
का प्रेम, शग गार और विलास का वर्णान लौकिक होते हुए भी पग्राध्यात्मिक 
रग में रगा हम्मा है उत्ती तरह जायसी की प्रेमनावना आर श्ट्र्गार रद 
व्यंजना लौकिक होकर मी प्राध्यात्मिक रंग में उद्ो हुई है। ग्रतः ग्रप्रत्यक्षत 
पद्मादत का फल मोज्न हैं ।” कवि ने मोक्षमार्ग पर ददने वाली निर्देश 
मावनाप्रों की प्रशिच्यक्ति काव्यान्त में स्पप्द रूप से के 
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हैं । डॉ० श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि-“रत्लमेन् पर्याप्त गंभीर है, पद्मा- 
वंती के प्रति उसका उन्‍्माद नहीं है, वह हृढ़े प्रौर स्थिर प्रेमी है। सिहल से 
लोटते समय गंधर्वसेन से कही गई उसकी उक्ति विनय्शीलेता की घोषणा 
करती है ।” 

पंद्मावतती और नायमती में भी जायसी ने श्रपेक्षित गरिमा का सन्नि- 
वेश कर विया है| वे उदात्त हैं। उनका व्यक्तित्व महान है दोनों ही प्रादर्श 
ग्रहिणी भौर पत्ती हैं, दोनों ही भ्रादर्श प्र मिकाए' हैं। दोनों ही पति के प्रति 
निष्ठा भाव ने परिपूर्ण हैं। उनकी चरित्रगत महत्ता ओर उदात्तता का बणोत 


पद्मावत के पघन्त में रत्नसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ मिलता है, जब वे राजा की 
चिता पर सती हो जाती हैं । 


जियत कृत तुम्ह हम्ह गर लाई! | मुए कंठ नहिं छोर्डाह साई ॥। 

श्री जो ग्रांठि कत तुम जोरी | झादि श्रव लडि जाइनं छोरी ।। 

यह जग काह जो श्र्धहि त झ्राथी / हम्ह तुम्ह नाह दुह जय साथी |॥। 
डॉ० शम्भूनाथसिह ने पद्मावत के पात्रों की उदात्तता का वणन करतें समय 
उनकी प्रतीकात्मकता का भी उल्लेख किया है। 

(३१) महत काव्यत्व : रसात्मकता श्रौर प्रभावान्विति--भारतीय 
साहित्य शास्त्र में रसात्मकता को उत्कृष्ट काम्यत्व की प्रमिवा प्राप्त हुई है । 
वस्तुत: रसात्मकता शोर प्रमावान्विति दोनों का सघुचित सम्मिलन ही काव्य को 
महाकराव्य की अभिघा से मडित कर देता है । रसंतीयता और समी सम्बन्धित 
स्त्रों का एकान्वयन किसी भी काव्य को महनीय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
होता है । इस दृष्टि से मी पदूमाठत महाकाव्य की श्रश्मिघा का ग्रधिकारी है । 
अ्यूगार रत की प्रधानता इस महाक्राव्य को रसात्मक और प्रभावशाली बनाने 
में सफल सिद्ध हुई है । इस में श्यू गार के सभी प्रसंग पदमावत को महाकाव्य 
की अ्रभिधा प्रदान कराने में समर्थ हैं। श्टगार के वाद पद्माव्रत में करुण 
और शांत रसों का भी समावेश मिलता है। ग्राचायं शुक्ल ने लिखा है कि-- 
“पदुमावत के श्रन्तिम भाग में शान्त रस की प्रतिष्ठा है। उससे शान्तिपूर्णा 
उदासीनता टपकती है | कवि की हृष्ठि में मनुष्य जीवन का सच्चा श्रन्‍्त 
करुणा-क्रत्दन नहीं पूर्णो शांति है। राजा के मरने पर रातियां केवल विलाप 
ही नहीं करतो हैं, वल्कि इस लोक से श्रपना गंह फेर कर दूसरे लोक की 
शोर दृष्टि किये, आनन्द के साथ पति की चिता में वेठ जाती हैं। इस प्रकार 
कवि ने सारी कथा का शान्तरस में परयंवसान किया है ।” 

प्रभावान्विति की दृष्टि से मी पद्मावत विशेष महत्व का श्रधिकारी 
है | पदमावत की श्राध्यात्मिकता इस संदर्भ में स्मेरणोीय रहनी चाहिए। 
कवि ने पदमावत में आध्यात्मिक व्यंजना के समावेश द्वारा काव्यत्व थ्ोर 
प्रभावान्विति में विशेष उत्कर्ष ला दिया है। पद्मावती सौन्दर्य-वर्णान के सारे 
प्रसंग इसी प्रकार के हैं ) उनकी प्रभावोत्पादकता में किसी प्रकार मी संदेह 
प्रगुट नही किया जा सकता है । 

(४) महत छार्य--महाकाव्य पदुमावत जितना उदात्त है, महनीय है, 
रसात्मक है, और प्रमावोतादक है उतना ही उसका काये महत्‌ है । काये, महा- 
काव्य का एक ऐसा तत्व है जिसकी और महाकाव्य की समी घटनाएं उस्मुक्त 
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होनी चाहिए । इस महाकाग्प के कार्य के सम्बन्ध में विद्रान एकमत्‌ नहीं हैं । 
पृडित रामचम्द्र शुक्ल ने पदुमावत्ती का सती होना पद्मावत का कार्य बतलाया 
है | पं० रामकृष्ण शिलीमुख पदुमावतीकी प्राप्ति को ही पद्मावत का 
कार्य स्वीकार करते हैं। डॉक्टर शभूनाथरतिह के विचार से पदुमावत में कोई 
भी कार्य नहीं है क्योंकि वह पाश्चात्य ढ़ृग की कार्य क्षय या नायक का विन' णश 
की प्रवृत्ति के भ्रनुकूल एक दुखांत काव्य है। डाक्टर सिंह का यह कथन पूरा- 
रूपेण उपयुक्त है । वास्तव में पद्मावत में केवल पूर्वाद्ध तक की कथा में ही 
कार्य की योजना देखी जा सकती है श्रोर वह काय॑ पद्मावती की प्राप्ति 
ही है । वह अपने में महत्‌ कायं है और महाकाव्य की वस्तु के योग्य है । 
भारतीय साहित्य में स्त्री की प्राप्ति की काय्य बनाने की परम्परा प्त्यन्त 
प्राचीन है। पदुमावत में इसी परम्परा का निर्वाह किया गया है। तात्पयें यह 
है कि 'कार्य' की हृष्टि से मी पदुमावत के महाकाव्यत्व में कोई श्रवरोध श्राकर 
उपस्थित नहीं हो पाता है । वह सफल महाकाव्य ही ठहरता है । 

(५) उदात्त शैली : गुरुत्व श्रौर गांभीय--शेली की हृष्टि से पदुमा- 
वत भव्य झौर उदात्त कृति है। इसकी शैली विचित्र भावों झौर नाना हश्यों 
के चित्रण में समर्थ और प्रवाह युक्त है। महाकाव्योचित गरिमा पदरमावत्त की 
शैली में विद्यमान है। वस्तुत: महाकाव्य की महतीकथा और महतकाव्यत्व 
के साथ ही उसमें गंमीर भर उदात्त शैली भी ग्रपेक्षित होती है। इस हृष्टि 
से भी पदमावत कहीं से उतरा हुआ नहीं है । “भाषा शैली ग्रौर उदात्तता की 
हृष्टि से पद्मावत में सर्वत्र एकरूपता मिलती है, जिसमें श्रवधी बोली का 
मिठास, समासोक्ति श्रौर अन्योक्ति पद्धति, प्रतीक योजना, सहज प्रौर स्वामा- 
विक प्रलंकरण पद्धति, मुहावरों और सुक्तियों का प्रयोग ग्रादि विशेषताओं 
का समावेश हुआ है । पदुमावत में श्रादि से लेकर भ्रन्त तक भाषा हा एक ही 
रूप मिलता है । पद्मावत में कहने की शैली श्रत्यन्त श्रक्ृत्रिम, प्रवाहपूर्णो, 
सरल प्रोर प्रमविष्णु है ।” डॉ० शंभूताथसिंह की ये पक्तियां ध्यान देने योग्य 
हैं सरल किस्तु गंभीर, सहज किन्तु उदात्त, माधुर्पुर्ण किन्तु गरिमामयी 
शैली के प्रयोग की दृष्टि से पद्मावत हिन्दी में अपने ढंग का सर्वश्रेष्ठ महा- 
काव्य है। पद्मावत श्रलंकृत या साहित्यिक्र महाकाव्य है भ्रर्थात्‌ उसकी 
रचना एक विशिष्ट कवि द्वारा परम्परा प्राप्त साहित्यिक शैली में हुई है ।” 

(६) महत्‌ उद्दृश्य : महत्‌ प्ररणा और जातोयता-जायसी ने 
पदुमावत की रचना प्रमुख रूप से सूफी मत श्रौर सिद्धास्तों की प्रभिश्यंजना के 
निमित्त की है । इस दृष्टि से इसकी लौकिकता स्पष्ट है। प्रमुखतः इसका 
उहं श्य काम और मोक्ष की प्राप्ति माना जा सकता है । इनमें भी कवि का 
रूफान काम पर ही विशेष रूप से केन्द्रित है। इस सम्बन्ध में स्मरणीय यह 
है कि कवि जाथसी मोक्ष की भ्रोर अपने पाठकों की रुचि मनोवैज्ञानिक पद्धति से 
ले जाता है। “जिस तरह सूरदास, मीरा, ननन्‍्ददास ग्रादि प्रमुतिवक्त कवियों 
का दे मे, श्र गार श्रोर विलास का वर्णन लौकिक होते हुए भी शभ्राध्यात्मिक 
रंग में रगा हुआ है उसी तरह जायसी की प्रेमभावना श्रौर श्वृगार की 
व्यंजना लौकिक होकर भी प्राध्योत्मिक रंग मे हूबो हुई है। प्रतः पअप्रत्यक्षत: 


52700 ह मोक्ष है ।” कवि ने मोक्षमार्ग पर बढने वानी निर्देश फी 
मावनाओं की प्रमिव्यक्ति काव्यान्त में स्पष्ट रूप से की है-- 
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राती पिय के नेह गई सरणग भय रतनार । 
जो रे उवां से श्रथवा रहा त कोंउ संसार ॥ 


डो० शम्भूताथ्तिह ने व्यावहारिक श्ौर साहित्यिक दृष्टि से भी 
क्द्मावत का उद्दे श्य महाच् तअतलाया है | पद्मावत में मानवता के उस सच्चे 
स्वरूप का उद्घाटन किया गया है जो प्रेस, उदारता, त्याग और सहिष्णुता 
की व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित है । अतः उप्तका उद्द श्य व्यापक्र ओर उदार, 
मानवता का प्रसार, और मानव हृदय का विस्तार और परिष्कार करना है । 
यद्यपि पद्मावत मूलतः एक प्राध्यात्मिक कातञ्य है किन्तु जायमी ने अपनी 
आ्राध्यात्मिकता और मतवाद को पाठक पर बलात्‌ लादने का प्रयत्न नहीं क्रिया 
है । श्रपनी बात उन्होंने ऐसी मामिक्र पद्धति से कह दी है कि उनका उद्देश्य 
भी सिद्ध हो जाता है श्रौर पाठकों को इस बात का पता भी नडीं चलता है कि 
उंनका हृदय परिवर्तन किया जा रहा है। हृदय परिवर्तंत को इस प्रक्रिया में 
जाति, धर्म, रग भ्रौर राष्ट्रों के ऊपरी भेद-बंधन सहज ही टूट जाते हैं झौर 
मनुष्य इस काव्य सरोवर में स्ताव करके स्वाभाविक झौर त्रिशुद्ध मानव बन 
कर निकलता है उसका हृवय कोमल, उदार और प्रशस्त वन जाता है। इस 
हृदय परिवर्तन को शुक्लजी के शब्दों में यों कहा जा सकता है-- एक ही 
गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य 
सारे बाहरी रप-रग के भेदों की ओर से ध्यान हटाकर एकत्व का भअ्रनुभव 
करने लगता है ॥ स्पष्ट ही जायसी के महाक्राव्य पद्मावत्त का उहँ इ्य मानव 
मन को एक ही उच्च मनोभ्रूमि पर प्रतिष्ठित कर के घर्म, जाति प्रादि की 
बनावटी झौर वेमानी खाइयों को पाटकर मानव मात्र को मानवता के सूत्र में 
पिरो देना है । यह उहं श्य महान नहीं तो इससे भी श्रधिक महान्‌ उदह्दँश्य 
झौर क्या हो सकता हैं ? 

(७) युग जीवन के विविध चित्र--महाकाव्यों में वर्णोनों को विद्येष 
स्थान मिलता है | वर्णांनों के श्रमाव में कोई मी महाक्राव्य उच्चता का शोर 
महनीयता का अधिकारी नहीं हो सकता है, किन्तु स्मरणीय यह है कि सभी 
बर्णोत रसात्मक, मावात्मक और युग जोवन के व्यंजक होने चाहिए । पद्मावत 
एक ऐसा ही महाकाव्य है। इस महाकाव्य में तत्कालीन जनजीवन श्ौर 
तत्कालीन युगसे सम्त्नन्वित सूत्रों और चित्रों को तो देखा ही जा सकता है सम्थ 
ही इस में वस्तु वर्णान को विशेष विस्तार मिला है । यह वस्तु वर्णात भी उच्च 
कोटि का है | जायसी के पदुमावत में पिहलद्वीप वर्णन, चित्तोड़गढ़ यात्रा, 
प्रमुद्र, विवाह, युद्ध, नखशिश्व श्र प्रमराई, सरोवर, कुएं, नगर हाट-वाजार 
व पनघट प्रादि तक का विस्तृत वर्णंत किया गया हू। वस्तु बर्णोन की विस्ता- 
रखा गढ़ व्णंत शौर नप्-शिख वर्णन में है । दुर्ग यात्रा, मंत्रणा, जलक़ीड़ा, 
दूत पुत्रोदय, विवाह, क्षयोंग- वियोग श्रादि के वर्णानों में मी कवि की मनोवृत्ति 
का पता चलता है | युद्ध वर्णन में कवि ने सैनिकों का परस्पर मिड़ना शास्त्रों 
की भकतकार, हाथ -घाड़ों की चिघाड़, शस्त्र प्रहाज़, रूण्ड मुण्डों का कट कटकर 
गिरता, रक्त बहना आदि प्रसंग विस्तार से वर्णित हुए हैं। वस्तु वर्णन की 
दृष्टि से पद्मावत का एक वर्णन देखिये--- 

मैं उनन्द पदमावत्ी वारी। रचि-रचि विधि सब कला संमारी || 
जग बंधा तेहि भ्रग सुवासा। मंवर झाइ लुबुर्धों चहु! पासा ॥॥ 
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बेना मांग मसजेगरिरि बैठी । ससि माथे होइ दृइज बैठी ॥ 
मोह धनुष साथ सब फेरे ।नयन कुरंग भूलि जनु हेरें॥ 
नाई प्षक कौर कंवल मुख सोहा । पदमिनि रूप देखि जग मोहा ॥। 
सानिक अधर दसन जनु हीरा । हिय हुलसे कुच कनक ग्रंभीरा ॥ 
डॉ० शंभूताथसिंह ने लिखा है कि महाकाव्य में जिन परिस्थितियों, घटना्रों, 
वस्तुग्रों और क्रिया प्रतिक्रियाग्रों का वर्णन होता है उन्हें मुख्यतः इन वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 
« घटना वर्णन । 
रूप वर्णन । 
» प्रकृति वर्णन । 
. वस्तु वर्खृत । 
» ज्ञान श्लौर उपदेश की बातों का वर्णोन | 
« मनोदशाप्रों की भ्रमिव्यक्ति का वर्णन । 
पदुंमावत में इन समी वर्णानों का समुचित संयोग हुआ है। पिछले 
पृष्ठों में इनके सम्बन्ध में यत्र-तत्र बताया गया है । श्रधिक विस्तार से जान- 
कारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर शंधूनाथ विह कृत 'हिन्दी महाकाव्यों का स्वरूप 
विकास' पुस्तक के पृष्ठ ४४२ से ४५७ तक का विवेचन पढ़िये । यहां तो इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि “प्दमावत के चित्रपट में महाक्राव्योचित व्यापकता 
भौर उसके चित्रों में पर्याप्त वेविध्य है। यह महाकाव्य रत्नसेन और पदमावती 
के संपूर्णा जीवन की गाथा है और इसकी कथा का कायें क्षेत्र दिल्‍ली से लेकर 
सिहल तक फंला हुआ है ।........ साथ ही पदमावत युग जीवन का बहुत 
कुछ यथार्थ चित्र भो प्रस्तुत करता है । जायसी के समय में नाथ-पंथियों का 
प्राबल्य था । उस समय तक योगियों और साधुओं की सेना भी संगठित होने 
लगी थी । इसी तरह चित्तोड़ से उड़ीमा तक की यात्रा श्र फिर सिहल' की 
समुद्र यात्रा और वापसी यात्रा में समुद्री तुकान श्रादि का जायसी ने विशद 
वर्णान किया है । इससे पता चलता है कि उस समय तक भारत का समुद्री 
व्यापार भी कम नहीं था श्लौर न समुद्र-यात्रा ही पाप मानी जाती थी।” 
पदमावत में जन्म मृत्यु, विवाह, यात्रा, शकुन, शुमाथुम फल, नाच-कूद, 
दान दहेज, तत्कालीन रोति रिवाज, पौरोहित्यकमं, सती प्रथा ग्रौर पूजा 
उपासना भ्रादि का वर्णन और संकेत मिलता है । अतः रामचरितमानप्त भ्रौर 
महामारत की भांति पदमावत में जीवन चित्र मले ही गंभीरता लिये हुए न हों 
फिर भी उपे झेत नहीं है। जीवन व्यापारों का सीमित और सांकेतिक श्रमि- 
व्यजन होने पर भी पदमावत जीवन सदर्मों का महाकाञ्य ही रद रता है। 
इनके अतिरिक्त पदमावत में कुछ गौण लक्षण मी मिल ज़ाते हैं जो 
मारतीय दृष्टि से संगत जान पड़ते हैं-- 
१, पर॒भावत सगंबद्ध महाकाग्य न होकर खण्डबद्ध महाकान्य है | 
खण्ड और सर्ग में विशेष भेद भी नही है । 
२. श्रूगार पदमावत का अंग्री रस है। नायक उच्चकुलोतन्न 
क्षत्रिय है । 
३. पदमावतत के प्रारंम में ईश्वर वदना मिलती है तथा स्तुति खण्ड 
के प्रन्त में वस्तु निर्देश भी मिलता है-- 
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सवरों भ्रादि एक करतारू | जेइ जीउ दीन्ह कीन्द्र संसारू ॥॥ 
त्त्था 

सिहलदीप पदुमिनि रानी | रतनसेन चितउर गढ़ आनी ॥। 

ग्रलाउदी दिल्‍ली सुल्तातू । राघो चेतन - कीन्ह बख,तू ॥। 


४. पदमावत में तत्कालीन शाहेवक्‍त की संघ्तुति भी मिलती है--- 
सेस्साहि दिल्ली सुल्तानु । चार्उि खण्ड तर्प जस मानु ।। 
श्राही छाज छात ग्रो पाद्द । राजा भ्रुइ घरहि लिलाद़ ॥। 


वरनों सूर पुहुमपत्ति राजा | पुहुमि न भार सह जौ साजा ।। 
हुये गज सेव चलइ जग पूरी । पश्चट टूटि उड़हि होइ घरी ॥। 
५, पदुमावत भ्राद्यत छत्द-चौपाई में लिखा गया है.। इसमें सात 
चौपाईयो के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम है ! 
ह ६. पद्मावत में दिन के विभिन्न प्रहरों, प्रकृति के भ्रभेक दृश्यों और. 
मंनुष्य के नाता क्रिया कलापों का वरणंत मिलता है। 
निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि पदमावत भारतीय और पाश्चात्य 
दोनों ही दृष्टियों से महाकाव्य की भ्रभिधा का भ्रधिकारी है। इसमें कवि ने 
पूर्वी भ्ौर पाश्चात्य सभी महाक्राव्य विपयक लक्षणों को स्थान दिया है! प्रतः 
यही कहना ठीक जान पड़ता है कि पदमावत एक सफल महाकाव्य है | सर्गान्‍्त 
में छन्‍्द परिवर्तन श्रादि कुछ तत्वों को छोड़ कर पदुमावत में समी महाकात्य 
सम्बन्धी तत्तों श्रौर लक्षणों का विनिवेश है। पात्न, कथानक, शैली श्रौर 
रसात्मकता समी हदृष्टि-बिन्दुओं से पदमावत का महाकाव्यपद श्रभिन्ंदनीय है। 
डा० शंभूनाथ सिंह ने इसे रोमांचक महाकाव्य माना है। कारण इसमें रोमां- 
टिक तत्वों और साहसिक तत्वों का समान समाहार है। पदुमावत का श्रन्तिम 
प्रमाव वैराग्य श्र उदासी से संवलित शान्ति का है। इसकी सांकेतिकता 
और प्रेम मधुरता किसी भी उदवुद्ध प्रौर रसिक पाठक का मन बांघ लेने के 
लिए पर्यात है | प्र॑ग्नेजी काव्य-वर्गीकररण के अचुसार इसे #का2 [| 477 
भर्यात्‌ कला प्रवान महाकाव्य माना जा सकता है । 


पदुमाउत में प्रबंधत्व और लोक जीवन का संस्पर्श 


जायसी के पदमावत महाकाव्य की ग्रभिवा से मंडित क्रिये जाने के 
पहइचात्‌ राहसा इसकी प्रवन्ध योजना पर विचार करना अश्रप्रासंगिक नहीं है 
क्योंकि पदमांवत को प्रवध- विधान की दृष्टि से अलग से सममभता आवश्यक 
है । पदमावत के पाठक इसके महत्व को अच्छी तरह समभते हें । यहां संक्षेप 
में इगकी प्रबन्ध योजना पर विचार क्रिया जा रहा है । 
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समान स्वतत्रता होगे है और प्रबन्ध काव्य में माला के समान सुसम्बद्ध संगठन 
होता है | हिन्दी के आ्राचाये रामचन्द्र शुबल ने मां मुक्तक और प्रवन्ध को स्पष्ट 
किया है-- 'बदि प्रबन्च काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना 
हुआ गुलदस्ता है |” इन व्याख्याओ्रों से स्पष्ट है कि प्रबन्ध काव्य में संगठन का 
तांरतम्य श्रौर सुसम्बद्ध योजना होतो है । डा० द्वारकाप्रसाद सकसैना ने प्रवन्ध 
के पांच तत्व बताये हैं । 


१. प्रबन्ध काव्य में श्रादि, मध्य और अवप्तान सहित प्रकथतपूर्ण 
सानुबन्ध मुख्य कर्था होनी चाहिए। 

२. उसमें प्रासंगिक कथांश्नों की सुसम्बद्ध योजना होती है। 

३. प्रबन्ध काम्य में रसात्मक वस्तु वर्णुनों का प्राधान्य होना चाहिए। 

४. प्रासंगिक कथाओं एवम्‌ वस्तु वर्णोनों को मुख्य कथा से पूणंतः 
सम्बद्ध रखना चाहिए ! 

४. कार्य कीं दृष्टि से समस्त इतिवृत्त में एकरूपता होनी चाहिए । 

इन पांचों विशेषताओं का परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है । 

१. सानुबंध कथा--प्रबन्ध काव्य की सत्रसे पहली विशेषता यही है 
कि उसमें एक सानुबन्ध कथा होनी चाहिए | इस हष्टि से पदमावत में एक 
सानुबन्ध कथा प्रतीत होती है । राजा रत्तसेन और पदमावतोी की सानुबन्ध 
कथा पदमावत में विद्यमान है । इस कथा में राजा रत्नसेन श्रौर पदमावती के 
विरह मिलत की कथा की भी योजना है । इसमें राजा रत्नसेन के योगी होकर 
घिहलद्वीप की यात्रा करने से लेकर पदमिनि के चित्तौड़ श्रागमन तक की 
कथा पूणंतया कल्पित है, किन्तु चित्तौड़ में राजा रल्तसेन द्वारा राघव चेतन के 
निंकाले जाने से लेकर पदमिनी के सती होने तक की कथा ऐतिहासिक भ्राघार 
पर नियोजित है ॥ इसके साथ ही पदमावती के जन्म से लेकर रत्नसेन द्वारा 
सिहलद्वीप के प्रस्थान तक की घटना को मध्व भाग कहा जां सकता है| राघव 
चेतन के चितौड़ से निकाले जाने से लेकर पदमिनि के सती होने तक की कथा 
को श्रन्त कह सकते हैं । इससे पूरी तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि कथा में 
निश्चित श्रादि, मध्य श्रोर श्रन्त की योजना है । कथा में एक प्रवाह है भौर 
कथा श्रकथनपूर्णा है । कया में कोई मी कहीं भी हृटन नहीं है । 

२. प्रासंगिक कथा योजना--कथा वस्तु दो प्रकार की होती है-आधि- 
कारिक और प्रासगिक | प्रवन्ध में जो मुख्य कथा होती है उसे भ्राधिकारिक 
कथा कहते हैं तथा मुख्य कथा के साथ-साथ जो अन्य छोटी मोटी कथाएं 
चलती हैं उन्हें प्रासंगिक कथा कह सऊते हैं। पदमावत में अनेक प्रासगिक 
कथाएं है-ही रामन तोता तथा ब्राह्मण का वृतान्त, महादव-पाव॑ती के 
प्रागमन का वृतान्त, समुद प्रौर लक्ष्मा का वृतान्त, रावव चेतन का वृतान्त, 
श्रलाउद्दीन चित्तौड़ श्राक्रमण का वृतान्त, गोरा बादल की कथा, राजा देवपाल 
धोर उसकी दूती की कथा आदि । ह 

प्रासंगिक कथाग्रों की सर्वाधिक विद्येषता यह है कि वे पूर्णतः आधि- 
कारिक कथा से सुमम्बद्ध हैं। पदमावत में जो कथों है--2रूप कथा है, वह 
समा प्राप्तंगिक कयाग्रों को साथ समेठकर चलती है। यह समेठना जबरदस्ती 
नहीं है, वरन्‌ स्वामाविक्रता और सुमम्बद्धता का द्योतक है | दूधरी बात 
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यह है कि वे सभी की सभी ग्राधिक्ारिक कया को गतिशोल बनाती हैं । 
झाचारये शुक्ल को शब्दावली में पदमावत घटना प्रवान प्रबंव काव्य है । इस 
काव्य में सम्पूर्ण घटनाएं एक हो मुख्य घटना, राजा रत्ततैन झौर पदमावती 
का इहलोक श्रौर परलोफ में प्रतन्‍्य मिलन से जुड़ो हुई हैं । इस दृष्टि से 
प्रदमावत एक सफल प्रबंध है । प 
श्सात्मक वर्खन :--पदमावत की कथा में वर्णन भौर घटनाओं की 
प्रघानता है । कवि को श्रनेक स्थलों पर भ्रपने ढग से वर्णांत करने का भ्रवसर 
मिल गया है। उसने वर्णनों के द्वारा केवल वर्णनों को ही स्थान नहीं दिया 
£है वरन्‌ उन वर्णनों में जो रग भर दया है उप्र से वे बड़े मार्मिकत बन गये 
: हैं। सिहलदीप वर्णन, पदमावतो के रूप-सपौन्द्य का वर्णन, मिलन वर्णन 
भ्रौर विरह-त्र्णव आदि श्रनेक स्थलों पर पाठकों का ध्यान रमातें हूँ। 
जलकीड़ा-वर्णन और पदमावत्ती रत्नसेन के विवाह का वर्णन मी बड़े 
रसात्मक स्थल हैं । नागमनी का विरह-वर्णन तो हिन्दी साहित्य की श्रद्धितीय 
वस्तु है। रानी नागमती का विरह एक ऐसी नारी का विरह है जो 
राजमहलों से निकल कर सामान्य भवनों और सवतों से निकल कर वनों में 
मटकती फिरती है । नागमती पति वियोग में बावली हो वन के समी पशु 
पक्षियों श्रौर जीव-जतुम्रों से भ्रपना विरह-निवेदन करती है । वियोगारित 
की भीपणता देख्षिये-- | 
जेहि पंखी के निम्नर होइ कहै विरह के बात । 
सोई पस्ती .जाइ जरि, तरिवर होइ निपात ॥॥ 
पदमावत के रमणीय स्थलों में प्राकृतिक छठा के साथ-साथ मानव 
की सौन्‍्दर्यानुभूति के भी दर्शन होते हैं । इन स्थलों में पाठक रमते हैं भ्रोर 
उनके हृदय में श्रानन्द की धारा प्रवाहित होने लगती है। पदमावती के 
रूप-सौन्दर्य के वर्णन में कवि उसे प्रदुभुत श्रौर प्रलोकिक सौन्दर्य से युक्त सिद्ध 
करने के लिए उसके काले-काले सहज सच्चिकरण केशों के थारे में लिखता 
है कि पदमावती मानों मालती का पुष्प है और उसके केश उस पुष्प पर 
मंडराने वाले भ्रमर हैं--- 
भंवर केस वह मालति रानी | विसहर लुरदि लेहिं ग्ररघानी || 
बेनी छोर मार जौ वारा | सरग पतार होड़ प्र॑वथियारा ॥। 
पदमावती की मांग का वर्णन भी इसी प्रकार का है-- 
बिनु सैंदूर श्रस जानदू दिया। उजियर पथ रैनि मंह किया।। 
कचन रेख कर्सतोटी कपी । जनु घनमंह दामितो परगसी ॥। 
सूरज किरनति जस गगन जिसेशी | जमुना मांझ सरसुती देखी ॥। 
पद्मावती के नखशिख वर्णन में रसात्मकता का ब्रश ग्रधिक है । 
इसके ग्रतिरिक्त और भी ब्ननेक ऐसे स्थल हैं जिनमें रसात्मकता की कोई 
कमी नहीं है। 
सम्बन्ध निर्वाह :--क्िसी भी प्रवन्ध कागठ्य में सम्बन्ध निर्वाह का 
प्रश्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। पदमावत्त इसी का समर्थन करता है| 
पदमावत में एक् प्रसंग से दूमरे प्रसंग की श्र खला भी देखी जाती है । इन 
प्रसंगों की सुमम्बद योजना के कारण ही इसके कथानक या काव्य के प्रवाह 


पद्मावत मे प्रबत्धत्व श्रौर लोक जीवन का संस्पशे १४५ 


में गतिशीलता दिखाई देती है। पदमावत में जो प्रासंगिक बूत्त हैं, वे ्राधि- 
3 का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि 
पदमावत्त की प्रासंगिक कथाश्रों श्रौर वस्तु वर्णनों का पापा सम्बन्ध 
ग्राधिकारिक केथा से है। इस प्रकार सम्बन्ध निर्वाह की हृष्टि से पदमावत 
की प्रबधात्मकता में कहीं भी कोई शैथिल्य नजर नहीं श्राता है। 

कार्य की दृष्टि से :--पदमावत के प्रबंघत्व में काये की हृष्टि से कोई 
भी कमी नहीं है| पदमावत का कार्य श्रथवा उहं श्य है-राजा रत्तसेन की 
मृत्यु के उपरांत पदमावती प्र नागमती का सती होना प्रदर्शित करने के 
साथ लौकिक प्रेम को प्रलोकिक जंगत्‌ की वस्तु बना देना, जहां अनंत शांति 
झग्रौर घिर मिलन है । जायसी ने प्रपनी प्रतिमा के बल प्र इसी कार्य की 
सिद्धि के लिए श्नेक प्रासंगिक कथाझ्ों भ्रौर रसात्मक स्थलों की योजना की 
है । इसमें जायसी सफल भी हुए हैं । 

पदमावत सर्गों में विभक्त नहीं किया गया है। इसका कारण यह 
प्रतीत होता है कि पदमावत्त मसनवी शेली पर लिखा गया काव्य डे । ' “इस 
काव्य की सम्पूर्ण कथाएं और सम्पूण वरगुन एक काये की शोर ही संकेत 
करते हैं तथा कवि ने कथानक के श्रादि, मध्यं, श्रन्त और भ्रवसान के माध्यम 
से कार्य संकलन की झोर हृष्टि डाली है । “इस प्रकार स्पष्ट है कि पदमावत 
में विभिन्न घटनाप्नों का वर्णन होकर भी सुसम्बद्धता है, रोमांचक श्रौर 
साहसिक कार्यों का उल्लेख है, स्वाभाविकता भी है ।” 

“ग्रलौकिक शौर गअ्रतिमानवीय तत्वों का समावेण होकर भी जीवन की 
यथार्थता है, उपदेशात्मकता और सैद्धातिक विवेचनों करी मरमार हाकर भी 
सरसता भ्रोर मामिकता हैं; भोतिकता और श्रइलीलता का पुट होकर भी 
प्राध्यात्मिकता है भौर सूफी पद्धति का अनुसरण होकर भी भारतीय प्रेम, 
वीरता झौर वैराग्य का सफल सामञजस्य है। इसी कारण जायसी की प्रवन्धा- 
त्मकता उच्चकोटि की है। प्रतः जायसी का पद्मावत मानव-जावन की 
विविधता के साथ-साथ रसात्मक वंणुनों श्रौर झ्राध्यात्मिक संकेतों से परिपूर्ण 
एक सफल प्रबन्ध काव्य है ।” 

| (डॉ० द्वारिकाप्रसाद सवसैना ) 
पद्सावत लोकजीवन का श्राख्यान 

जायसी के पद्मावत में लोकपक्ष को पर्याप्त स्थान मिला है। एक शोर 
उन्होंने इसमें मुहावरे भौर कहावतों के प्रयोग से लोकभाषा को सवारा है तो 
दूसरी श्रोर लोकजीवन की अमिव्यक्ति करके भी लोकजीवन का काव्य कहलाने 
का भ्रधिकारी बना दिया है । “पद्मावत का शब्द कोष उसमें प्रयुक्त लोको- 
क्तियां, कहावचतें, मुहावरे भ्रौर सूक्तियां आदि भी सामूद्रिक रूप से १६वीं 
शताब्दी में प्रचलित बोलचाल की प्रवधी-तत्कालीन लोकभाषा का वास्तविक 
रूप प्रकट करती है ॥” 

जायसी के पदमावत में लोकपक्ष की तस्वीर है। लोकजीवन को 


विविध रंगों में प्रस्तुत करने वाली यह तध्वीर बड़ी साफ और चमकती हुई 


है। लोकजीवन को प्रमिव्यक्ति पदमावत में निम्नलिखित रूपों में देखी जा 
सकती है-- 


१४प ह जायसी पदुमावत 


१. लोक जीवन से सम्बद्ध वर्णान । 

२. विरह वर्णान में लोकचेतना का स्पर्श । 

३. लोकजीवन से ग़हीत प्रोमकहानी में लोककथ!झ्रों का समावेश ॥ 
४. लोकजीवन के प्रचलित उपमांनों का सन्तिवेश । 

१. जहां तक लोकजीवन से सम्बन्धित वर्णन का प्रएने है जायसी में 
वस्तु वर्णन के विघान में लोकजीवन की स्पष्ट छवियां श्र कित की हैं । पद्मा- 
वबत में लोकजीवन के पे, त्योहार, पन्रघट चित्र, विवाह्न चित्र, सक्षियों का 
हास परिहास, बाल क्रीड़ाएं, सरोवर स्नान जीवन के लिए देव की मनोती 
झ्रादि का समुचित समावेश किया गया है। पनघट का वर्णांन बड़ा मधुर है ॥ 
इस वर्णन के श्रनुसार पनिहा रिनें पदिमनी जाति की होती थीं । वे समूहों में या 
पंक्तिबद्ध होकर श्राया करती थीं । जायती ने लिखा है--- 

पानिमरदइ श्रावहिं पनिहारी । रूप-सुरूप पदुमिनी तारी ॥ 
नः न 
झावहि भकुड-क्रुड सो पांती । गवन सोह सो मभांतिहि भांती ॥ 
विवाह प्रसंग में जायसी ने विवाहादि की तैयारी का जो वर्णन किया है, वह भी 
स्वामाविक रूप से ग्रामीए जीवन की याद दिलाता है 

साजा राजा बाजन बाजे। मदनसहाय दहू दिसि ग्राजे ॥ 

भी राता रथ सोन के साजा । भमए बरात मोहन सब राजा ।। 

बाजत माजत भा असबारू । सबर्सिघल ने करे जोहारू ।। 

रा | ने र्गः 

घरती सरग चहू' दिसि, पूरि रहे मसियार। 
बाजत शाव॑ राजमदिर कहूं होद मगलचार ॥। 
इसी प्रकार अनेक त्यौहारों झौर पर्वो' का वशेन मी पद्मीवत में मिलता है । 

२. विरह वर्णात भी लोकजीवन को व्यजित श्रीर स्पष्ट व्यक्त करता 
है । तागमती का विरह-वणंन ग्रामीण जोवन की नारी की याद दिलाता है । 
बारहमासा इसका ज्वलत उदाहरण है। लोकजीवन की मास से सम्बन्धित 
झनेर छवियां वारहमाप्ता में सुरक्षित हैं। केवल वर्षा काल के सद्म में लिखी 
गई एक ही पंक्ति पर्याप्त है -- * ह 

पुष्प नखत मिर ऊपर प्रांत्रा । हां विनु नाह मंदिर को छावा ।। 
बरसे मघा भकौरि भकोरी । मारे दुई नैन चुवा््दि जस झोरी ॥॥ 

न ' हि 
सावन त्ररसि मेह प्रति पानी । सरनि परी हां विरह क्ुरानी ।। 
नागमती के वियोग वर्णुत में कवि ने गांव के प्राकृतिक व्यापारों के मध्य ही 
विरह का चित्रण किया है। घुधुची, पलाश, परवर झौर गेहू ग्रादि का 
उल्मेख लोकजीवन की ही सूचना देता है । एक पंक्ति भोर देखिये-- 

सखि भूमर गावहिं श्र ग॒ मोरी | हाँ क्ुरांव विधुरी मोरो जोरी ॥॥ 

३. पदमाव्रत कौ लोकजीवन से ग्रहीत प्र म कहानी में लोककथाग्रों. 
का समावेश भी ऊिया गया है। जायमी के पदुमावत काग्रधिक श्रश लोककथाप्रों 
के सहारे म्रागे बढ़ता है | शुक श्रौर हीरामत तोते का विनियोगय लोकजीवन 
के सस्पर्ण को हो व्यक्त करता हैं। स्पप्ट ही है कि जायसी का मुकाव लोक 
जीवन की झोर था । 
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४. पदमावत में लोकजीवन की व्यंजना करने के लिए जायसी ने लोक- 
जीवन के उपमानों को भी ग्रहण किया है । इन लोक-उपमानों श्रौर शब्द- 
संयोगों के कारण पदमावत लोकजीवन का ही काव्य ठहरता है। लोकजीवन 
से प्रहीत प्रिय उपमानों में पपीहा, हिंडोला, पीतपत्ता, मरसाय (माड़) भौर 
धोरी प्रसिद्ध हैं। जायसी के पपीहे का उपमाच देखिये- 

. पिउ वियोग सस बाउर जीऊ । पपिहा नित बोले पिउ पीऊ ।। 
विरहाकुल व्याकुल हृदय के निमित्त कवि जायसी ने हिंडोले का जो उपमान 
पझपनाया है वह लोकजीवन के प्रति रुचि को ही प्रदर्शित करता है-- 

: 'हिय हिडोल अ्रस डोले मोरा | विरह फ्ुलाय देइ भकभोरां ॥ 
पीले पत्ते का' उपमान विरह के कारण पीत॑ श्ौर कृश हुए शरीर के लिए 
ग्रपाया गया है-+-. */ ४ 

तन जस पियर पात भा मोरा । तेहि पर विरह देइ भकभोरा ॥। 
इसी संदर्भ में एक झौर उपमान प्रस्तुत करके इस प्रसंग को समाप्त करते हैं । 
हृदय की टोस या पीड़ातिरेक की व्यंजना विभिन्‍न कवियों ने विभिन्‍न शैलियों 
मे की है, किन्तु जायसी ने भाड़ में गम बालू में भुंनते हुए भ्रन्त का उपमान 
प्रस्तुत किया है श्रौर प्रिय वियोग में नेत्रों से प्रवाहित अश्र्‌ वर्षा ऋतु के 
कह के समान प्रतीत होते हैं। देखिये तो सही कि कवि जायसी क्‍या 
कहते ह-- * | 

लागिठ जरै जरे जस भार । फिरि-फिरि मूजेसि तजेठ न बारू ॥। 

कः के न 
बरसे मघा मकोरि भकोरी । मम दुइ नैन चुवहि जस श्रोरी ॥। 
निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि जायसी ने लॉफजीवन का संस्पर्श 
ौर बहुत स्पष्ट संस्पर्श पदमावत में प्रस्तुत किया है । भाषा की लोकोन्मुखता 
ने लोकजीवन के विविध पक्षों झौर पर्वों को उद्घाटित किया है श्रौर साथ ही 
स्वयं जायसी ने यथावसर श्रनेक हिन्दू रीति रिव्यजों भौर ग्रामीण वातावरण 
तथा तत्सम्बन्धित पर्वों श्रोर त्योहारों को इस प्रकार व्यक्त कियां है जिससे 
यदि पदमावत को लोकजीवंन का महाकाव्य कह दिया जाय तो कोई अच्युक्ति 
नहीं होंगी । पंदमावत के विविध पक्षों में जहां दर्शन, काव्य श्रौर अ्रध्यात्म 
का विशिष्ट गौरव है बसे ही इसके लोक पक्ष का भी । लोक पक्ष का विस्तृत 
विवेचन विद्वानों को भ्रामन्न्रित कर रहा है । रु 


स्तुति खण्ड 


सुमिरों श्रादि एक फरतारू । जेहि जिउ दीन्‍्ह फीन्ह संसारू ॥ 
कोन्हेसि प्रथम जोति परकासू । फीन्हेसि तेहि. पिरीत कैलासू ॥ 
कीन्हेसि श्रगिनि, पवन, जल खेहा । फीन्हेसि बहुत. रंग उरेहा॥। 
कीन्हेसि घरती, सरग, पतारू । कीन्हेसि बरन बरन  झौतारू ॥। 
कीन्हेसि दिन, दिनग्नमर, ससि, राती । कौन्हेसि नखत, तराइन पाँती ॥ 
कोन्हेसि घूप, सोउ झौ छाहा । कोन्हेसि मेघ, बीजु तेहि माँहां।। 
फीन्हेसि . सप्त मही बरम्हंडा | फोन्हेसि भुवन चौवहों खडा॥ 

फीन्ह सब भ्रस जाकर दूसर छाज न काहि । 

पहिले ताकर नावें ले फथा फरों श्रोगाहि ॥॥ १ ॥। 


शब्दार्थ:-- सुमिरों-स्मरण करता हूँ, करतारू सृष्टिकर्त्ता, जिउ-जीव, 
कोन्ह-किया है, बनाया है | पिरीति-प्रीति या इश्क, खेहा-मिट्टी, उरेहा- चित्र 
रचना, तराइन-तारागण, पांती-प क्ति, सीउ-शीत, छोद्ा-छाया, मांहा-मध्य 
में, श्रस-इस प्रकार, छाज-शोमा देना, भ्रौयाहि-भ्रवगाहन करना, पैठना । 

संदर्म:--प्रस्तुत प'क्तियों में सूफो कवि जायसी ने भ्र/दि पुरुष (त्रह्म) 
की प्रार्थना में मन लगाते हुए कहा है । मध्षनवी पद्धति का प्रनुसरण करते हुए 
जायसी कहते हैं--- न नचननजछ 

व्याख्या:--जायसी कहते हैं कि में उस आ दप पुरुष ईश्वर को पहले 
स्मरण करता हुआ प्रणाम करता हूँ । यह श्रादिम पुरुष संसार का नियामक शौर 
सचालक है । यह मनुष्य को जीवन प्रदान करता है ग्लौर संसार का निर्माण 
फरता है | उस्त ईएवर ने प्रथम प्रकाश फंलाया है, (प्रकाश से तात्पय॑ पैगम्बर 
मुहम्मद साहब करे द्वारा उत्पन्न उनके नुर भ्रयवा जलाल से है) जिसने ज्योति 
के प्रतिनिधि मुहम्मद साहव के प्र मवश कंनाश का निर्माण किया । कलाश से 
तात्पय स्वर्ग है। उसी परम पुरुष ने भ्रग्नि, वायु, जल, मिट्टी तथा भ्राकाश इन 
पांच तत्गें को बनाया है तथा इसी प्रकार उत्तते चित्र-विचित्र रंगमय संसार 
का निर्माण किया है। इसके पश्चात्‌ उसने घरतो, श्राकाश शौर पाताल का 
निर्माण क्रिया है और अनेक अवतारों को उत्पन्न किया है । जायसी का कथन 
हैं कि में उप ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने सातद्वीप, ब्रह्माण्ड, चौदह 
खण्ड, तीनों लोक, दिवम, सूर्य, चाँद, रजनी,तारावलि नक्षत्र, घृप, शीत, छाया 
ग्रौर बादल व बिजली श्रादि की सृष्टि की है। 

इप्त प्रकार की सृष्टि का निर्माता ईश्वर के अ्ृत्तिरेक्त श्रौर कौन हो 
सकता है ? कोई दूमरा इस प्रकार की रचना करते हुए सोहता (शोमित) भी 
नहीं है । भ्रत: जायसी कहते हैं कि में पहले उस्ती का नाम स्मरण करके शअ्रपने 
पदुम वतन काब्य को कथा में अवगाहन करता हूँ। तातये ईश्वर स्मरण के 
पश्चात्‌ ही में ग्रागे की कथा कहू गा । 

विशेष:---जायसी ने सूफी कवि होने के नाते मसनवी शैली के ध्ाघार 
पर पैयम्बर ईश्वर की शध्राराबना की है । एक्रेश्वरवादी दृष्टिकोण का यह प्रकाश 
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| भारतीय मंगलाचरण के अनुकूल जान पड़ता है । इसमें ईश्वर को सर्वव्यापक्रता 
की सूचना देकर उसे सृष्टि-संचालक झौर पालक कड़ा गया है। 
फीन्हेसि सात समुद प्रपारा । कीन्हेसि मेद, खिखिद पहारा ॥ 
कीन्हेंसि नदी, नार धो भरता । कोन्हेसि मगरमच्छ बहु 28 ॥। 
कीन्हेसि सीप, मोति जेहि भरे । कोन्हेसि बहुते सगे निरमरे ॥। 
फीन्हेसि बनखंड झौ जरि मूरी । फीौन्हेसि तरिवर तार खजूरी || 
कीन्हेसि साउज प्लारन रहई । फीन्हेसि पंखि उर्डहह जहेँ चहुई।। 
फी'हेसि बरन सेत श्रौ स्थामा । फोन्हेसि मुख नींव बिसतरामा ॥ 
कीन्हेसि पान फूल बहु भोगु । फीन्हेसि बहु श्रोषद, बहु रोगू ॥। 
| नि्मिप्त न लाग करत श्रोहि, सबब कीन्हं पल एक । 
गसन प्र तरिख राखा बाज खंभ बिनु देक ॥। २ ॥। 
शब्दार्थ--खिखिन्द-किष्किघा पर्वत, नार श्री फरना-ताले और 
भरने, निरमरे-नि्मंल, साउज-जन्तु, विशेष रूप से वे जिनका शिक्रार किया 
जाता है। प्रारन-प्ररण्य, जहँ चहई-जहां चाहें स्वच्छदतापूर्वके, वरन-र'ग, 
सेत-एवेत, श्रोषद-प्रोषधि, निमिख-पलभर, श्रोहि-उस ईएवर को, राखा- 
टिक्राये हुए, बांज-बिना, टेक-भाधार । 
संदभे:--ईश्वर की लीला विचित्र और अपरम्पार है। यही इन 
पंक्तियों का विषय है । कवि जाप्रसी कहते हैं कि. 


व्यास्या:--ईश्वर ने बड़े-बड़े सात समुद्रों का निर्माण किया है और 
किप्किघा और सुमेर पर्वत जैसे विशाल पर्वतों की सृष्टि की है। उसी परपफात्मा 
ने नदी, ताले, भरने औ्रौर उनमें रहने वाले विविध र गों के मगरमच्छों का 
निर्माश किया है। मोती युक्त, सागर की ग्रतेक लीपियां बनाई हैं और प्रनेक 
निर्मल भ्रौर कान्तिमान नगों का निर्माण किया है| उ्ती ईश्वर ने सृष्टि की 
रचना करते समय बनखण्ड, जड़, मूल, पेड़, ताड़ भ्ौर खजूर उगाये हैं। भ्रनेक 
वन के जन्तु बनाये हैं जो जंगलों में निवास करते है। ऐसे पक्ष पैदा किये हैं 
जो स्वच्छुतापुर्वक जहां चाहें जा सकते हैं-उड़ान मर सकते हैं। सफेद झौर 
श्याम वर्णों का भी निर्माण छिया है । क्ष॒घा, नींद, श्राराम, पान, फुल और 
सार के झनेकानेक भोग, भ्रतेक रोगीं की दवाएं (निदान) यह सभी कुछ 
उसी परमात्मा का बनाया हुआ है । 

जायसी कहते हैं कि उस परमात्मा को यह सृष्टि रचना करते समय 
(जिसमें ऊपर की पंक्तियों में बताई 


गई वस्तुओं का नाम लिया जा सकता है) 
तनिक भी देर नहीं लगी । उसने यह सृष्टि एक पल भर में दी निर्मित करदी ! 
सबसे बड़ी विचित्रता तो यह की कि बिना खंपों के अ्रत्तरिक्ष और श्राकाश 
खड़ा कर दिया । 


विशेष:--जायसी ते इस पद में उसी परमत्तत्व की विशिष्टिताग्रों का 
उल्लेख किया है श्रौर प्रतिपादित किया है कि संसार में जों कुछ भी है वह सब 
उसी सृष्टिकर्त्ता के प्रयत्तों का परिणाम है । इम पद में काव्यानुभूति से प्रेरित 
कथा-शिल्प और वन शिल्प दोनों ही मिलते है । 
कोन्हेसि. प्रगर कपसतुरी बेना । फोन्हे(धि 


| भोीससेन शक्रौ चीना॥ 
कोन्हेसि नाग, जो मुख विष दबस( । फीन्हेति 


सत्र, हरे जेहि डसा॥ 
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फीन्हेसि श्रमुत, जिये जो पाए । कीन्हेसि बिषख, मीचु जेहि खाए ॥ 
कोन्हेसि ऊख मीठ-रस-भरी. | कोन्हेसि करू-लेल बहु फरी ॥ 
फीन्हेसि मधु लावे लें माखी । कीन्हेसि भोर, पंखि श्रौ पाँखी ॥ 
फीन्हेसि लोबा इंदुर चॉटी । कीन्हेसि बहुत रहहि खनि माटी ॥ 
फीन्हेसि राकस भूत परता ।. फीन्हेसि भोकस देव दएता ॥ 
फीन्हेसि सहस श्रठारह बरन बरन उपराजि | 
भुगांत दिहेति पुनि सदन कहें सकल साजना साजि [। ३ ॥॥ 

“ शब्दाथथं--भ्रगर>>अ्रगरबत्ती, सुगधित पदार्थ, भीमसेन ओऔ चैनान 
कपूर के विविघ प्रकार, मुखन्ह--मुख के भीतर, हरइ--दूर -करें, विवल+- 
बिच्छू, मीचु-- मृत्यु, जिश्नन --जीवन, ऊख--ईख, गन्ना, रस-भरी८"”'-रस से 
भरे हुए, करू-बेल--कड़वी बेल, मधुलावें जे मांखी--वे मक्खियां जो मधु 
भ्रर्थात्‌ शहंद लाती हैं। लोबा>>लोमड़ो, इंदुर चांटी--चुहा झौर चींटी । 
खनि-- पृथ्वी या मिट्टी, राकस॑-राक्षस, परेता--प्रं त, मोकस--दानव, उप- 
राजि>-पदा करना, सकल साजना साजि--चित्र-विचित्र साज सामान । 

ससंदम ध्याख्या--कवि जायसी इन पक्तियों में उसी परमात्मा के 
कृतित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं क--- ५ के, 

परमात्मा ने भ्रगर, कस्त्री, खस, नया कपूर या विविध प्रकार क्ा 
कपूर आदि सुगधित पदार्थों का निर्माण किया है । उसी परमात्मा, ने ऐसे 
विषेले भ्रौर मुख में विष भरकर रहनेवाले सर्पों को बनाया है जो देखने में 
भयंकर प्रतीत होते है । उसके साथ ही उन मंत्रो को मी ननाया है जो इन 
विषेले सर्पों के जहर को संमाप्त कर सकें । वही परमात्मा जीवनदान देनेवाले 
अ्रमृत को भी बनाता है भौर साथ ही उस विष को या बिच्छू को भी बनाता 
है जो खाने के पश्चात्‌ मृत्यु के मुख में धकेल देता है। परमात्मा ने ही रस से 
भरी-भरी मीठी वस्तुप्रो का भी निर्मारं! किया है, जैसे ईख ॥ उसी परमात्मा 
मे कड़वी बेलों को भी बनाया है जो खूब फलती फूलती हैं श्ौर सभी प्रकार 
से भपना प्रभाव दिखाती हैं । मघु का पुष्पों से लेकर भ्राने वाली मघुमक्खियों 
को भी उसी परमतत्व ने बनाया है साथ: ही भौरे श्रादि पअ्रमेक ऐसे उड़ने वाले 
पक्षियों को भी बनाया है जो सृष्टि के सुन्दरतम रहस्य है। उसी परमात्मा 
ने लोमड़ी, चूहा झोर चींटी जैम जीव- जन्तु बनाये, झौर भी अनेक ऐसे जन्तु 
बनाये हैं जो मिट्टी के मीतर रहते है । परमात्मा वी सृष्टि में ही राक्षस, भूत, 
प्रेत भर देव व दानवों का भी निर्माण हुम्रा हैं। यह सब परमात्मा का 
वेचित्र्यपूर्णा जगत है । 

जायसी कहते हैं कि उसी परमात्मा ने विविघ प्रकार की श्रठारह 
हजार योनियां या जीव जन्तु को जातियां बनाई हैं । इस्लाम के श्राघार पर 
अठारह हजार जीव-जन्तुओं की जातियां मानी गई हैं जबकि हिन्दू शास्त्रों के 
प्राघार पर ८५४ लाख योतियों को संवीकार किया गया है। उस परमात्मा मे 
सभी को मोगने के निमित्त सभी प्रकार के भांमोद-प्रमोद के साधन प्रदान 
किये हैं तथा उनके जीवन के संचालन के निमित्त श्ननेके प्रकार के साज सामान 
भी जुटाये हैं । ि 

विशेष--इस पद में अठारह हजार योनियों का उल्लेख इस बात का 
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प्रतीक है कि जायेसी यहां इस्लामी दृष्ठिकोर से प्रमावित हैं। सकल साजना 


साजि' में श्र अप होल बढ़ाई । कोन झलंकार की मव्यता मिलती है । 
फीन्हेसि मानुष, दिहेसि बढ़ाई । कीन्हेसि भ्रन्न, भुगुति तेहि पाई ॥। 
कीन्हेसि राजा भुूर्जाह राजू । क़ीन्हेसि हस्ति घोर तेहि साजू ॥ 
कीन्हेसि दरब गरब जेहि होई । कोन्हेसि लोभ, श्रघाइह न फोई ॥ 
कोन्हेसि जियन, सदा सब चहा । कीन्हेसि मीचु, न कोई रहा।। 
फीन्हेसि सुख झौ कोटि श्रनदू । कीन्हेंसि दुख चिता श्रौ घंदू॥ 
कोन्हेसि कोइ भिखारी, कोई घनी ।' कीन्हेसि सेंपति बिपति पुति घनी ।। 
फीन्हेसि कोई निभरोसी, कोन्हेसि कोह वरियार। 
छारहि तें सब फीन्हेसि, पुनि फोन्हेसि सत्र छार ॥| ४ ॥ 

शब्दार्थ---मानुष--मनुष्य, दिहिसि--प्रदौत्त किया, भ्रुग्रति->खाद्य 
पदार्थ, भूजहिज-मोगते है, दख-गख-द्रव्य और घमण्ड, भ्धाइज-सन्तुष्ट, 
जिप्रन/"-जीवन, न कोइ रहाू”-समृत्यु से किसी का बचाव नहीं है। श्रनंदू -+ 
प्रानन्‍्द, घदू--दुख या चिन्ताएं, इन्द्र या सघ्ष, सम्पत्ति विपत्ति--समृद्ध श्रौर 
दुखी, निमरोसा--निर!श्रय, बरियार८"-बलवान, हुष्ट-पुष्ट, छारहिते-- 
मिट्टी से ही, सब कीन्‍्हेसि -->सब किया या सृष्टि बनाई। 

ससदर्म, व्याख्या--इन्‌. पंक्तियों में जायसी ने उसी परमात्मा का ग्रुण- 
गान किया है जो सृष्टि का निर्माता श्रौर सचालक है । कवि ने बताया है कि- 

परमात्मा ने मानव को उत्पन्न किया तथा उसे प्रभुता या बड़ाई प्रदान 
की या गोरव से श्रभिभूत कर दिया । दूसरों की तुलना में उसे अधिक बुद्धि- 
मान बनाया । यही कारण है कि वह अन्न को पैदा करता है श्र खाकर 
अपना भरण-पोषण करता है | राज्य के मोगने वाले राजाप्नों का निर्माण 
किया है । उन्हें (राजाप्रों को) हाथी, घोड़ा और समी साज सामान प्रदान 
किया है । राजा के भोग के ही निमित्त श्रनेक आ्रामोद-प्रमोद की वस्तुग्नों का 
निर्माण किया है। उस परमात्मा ने किसी को राजा बताया है तो किसी को 
दास या सेवक । उसी ने धन ओर ऐश्वर्य का निर्माण किया है जिसे मनुष्य 
प्राप्त करके गौरवान्वित होता है । -उसने लोम, लालच झौर माया की भी 
सृष्टि की है । यह माया ऐसी बनाई है कि जिससे किसी का पेट भी नहीं 
भरता है शौर न किसी को संतुष्टि ही मिलती है । जोवन जो सभी को प्रिय 
होता है उसी का बनाया हुआ है । मृत्यु का निर्माण किया है जिमकी दृष्टि 
से कोई बच नहीं सकता है । उसने करोड़ों सुख प्रदान करने वाले पदार्थों 
की सृष्टि की है तो साथ ही दुःख, दालिद्रप के साथ-साथ चिन्ता की श्नुभूति 
बनाई है । किसी को मालामाल कर दिया तो क्रिस्ती को कंगाल भौर निघन ! 
इन सबके निर्माता और नियामक ईश्वर ने ही धन-संपदा और कठिनाइयों का 
निर्माण किया है । 

जायसी कहते हैं कि ईश्वर ने किसी को निराश्रय बनाया हैं तो किसी 
को बलवान प्रौर शक्तिशात्री के साथ-साथ स्वच्छन्द घूमने वाला भी बनाया 
हूं । उस परमात्मा ने मिट्टी से सृष्टि बनाई श्ौर फिर सारी सृष्टि को मिट्टी 
में परिवर्तित कर दिया | यह उसी परमात्मा का क्ृतित्व हैँ । 

विशेष--इन पंक्तियों में जायसी ने परमात्मा के कार्य-कलापों का 


(२ जायसी परदुमावत्त 


विवेचन किया है। उसके प्रति दाशंतिक विचारों को व्यक्त किया है । निर्माण 
श्रौर ध्वस का इतना बेदान्त सम्मत और काव्यात्मक परिचय भअन्‍न्यन्न कहां 
भिलेगा ? वस्तुतः निर्माण भ्रौर व्वंस सभी कुछ ईरश्वराघधीन हूं। आधुनिक 
थुग के सुकुमार कवि सुमित्रानन्‍्दन पत ने भी इसी भाव को व्यक्त किया हैं-- 
एक सौ वष नंगर उपवन्त एक सी वर्ष विजन बन । 
यही तो हैं श्रसार संसार सृजन सिंचन सहार॥ 

धन भौर तज्जन्य गव॑ के सम्बन्ध म जायसी का , हृष्टिकोश तुलसीदास 
के ही निकट हैं । तुलसी की यह पक्ति-- प्रभुता पाइ काहि मद नाही जायसी 
की पक्तियों के मेल मे दिखाई देती हैं । 
घनपति उहे जेहिकफ संसाक । सबब देह निति, घट न भेंडारू ॥ 
जावत जगत हरित श्रौ चांदा | सब कहें भुगुति राति दिन बाँटा ॥। 
ताकर दीठि जो सब उपराहाीं । मिन्न सश्नु_ कोइ बिसरे नाहीं।॥। 
पंखि पतंग न बिसरे कोई । परगट गुपुत जहाँ लगि होई॥। 
भोग भूगृति बहु भांति उपाई । सर्व खबाइ, श्राप नहिं खाई।। 
ताकर उहैे जो खाना पियना । सब कहें वेद भृगृति श्रौ जियना ।॥। 
सब श्रासहर ताकर श्लासा । वह न काहू के ध्ास निरासा ॥। 

जुग जुग देत घटा नह, उ्म हाथ श्रस फीन्ह । 
शझौर जो दीन्ह जग्रत्‌ महेँ सो सब ताकर दीन्ह ॥। ५ ॥। 

शब्दार्थ--घनपति--घनवान, उहेँज-वही ईश्वर, जेहिक-- जिसका, 
घट न भडारु"- उसका मडार समाप्त नहीं होता, जावत-- जितने मी, उपराहीं 
स-+सर्वोपरि, बिसरे नाहीं--विस्मरण संभव नहीं है, परगट ग्रुपुत-- प्रगट भ्ौर 
गुप्त, जहां लगिन-जहां तक, ताकर-- जिसके यहां, भ्रदर--भौर, मेह--मैं । 

ससदर्भ व्याख्या-- कवि जायसी कहते है कि घनवान ' वही हैं जिसका 
संसार धपना है | ईश्वर इतना दानी हूँ कि सबको नित्य प्रति दान देता है । 
इतने पर भी उसका कोष रिक्त नही होता हूँ । भृष्टि के समस्त जीवों के लिए- 
हाथी से लेकर चीटी तक श्रर्थाव्‌ छोटे से बड़े तक सभी को निशा दिवस भमोग्य 
पदार्थ प्रदान करता है ! वह प्रपनी दया-पूर्णा दृष्टि को सबसे ऊपर रखता हूँ । 
प्रपनी दान और घर्मणीलता को मित्र-शन्नु और श्रपने-पराये की दुभांत न 
करके समान भाव झौर व्यवहार से पूर्ण करता हैं। ऐसा कोई नही हैँ जिसे 
वह वित्मुत कर दे। पक्षी श्रौर पतिगे प्रकट पअ्रथवा श्रप्रकट सभी जीवधारियों 
को स्मरण करके भ्रर्थाव्‌ उनकी चिन्ता करके खाने-पीने के पदार्थ टीधया 
भोग्य सामग्री जुटाता हूँ | वह स्वयं निर्मित वस्तुप्चों की भी स्वयं न क्‍नाकर 
अनेक प्रकारों श्र साधनों से दूसरों को भोगने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। 
वास्तव में दूसरों का खाना-पीना ही उसका खाना पीना हैँ तथा यही उसका 
सुख है । सांस-सांस में सभी उसी से श्राशा रखते हैं। वह महान सांस वाला 
है । वह किसी से मो आशा नही रखता हूँ । वह समी को झाशा प्रदान करता 
हैं। किसी को निराश करना उसका घर्म नहीं है । ; 

कवि जायसी कहते है कि उस ईश्वर को ससार के निमित्त दान करते- 
करते युग बीत गये, पर उसका भरा पूरा कोप रिक्त नहीं हुप्ला | वह दोनों 
हाथों से दान देता है । ससार में जो कुछ है वह सभी उसी एक परमात्मा का 
दिया हुमा है । 





स्तुति खण्ड रश्रे 


विशेष:«-इन पंक्तियों में ईशदर को विश्वदानी और महान बतलाया 
गया है । कथन पद्धति को नवीनता प्रौर प्रतिपादन की शैली श्राकृषंक भ्ौर 
सारयुक्त स्‍प्रौर प्रमाशाली है।..............रः 
धादि. एक बरनों सोई राजा । प्रादि न भ्रत राज जेहि छाजा ॥॥ 
सवा सरबदा राज करेई । श्रौ जेहि चहै राज तेहि देई।॥। 
छर्तहि भप्रदत, निछुत्रहि छावा । दूसर नाहिं जो सरवरि पावा || 
परवत ढठाहू देख सब लोगू | चाँहहि करे हस्ति.सरि-जोगू ॥ 
बर्ज़ाह तिनर्काहू सारि उड़ाई । तिनहि. बज्चञ करि देह बड़ाई ॥। 
ताकर फौन्हू न जाने कोई । करें सोइ जो चित्त न होई।॥। 
काहु भोग भुगृति सुख सारा । काहू बहुत भूख दुख मारा ॥ 
सब नास्ति वह श्रहधिर, ऐसा साज जेहि केर । - 
एक साज प्रो भाज, चहे सेंचार फेर ॥ ६॥ 
शब्दाथे:--- सोइ--उसी ईश्वर, आ्रादि--प्रौरम्म में, जेहि छाजा-- 
जिसका राज्य शोमित है, चहै--चाहता है, अछन--छत्रहीन व कंगाल, 
निदधतन॒हि- गरीब भ्रथति जो छुत्रहीन है, छावा--राजा-पद पर बिठा देता है, 
सरवरि--समानता, ढाह गिरा देना, हस्तिसरि--हाथी के समान, लिन- 
3 तिनके के समान, ताक.र--उसके, न।स्ति--नहीं रहने वाला, भ्रहथिर-- 
झस्थिर । 

,.. संदर्भ व्याख्या:--इन पंक्तियों में कविवर जौयसी का कथन है कि मैं 
सप्रधम उसी एक महान राजा-ईश्वर का वर्शोत करता हूँ जिसका राज्य 
उसके सुन्दर भ्रयत्नों का परिणाम है। उनका राज्य एक ओर से दूसरी पश्रोर 
तक फैला हुआ है । 38 कार्य बड़ी प्रशंसा के योग्य है । वह शाश्वत राज्य 
करता है भ्रौर वह जिसे चाहे राज्य सौंप देता है । शहंशाह को दास बता देवा 
प्रोर दास यो गुलाम को बादशाहत सौंप देना उसके साधारण से प्रयत्नों का 
परिणाम है । उसकी महत्ता विशाल है जिसकी कोई तुलना नहीं है। समी 
संसारी प्राणियों को इस व्यत का प्रनुभव है कि वह पवंतों को चुटकियों में या 
पलमर में पा कर भ्रर्थात गिराकर श्षाक में मिला देता है। इतना ही नहीं 
वह चींटियों जैसे क्षद्र जन्तुप्रों को हाथियों के समान ऊंचा बना देता है । वह 
इतना शक्ति-सम्पन्न है कि तिनके के सहारे हो बच्चवत वस्तुओं को नष्ट-अष्ट 
फर डालता है। वच्च को कठोर बना देता उसका नित्य का पौर साधारण सा 
कार्य है। ईदवर के कृतित्व को कोई भी संसारी प्राणी जान नहीं पाता है । 
उसकी लीला को समभना साधारण काम नहों है क्योंकि उसकी लीला श्रप - 
पक 77720, 

र को सम्पूर्ां सुख करदे ॥ 

फिसी भी व्यक्त को पान आर गिलशा जगर । भअंदान कर शी चाहे त्तो 
कहते है कि संसार श्रौर संसार के । 

नशिक है । समस्त सृष्टि में वही एक ऐसा है जो विरतन हे सवावो है “ 

मा किया शाप दा उसका देखा पोज हरि खो धर 

28 तक लेखा-जोखा प्रस्तुत कर देनां कठिन है | 
उद्या मात्र से ही सत्र कुद्ध होता जन 
नष्ट करदे प्रौर चाहे तो पक 3 300939083. 
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. .विशेषः--इस पद में परमेश्वर की सृष्टि लीला क़े कार्य-कलापों की 
ग्रोर सकेत किया गया है | संसार और सृष्टि का प्रत्येक कण इसका प्रमाण 
है । इसो संदम्मं में जायसी ने यह प्रतियादित किया -है.कि ईश्वर की इच्छा मात्र 
ही किसी म्ली जीव या तत्व-के विनाश ओर विकास के लिए पर्याप्त है । दर्शन 
के इस मूल मांव---''एकोब्रह्म द्वितोयोनास्ति” अथवा : “अत्यात्मवेयों मगवाव 
उपमा वर्जित प्रभु: । सर्वत्यांपी च कर्ता हा जगत्पत्तिः”: में यही ' कहा: 
गया है। .. - । | ! 
'छत्रहि भ्रछित"* जंसी पंक्ति को सूर की इस पंक्ति के साथ पड़ा जा 
सकता है जिसमें कहा गया है--बहरो सुने मूक पुनि बोले, रक चले .सिर- छत्र 
घराई । ० 7४ कि ;॒ 

पघलख श्ररूप प्रत्नरन सो कर्ता। वह सब सों, श्रब श्रोहि सों बर्ता ॥। 
परगट गुपुत सो सरबबिग्रापी | घेरमी वचीन्ह, न चोन्हे पापी ॥ 
ना श्रोहि पूत न पिता न्न माता | ना ओहि कुद्ुब न कोई-सग नाता ॥ 
जना न काह, न कोइ श्रोहि जाया । जहंं लगि सब ताकर सिरजना ॥। 
वे सब -फीन्ह जहां लगि कोई । वह -नहिं फीन्ह फाहु कर होई 0 
हुत पहिले श्र अब है सोई । पुनि सो 'रहे रहे नहिं फोई ॥ 
झौर जो होइ सो बाउर श्रघा। दित्त दुद चारि मरे करि छांघा।। 
जो चाहा सो किन्हेसि, फरे जो चाहै कीन्ह |... 
बरजनहार - न कोई, सर्बे चाहि जिड दीन्ह ॥ ७ ।॥। 
शब्दार्थ:--- प्रलख--अलक्ष्य, अबरन-वर्णानहीन श्रथवां वह जिसका 
स्वरूप वर्णानातीत है, श्रप--भ्रोकांरहीन, करतां--रंचनाकार, झ्रोहिसों-- 
उससे, सखबिशापी--सर्वभ्यापक, घरमी--घधर्मात्मा, ताकर--उंसकी, सिर- 
जना--सर्जना, रचना, हुत--था, सोई--वही, भ्रनुर--झऔर, बाउर--पाग्रल, 
घधा--ससार की हाय-हाय से यहाँ तात्पय है । वरजनंहार--रोक-टोक करने 
वाला, जिप्र--प्राश । वि कक 
ससंदर्भ व्याख्यास---जायसी इन पंक्तियों में ईश्वर फ्रे.आ्राविर्भमाव और 
तिरोमाव रूप की श्रोर सक्रेत करते हुए कहते -हैं---... 2. 
सृष्टि का रचनाकार वह ब्रह्म शअ्रलक्ष्य, श्रष्यप प्रौर अत्रणंनीय है 
तात्पय है न तो वह दिखाई देता है और न उसका कोई रूप है न रंग | इस 
प्रकार वह अवर्णानीय मी हैं । वह सब में श्लौर सव उसमें व्याप्त हैं । ईश्वर, 
मिराकार, रूपरहित और वर्णुनातीत होकर मी संसार में जो कुछ भी .स्पृष्ट 
श्रोर गुप्त ' है, उसी में संलग्न है भ्र्थाव्‌ लीन है। परमात्मा के इस प्रकार सूक्ष्म 
रूप को भी घधर्मात्मा, ज्ञानी और सूक्ष्मदर्शी तो देखता: है, पर उसे वह परमात्मा 
दिखाई नहों देता है जो पापी. है, अवर्मी है तथा कलुषित हृदयवाला है । वह 
ईदवर न तो किसीका पुत्र है.न उसके माता-पिता हैं।इतना हा नहीं उसके न कोई 
सगे संबंधी ही हैं। वह किसी मी योनि से पैदा नहीं हुम्ला हँ--बह झजन्मा श्रौर 
झनत हैं । उसका कोई स्थूल रूप भी नहीं हैं जिध्षसे कोई दूसरा पंदा हो सक्े। 
इतने पर भी सृष्टि में जद्ां तक दृष्टि दौड़ती हैं, जो मी कुछ दिखाई देता है 
वह सव उसी परभतत्व की इच्छा का परिणाम है। यह इच्छा थ्रौर सृष्टि- 
निर्माण की प्रक्रिया जानी नहीं जा सकती हैं। वह सदेव्र से रहा हँ और 


स्तुति खण्ड श्श्जै 
भविष्य में भी रहेगा । तात्पयं यह है कि ईईवर 9विनाशी हैं, सृष्टि के विलयन 
पर जब कुछ भी शेष नहीं रहता है तब भी वही शेष रह जाता हैं । जो कोई 
मी व्यक्ति या जीव इस संसार में उस जैसा बनने की सोचंता है, वह मूर्ख हैं, 
पागल हैँ। इतना ही नहीं वह परमात्मा की महंत्ता को समझ नहीं पाता है ॥ 
इस प्रकार के भ्रज्ञानी प्रौर मूर्ख इस संसार में हाय-हाय करते ही भपने प्राणों ' 
का- उत्तर्ग कर देते हैं । ये जीव क्षुद्र कहलाते हैं । ह पी 

जायसी ने कहा है कि भ्रब तक इस संसार में परमेश्वर ने जो कुछ 
चाहा है, वह किया है या वही घटित भी हुमा है । साथ ही वही घटित भी 
होता रहेगा जो मी वह चाहेगा या कामना करेगा । उसे रोकने-टोकने वाला ' 
इस सृष्टि में कोई मी नहीं है । वह जो जब चाहे तब कर सकता है। 

. विशेष--इन पंक्तियों, में काव्योत्क्ष तथा रसनीयता नहीं है_किन्तु 
फिर भी कथन-पद्धतिगत चाझुता श्रवश्त्र है। 'प्रलख, भ्रूप, भ्रवरनः में 
ज्योतित पनुप्रास स्पष्ट है। इसमें जो भ-व है वह गीता के इस एलोक में 
व्यंजित हुआ है--- । ह 





ने जायते ज्रियते वा कदाचिन्‌ 
..... नाय॑ भूत्वा मविता वान भूष: । 
: प्जोः नित्य शाश्वत्तोयं पुराणों . 
*..._म॑ हन्यते हन्ममाने शरीरे॥।|। 

.कामायनी में भी सृष्टि के मूव में सजग कार्य करने वाला, उसका 
विधायक प्रोर विध्वंसक उसी एक परमात्मा को बताया गया है । स्वर्गीय ' 
जयशंकर प्रसाद ने लिखा है-- हि 

कर रही लीलामय प्रानन्द, 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विश्व का उन्मीलन ग्रमिराम, . 
ु ;ल्‍ उसी .में सब होते -श्रनुरक्त ॥ . 
एहि विधि चीन्‍्हहु करहु गियान्‌ ।-जस पुरान. सह लिखा बखान !। 
लोड नाहि, पे जिये गुसाई | कर नाहों, प॑ फरे सधाई ॥। 
जीभ नाएहि, प॑ सब किछु: बोला | तग नाहों, सब ठाहर डोला ॥ 
जन नाहि, प॑ सत्र किछु सुना | हिया नाहिं।: पँ सब 'किछु गुना ॥ 
नयन नाहि, प॑ सव किछु देखा | कौन भांति पश्रस जाइ चिसेखा ।। 
नाहों कोइ ताकर रूपा ।नाश्रोहि सन कोइ झाहि अ्रनपा ॥ 
ना भ्रोहि ठाउ', न भ्रोहि बिन ठाऊ' । रूप रेख, बिनु, तिरसल नाऊ (॥ 
ना पह मिला न बेहरा, ऐस रहा. भरिपूरि । 
, दीठियंत कहं नोयरे, भ्रंघ सुरुखहि दूरि)॥ ८॥ 
बे हा, सह मे आय प्रकार, चीन्हहु-पहिचानों;: गिग्मानू-ज्ञान, 
खवन-कान, हिय-हृदय सांई-ईश्वर, सवाई+सव कुछ, ठाहर-स्थानों पर, 
भाव रखना, ठाऊ-स्थल 0 0328 अस-ऐसा, विसेखा-विशेष 
होनी, हक जे या स्थान, नारू-नाम, बेहरा-श्रलग, दिस्टिवंत- 


उसद्भ व्यात्या-जायतसो ने इस पद. में ईश्वर के प्ररू्प, प्रलख व 
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निगुंण स्वरूप का प्रतियादन करते हुए कहा है कि वह सृष्टि का निर्माता है, 
नियता है। वह कहते हैं-- द | 
जायसी का कथन है कि उस सर्वव्यापी, नियंता और सृष्टि के उत्पादक 
ईश्वर को पहचान लो । उसके स्वरूप का वर्णान पुराने घा्मिक ग्रन्थों में किया 
गया है। उस परमात्मा के जीव नहीं है, फिर भी वह महान्‌ जीव की भांति 
जीवन बिताता है | उसके हाथ भी नहीं हैं, किन्तु फिर भी वह (करहीन 
होकर भी) सभी कुछ भर उन सभी कार्यों को करता है जो हाथवाले किया 
करते हैं । उसके जिद्धा भी नहीं है फिर भी वाचलता पर्याप्त मात्रा में है । 
शरीरहीन है फिर भी ययेच्छु जिसे भी चाहता है, उसे ही चलाता है, बनाता 
है ब्रिगाड़ता मी है । तात्पर्य यह है कि वह मिट्टी के छारीर में प्राण फूक 
देता है । कान नहीं है फिर मी वह समी कुछ सुन लेता है । संसार में यादे 
कोई श्रभिमान करता है तो उसके भ्रभिमान को, तथा दया और करुणापूर्णं 
व्यवहार करता है तो उसके उस सद्व्यवहार को भी सुनता है, समभता है । 
वह हृदयहीन है, किन्त्रु समो हृदयों में प्रवाहित घड़कनों के रहस्य को पहचान 
लेता है या जान लेता है। उस्त परमेश्वर के स्थूत्न नेत्र नहीं हैं, किन्तु वह 
संसार का चित्र भौर समस्त व्यापार देख लेता है । जायप्ती का कथन हैं कि 
इन सभी प्रक।र की विशेषताओं का वर्णान नहीं किया जा सकता है । उसके 
स्वरूप जैसा कोई भी नहीं है । उस्तकी विलक्षणता भौर 'भनुपमता” की किसी 
से तुलना नहीं की जा सकती है । उप्त परमात्मा के बिना कोई स्थान नहीं है, 
तात्पयं ऐवा कोई स्थान नहीं है जहां वह परमात्मा न हो । वह सबत्र व्याप्त 
है। वह रूपरेलश्ला से श्रलग या पृथक कोई भ्रस्तित्व नहीं है। वह ईश्वर निविकार 
झ्रौर निराकार है । 
जायसी कहते हैं कि परमात्मा न तो लिप्त है श्रोर त किसी से पृयकर 
ही है--सवंत्र होकर भी कहीं भी विद्यमान नहीं है। इस दृष्टि से वह मुक्त 
ग्रौर स्रच्छन्द पुरुष है। वह इतने पर मी पूर्ण है । ज्ञानी लोग तो इप्त बात को 
समभते है भीर परमात्मा का प्रनुमव निकटता से करते हैं। इसके विपरीत 
जो अच्धे हैं वे भ्रज्ञानवावश परमात्मा से दूरो का अनुभव करते हैं। 
विशेष --इस पद में ईश्वर के मिराकार निविकार, किन्तु शक्तिशाली 
रूप की विवेचना की गई है | ईश्वर के बिना पर, कान और जिछ्धा व हाथ 
के ही समी कुछ करना इसी बात का प्रमाण है। इसी प्रकार. का वणणन 
तुलसी के काव्य मे भी मिलता है-- 
बिन्ु पग चले सुने ब्िनु काना । कर विनु कर्म करे विधि ताना ॥। 
भोर जो दीन्‍न्हेसि रतन श्रमोला | ताकर मरम न जाने भोला ।। 
दीन्‍्हेसि रसना भो रस भोग । दोन्होंस दसन जो बिहूंसे जोगू |॥ 
दीन्हेसि जग देखन फहं नेना | दीन्हेसि स्रवन सुने कहूं बेना |! 
दीन्हेसि कंठ बोल जेहि माहां । दोन्हेसि कर-पल्‍लो, ब्लर बाहां ॥। 
दीन्हेसि चरन प्रतूप चलाहीं ।सो जानइ जेहि दीन्हेंसि नाहीं ।॥ 
क्ष्ोव न मरम- जान पे बूढ़ा | मिला न तझस्नापा जग हूढ़ा॥ 
दुख कर मरम न जाने राजा | दुखी जान जा पर दुख बाजा ॥॥ 
काया सरम जान पे रोगी, भोगी रहें निचित । 
सब फर मरम गोसाई (जान) जो घट घट रहे नित ॥| ६ ॥। 
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शब्दाथें--दीन्हेसि-दिये हैं, प्रमोला-प्रनमोल, मरम-मभेद या रहस्य, 
मोला-नादान, रसना-जिह्ना, रप्तमोगू-रसमय पदार्थ, दसन-दांत, बिहंसे- 
हसता है, जोगुू-पोग्य, कह-के लिए, ख़वत-ऊफान, माहां -मध्य में, कर-पल्लौ+ 
कर पल्‍लव, वरवांहा-सुन्दर बांहें, तस्तापा तारुण्य या यौवन, बाजा-प्राता है 
या वजता है, कया शरीर, निविन्त-विश्चिन्त, नित-वित्य, घढ-घंठ- 
हुदय में । | 

ससंद्भ व्याख्या--कवीश्वर जायसी ने इन पंक्तियों में बताया है कि 
व्रमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ गुणा और ऐश्वर्य प्रदान किये हैं, 
पर खेद है कि वह दूसरे जीवघारियों से इतना श्रेष्ठ होकर भी परमपिता की 
महत्ता प्रोर भ्पने ग्रुणों का महत्व भौर मूल्यांकन नही कर पाता है। 


कवि ने वताया है कि ईश्वर ने जो भनमोल रत्न मानव को प्रदान 
किये हैं, मनुष्य पपने भ्रज्ञान के कारणा उस ईश्वर के मर्म को नहीं समझे 
पाता है । परमपिता ईश्वर की महत्ता को न समझने वाला मानव नादानीवश 
किसी को भी नही जान पाता है, यह दुख का विषय है ईश्वर ने मनुष्य को 
जीम प्रदान की है भौर उसके भोग के लिए भनेक रसपूर्ण पदार्थों का 
निर्माण किया है । उसी ईश्वर में मानव को दन्तावली प्रदान की है जिसके 
सहारे मानव हसता है भौर भ्रपनी सुखानुभूति झ्यौर भावनाओ्रों को भ्रमिव्यक्ति 
दे सके । जो बात. ईश्वर द्वारा तिर्रित इम मजुष्य में भर दी है वह भन्‍्य 
जावधारियो में नहीं मिलती है । ईश्वर ने मनुष्य का संधार की चित्र-विचित्र 
रचना फो देखने का सुख प्रदान करने के लिए नेत्र प्रदात किये हैं। वह दूपरों 
से बात कर सके और दूसरों की सुन सके प्रतः ईश्वर ने जीव को कान 
प्रदान किये हैं। बोलने के लिए कण०्ठ प्रदान किया है-। मनुष्य स्व्रच्छन्दतापूर्वक 
यत्र-तत्र विचरण कर सकता है, इसीलिए उपते चरण प्राप्त हैंया “श्वर 
प्रदत्त हैं । इन चरणों के मूल्य को पंगु व्यक्ति ही जान सकता है। इसके कई 
कारण हैं । यह ठीक इसी प्रकार है जैसे जवानी के मूल्यांकन को बुढ़ापा हो 
जान सकता है | बुढ़ापे में जवानी की मस्ती और प्रभुता का अनुमान वह 
बुढ़ापा ही लगा सकता है जो इस स्थिति से युजर चुका है । कवि का कथन 
हैं कि उस परमपता परमात्मा ने मनुष्य को अनेक ऐसे तत्व प्रदान किये हैं 
जो दूधतरे जीवध।रियों को भ्राप्त नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है ।क मलुष्य 
के पास जो झनुभव करने को शक्ति है वह विसी दूसरे के पास नहीं है । 
सुखानुभूति को मनुष्य हो भ्रनुभव कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता ,, 
है । सुल्ध का मूल्य वही समझ सकता है जो विपत्ति में होकर गुजरता है।.* 


._ जायसी कहते हैं कि नीरोग शरोर का रहस्य या सुख कंसा होता है, 
इसे रोगी का मन ही प्रनुमव कर सकता है । इसके विपरीत स्वस्थ और 
ताकतवर भ्रौपधि का झोर रोग का मूल्य कैसे जान सकता है ? भागों में 
अदृत्त रहने वाला व्यक्ति स्वस्थता और भ्रस्वस्थता में भ्रन्तर नहीं कर पाता 
है । इतने का यह सच है कि सभो प्रकार के भ्रनुभवों-सुखात्मक अभ्रथवा 
इंजात्मक-दोनों को ईश्वर हो भली भांति जानता है। ईश्वर के इस प्रकार 
के रहस्य को जानते का कारण उसका भ्रस्तर्यामी व्यक्तित्व है । घट-घट चासी 


इश्वर इन सभी को जानता है । 


(ृश८ जायसी पद्मावत्त 


विशेष :--जायसी ने इन पंक्तियों में मातवव जीवन की महत्ता प्रति- 
पादित्त , की है तथा बतलाया.- है क्रि मानव,के रहस्यों को - जानने वाला -व्यक्ति 
किसी प्रकार भी दुखानुभत्॒ नहीं.कर -सकता है:। ईश्वर. सर्व व्यापी: है :और 
उसकी सर्व व्यापकता, को ही ,जायसी ने इस पद में अभिव्यक्ति -दी -है। : 
श्रभिव्यक्ति सरल और निहछुल है.। प्रकृति और मानव जीवन की विपरीतता 
को व्यक्त करने वाले जायसी की पक्तियों के साथ वर्ड सवर्थ की इन पक्तियों 
को पढ़ा जा सकता है-- 
“078श धथि ऋरण5तांताशण का | #.. ,- 
वाह ग्रप्चा॥87 500 ॥9. 900श/॥ वा6)हा, 
5].06 ग्राएया ॥ 80५९१. ॥9 वाश्ध्वाघ [0.फ्ाप: * 
े ,.. मेवीध शा ॥85 गराध्व06 0 पधा: 
भ्ति अपार फरता कर करना | बरनि- न फोई पाजे- बरनां || 
सात सरग जौ कागद, करई । धरती समुद- दृह भसि भरई:॥ - 
जावत, जग. साखा  बन्ढाखा | जावत;. केस -रोच .परखि-पाखा॥ 4: 
जावत .खेह॑ रेह दुनियाई । मेघबू व. ।झौ. गगन .-तराई या ४ 
सब लिखनी के लिखु संसारा | लिखि न जाह “गति-समुद श्रपारा ।। ' 
ऐस फीन्ह सब, गरुत प्रगटा | अबहूँ सुद, महू .बुद नल. घटा. ॥। 
ऐस जामि सन गरब, न होई | गरब. ,.कर मन बाउर . सोई ।। 
वह  गुनवंत्र गोसाईं, -चहै संवार: बेग । 
श्रौर ध्स, गनी सवार, जो गुन कर॑ प्नेग ।। १० ॥ 


शब्दाथ :->कैरता -रक्षता, बरता-वशान करता, काग्द-कागज, 
मप्ति-स्याही, जावत-जितने मी, बनढाखा-वनढ़ाक या पलांश वृक्ष, रोंब- 
रोंगटे, पंखि-पांखा-पक्षियों के पंख, रेह-राख. खेह--घूंल, ताई --तक, . 
तराई-तारिकाए', वाउर पागल, चहै*चाहता है, बेगि--शीघ्र ही, अने ग- 
अनेक, बड़-बहुत, संवारइ-संवारना था ब्रोदर देना ।_ छा 

ससंदर्भ व्याख्या :--इस पद में जायसी ईश्वर की श्रपरम्पार महत्ता 
भोर झ्वणनीय गुणों शौर शक्ति का.-अ्रदर्शन करते हुए कह .रहे हैं-- 

ईश्वर की रचना श्रपरम्पार है; वह .महान सृजेता है:। कोई भी कवि 
उसकी महत्ता का वर्णुन प्रयत्त करने पर मी. नहीं कर सकता है )-जायगी 
कहते हैं कि यदि सातों श्राकाश का कागज बने और. सातों समुद्र की स्याही 
घरती रूपी दवात में मरे यदि सारे सपार रूपी वनों के.पलाश प्रादि पेड़ों 
फी शाख'ए,, सारे पक्षियों के रोम, पंख, घूल, राख तथा बादल, वूद और 
झाकाणश के तारो की लेखनी बताकर सारे संसार कें लोग, प्रभु की गुण कथा 
का: वर्णन करने बंढें तो भी समुद्र के समान अ्रपरम्पार भ्रौर स्व व्यापी, सर्वे 
गुरणा सम्पन्न ईद्वर के गुणों का कथन किया जाना सम्मंव नहीं है । 


जायसी का कथन है कि उसके (ईश्वर के) सभी गुण प्रकट हैं किन्तु 
फिर भी उसका कुछ भी घटता नहीं - है । तात्पयय यह है कि जैसे. समुद्र- में से 
कितना भी जल निकाल लेने पर उसका कुछ भी नहीं घटता है वंसे ही अ्रनेक 
प्रकार से वर्णन, करने पर भी ईश्वर . की महत्ता का सही. रूप नहीं श्रांका,जा 
सकता है । इस प्रकार कवि की मान्यता है कि ईश्वर की महिमा से परिचित 


स्तुत्ति खण्ड ॥ ह १५६ 
हो जाने के कारण किवी भोंव्यक्ति को ग्रभिमात नहीं करना चाहिए । 
इतने पर मी यदि कोई ऐसा करता है तो उसका मन पागलों के समात है.। . 

जायसी कहते हैं कि वह परमात्मा बड़ा गरुशवान है--वर्ह!क्षणमर 
में हो सभी कुछ संवार शोर ब्रिगाड़ सकंता है। उसकी शक्ति भ्नन्न्त है । वृह उतत 


गुणवानों को झ्ादर प्रदान करता है जो श्रनेक प्रकार के गुणों से युक्त 


हैं भ्लोर उनका प्रदर्शन करते है । मे 
विशेष--ईश्वर के गुण भ्न्ंत हैं, उनका बखान संमव नहीं है | जायमी 
को वह भाव जिसमें ईएवर के गुणबखान के [लए स्याही, दवात, कलम पौर 
क्वागज का उल्लेख किया गया है, श्रतिशयोक्ति. प्रलक्ार का उदाहरण प्रस्तुत 
है । इसी सें मिलता जुलता वन कबीर ने भी किया है:--. 
ठ सात समुद्र की मसि करों, लेखन कौं बनराइ । । | 
धरती सब कागद करों तउ हरिगुन लिखा न जाइ ॥। 
20324 0220 7 अक नन्‍क क प्रलेंकार की दिव्य छटा देखते ही बनती है । 3, 
फोन्हेसि पुरथ एक तनिरमरा। नाम . मुहम्मद पुनौ-करा -॥। . 
प्रथम जोति बिधिं ताकर साजी । भ्रौ, तेहि प्रीति सिहिदि उपराजी || 
दोपक लेसि जंगत्‌ फह दीन्हा | भा निर्मल जग, मारग चौन्‍्हा।॥ 
जौ न होत अस पुंसरुष उज्ारा | सृक्ति न परत पंय भ्रंघियारा ॥। 
ठांव देव मे लिखे | भए घरमी ज़े पाढ़त सिखे ॥ 
जेहि नाँह लीन्ह जनम भरिं नाऊ ॥ ता कहूं कोन्हू नरक महूं ठाऊ ॥ 
जगत बसीठ दई श्रोहि कोन्हा | ढुंई जग तरा नाजं जेहि लीन्हा ॥। 
की ही ; 
गुन भ्रथयुन बिधि पुछब, होइहि लेख श्रो जोख । , 
सब बिनउय भागे होइ, फरब जगत कर सोख ।॥। ११ ॥। 
शब्दार्थ---तिरमरा-निर्मेल, पूनिउकरा-पूनम;- की कला, धवल या 
स्वच्छे, विधि-विघाता, तेहिं के साजी-उसके निमित्त बताई है, सिस्टि-सृष्टि, 
उपराजी-पैदा की, लेसि-प्रकाशित किंया, भा. हुम्ना, श्रस-ऐसा, पुरुष उजा[रा- 
उज्जवल पुरुष, सूक्रि न परंत-दिखाई नहीं देता है, ठांव॑-स्थात, देवु-देवता, 
पाढ़त-पढ़ना (कल्मां पढ़ना) , बर्सीठ-संदेशा, दोउ जग-दोनों लोक, दोनों ससार 
(इहिलोक और परलोक) , जरम-जनम, विधघि-ढ ग, होइहि होगा, लेख अर 
जोख-हिसाव-किताव, ओन्‍्ह-वे, विनउव-विनय करना, मोख-मोक्ष । - 
ह 8902 कक पंक्तियों में कविवर जांयसी ते मसवत्री पद्धति 
कि--ईशवर ने अवध एक मेल पद ना मा 8 हे 2 कक 
मृहम्मद था और वह चन्द्रमा की कल हे के समान उज्जवल 22 कट 
कि वे बहुन अधिक पावन ये । विद्या े ते अपर् आल अल व हि 
में प्रदिष्ट कर दिया झौर के ग ाओ प्रपनी ज्योति का सर्वोतिम्रांश उन्हीं 
साहव रूपी दोपक नि नसेइस सृष्टि की हु रचना की के मुहम्मद 
लाई पको। _ जलाकर परमेश्वर ने उसे संतार में भेजा। परिंणामंत: 
के का शत हाकर सत्‌ मार्ग की आर प्रग्नसर ह्दो | सकी, दे तप शण्‌ | न 
से वह ईश्वर की इबादत और अपने मोक्ष के मार्ग को हल है | बाद 
2 पर ३398 22823 तो संसार के अज्ञान का अघकारमय पथ 
302 हमर स्थान पर मुहम्मद साहब का नामांकन 






१६० नायसी पद्मावत 


किया | परिणामस्वरूप जो भी उनके बताये, पढ़ाये श्लौर सिखाये मार्ग पर 
चले वे जीवन-समृद्र से पार होगये । ईश्वर के नाम को जिस किसी मी व्यक्ति 
न नहीं लिया वह पापी रहा ओर उसे नरक में स्थान मिला । ईश्वर का सदेद 
देने वाला प्रतिनिधि या शुम सदेशवाहक, मुहम्मद साहब ही ठहराय। गया। 
जिस किसी भी व्यक्ति ने उनका नाम ले लिया वह इस लोक प्रोर परलोक 
दोनों से पार होगया भ्र्थात्‌ उसका उद्धार होगया । जो व्यक्ति उसका नाम नहीं 
लेते हैं वे नरक भमोगते हैं । ह 
जायसी कहते हैं कि जब कयामत के दिन परमात्मा अपने वन्दे से पाप- 
पुण्यों का लखा-जोखा या कर्मों का हिसाब-किताब मांगता -है तब असली 
परीक्षा का समय पश्लाता है । जीव की इसी परीक्षा के दिन मुहम्मद जैसा 
पैगम्बर या प्रतिनिधि ही भागे श्राकर विनयपूर्वक मनुष्यों की मुक्ति के निमित्त 
याचना करता है । | 
विशेष:--जायसी इस्लाम धर्म के सच्चे प्रतीक थे । वे, विद्वान. श्रौर 
घर्मात्मा पुरुष थे । इस पद में कुछ मारतीय भ्रतीकों के माध्यम से मुहम्मद 
साहब की महत्ता भ्रौर प्रभुता का इस्लामी श्राधघार पर वर्णन किया हैं। भनु- 
मान किया गया है कि सूर तुलसी में ध्रागे चलकर भारतीय सस्क्ृति के प्नुकूल 
राम, कृष्ण प्रेम झ्रादश ।वषयक भावना को विकसित भर भ्रचारित किया है । 
जायसी बताना चाहते है-- ु | दि 
१. परमेश्वर एक है श्रोर मुहम्मद उसका रसूल है । 
२. कुरान के एवेष्वरवादी झोर रसूलवादी सिद्धान्त का प्रचार जायसोी 
ने भारतीय चौखटे में तस्वीर की माँति जड़ दिया है। 
३, परमतत्व झ्ौर ईश्वर सर्वश्रंष्ठ है । 
४, प्रभिव्यक्तिगत सौन्दर्य और कथन मंग्रिमाश्रों कां सहारा पाकर 
जायसी की ये पंक्तियां मिखर उठी हैं । 3०५०) 
चारि मौत जो भुहमद ठाऊ | नि््हाह वीन्ह जग निरमल नाऊं ॥॥ 
शबावफर सिद्दीक. सयाने । पहिले सिदिक दीन वह झाने ।। 
पुनि सो उमर खिताब सुहाएं। भा जग भ्रदल दीन जो आए 
पुनि उसमान पंडित बड़ गुरी | लिखा पुरान जो श्रायत सुनी ॥। 
घोये भ्रलो सिंह वरियारू |सोह न फोऊक रहा जुकारू ॥ 
चारिठ एक मते, एक बाना । एक पथ श्री एक सधाना ॥॥ 
बचन एफ जो सुना वह सांचा | भा परवान ढुहूुँ। जग बांचा ॥। 
जो पुरान विधि पठवा सोई पढ़त गरंथ । 
क्रौर जो भूले श्र.वत सो सुनि लागे पंथ।। १२॥ 
शब्दार्थ---चारि मीत-चार भिन्न, चहु क-चारों शोर या चारों का, 
प्रवावकर-प्रथम पगम्वर का नाम, सिद्दीक-सच्चा, सयाने-चतुर, दीन-इस्लाम 
घर, झोहूँ-वे, बाना-रीति, ढंग |! सघान-खोज, उमर खिताब-दूसरे पंगम्वर 
का नाम, भदल-न्याय की भोर उन्मुख, उसमान-तीसरे पैगम्बर, ग्रुणी-ग्रुणा- 
गार, पुरान-कुरान के श्र्थ में झया है। भ्ायत-कुरान के श्लोकों को कहते हैं, 
बरियार-वहादुर, सौंह-समक्ष, जुलारू-इंकने व ला, परवान-प्रमाण, दृह जग- 
दोनों ससार; गरथ-प्र थ, भौर जो भूल प्रावत-व जा प्रात जाते, भूल मठके 


अगिकय, * १६१ 


या प्राते समय भठक गये, तेहि पथ-उस रास्ते पर श्रर्थाव्‌ इस्लाम के मार्ग 
पर | | रा 

ससंद्म व्यार्या--ऋविव ९ जायसी मुहम्मद साहब के अन्य दोस्तों का 
बर्गून करते हुए लिखते हैं--.., ह 

मुहम्मद साहव के चार मित्रों के पाप्त ही उनका स्थान सुरक्षित ३१३५५ । 
ताल यह है कि चारों मित्र मुहम्मद साहब के समान थे। इन चारो का 
दोनों लोकों में उज्ज्वल नाम और काम था । अवावकर नामक पैगम्बर बड़े 
चतुर थे । प्रथम तो उन्होंने ही इस्लाम धर्म का सच्चा प्रचार किया। इसके 
पश्चात्‌ प्रोष्ठ प्रवर उमरखिताव नाम के व्यक्ति थे। इनकी बुद्धि धामिक थी; 
भ्रतः इनके बम प्रचार का ग्रनुगमन करके वे न्यायोन्‍्मुख थे। इन दोनों के 
पश्चात्‌ तोसरे पैगम्बर उसमात नाम से विज्यात थे जिनकी विद्वता और 
गुणवत्ता प्रम्तिद्ध हैं। इन्होंने कुरान को जो कि इस्लाम धर्म का प्राचीततम ग्रथ 
है, मुहम्मद साहब की भायतें सुनकरं लिखा । चौथे व्यक्ति अली नाम के थे जी 
शक्ति श्रीर बल में शेर के समान बलवान थे | इनकी वीरता के समक्ष कोई 
ठहर नहीं सकता था। ये चारों ही महान पैगम्बर थे । एक ही मत और एक 
ही घमं के स्थापक और प्रवतंक थे | इस सबकी विचारधारा एक समान थी 
पेथा सभी कार्यों में एक सी दृष्टि रखते थे । इनके सभी वचन, जो भी इन्होंने 
कहे, सत्य और एक समान माने गये । इसके कपन सभी के लिए प्रमांस बने 
भ्रोर दोनों संक्षारों में प्रमारास्थरूप स्वीकार किये गये | तात्पयं यह है कि 
दोनों ही लोकों ने उसे सादर पढ़ा श्लोर स्वीकार किया । 


,.. जायसी कहते हैं कि जिस घर्म-ग्रथ पुराण को ईश्वर ते भेजा, उसी 
प्रथ को ये पढ़ते हैं, प्रौर धर्मच्युत लोग जब्र इसे पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिपादित 


भर ग्रतिष्ठायनित मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। तात्पर्य है कि इस्लाम 
धम को स्वीकार करने लगते हैं । 


विशेष--काव्यात्मक सो दय॑ के श्रमाव में भी यह पद पुन्दर श्रोर 
मूल्यवान नहीं कहा जा प्तकता है, क्योंकि इममें इस्लाम मत के प्रचार और 
प्रसार तथा प्रभाव और गुणों की सटीक व्यंचना की गई है । है + ६ 


सेरसाहि. बेहली सुलतानू । चारिड खंड तपे जस भाव ।॥| 


धोही छाज छात भ्रो पाटठा । सब राजे भद्द' घरा लिलाटा ॥ 
जाति सुर प्रौ खांड़े त्त 


बड़ सूरा । शौर वुधिवत सब गुन पुरा ॥ 
तर पे ही वई । सातड दीप दुनी सेब नई ॥। 
तह लग राज खड़ग फरि लोन्हा । इसझंदर जुलकरन जो कीन्हा ॥ 
हाथ युलेमां केरि ४ भ्रगुठो । जंग कहं दान दीन्ह भरि मठी ॥ 
मो भ्रति गरू भूमिपति भारो। टेकि भूषि सब सिहिडि संभारी ॥। 
दीन्ह प्रसोस मुहम्मद, करहु 'जुगहि जुग राज । 
चादसाह तुम जगत के जग तुम्हार मुहृताज ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ--चारिउ-चा रों, श्रोहि-उसे मानु-सूर्य,  छाज-शो४ि 
३ मी ग ि |] कथ मत ता 
है छात प्रो पारा-राज-पाट, भ्रुई-प्रृध्दी या भूमि, लिलाट-पाया, जा 
रा तलबार विशेष सूरा-भूरवीर, दुधिवंत-बुद्धिमान, भरत पूरा-गुणों से 
उर्फ, नवाइ-फुक़ा कर, वत्र् खंइड-सारा- संसार, जुलकरन-"पसिकन्दर कौ 


१६२ जायसी पदमावत 
एक प्लरवी उपाधि जिसका भ्रर्थ लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। कोई दो 
सींग वाला श्रर्थ करते हैं भोर कहते हैं कि सिकदर यूनानी प्रथा के अनुसार दो 
सींग वाली टोपी पहनता था, कोई पूर्व श्र पश्चिम दोनों कोनों को जीतने 
वाला, कोई बीस वर्ष राज्य करने वाला और कोई दो उच्च ग्रहों से युक्त 
प्र्थात्‌ भाग्यवान के रूप में भ्र्थ करते हैं!” (रामचन्द्र शुक्ल की जायसी 
ग्रथावली के ग्राघार पर यह परिचय दिया गया है )) सुनेमा-यहूदी सम्राट 
सुलेमान, केरि-की गरू-बोक वाली । पुहुमिपति-पृथ्वी का स्वामी, सिहिट- 
सृष्टि, संभारी-संमाली, जुगहि जुग-युग युगान्तर तक । 
ससदर्म व्याख्या--प्रस्तुत पद्यावत रखा में जायसी ईश्वर और पैगम्बरों 
की स्तुति के पश्चात्‌ अपने शाहेवक्त का वर्णन करते हैं । इस वर्णन में शेरशाह 
की पूरी प्रशस्ति है और यह मसनवी शैली के आ्राधार पर उपयुक्त है। वे 
कहते हैं कि--- 
दिल्‍ली के ग्धिपति शेरशाह सूरी का प्रताप सब प्रकार दीप्त है | वह 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो चारों भूखण्ड सूर्य से प्रकाशित हैं। उसे राज- 
छुत्र और सिंहासन शोभमायमान प्रतीत होते हैं । वास्तव में वही शह शाह होने 
के भ्रनुकूल है। उसकी वीरता जगत प्रसिद्ध है और उसके समक्ष राजा लोग 
झपना माथा पृथ्वी पर टेक देते हैं। वे उसकी श्राघीनता स्वीकार कर लेते 
हैं । शेरशाह शूर जाति का है तथा तलवार चलाने में बड़ा निपुणा है । उसकी 
चुद्धिमतता भौर शूरवीरता जगत प्रसिद्ध है। वस्तुत: वह शुरवीर और निपुण 
है । उस शेरशाह ने समस्त राजाझ्रों को परास्त कर दिया है तथा सभी राजा 
उसके सामने प्िर भ्रुकाते हैं। उसके सामने सातों दीपों के लोग भ्रुकते हैं । 
उसमे अपनी तलवार के बल से वहां तक शासन को फंला रखा है जहां तक 
पृथ्वी पर महान्‌ सिकन्दर ने विजय की थी । उस राजा शेरशाह की अश्र'ग्रुली 
में यहूदी सम्राट सुलेमान की अगूठी है। उसने संसार के लोगों को मुट्ठी 
मर-मर कर दान दिये है| वह पृथ्वीपति है; उसने पृथ्वी को सहारा देकर 
समस्त दुनियां का श्राघ्वार बना रखा है । 
जायसी कहते हैं कि उसे मुहम्मद साहब ने वरदान श्रौर श्राशीर्वाद दे 
रखा है कि तुम युग युग तक शासन करो । उन्होंने बताया है कि तुम संसार 
के दाह शाह हो भर सम्पूर्ण संसार तुम्हारे श्रघिकार में है--शासनाघीन है या 
मुहत्ताज है या मुख!पेक्षी है । 
विशेष--इस पद का सौन्दर्य सहज कथन शौर मित कथन पर झ्ाघा- 
रित है। शाहेवक्त का इतना सहज भौर व्यावहारिक वर्णन भ्रन्यत्र दुलंभ है । 
बरनों सुर भूमिपत्ति राजा। मूमि न भार सह जेहि साजा ॥ 
हुये गय सेन चले जग पूरी । परबत दूुटि उर्डाह होई घूरी।' 
रेनु रैनि होइ रविहि गराप्ता | मानुख प ख लेहि फिरि बात्ता ॥ 
भुदद उड़ि प्रतरिक्ख मृतमडा । खष्ट खड़ घरती बरम्हडा ॥। 
डोले गगन, इंद्र डरि कांपा । बासुकि जाइ पतारहि चांपा ॥| 
मेद घसमते, सपुद खुखाई । बन खड हृटि खेह मिलि जाई॥ 
भ्रगिलाहि कहं पादोी लेइ बांटा | पछिलहि कह नहिं कांदी श्राटा ॥। 
जो गड़ नएउ न काहुहि चलत होइ सो चूर । 
जब वह चढ़ भुमिषतति सेर साहि जग सूर॥ १४ ॥॥ 


संसद १६३ 


शब्दार्थ--वरनौं वर्णन करता हू । प्रहुति-पृथ्वी, हथगम-हाथी- 
घोड़ा, पुरी-यह घब्द सम्पू्ं सेना का बाधक है। पुरी” प्र॒र्थात सम्पूर्ण । 
रइन-रात्रि, गरासा-प्रस लेना, वासा-विश्राम, महि-पृथ्वी, वासुकि-शेषनाग, 
चांपा-छिपना, वनखण्ड-जंगल, खेहि-घूल, प्रगलहि-श्रागे की सेना, पिछलेहि- 
पीछे की सेना, कांदहु श्रांटा-कीचड़ भी पूरी नहीं पड़ती । जगसूर-जगत का 
श्रवीर प्रर्थात शेरशाह । 


ससंदर्म व्यास्या--इस पद में कवि जायसी ने शेरशाह का वर्णन 
किया है । वह कहता है कि मैं श्रव भूमिपति शेरशाह का वर्णन करता हू । 
वह ऐसा शूरवीर है कि पृथ्वी उसका मार सहन नहीं कर सकती है। जब 
उसकी सेना तथा उसमें रहने वाले हाथी घंड़े सन सजाकर पृथ्वी कर चलते 
हैं तो वह उन बहुसख्यक सिपाहियों श्रौर हाथी-धोड़ों का भार नहीं सहन कर 
पाती है | बात यहां तक पहुंच जाती दै कि पर्वत और विशाल भूधर चूर-चूर 
होकर रेत के रूप में उड़ने लगते हैं | इतनी घूल उड़ती है कि रात्रि का सा 
प्रधकार छा जाता है पश्रौर सूर्य श्रंधकार श्रोर घन से ग्रसित हो उठता है । 
भ्रम हो जाने से मनुष्य भौर पक्षी दोनों ही विश्वाम करने को उद्यत हो जाते 
हैं। पृथ्वी घूल घू्नरित्त हो जाती है । बमाक्रों से छः खण्डों प्रें घरती श्रौर 
भ्रष्ट खण्डों में ब्रह्माण्ड के टूटने का ग्राभास होने लगता है। भय से पश्राक्ाश 
कॉपने लगता है हिलने लगता है, इन्द्र कपित हो उठता है। शेषनाग मय से 
कांपता हुआ पाताल में छिपने चला जाता है । सुमेरू पर्वत नीचे प्रृथ्वी में 
घसकने लगता है. समुद्र सूख जाते हैं। जगल के वृक्ष हट-टूटकर घूल में मिल 
जाते है। सेना इतनी विशाल है कि यदि कभी पानी वितरित किया जाता है 
तो केवल प्रागे के संनिकों को ही वह मिल पाता है भौर पीछे के सैनिकों को 
भिले उससे पूर्व ही कुए और तालाबों का जल सूख जाता है। परिणामतः 
पोछे के माय में नियुक्त सैनिक प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। उन्हें कोचड़ से 
भी पूरा नहीं पड़ता है । 


जायसी कहते हैं कि शेरशाह का पर्याप्त आतंक है । वह ऐसा है कि 
जो किले प्रविजित रहे हैं, जगत विजेता पृथ्वीपति शेरशाह की चढ़ाई से हूट- 
फूटकर चूरणो बन जाते हैं । 


. विशेष--इस पद में दो प्रमुख अ्लंकारों का प्रयोग किया ग्रया है-- 
प्रतिशयोक्ति भौर श्रान्तिमान । शेरशाह की सेना का वर्णोन भूपण द्वारा क्रिये 
गये शिवाजी की सेना के वर्णन से मेल खाता है-- 


“साजि चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि, 
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं । 
भूपरा! भनत नाद विहद नगारन के, 
नदी नंद मंद गैवरन के रजत हैं ॥ 
खेल-फल खैल-मैल खलक में गल-गैल, 
गजन की ठेल-पैल, सल उलसत हैं । 
तारां सो तरन घूरि धारा में लगत जिमि, 
पारा पर पारा पारावार यों हलत है ॥” 


१६४ जायसो पद्मावत 


अ्रदल कहीं पुड़ी जस होई ।चांदा चन्तत न दुखबे- फोई ॥ 
नौसेरवां जो आादिल कहा-। साहि श्रदल-सरि - सो3 न श्रह्ा 
क्रदल जो फोन्ह उमर के नाई। भई शझहा सगरी दुनियाई ।। 
परी नाथ फोइ छुवे न पारा। सारग मानुष सोच उछारा ॥ 
गऊ सिंह रेंगहि एक बादा । दूनों पानि पियहिं एक घाटा ॥ 
नोर खीर छाने दरबारा । दूध पानि सब करे निनसारा ॥ 
घरम नियाव चलें; सत भाषघा। दूबर बली एक सम राखा ॥ 

सब पृथवी सीसहि नई जोरि जोरि के हाथ । 

गंग-जमुन जो लगि जल तौ लगरि श्रस्मर नाथ ॥ १५ ॥। 


शब्दार्थ--अमदल+-त्याय, पुहुमी-प्ृथ्वरी, चांटा-चींटी दुखवै-दुख देता 
है, तौसे र्वा-एक प्रसिद्ध न्यायप्रिय शासक का नाम, शझ्ादिल- न्याय करने वाला, 
सरि-समान, उमर -एक पैगम्बर का नाम, नांई-भांति, तरह, सगरी-सम्पूर्ण, 
परीनाथ-स्त्री की नाक में पड़ी नथ, सोन उछारन-सोना उदालते चलते हैं, 
रंगहि-चलते है, वाटा-रास्ता, नीर खीर-तीर क्षीर विवेचक राजा, निनारा- 
पृथक या भ्रलग-अलग, सत भाखा -सत्यमाषरा, दूबर-दुबल, बली-बलवान । 

ससदर्म व्याख्या--इस पद्य में जायसी ने शेरशाह के शासन की न्याय- 
प्रियता का सविस्तार वर्णांन किया है | कवि कहता है कि शेरशाह का न्याय 
बडा स्थिर झौर हृढ़ है ठीक वेसे ही ज॑से पृथ्वी श्रटल है । उसके न्याय के 
कारण द्वी पृथ्त्री पर रेंगती चींटी को भी कोई दुख नहीं देता है। राजा 
नौशेरवां जो बड़ा न्‍्यायप्रिय शासक कहा जाता है, सो वह भी शाहयूरी के 
समान नन्‍्यायप्रिय नहीं था । तात्पयं है कि नौशेरवां से भी श्रधिक न्यायप्रिय 
राजा शेरशाह था । शेरशाह ने उमर की मांति न्याय किया है। ग्रतः सम्पूर्ण 
संसार में उसकी प्रशरित सुनी जाती है । उसकी न्यायप्रियता इतनी अधिक 
शक्ति सम्पन्त भौर श्रचल है कि किसी स्त्री की नाक में पड़ी सथ को मी कोई 
व्यक्ति चोरी की दृष्टि से नहीं देखता है। शेरशाह के झासन में चोर 
श्रौर लुटेरों का तनिक भी भय नहों है, तमी तो मनुष्य निर्मीक भाव से रास्ते 
में चलते-चलते सोना उछालते हैं । गाय भ्ौर शेर भी श्रपन! स्वाभाविक और 
जन्मजात बैरमाव भूल कर एक ही घाट पर श्रथवा स्थान पर पानी पीते हैं। 
दोनों में कोई मी शत्र्‌ ता नहीं दिखाई देती हैं | शेरशाह भ्रपने दरबार में तीर- 
क्षीर का विवेचक हूँ, वह कमी ग्रन्याय का पक्ष नहीं लेता हैँ । वह दूत का 
दूध और पानी का पानी करके न्याय करता है | उसी शेरशाह के राज्य में 
घ॒र्म और न्याय सत्य भमापणा पर आ्राघारित हैं । इतना ही क्‍यों, दुर्बल भोर 
सबल सभी एक समान रहते हैं ! दानों में कोई विभेदक रेखा नहीं खीची 
गई है । ४ 

जायसी कहते हैं कि शरशाह की स्यायप्रियता के क्रारण सम्पूर्ण प्रय्वी 
करवद्ध होकर शाशोर्वाद देती हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर ग्ंगा-जमुना का 
जन प्रवाहित है तब तक गहणाह तेरा मस्तक गये से, ऐश से और ज्ञान से 
ऊंचा रहे, तात्पय है शि शेरणाह चिरकाल तक शासक बना रहे । 

विणेग-- इस पद में प्रचलित भाषा में लोकजीवन की स्पष्ट छाप देखी 
जा सकती है । अभिव्यक्ति के निमित्त प्रयुक्त लोकोक्तियां थ्रौर सुद्ठावरे श्रउना 
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सानी नहीं रखते हैं । नोर-क्षीर विवेचन, दूध-पानों को प्रलग-अलग करना 
प्रांदि प्रयोग इसके सबल प्रमाण हैं । ग "दफ 


जायसी ने शेरशाह की न्यायब्रियता का वर्णन करके तथा उसकी वीरता 
का वर्णन करके तत्कालीन जीवन भ्रौर वातांवरण का चित्र भी प्रस्तुत कर 
दिया है ॥ 'स्वमावोक्ति! श्रलंकार की योजना मधुर बन पड़ी है । 


पुनि रुपवंत बखानों फाहा । जावत जगत सर्व सुख चाहा ॥ 
ससि चौदसि जो दई संवारा | ताहू चाहि रूप उजियारा ॥ 
पाप जाइ जो दरसन दीसा | जग जुहार के देत श्रस्तमीसा ॥ 
जेस भानु जग ऊपर तपा । सब रूप औओोहि ग्रागे छुपा ॥ 
श्रस भा सूर पुरुष निरमरा | सूर चाहि दस प्रागर करा ॥ 
सोंह दीठि के हेरि न जाई । जेहि देखा सो रहा सिर नाई ॥ 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा । विधि सुरप जग ऊपर गढ़ा॥ 
रूपगंत मनि मापे, चद्र घाटि वह वाढ़ि। 
मेदिनि दरस लोभानि प्रसतुति बितगे ठाढ़ि । १६ ॥ 
घब्दार्थं--छपवंत-रूपवान, बखानो काहा-वया वर्णान कक, चाहा- 
निहारता या देखता है । सास चोदर्ति-चौदहवीं का चन्द्रमा, चाहि-55उक या 
प्रमिलापी है, दरसन दीसा-दर्शेन करने पर, जुडार कै-प्रगाम करके, दस 
ध्रागर करा-दस से भ्रधिक कलाएं, सौंह-सामन, दीडि-हृष्टि, हेरि-देखी, 
सिरनाई-सिर भुका कर, सवाई-सवा गुना, चरद्रधाट-चांद का सोन्दर्य घट- 
कर है । वह वाढ़ि- वह वढ़कर है, मेदिनि-पृथ्वी, लोमानि-लालायित हुई 
प्रसतुति-स्तुति या भ्रभिशंसा करती है। 
ससंदर्म व्याख्या--कवि जायसी कहते हैं कि शेरशाह बड़ा झूपवान 
था । उसके रूप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है । कवि ने लिया है 
कि--शे रशाह के रूप का मैं कंसे वर्णान कह ? सम्पूर्णा संसार ही उसके 
सुन्दर मुख की शोर देखता रहता है । उसका मुख व्या है चौदहवीं का चांद 
है--वह भी साधारण नहीं भच्छो तरह सवारा हुआ चांद। ग्रमलियन यह है 
कि घौदहत्री के चांद को जो सौन्दर्य प्राप्त है वह भी शेरशाह के मुख की 
तुलना मे कम है । ऐसा प्रतीत हाता है कि चौदहवीं का चांद भी उस णेरणाह 
के मुख को पाने का इच्छुक है । उस शेरशाह के सुख दर्शन मात्र से ही पार्यों 
का शमन हो जाता हैँ श्रौर ससार के सनी व्यक्ति उसे दिलोजान से चाहते 
है; भरत, दोनों हाथों से प्रशाम करते हुए उसे झ्राशोवद देव हैं। प्राकाण में 
जिस प्रकार सूर्य तपता है वंसे ही शेरगाह शासनाव्यक्ष के रूप में विराजमान 
हैँ । सूर्य के प्रकाश के कारण जिस प्रकार हल्के फुल्के 2 प्रकाण या ग्रंघकार 
छिप जाते हैं वैसे ही शेरशाह के समक्ष सभी कालिमा छिप जाती है । जायसी 
हते हैं कि शेरशाह ने एक निमंल पुरुष के रूप मैं पृथ्वी पर ग्रवतरण किया 
हैँ; वह सूर्य की कलाम्रों से मो झगे दाप्तमान है | तालय यह है कि उसकी 
श्रवीरता बड़ी उज्ज्वल है श्रौर उमक्नी कलायें सूर्य से का दस सुनी झविक 
प्रकाशित हैं । 
शेरशाह के तेज के समक्ष उसकी प्रोर दृष्ठि वितिमय हऋरता बड़ा 
दुप्क्र कार्य है । उप्ते जा भी कोई देखता ट्ैे, सिर दव्ावर रह जाता जल 
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प्रणाम करता है । उसके स्वरूप ग्रौर सौन्‍न्दय में नित्य प्रति सवा गुनो वृद्धि 
होती है । उसका रूप-सौन्दर्यं विधाता ने सबसे ऊपर रखा है। वह दिव्य 
पुरुष हूँ । 
जायसी कहते हैं कि उस राजा शेरशाह के मस्तिष्क पर रूपवान मणि 
लगी हुई हूँ | चन्द्रमा की कान्ति मी उसके समक्ष फीकी पड़ जाती है तथा 
उसका सीन्दयं उससे ग्रागे है | सम्पूर्ण पृथ्वी उस शेरशाह शूरवीर राजा के 
दर्शनों के लिए लालायित रहती हूँ । इतना ही नहीं उसकी वदना में सभी 
पुरुष हाथ जाड़े खड़े रहते हैं । 
विशेष--इस पद में शेरशाह की विनयशीलता, उसका रूप-सीन्दर्य 
तथा उदार व्यक्तित्व प्रकद किया गया है। कवि जायपी ने बड़े सरल ढंग से 
भ्पनी बात कह दो है । है त्ोकि जरगाव का चांद पार बे को कलराओं 
सम्बन्धातिशयोक्ति ग्रलंकार है क्योंकि शरशाह का चांद प्रोर सुय॑ की कलाझओं 
से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर मी उसके सौन्दर्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया 
गया है । यहां गत्युक्ति श्रलंकार मी माना जा सकता है। कारण-शेरशाह में 
रूप सौन्दर्य था, किन्तु जितना कहा गया है उत्तना नहीं। हमारी समभ में 
इसमें भ्रतिशयोक्ति अलंकार ही मानना ठीक रहेगा । 
पुनि दातार बई जग कीन्हा | झस जग दान न काहू दीन्हा।। 
बलि विक्रम दानी बड़ फहे । हातिम फरन तियागी परहे।। 
सेरसाहि. सरिे पूज न फोऊ । समुद सुमेर  भंडारी दोऊ॥ 
दान डॉक बाज दरवारा | फीरति गई समुदर पारा ॥ 
कंचन परसि सुर जग भप्ऊ । दारिद भागि चिसंतर गयऊ | 
जो कोइ जाह एक बेर माँगा । जनम न भा पुनि भूखा नागा ॥। 
दस श्रसमेध जगत जेड फीन्हा । दान-पुन्य-सरि सौंह न दीन्हा॥ 
ऐस दानि जग उपजा सेरसाहि सुलतान । 
ना श्रस भयउ न होइहि, ना फोइ देह श्रस दान ॥ १७ ॥ 
शब्दार्थ-- द,तार८"-दान देने वाला, भ्रहेज+थे । करनज">दाती करां, 
सरि८"-समान, पूृजः-सम्पूर्णा, डॉकज-डका, नंगाड़ा, कंचन--सोना, दारिद 
>-दारिद्रय दिसांतर - देश-देणांतर, वेर---बारा, दस अससमेघ-- दश्वाश्वमेघ 
यज्ञ, प्रद्स-"ऐसा, उपनज--पैदा हुम्ना । 
मसंदम व्याख्या--जायसी ने कहा है कि शेरशाह की दानर्व।रता को 
विस्मृत नहीं किया जा सकता है| कवि कहता है कि--शेरशाह को ईएब्र ने 
दानवीर बनाया है । इस तरह संसार में किसी ने दान नहीं दिया जैसा कि 
शेरशाह ने दिया है । राजा विक्रमादित्य श्रौर वलि बढ़े दानी थे। हातिम 
प्रौर कर्णा मी बड़े दानवीर थे, किन्तु ये सवके सव शेरणाह के बरावर नहीं 
थे | शेरशाह की दानवीरता पश्रौर त्यागमय प्रवृत्ति के समक्ष इनका व्यक्तित्व 
बड़ा था, महत्वपूर्णा था । शेरशाह क्री दानवीरता से सागर झौर सुमेरु पर्वत 
का भंडार भी कम पड़ता है । उसके दरवार के दरवाजे पर दान का नगाड़ा 
बजता रहता है। समुद्र के श्रार-पार देश-विदेशों में उसका यथ फैल चुका है । 
वह बड़ा पुण्पात्मा राजा है; अतः इसी पुण्यधर्मा राजा के राज्य में रण 
बरमता है। कंगाल प्रर्थात्‌ गरीब उसके राज्य से भाग कर प्रन्य देशों में चले 
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गये हैं। उपके राज्य में ग्रागीवन कोई भूक्षा नंगा नहीं रहता के | हे जे 
भो उनसे एकबार मांगते भा जाता हैं तत् वह निराश नहीं लौटता के 
जीवनपयंन्त मृख्ला नहीं रह सकता है । तालये यह है कि हे सा ५ 
मात्रा प्रधिक होती है | परिणामतः उसके दयालु और दानो है रे 
कोई भा नंगा नहीं रह पाता है। जिसने दस बार भी अपवतेव यज्ञ किया 
है वह शेरणाह की दानशीलता शोर ,पुण्यशीलता में बराबरी नहों कर सकता 

। 


है 


जायसी कहते हैं कि शेरशाह संसार में ऐसा दानी हुपा है कि कोई ४५ 
उसके समान नहीं हुआ । इतना ही नहीं कवि की मान्यता तो इम पर है 
कि इस प्रकार दानवीर और दूसरा कोई मी नहीं होगा भोर न हुमा ही है। 

विशेष--शे रशाह की दानवीरता. का वर्णन बहुत अस्वाभाविक़ गे ] 
प्रतिशयोक्ति में उपह्ासास्पद स्थल भा गये हैं। कए व॑ हातिमताई श्रादि से 
शेरशाह की तुलना संगत नहीं कही गई है। , 

सैपद प्रसरफ पीर पियारा । जेहि मॉहि पंथ दीन्ह उंजियारा ॥ 
लेसा हियें प्रमभ कर दीया । उठी जोति भा निरमल हीया || 
मारग हुंत प्ंधियार जो सुका । भा भ्रजोर, सं जाना बूभा॥ 
खार समुद्र पाप मोर मेला । बोहित धरम लीन्‍्ह की चेला॥ 
उन्हू मोर कर बूड़त को गहां । पाययों तीर घाद जो श्रहा॥ 
जावहँ ऐस होद. फराघारा । तुरत बेगि सो पावे पारा।॥। 
इस्तगरो गादो फा. साथी । चह श्रवगाहु, दी तेहिं हाथी ।। 
जहाँगीर वे दिस्तो निहुफलंक जम चाँद । 
वा मखदूम जगत के, हों श्रोहि घर क॑ बाद ॥ १८।) 
शब्दार्थ--पीर>-गुर या साधु, मोंहि--मुझकों, उजियारा->उज्ज्वलं, 
लेसान्‍-+जलाया, हिये--हृदय में, होया>-हृदय । मारगन्नू्पथ, असयूका+- 
दिखाई न पड़ते वाला, प्नजोरज"”-उजाला, जानाबूका>|सोचा-समका, मोर 
भेत्रानन्मेरा या मुझे मिलाया, वोहित-+नाव, घटा>ूघाट, कंघारा>>ग्वलंबन 
देने वाला कणंघार, दस्तगीर>-हाथ पकड़ने वाला, गाढ़े का साथी८"-कठिताई 
का मित्र, प्रवगाहम-गहरा, हाथीर-हाय, निहकलंक><निष्कलक , जस+-जैम्ता, 
मरवदूम>- स्वामी बांद>॑+दास । 


ससंदर्भ व्याख्या--कविवर जायसी मसनवी ढंग के श्रनुसार पश्रपने पीर 
गुर की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि--- 

मेरा गुरु (पीर) सैय्यद श्रशरफ़ मेरा प्रिय भर आदरणीय पात्र है। 
उसी गुरु ने मेरा भार्य निर्देशन दिया है और मुझे उज्ज्वल ज्ञान का मांगे बताया 
है। उसी गुरु की कृपा से मेरे हृदय में प्रेम-दोप उज्ज्वलित हुआ है । उसके 
ज्ञान-दीपक की ज्योतित शिखर के ग्राबार पर हो तो मेरा हृदय पवित्र हुआ 
धोर प्रकाधित हुप्ना है। इप गुरु के जीवन में प्राने से पूर्व मेरे जोबन का मार्ग 
प्रज्ञान से झवृत घोर धन्वकारमय था । गुरु की कृपा के परिणामस्वरूप ही 
मेरा मार्ग प्रकाशित हुआ; में ज्ञान मार्म का श्र्थ समझ सका । गुरु ने अपनी 
कृपा ऐसे को कि पत्ता मे अमर पक देते हैं । तात्पर्य यह 
है कि मुझे संसार से वेरग्य हो गया भ्ो(॒ घमर को नौछा पर- बड़ा चडा कर 
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जो क्योशि न । वर्म रूपी वाव ठीके है, मेरे हृदय में ' कसावट 
श्ोई क्योकि मुझे कितारे के साथ वाला घाद पा सकता'है। तात्पय॑ यह है 
8 के गुरु से ही मुझे संसार के पार जी परम परमेश्वर का लक्ष्य है, घाट है, 
उस ०२ पहुँचाने का काम किया था । 8. ॥ ८ हु 8 अल लक 
जायसी कहते हैं कि वाकई सैय्यद श्रशरफ जैसे जिसके तारने वाले हैं, 
८ह शोप्र ही उद्धार को प्राप्त करेगा। मेरे गुरु मेरां साथ पूरी तरह निभाते 
हैं | कठिनाइयों ग्रीर संघर्षों मे भागे बढ़ने वालों के ग्रुद समी एक से नहीं हैं । 
जहां श्रथाह है वहां हाथ का पूरा-पुरा सहारा लेकर उसे झागे बढ़ाया जाना 
भी चित्नित कया गया है । ' न ; 
जायसी कहते हैँ कि सैथ्यद श्रणरफ जहांगीर चिएती थे--कलंकद्ठीन 
चांद की तरह समुज्वल । वे संसार को अपना अनुयायी कह्ठते थे । 
विशेष--गरुरु की महत्ता कबीर जायसी सभी ने बड़े सुन्दर और 


व्यावहारिक ढंग से व्यक्त की है । कुछ उदाहरण हृष्टव्य हैं--- 
'बलिहारो वा गुरु को गं,विन्द दियो मिलाय'।॥। 
(/ ७88990७9%/ ७0% ७७ (कबीर ) 
बन्द वाद्य. रित्य गुरुणंकर रूपिएाम्‌ । 
यमाश्रिताहि वक्रो5पि चन्दः सब तर विद्यते ॥ | 
(तुलसी, बालकांढ ) 
प्रोहि घर रतन एक निरमरा | हाजी सेख सर्व गरुन भरा || 
तेहि घर दुदइ दीपक उजियारे । पथ देह कह देव संवारे ॥ 
सेसख. सूहम्भद पुत्यो करा । सेख न कमाल जगत निरमरा ।। 
दुध्ो प्रचल घुथ डोलहि नाहीं । मेरु पिलिंद॑ तिनन्‍हहूँ उपराहीं |! 
दोन्‍्ह रूप भौ जोति गोसाई 4 फौस्ह खंभ दुइ कार का ताईआ 
दुहू सभ टेके स्र मही | दहुँ के भार कक चर रही ।। 
जेहि दरसे श्रौ परसे पाया । पाप हरा, निरमल भई फाधा॥ ' 
स्‌ हम्मद तेद निचित पथ ज हि संग भ्‌ रंसिद पीर | 
जहिके नाव श्रो खेबक बेंगि लाोगि सो तीर॥ १६ || 
शब्द'थथ:-- श्रोहि-उसके, तेहि घर- उसके घर, देइकहें देने के लिए, 
पून्यों करा-पूर्श्णिमा को कला, घुव-ध्रू वे, खिरिव द-किप्किधा काण्ड, उपराीं- 
ऊपर, द्लें-द'नों, टेके-प्राछ्ुत, सिहिट-सूष्टि, थिर रही-स्थिर रहती है । दरसे 
करो वरसे-दर्शन और स्पर्श, पाप हरा-पाप शान्त होगये । निचिन्त-निश्चिन्त, 
मुरपस्तिद पीर-गुरु प्र्थ का दोतक है । खेवक-त्ेने वाला माँकी, वेगि लागे सो 
तोर-तीप्रता से किनारे पर पहुच जाता है । 
ससंदर्म व्याख्या:---कविवर जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में सैयद श्रशरफ 
जहांगीर के वंश का परिचय देते हुए कहते हैं-- कस 
सँयद प्रशरफ के घर में एक निर्मल रत्न के रूप में हाजो शेख का जन्म 
हुग्ना जो सम्पूर्ण गुणों से युक्त थे । उनके घर में (शेख हाजी के घंर में) दो दीप 
प्रज्ज्लित हुए जिन्‍हें विधाता ने रास्ता दिखाने के लिए सेंत्रारा । उनमें से 
एक का नाम शेख मुबारक था जो पूर्णचन्द्र की कलाप्रों से शोभायमान थे झौर 
दूसरे लेख कमाल थे जिनके स्पर्श से संसार निर्मल हुआ्रा | तात्पर्य यह है कि 


स्तुति खण्ड ही 


इन दोनों व्यक्तियों द्वारा संसार झृतकृत्य हुआ । वे दोनों ही घ्थिर ध्रुव के 
समान चरित्रवान थे । व्यक्तित्व सुमेरू प्रोर किष्किधा के. समान ऊचा और 
गौरवशाली था । ईश्वर ने इन्हें. रूप-पौन्दर्य क्री दिव्यता प्रदान.की । इन दोनों 
को ईदुवर ने स्तंभ स्वरूप बन्नाया था.।.इन दोनों स्तंभ रूपी महापुरुषों ने पृथ्वी 
को शभाघार दिया भौर इन दोनों के बल के कारण ही सूंष्टि स्थिर बनी ' रही 
है । जायसी का कथन, है कि जिन्होंने इनके दर्शन किये उनके पाप-ताप सभी 
शान्त होगये या दूर होगये ॥ - , रा 
जायसी कंहते हैं कि वही निश्चिन्त पथ है जिसके साथ मुरसिंद पीरे 
प्र्थात्‌ गुरु रहता है। वास्तव में मनुष्य की जीवन-नौका का. खेनेवाला वह 
परमात्मा स्वरूप मार्गदर्शक हो तो उसकी नाव श्ोप्र ही लक्ष्य की शोर अग्न- 
सर होती रहती है। इस प्रकार के व्यक्ति का प्राम निश्चिन्त भौर निष्कंटक 
द्वीता है।.. हल . ह 
विशेष: -- १. इन पक्तियों, में रूपक. का प्रयोग सुन्दर है। प्रभिव्यक्ति 
में सरलता भ्रौर सहजता का पृंट है । ४ है 
.. ३. गुर की महत्ता व्यजित है, साथ ही बताया गया है कि गुरु के बिना 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है भौर न्‌ लक्ष्य की धोर ही मानव बढ़ पाता है । 
गुरु भोहदो झोेवक में सेवा । चले उताइल. जेहि कर खोवा ॥ 
ध्रगुवा भयवउ, सेख वुरहानू । पथ लाइ मोहि दोीन्ह गियानू ॥। 
झघलहदाद भल तेहि कर .गुरू । दीन वुनी रोसन सुरखुरू ॥ 
|. सैयद मुहंमद के वे चेला । सिद्ध पुरुष-संगम, .. जेहि, खेला ॥ 
दानियाल गुृंद पंथ लखाएं । हजरत ख्वाज खिजिर तेहि पाए।॥। 
भए प्रसन्न श्रोहि हजरत सरुवांजे । लिये मेरद जह' संयद, राजे ॥॥' 
झोहि सेवत, में पाई करनी ॥ उधरो जीम, प्रम फवि बरनि ॥ 
वे सुगुरू,, हों चेला, नित विनवां भा चेर। 
उन्ह हुत देखे पायठउ',, दरस गोसाई केर ॥ २० ॥। 
धाव्दार्थ--मोहदी जायसी के ग्रुरुका नाम, उत्ताइल-शीघ्रत्ता से, उता- 
चलेपन सै, खेवा--छेने. से, भगुग्ना - भग्रणी, सुरखरू--दीप्त, तेजस्वी, सिद्ध 
पुरुष संगम--ब्रह्म के साथ संगम, लखाए--दिखाएं, परसन -प्रसन्न, लद मेरइ- 
मिलाये सेवत--सेत्रा करते करते, करनी -संस्कार, उघरी मुखरित हुई या 
खुली। चेर--दास या चेला, उन्हहुत--उनके सहारे या माध्यम से, केर--का 
गु साई--ईश्वर । पु 
ससंदर्म व्याख्या:-- इन पं त्तियों में जायसी कहते हैं कि 
मेरे नाविक हैं शरौर इस प्रकार मैं उनका शिष्य हूँ । गुछ जै 
ही मेरी जीवन-नौका चलती है | श्राशय है कि उन 
कर देती है। उनके भ्रग्रणी छोख बुर 


ते हैं कि गुर मुईउद्दीन 
गुर जैसे खेवनहारे के संहारे 
मं को रा शोध ही उंद्धार 
हान, थे जिनकी कृपा से वे मार्गे 

तथा ज्ञान प्राप्ति के भ्रधिकारी हुए । उनके गुरु भी श्रलहदाद नाम के थे ० 
दुनियां को _ प्रकाश प्रदान किया श्रथवा उसे ज्ञान देकर दीप्त क्रिया ये 
30328 568 मुहमद के चेले थे जिनके लिए ईदइवर से संगम होना खेल मे 
के ३ ठासय यह है हि वे इतने वढ़े घिद्ध पुरुष थे कि ईश्वर से सहज ही मिला न 
है| जाता था। गुरु दानियाल ने मुहम्मद साहव को ज्ञान का मार्ग मु फाया। शा 
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उन्होंने हनरत रूवाजा खिजिर को ग्रुरु रूप में प्राप्त किया.और हजरत खझुवांजा 
ने उनसे खुश होकर उन्हें, जहां सैय्यद राजे थे, उनसे भेंट करवाई जांयसी 
कहते हैं कि इस वंश परम्परा से जन्न मैने अच्छे श्रौर सात्विक संस्कार पाये हैं 
तमी तो मेरी वाणी मुखरित हुई है--प्र.म. जैसे तत्व का वर्णात कियां है या 
इस प्रेम काव्य की सर्जना की है । वी ह 

जायसी कहते हैं कि वे ही मेरे गुछ हैं प्रौर में उनका शिष्य हूँ श्रतः 
नत्यप्रति उवकी विनती करता रहता हूँ । वास्तव में मैं (जाय॑ंसी)'* गुरु की 
कृपा से या उन्हीं के माध्यम से प्रश्नु के दर्शन करना चाहता हूँ । 

विशेष:--इत ग्रश में गुद की महत्ता प्रतिवादित की गई है तथा 
बताया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहों मिलता है । ' ह ' 


एक नयन कवि सुहमद ग्रुनी । सोह विमोहा जैद कधि सुनी॥। 
साँद जैेस जग बिघि झौतारा । दीन्ह कलंक, कीन्ह उजियारा ॥। 
जग सुभा एक. नयनाहाँ । उश्ना सुक॑ जस नखतन्ह माहाँ ॥ 
जो लहि शल्रर्वाह डाभ न होई । तो लहि सुगंध बसाइ न सोई ॥॥ 
फोन्ह समुद्र पानि जो खारा ५ तो श्रति भयउ शप्रसूझ भ्रपारा।। 
जी सुमेष तिरसूल विनासा | भा फंचनगिरि, लाग अ्रकासा ॥ 
जो लहि घरो कलक् न परा । फाँच  होह 'नहिं कंचन-करा॥। 
एक नयन जस॑ दरपन श्रौ निरमंल तेहि भाउ । हु 
सब रुपबंतइ पाउ' गहि मुख जोहह के चाउ ॥ २१ ॥ 
शब्दार्थ:--गुनी--ग्रुएाबान, विमोड्ा--मोद्दित किया, जदश्त--जैसा, 
भौतारा--प्रवतरित हुआ दीन्ह कलंक--फेलंक दिया । जगे. सुका -संसार 
दिखाई देने लगा, एक नैनाहां--एक ही नेत्र से | उप्ना--उदित हुम्रा, सूक-- 
शुक्र तारा, शुक्राचायं का श्र्थ भी लिया जा सकता है । नखतन्ह--नक्षत्रों में, 
जौलहि--जब तक. अवहि--प्राम के, डॉम--प्राम के ऊपर की काली घुण्डी 
जिसका चेप खाने से पूर्व कसैला होने के कारण निकाल दिया जता है। इसे 
चोपी' मी कहा जाता है। तौलहि+-तव तक, सुगंघ--भ्राम के पकने के 
पश्चात श्राने वाली सुगधि से तात्पयं है। श्रसूफ श्रपारा--श्रदृ्य भौर प्रपार, 
,विनासा-विनष्ट होगया, मा कंचतगिरि--सोने का पहाड़ होगया | लाग 
भ्रकासा--भ्राकाश का स्पर्श करने लगा । घरी--सुनार के सोने को तपांने 
वाला बर्तन घरिया | माउ--भाव; पाँव गहि--पाँव छूता । मुख जोहहि--म्रुख 
ताकते या देखते हैं । ; 
ससंदर्म व्यासख्या:--इन पंक्तियों में कवि जायसी अभ्रपना परिचय दे रहे 
हैं । यह परिचय उनके जीवन के प्रनेक प्रशों भर क्षयों को व्यक्त कर सकंता 
है । वे कहते हैं कि-- 0 । 
एक आंख वाला मुहम्मद नाम का काना, किन्तु गुणवान कवि है । जो 
भी उसकी कविता को सुनता हूँ विमोद्िित हो जाता है। ब्रह्मा नें उसे चन््रमा 
के ग्रवतार के रूप में अवतरित किया है | चुद निष्कर्तंक नहीं होता है वैसे ही 
जायसी मी निष्कलंक नद्टीं है । चांद कलकित होकर भी शीतल प्रकाण प्रदान 
करता है तो जावतों एक नेत्र वाला होकर भी (तया इस प्रकार कलंकित होकर/ 
ज्ञान का शीतल प्रकाश सर्वत्र फंजाता है | उसे प्रपनी एक ही श्रांख से समस्त 
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सबवराचर विश्व दिखाई देता है एक प्रांख वाला होकर भी वह समद३ 
प्रमगिनती तारों के मध्य जैसे शुक्रतरा चमकता है उसी प्रकार काने शुक्र 
की भांति संसार के लोगों के बीच में कविवर जायसी चमकते हैं। 
जायमसी कहते हैं कि जब तक ब्वाम के ऊपरी माग पर खटटपन का 
चिन्ह प्र्थात्‌ 'कर्नैट का चिन्ह (चोपी, डाम) नहीं होगा तव॒ तक उससमें 
मिठास की सुगंध कहा से प्रो्ते हो सकती है प्रर्याव्‌ नहीं हो सकती है। 
(इस प्रकार मुहम्मद जायसी का एक्राक्षी होना आवश्यक घा ।) ईश्वर ने जब 
समुद्र के जल को खारा बना दिया तभी तो वह प्रसमझ झौर प्रपार बना | जब 
शकर ने त्रिशल से सुमेख् पर्वत नप्ट किया तभी तो चहे स्वर्गंमय होकर इतना 
गौरवाखित हुश्ना कि गगनस्पर्णी बन गया । प्राशय यह है कि ठेस लगने पर पौर 
बुख्प होने पर ही जायसी के प्रन्तर में काव्य घारा का जन्म हुम्ना । ठीक भी है 
जब तक घरिया में (सुनार की सोना तथाने वाली कटोरी) सोना डालकर 
नहीं तपाया जायगा तब तक वह प्रजुद ठै, पर घरिया में तपाये जाने से वह 
परा सोना प्रख॑त्‌ विशुद स्वर्ण बन जाता है । 
फविवर लायमी का एक नेय दर्पशावत है । तात्पर्य दर्पण जैसा उज्ज्वल 
प्रौर निर्मल है । स्वभाव भी निर्मलता से प्रोत-परोत है । जितने भी संसार में 
स्वरपवान था सौस्दयंजाली हैं, सदके सब उनके पांच पर लोटते हैं तथा 
साश्चयं मुह देखते हैं । 
विशेष--ऊपर मे देसने पर तो यही प्रतीत होता है कि जायमसी ने 
प्रपने प्राप प्रपनी प्रश्ंता फी है भौर यानी प्रांग के सम्बन्ध में गर्बोक्ति की 
। बिन्‍्तु (एससे घट समझाया टीक रहेगा हि) जायसी का पश्रमिप्रेत पर्य यह 
है कि वे बताना था कि दुश्प प्रौर प्रग-मंग होने से ही किसी 
प्रतिमा बिनष्ट नहीं हो जाती है । बहुत संमय है. कि झुझष व्यक्ति के दृदय में 
निर्मल रप्रोततस्विनी प्रणश्ति हो । 
प्रलंकार सोचये यहां बहुत उच्च कोटि वा नहीं वन पाया है । 
घारि सीन फथि मुह्मर पाएं। जोरि मिताई सिर पहुंचाए।। 
गूपुषा मल्रिष पछित बहू ज्ञानी । पटिले भेद बात ये खाना ।। 
पुन संसार कादिम सतिमाहां । सांहदान उमर निति बाहाँ॥। 
मिर्या सलोने रिए वरियाह । बोर खेतरन खड़ग जुकारा।॥ 
सेण ८, दश सिद्ध दपघाना |। दिए पग्रादेसम सिद्ध बड़ माना । 
चारिड उतुरदस्त गुत परे । धो संहोग गोसाई  गद ॥ 
विरिष्ठ होड जो चघदन पासा । चरन होडद देधि तेहि बासा।। 
मुटमरद घारिउ सोत मिलि नए जो एके दिल | 
एहि जप साथ हो निवहा, प्रोट्रि ज्ञग बिट्ररन झित ।। २२१।। 
| सरि-समझाव । मति महा- 
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शब्दाध--मभीत-मित्र । मिदान-मिन्र 


दुद्धिमाव दा मतिघान । उर्ने-उठती है, दोर्लों के प्रद॑ में भी लिया जा सकता 
है । धारदेस-भारा, शिक्षा | जुार-7ह्क, या दांडा लड़ने दाला । चतरदथा 
रुंट-चोइट विद्याएं। विरिश-द्रक्ष । प्रा टिल्‍डोदे हैं। विवह्रा-साथ निमाये 


र्त्ना ः इज पलक * £- वमकननका. के कम का तक 2 + त् दि ् सहन 
रहना । शित्त-इमें । प्रोषटटि जग-उस रसार में प्रधादि परलोशझ में दिद्वइना 


बनत+ >पजकअज-ता+८ +ल्‍लयातपजत 
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नग-रत्त । तारा-ताला | कूजो-ताली । सुस्स प्रेम मधु-प्र म का सघु सुरस 
है । ग्रमोला-मुल्यवान | घाया-धाव करने वाले | तेहि-उस्तको । फेरे भेष-वेश 
चदलते हुए। त्तपा-तपस्वी । छुपा-छिपा हुम्ना । 


ससंदर्म व्याद्या--कवि जायसी ने इत पक्तियों में बड़ी उदारता प्रौर 
विनम्नता के साथ प्रपने निवास स्थान भ्रादि का परिचय दिया है। कवि 
घहत' है--मेरा जायस नगर घर्प स्थान है.। इस कवि ने ग्र्थात्‌ (मैंने) जायसी 
ने. इसी स्थल पर प्रपने काव्य को रचा है । इसी स्थल पर पंडितों से प्रार्थना 
की है कि उमके काव्यान्तगंत होने वाली त्रूटियों को सुधार लें। साथ ही उन 
भ्र॒टियों के लिए सना खोज निकालें | जायती कहते हैं कि मैं समी विद्वान 
पंडितों का पिछलग्गू हूं । उन्हीं पंडितों की कृपा से मैंने काव्य की रचना की 
है--यह बात मैं इंके की चोट कहता हु या स्व्रीकार करता हू (यहां कवि की 
विनयशीलता प्रौर स्व्रमावगत निरछलता स्पष्ट ही प्रभसनीय है ) । मेरे हृदय 
रूपी कोप में जो परमेश्वर की रत्म रूपी काव्य की पूंजी है उसको मेरी वाणी 
हारा इस प्रकार खोल दिया है कि जैसे ताली से ताले को खोला जाता है। 
इस प्रकार हृदय-कोप के खुल जाने पर रत्नवत्‌ मेरी वाणी से काव्यमय बोल 
फूट पढ़े हैं। इनमें प्रमरस का माघुयं भरा हुम्ना है जो श्रनमोल है, 
धतुलनीय है । 


कविवर जायसी कहते हैं कि प्र म तत्व क्री महानता यह है कि जिसके 
पाठ भोौर हृदयस्थल में विरह घंस जाता है उसके हृदय में घाव कर देता है। 
उप्ते न तो भूख ही लगती है भौर न प्यास ही । वह तो प्रेम में दिवाना बना 
फिरता है। वह वेश बदल कर तपस्वी की मांति प्रेम तत्व की प्राप्ति के लिए 
तपस्या करता है । विरह की ज्वाला में जलने लगता है । वह घूल में ढका 
माणिक सा बना रहता है । 


फविश्वर जायसी का कथन है कि जो प्रेम करता है, भ्र मी है--उसके 
शरीर में न तो मांस रहता है भ्रौर न रक्त ही। उसके मृख की पश्रोर जो 
देखता है, वही हंस पड़ता है क्योंकि प्रेम पाश में बंब जाने पर उत्तकी स्थिति 
पागलों को सी हो जाती है । इतना ही क्यों जो मी उसकी विरह कथा सुनता 
है वहो झ्रांखों में प्रांप॒ मर लाता है, उसे दुखानुमव होता है । 
विशेष -- १. इन पंक्तियों में कवि जायसो ने प्र म की महत्ता, प्रेमी की 
प्र मपाण में बिघ जाने के ग्रनन्तर की स्थिति का सही और स्वामाविक शददां- 
कन क्या है। पद्मावत काव्य में श्रागे चलकर जो भाव प्रतिध्वनित हुमा वही 
'मुहम्मद कवि जो प्रेम का, ना तन रकत न मांसु' पक्ति में कह दिया गया है। 
२. भरग्रेंजी के 'एक कवि ने भी इसी प्रकार की पग्रमिव्यक्ति की है -- 
पागल, प्र मी प्लौर कवि की स्थिति एक समान होती है । 
हे ३. जायसी को विनयशीलता इस पद में श्रभिव्यक्त हुई है। उममें 
नइछलता भोर निमंलता-का स्व है । इसी से मिलती जुलती पंक्तियां तुलमो 
भी वही है -- ह 
कवित्त विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे |] 
४. जायसो ने प्रपने काव्य पद्मावत में व्याप्त प्रेम दर्शन की सूचना 
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जायसी ने इसी वात को दूमरे ढंग से भी कहा है | वे कहते हैं कि 
भौरा कमल रस को गंध से प्रसन्‍त मन वाला होकर जंगल से प्रर्थात्‌ दूर से ही 
खिचा चला झाता है, किन्तु. मेंढक जो सदा-सर्वदा कमल के समीप ही रहता 
है, वह कमी उसकी रस-गंध को न तो समझ ही पाता हैं और न प्राप्त ही 
कर पाता है। तात्पर्य यह है कि. पात्रानुकूल वस्तु का मूल्य घटता-बढ़ता 
रहता है । पद्मावत काव्य भी इसी स्थिति से गुजरता है । 

विशेष--१. इस पद में गंभीर दर्शन अ्रभिव्यक्त हुआ है। कवि नें 
प्रतिपादित किया . है कि हम सभी अपने गुणों के अनुपार गुणों को ग्रहण 
करते है । 

हे २. इसमें कई सुन्दर श्रलंकारों का सटीक प्रयोग मिलता है । उदाहरण 
झूपक, प्रर्थान्तरन्यास और ग्रतिशपोक्ति की छटा देखते ही बनतो है ॥ 
. “नियरे दूर, फुल जस कांटा । 
दूरि जो नियरे जस गुड़ चांटा ॥। 

इस पंक्ति का सौन्दर्य श्रथन्तिरन्यास श्ौर उपमालंकार पर ग्राघृत है । 
साथ ही इममें बड़ा महान सदेश छिपा हुम्ना है। इसी प्रकार दोहे में जो 'संदेश 
प्रतिध्वनित है, वह भी देखने योग्य है । कवि ने पात्रानुकूल वस्तु के मृल्पांकन 
-की बात कितनी सरल पद्धति से कह डाली है-- 

“मंबर प्राइ: वनखड सन्‌ लेइ कवल के वास । 
दादुर वास न पावई मलहि जौ प्राछे पास ॥ 


सिहलद्वीप-वर्णान खण्ड 


सघलद्वीप फया * प्व गावों । श्रो सो पदसमिनि बरनि सुनावों॥ा 
निरमल दरपन भांति विसेखा- । जो जेहि रूप सो तेसइ देखा ॥ 
धनि सो दीप जह दोपक वबारी। श्री पद्िनि जो दई संवारी ॥ 
सात दोप बरने सब लोगू ॥ एफौ दीप न श्रीहि सरि जोगू ॥ 
दियादोप नहीं तस उलजियारा । सरनदोप संर होइह ने पारा ॥ 
जंबदूदोप फहोँ तस नाहीं. । लंकदीप. सरि पूज न छाहीं ॥॥ 
दोप गभस्थल शझ्रारत परा । दोप: महुस्यल मानुस-हरा ॥ 
सब संसार परयर्म शआ्राएं सातोँ दीप। 
एक दीप नहिं उत्तिम सिघलदीप समीप ।॥ १॥। 
शब्दाथे--पार्वीं-गाता हूँ. औ सो--और उस वरनि--व्णंन, 
विसेखा --विशेष, जेहि--उस, तैमेई-वैंसा ही, - घनि--धन्य है, सो--वह, 
ध्ोटिसरि--उसकी तुलता में, जोगू योग्य बारी-चतअाला, स्त्री सरनदीप-- 
लंका, प्रवियन्स लंका को सरनदीप या स्वर्णदोष कहा करते थे। शुकक्‍्लजी 
को टिप्पणी है क्रि कवि ने भूगोल का ठोदा ज्ञान न होने के कारण स्वर्रादीप 
शोर सिहलदीप को सिन्न-मिन्न माना हैं। ग्रारन--प्ररण्य या जगल, मानुस- 


ह्रा-मनृष्यों से घून्य प्रर्धातु निजेन, परयमें --प्रथमत:, पहले ही, उत्तिम--- 
उत्तम या ब्ेष्ठ। 


ससदन व्य्या--इस पद में जायसी ते सिहलदीप का वात करने दे 
पनस्ाव, पदियनी स्त्री के हप-सौन्दर्य को सातनों दीपों की सुन्दरी स्त्रियों 
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से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है | सांतों दीपों के नाम सम्मबतः जायसी की 
कल्पना से निसृत हैं । नाम इस प्रकार है--दियादीप, सेरनदीप, जम्बूदीप, 
लकादीप, कुसस्थल दीप, महुस्थत्न दीप तथा पश्चिमवी से सम्बन्धित सिघलदोप । 
कवि जायसी कहते है कि में अब सिहलंदोप का वंसेन करता हूँ। 
इसके साथ हा पद्मनं। नारी का वर्शन भी कहूगा जिसका रूंप॑ देपेण के 
समान निमंल झ्लौर स्वच्छ है । मावानुकूल व्ंपंक्ति उसके रूप के देखता है | 
तात्पयं यह है कि दर्पण में ज॑सी छवि होती है, वैसी ही दिखाई देती है, इसी 
प्रकार पदिमनी नारी का सोन्दय मी थ्यक्ति को झपनी भावनाशथ्रों के भनुरूप 
ही दिखाई देता है । जोयसी का कथन है कि वह द्वीप घन्य है, सोभाग्यशाली 
है जहां पद्म जैसी सुन्दर श्नौर स्वच्छ शरीर वाली नारियां रहती हैं। वे 
दीपक के समान उज्ज्वल हैं | उनमें मी पदिमनी तो भवतार-स्वरूपा दिश्य 
नारी है। ससार मे व्यक्तियों ने सात द्वीपों का वरंन क्रिया है, किन्तु कोई 
भी इनमें से सिहलदीप के समान नहीं प्रदीत होता हैं | तात्पप यह है कि 
उसके समान सुन्दर श्रौर घन्य द्वीप दूसरा प्रृथ्वी पर नहीं है। तथाकथित 
दियादीप उस ज॑सा, प्रकाशवान नहीं है श्रोर न सरनद्वीप ही ऐसा है। जम्दू- 
द्वीप मी उस सिहलदीप की बराबरी नहीं कर संकता हैं । लकाद्वीप भी किसी 
प्रकार उसकी तुलना में नहीं टिक सकता है। कुंसस्थल द्वीप तो प्ररप्पवत है, 
प्रत: उसस समानता या चुलना का तो “कोई प्रश्न ही नंदीं उठता है ? रहा 
महुस्थल द्वीप, वह मी नि्जन है, जनहीन है, भ्रतः तुलना की कसौटी पर 
बह भी खरा नहों उतरता है । 
कविशए्वर जायसी को कंथन है कि सबसे पहिले संसार में ये ही सातों 
द्वीप निर्मित हुए, विल्‍्तु इनमें से एक भी द्वीप सतिघलदीप .की समता पर नहीं 
टिक सका । कारण स्पष्ट है; सिंहलदीप इन सबकी अ्रपेक्षा सुन्दर, स्वस्थ 
भौर नये ढंग से निमित है जबकि दूसरे द्वीप ऐसे नहीं है । साथ ही सिहृलदीप 
में पद्मावती नारियाँ रहती हैं जबकि भ्रन्य द्वीपों में से कोई निर्जन है तो 
कोई जंगल या मंनुष्यहीन है । जज ह 
विशेष--इन पंक्तियों में पद्मिनी स्त्री के दिव्य रूप-सौन्‍्दर्य का 
गुणानुवाद किया गया है | वर्णान-पद्धति स्वामाविक श्रौर सरस है । हों भी 
क्यों नहीं ? इसमें रहनेवालीं नारिया पंदिमनों हैं जिनके लिए कहा जाता 
है--- पद्तिमनी पद्मगघ ” । श्रसम प्रलंकार के साथ प्रतिशयोक्ति प्रलकार फा 
प्रयोग सराहनीय है । 
गधश्धवसेन सुगध  नरेसू । सो राजा वह ताकर देसू ॥।' 
लका सुना जो रावन राजू । तेहु चाहिं बड़ ताकर साजू ।॥। 
छप्पन कोटि फटक दल साजा। सर्व छत्रपति श्रो गढ़ राजा ॥ 
सोरह सहस घोड़' घोड्सारा | स्पामकरन झदर बांक तुलारा ॥ 
सात सहस हस्ती सिघली । जनु कचिलास एरानत बलो ॥॥ 
झ्रस्थपतिक सिरमौर कहाने । गजपतीक पश्रांकुस गंज॑ नाने ॥। 
नरपतीक कह भ्रौर नरिंद्र ? । मृूपतीक जग बूसर इद्ू ॥। 
ऐस चवकने राजा चहू खंड भय होइ | 
सर्व श्राइ सिर नावहि सरवरि कर न कोड ॥ २ || 
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शब्दार्थ--गंप्रवसेन-गधघवंसेन, सु गघ-अत्तापो नरेश, ताकर--उसका, 
तेहु चाहि-उससे मी बढ़कर, ताकर साजु-ठसका साज सामान, कटक दा - 
सन्यदल, सोरंह सहस-सोलह सहल्न, घोड़सा रा-घुड़सवा र,_स्थामकरन--श्याम- 
वर्णावाले, बांक तुखण्रा-वांके तुपार भर्धात्‌ तुषार देश के घोड़े, हस्तीसिघली- 
पिघल देशीय हाथी, कबिलास-स्वर्गं, प्रस्वपतिक-प्रदवपति, सिरमौर-सिर- 
ताज, प्रांकुसमगज-प्र कुश, नरिन्‍्दू--नरेन्‍्द्र, भूपतीक--मभूपति श्रर्थात्‌ पृथ्वी- 
पति, इ दू--चन्द्रमा, चककवै-चक्रवर्ती, चहूँ-चारों, नावहि-नवाते हैं, सरवरि- 
समानता । 

ससंदम व्याध्या--कवि जायसी इस पद में कहते हैं कि गन्धरवंसन 
नाम का प्रतापी राजा था । वह इस द्वीप-सिहलद्वीप का नरेद्य था श्र यह्‌ 
उसका देश धा । लका के राजा रावण का राज्यगौरव सुना जाता है, 
किन्तु इस गधर्गेन राजा का राज्य रावण से प्रधिक विस्तृत तथा व्यापक 
है । इसके लश्कर में सैन्य-दल में छप्पन करोड़ बहादुर वीरों को सेना सज्जित 
है | एस प्रकार घह सभी राजाप्रों में छत्वपति राजा है और सबसे ऊपर है। 
उसकी सेन भें छोलह सछहछ पुडुसवार हैं। ते सभी एपामवर्ण के, हैं तथा 
तुपार देघा से सम्बन्धित होने के कारणा बड़े तेजस्वी और प्रतापी हैं। सिघल- 
द्वीप के सात हजार हाथी भी उमर राजा की सेना में हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानों वह सात हजार हाथियों का दल स्वर्गोपम इन्द्र वाले ऐरावत हाथी 
जैसे बहादुर हैं। वह प्रश्वपति नरेशों का सिरताज है--संर्वोपरि है। वह 
प्रनेक गजपतियों को भपने पभ् कुश से भुकाये रहता है! तात्पय यह है कि 
उसकी बीरता, उसके शासन का प्रकुश बढ़े-बड़े हाथियों पर चढ़ने वाले 
शजाप्रों फो विनत किये रहता है । वह नरपतियों का सम्र।ट होने के कारण 
नरेन्द्र कहलाता है । वह वस्तुतः प्रन्य राजाग्रों के निमित्त साक्षात्त्‌ इन्द्रस्वरूप 
प्रतीत होता है । | 

जायसी ऋहते हैं कि गधवंसेन ऐसा चक्रवर्ती राजा है। चारों खण्डों 
के घासक उसके समक्ष सिर भुकाते हैं। कोई मी उसके श्रागे आकर कूछ 
बोलता नहीं है । 


विशेष--१. तीसरी पंक्ति में श्रतिशयोक्ति, पांचवीं पक्ति में रूपक 
घलंकार का सुन्दर प्रयोग मिलता है । 


२. वर्शांन पद्धति वीर गाथाप्नों के समान है। चारणों की पद्धति से 

दिल्कुल मेल खाती शैली इन पक्तकियों में मिलती है । 
जरह दोप नियरावा जाई । जनु कविलास नियर भा प्राई ।॥ 
पधन धरमराड लाग चहु पासा। उठा भूमि हुत लागि प्रकासा ॥। 
तरिदर सबे मलयगिरि लाई । भइ् जग छांह  रेनि होइ श्राई ॥ 
मलप समोर न सोहावन छाहाँ । जेठ जाड़ लागे तेहि साहाँ ।। 
पोहो छांह रंनि होइ झाणे | हरियर सब पश्रकास देखाव ॥। 
एदथिक जो पहुँचे सहि के घामू ! दुख बिसरे, सुख होह बिसराम 
ऊँइ वह पाई छाह प्नूपा । फिरि नाँह श्राइ सहे यह घपा ॥| 

प्रस प्मराउ सघन घन, बरनि न पारोंझ्रत |... 

फूल फर छदो ऋतु, जानहु सदा बसंत ॥ ३ ॥ 


प्टैछ८ . जायसी पदुमावत 


शब्दार्थ--नियराबा--निकट । , जंतु--मानो । .घन प्रमराउ--घनी 
प्रमराइयां । लाग 'चहुंपासा--चारों ओर लगी हुई हैं | हुति->से । तरिवर-- 
वृक्ष । मलयगिरि--मलयाचल । जग छांह-ससार में छाया । सोहावन-सुहा- 
बनी या शोमायमान । लागै-लगता है। तेहि मांहां-- उसके, मध्य. में.। 
हरिभ्रर---हरा मरा | सहि कै--सहन करके ।- घामू>>घाम या घूप । विसरे 
विस्मृत हो जाता है । जैइ--जो । प्रनुषवा--दिव्य, प्रनुपप्त । पार्री प्रस्त-- 
पारावार नहीं । फूल फरे-फुलता फलता है । 7 | 

ससंदर्भ व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायसी ने सिंहल बसंतें 
द्वीप की महत्ता का वर्णात रंहस्यवादी भौर उत्कृष्ट, किन्तु काव्यात्मक ढंग से 
किया है । कवि का कथन है क्रि-- हम 7 

जब इस द्वीप के निकट “पहुचतें हैं तो प्रतीत होता है मानो स्वर्गे 
समीप श्रा गया है ग्रथवा हम स्वर्ग के निकट पहुंच गये. हैं। हा 
ह मिहलदीप के चारों श्रोर घनी भ्रमराइयां लगी हुई हैं। पेड़ पृथ्वी से 
ग्राका | का स्पर्श करते हैं । कारण स्पष्ट है--वे बड़े-बड़े हैं। जितने भी वृक्ष 
यहां पर हैं वे सबके सव मलयाचल पर्वत से . लाकर लगाये गये हैं । उनकी 
छाया बहुत घनी है--इतनी घनी कि उनसे दिन में ही रात हो जाती है । 
मलय पवन शीतलता लेकर चलता है या बहता है तो शीत॑लता चारों प्लोर 
छा जाती है। जेठ मास में मी उन घनी ग्रमराइयों के नीचे शीतल पवन के स्पर्श 
होते ही शीत से कंपन होने लगता है । उस छाया-में रात्रि का प्रामास होने 
लगता है । समस्त भाकाश हरा-भरा श्ौर ,ग्राकषंक प्रतीत होता, है । कोई 
राहगीर यदि घूप को सहन करता हुम्रा वहां पहुंच नाता है. हे उसको 
शीतलता मिलती है; दुख विस्मृत हो,जातः है; सुख प्राप्त होता है श्रौर वह 
विश्वामदायिनी प्रमराइयों में सुखानुमव करता है । जिस किसी भी ध्यक्ति का 
वह रहस्यमयी ग्रौर अपूर्व छाया प्राप्व हो जाती है वह फिर दुबारा इसे संसार 
में कठोर प्रनुभव प्राप्त करने के लिए नहीं ग्राता है | 
ह जायसी कहते हैं कि यहाँ ऐसा सघत आ्राखवन है कि,कर्जि (जोयसी) 
उसकी मद्गत्ता का वर्रान करने में प्रसमर्य हैं । पह श्राज्वन छहो ऋतुम्रों में 
फलता श्रोर फूलता रहता है । इस दृश्य, को देखकर प्रनुमान किया जाता है 
कि यहां सवंदा बसन्‍त ऋतु रहती है । कल प । 

विशेष--१. घनी प्रमराइयों का वन सरस  शौर श्राकपंक है, 
प्रकृति का सुन्दर बर्णान करने की काआ्यात्मक वर्णन पद्धति यहां मिलती. है । 

२, उत्प्रेक्षा और समासोक्ति अलुकार का प्रयोग बड़ा सार्थक है । 

३. 'पविक जो'““से लेकर यह,घृपा! ;तक में रहस्पवादी व्यंजना है । 


कवि का श्रमिप्रेत इस प्रकार है--संप्तार में होने वाले कप्ड धृप हैं 
जिन्हें सह्वत करने के पश्वात्‌ व्यक्ति शीतलता का झनु मत करता है । मिहलद्वीप 
स्वर्ग है, ईश्वर का वास्त स्थान है भ्लौर एक शब्द में 'ऋविलास है | इस आधार 
पर यह कहना ठोक ही है कि जो कोई व्यक्ति सांसारिक वाघाम्रों को सहता 
हुआ मिहलद्वोप कंजाश में पहुंच जाता है वह सांसारिक यातनाग्रों से मुक्ति 
वा लेता है । ० बढ 2 2 
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फरे ध्रांच प्रति रूघन सोहाए । प्रो जस फरे प्रधिक सिर नाए॥ 
फटहर डार पीड सन पाके । बड़हर, सो प्रनृप श्रति ताफे ॥ 
लिस्मी पाछि मंडे प्रस मीठी । जामुत पाकि भंवर श्रति डीठो ॥। 
मरियर फरे, फरी फरहरी । फुरे जानु इद्रासन पुरी॥। 
पुनि मसहुप्रा छुप्त प्रधिक मिठास । सघु जस मोठ, पुहुप जस बासु ॥। 
प्रीर सजहुजा प्रनवन नाझ | देखा सब राउन-अमराऊ ॥। 
सलाग सब कस प्रमृत साखा । रहे लोभाइ सोह जो चाखा॥' 
लव॑ग सुवारी जायफल सब फर फरे प्रपूर । ५ 
प्रासपास घन इमिली प्री घन तार खजूर ॥ ४ ।॥ 
घब्दाध--फरे->फले हुए । ब्रांवल-माम । सधन८"-घने । सुहायेर- 
धोमायमान । नाएज-मुकाये । पीड जड़ । फुरे--फलती फूलती है। इन्द्रा- 
समपुरीन्‍्न हस्द्र या प्रासन प्रौर पुरी । जम मीठाः-जैसा मीठा | जस बासुजरू 
ऊंसी गुगभ। खजहजाज-खानेनपीने वाले मेवे । प्रनव॒न--भिन्न भिन्न । 
प्रमराऊ >बगीचा । प्रपूर--पूणत:ः । | ह 
समसदर्भ ध्याग्या--क्विवर जायसी प्रस्तुत छन्द में प्रकृति की शोमा 
गत एतियूत्त प्रस्तुत घारते हुए लिखते है-- | | 
मिएलदोप के उद्यानों में बहुत बड़ी सख्या में श्राम फले .हुए हैं जो 
छूत खुदर लगते है । वे सूब फूलने के साथ साथ सिर मी मुकाये हुए हैं.। 
(गंवि जायसी ने यहां यह भी घ्वनित किया है कि अधिक व॑मव.. सम्पन्न होने 
पर विनयशं।लता को घपनाना चाहिए । यह ध्वनि भ्रन्योक्ति से सिद्ध होती है।) 
पटाःल घोर डाल पके हुए है । बाग फे बड़हर भी भद्वितीय शोमा के श्रागार 
धन गये है। सिरनी पकी हुई खांड या शबकर जैसी मीठी हो गई है । पक्री 
जामुने मोरों के समान श्याम प्रोर प्राकपंक प्रतीत होती है.। नारियल और 
पुरहरी पूरी तरह फको हुई है । इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
सघमुष यह एं्र की नगरस्थली हो । मघुक भी टपकता है जो शभ्रधिक मिठास 
से पूर्ण है। एन सभी में शहद की सी मीठी-मोठी गंघ श्रा रही है। इनके 
पतिरिक्त जो दूसरे खाने वाले फन्न मेवों के नामों तक को मैं नहीं जानता हूँ । 
फिर उनया नामकरण के साथ वर्णोत करना बड़ा, कठिन है। ये सभी तो 
रावण की दगििया में मी देखने को मिल जाते हैं । सभी पेड़ों की शाखाए' 
प्मृतोपम लग रही हैं । जो कोई मी इनका स्वाद चल्व लेता है वह इन पर 
मुग्प हो जाता है पौर इसके प्रतिरिक्त कोई दूसरा . अधिक आकंषंण उसकी 
एप्टि में रह ही नहीं जाता है । 0 ; 
जायसी कहते हैं कि लोग, सुपारी श्रौर जायंफत सभी पूरांंतः फूले 
हुए है। इतस्तत: घने इमलो, ताड़ भौर खजूर के वृक्ष भी शोभायमान हैं ।. 
धर्प्ताह पंत बोलहिं वहु भाखा । कर्रह हुलास देखि के साखा।॥। 
भोर होत बोलह घुह्ूहो । वोलहि पाँडुक “एफ तूही”॥ 
पारों सुप्रा जो रहचह्‌ करहीं | कुरह परेवा श्री करवरहों ॥ 
व पीद! कर लाग पपीहा । “तुही तुंहो” कर गड्ढरी जीहा ॥ 
हू छुहू करि कोइल राखा । श्रो भिगरांज बोल बहु भाखा॥ 
"दही दही करि महरि पुकारा | हारिल बिनवे. झ्रापन हारा ॥। 
इटढहू सोर सोहदन लागा । होइ फुराहर वोलहि काया ॥ 


श्८ठ० जायसी पदमावत 


जावत प॑रखी जगत के भरि बंडे प्रमराउ । 
झापनि आपनि भाषा लेहि दई कर नाउ ॥| ५ ॥ 
शब्दार्थें--पंखि>-पक्षी । बहुमाखाज-बहुत सी भाषा। हुलासन्‍८ 
झानन्दमयी क्रीड़ा । रहचह-"-रहस्यात्मक क्रीड़ा । जीहा--जीवित रहती है । 
महरि--ग्वालिन सादा नामक पक्षी । हारिल--एक पक्षी विशेष जो एक चोंच 
में लकड़ी दबाये रहता है और पृथ्वी पर पांव नहीं रखता है । हारा८- 
स्थिति का परिचय देने वाला व कैफियत बताने वाला । कुहकुहिज-ब्रोलते हैं । 
कुराहर--कोलाहल ' जावत पंखीज--जितने भी पक्षी हैं॥ दई कर नांव--उसी 
दाता का प्रथवा परमेश्वर का नाम लेते हैं । 
ससंदर्म व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने मिहलदीप के गागों 
में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलने वाले पक्षियों का परिचय प्रस्तुत किया 
है । वे कहते हैं-- 
सिहल के बागों में प्नेक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं जो बहुत सी 
भ्रथवा भ्रपनी-प्रपनी माषा बोलते हैं । वे पक्षी हरी-मरी शाखाओं को देखकर 
ग्रानन्द विमोर हो उठते हैं भौर बड़ी महत्वपूर्ण क्रीड़ा करते हैं। तात्पयें 
स्पष्ट है | पक्षीगण तो हरियाली के भूखे होते हैं। वे इन सबको देखकर 
अपनी प्रपनी मस्ती का प्रनुमव करते हैं | प्रातःकाल होते ही चुहच्ुही बोलने 
लगती है और पंडुक पक्षी मी 'हे ईश्वर एक तू ही हैँ" बोलता दिखाई देता है । 
जायसी कहते हैं कि सारिका भौर सुझआ सभी रहस्यात्मक क्रीड़ा करते दिखाई 
देते हैं । कवृूतर उड़-उड़कर गिरते हैं प्रौर इधर-उघर गुटरगू' करते-फिरते हैं । 
पपीहा पीउ पीउ की रट लगाता रहता है भौर 'गड़री' तुही-तुही कर जीवित 
रहती है । कोयल एक ही साथ मधुर स्वर में क्रुहू-कुह कर बोलती है | भौरि 
गुनगुन की बोली में, प्रस्पष्ट माया में गुंजार करने लगते हैं । ग्वालियन मादा 
पक्षा दही-दहो' का स्वर पुकारने लगती है । हारिल पक्षी प्रपनी स्थिति का 
स्वर बोलता है । कुहकते हुए मोर भले प्रतीत होते हैं । कौवा जैसे ही बोलता 
है तमी कांव-कांव की ध्वान होती है । 
जायसी कहते हैं कि जितने भी पक्षी होते हैं वे सभी एक ईश्वर का 
नाम प्रपनी-प्रपनी भाषा में बोलते हैं। वास्तव में घनी भश्रमराइयों में वेठकर 
झपनी अपनी मापा बोलते पक्षी बड़े मले प्रतीत होते हैं । 
पैग पँग पर कुवाँ बावरी । साजी बैठक झोर पाँवरी ॥ 
झोर कुड बहू ठावहि ठाऊं । प्लौ सब तोरथ तिन्‍्हं के नाऊ ॥ 
मठ संडप चहूँ पास सेंबारे । तपा जपा सब श्रासन मारे ।। 
कोद सु ऋषीसुर, कोई सन्‍यासी । कोई _ रामजती बिसवासी ॥ 
कोई ब्रह्मचार॒पय लागे । कोई सो विगवर बिचरहिं माँगे ॥ 
कोई सु महसुर जंगस जती । कोई एक परण देवी सती॥। 
कोई  सुरततो कोई जोगी । कोई निरास पय बेंढ बियोगी | 
सेवरा, सेवरा, धानपर, सिंध, साधक, झ्वधूत । 
प्रासन मारे बंठ सब, जारि शातमा भूत ॥ ६ |! 
शब्दार्थ:--पैग पैग-कदम-कदम पर | बैठक-वुर्ज या चौकी | बहु- 
बहुत । तिन्ह-उनके । चहुपास-चारों शोर । ठपा जपा--तपस्वी श्रोर 


मिहसद्वीप-वर्गोन खण्ड श्ष्‌ 


जपस्वी, जप करने दाले । रिखेशर--ऋणषीए4र । रामजन--राम के भक्त । 
मसवासी-- म रघट में तपस्या करने वाले । ग्राछहि-हैं । नांगे-नग्न । सरसुती- 
दमनामी साधू । महेसूर-शंव साधु । वानप्र-वानप्रस्थ पश्राश्षम । प्रवघ्त-- 
सिद्धयोगी । जारि प्रात्मा--प्रात्मा प्रौर प्राणों को जलाकर । - 

ससंदर्म व्यासख्या:--क्वि जायसी इन पंक्तियों में सिहलद्वीप को दंगर 
व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

सिहलद्वीप में पद-पद पर कु भ्रा और बावरी-वावड़ी बनी हुई हैं। इनमें 
स्थान स्थान पर चैठने की जगह बनी हुई है । सीढ़ियाँ प्रौर चोकियां बनी हुई 
हैं । जगह-जगह पर कुड बने है।ये सभी त्तं:र्थ हैं प्रौर जिनके नाम सभी 
तीर्थों के हैं। चारों ग्रोर मढ़ी प्लौर मडप बने हुए हैं जहां पर जप-तप करने 
वाले लोग प्रासन मार कर व॑ठे हुए हैं। इनमें स कोई ऋषीश्वर है तो कोई 
ग्रह्मचारी है तो कोई टिगम्बर मतावलम्बी है जिससे उसे नया रहना पड़ता है । 
कोई सरस्वती, फोई सिद्ध, कोई योगी है तथा कोई वियोथी वनकर समी 
इच्छाप्रों को त्याग कर उदासीन बने हुए हैं। कोई शंकर भक्त है तो कोई 
जंगम या यतति है । फोई-कोई देवीपूजक भी है | सेवर।, सेवरा, वानप्रस्थसिद्ध, 
साधक प्रौर प्रवघूत ग्रादि मिन्न-भिन्न पथ के साधु हैं। ये समी वहां पर झासन 
मारे बंठे हुए हैं । इन्होने मन प्लौर इन्द्रियों को वश में कर रखा है । 


सानसरोदक , बरनों काहा । भरा समुद प्रस श्रति श्रवगाहा ॥। 
पानि मोति प्रस निरमल तासू । पभ्रमृत झ्रानि कपूर सुबासू ॥ 
लंकदीप के. सिला श्रनाई | बांधा सरवर घाद बनाई॥ 
खंड सड सोढ़ी भई गरेरी । उतर्राह चढ़हि लोग चहुं फिरी ॥। 
पफूला फंवल रहा होइ राता । सहस सहस पखुरिन कर छाता ।॥। 
उलर्थह सीप, मोति उतराहों । चुर्गाह हंस श्री फेलि फराहों ।। 
उनि पतार पानी तह काढ़ा । छीरसमुद निकसा हुत वबाढ़ा॥। 
ऊपर पाल चहूं दिसि प्रम्ृत फल सब छख | 
देखि रुप सरवर के गे पियास श्रो मूख ॥ ७॥ 
शब्दार्ष:--मानसरोदक--मान स रोवर या तालाव । ग्रवगाहा--गढरा । 
पानि--_जल । निरमल-स्वच्छु । तासू-उम्रका । प्र ब्रित--प्रमृत । सुवासू-- 
सुगर्ध । प्रनाई--मगाई या मगवाकर । गरे री--चक्करदार । राता-रक्तवर्ण | - 
सहस सहस-सहस्त-सहस्त । पखुरिन--पखडियां । उलर्थाहू--उलटना | लोने-- 
लावष्य, सून्दर । केलि कराहीं-फक्रीड़ा करते हैं । खनि पतार--पाताल 
खोदकर । गै--चलो जाती है। 
ससदर्म स्य।स्या:--फवि जायसी इन पंक्तियों में मानसरोवर की शोभा 
का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
कवि का क्थन है कि मानसरोवर को शोमा का क्‍या वर्णोन करू या 
क्या ३३ किया जाय ? वह तो वर्णन से परे है। तात्पर्य यह है कि इतना 
उुन्दर है कि उसका वर्णन करना संमव नहीं है । वह समुद्र की भांति गहरा 
है जा धोर उसका समुद्र का सा विस्तार है। वह॒समुद्रवत्‌ मरा हुम्ना मी है । 
"तो कहते हैँ कि उस मानसरोवर का जल मोती सा निर्मल है | इतना 


हैं! नहीं वह कपूर दी गय से युक्त है तवा अमृतोपम है या प्रमृन के समान 


फटा अन्‍च्छनत 
जब 


श्पर नायसी पद्मावत 


मीठा है । लकाद्वीप से प्रनोखे पत्थरों को मंगवाकर उस सरोवर का घाट 
निर्मित किया गया है । मानसरोवर के खण्ड-खण्ड पर घुमावदार या चक्‍करदार 
सीढ़ियां बनी हुई हैं.। इन .सीढ़ियो पर लोग चढ़ते उतरे हैं। मानसरोवर में 
लाल कमल खिलता रहता है । इस पर सहस्रो पशुड़ियों का छाता बना हुश्ना 
है । तालाव में सीपें उलट पड़ती हूँ जिनमे से मोती निकलकर उतरा करते 
है । इस इन मोतियों को चुगते है भर खेल करते हैं। वे सुनहले पसरों से 
तालाब मे तेरत हुए भ्रत्यन्त सुन्दर लगते हैं| इनको देखंकर यह प्रतीत होता 
है कि ये मानों सोने से मढ़कर या संवारकर बनाये गये चित्र हैं। शुक्ल जी ने 
इस क्ौपाई को इस प्रकार प्रस्तुत किया है--+ 

खनि पतार पानी तंह काढ़ा । छीरसमुद निकसीा हुत॑ बोढ़ा ॥ 

इसको प्र।मारिफक मानना ठीक है | झतः इसका भर्थ इस प्रकार किया 
जा सकता हे--मानसरावर में पाताल खोदकरं पानो निकाला गया है जो ऐसा 
प्रतीत होता है माना साक्षात्‌ क्षीर साग्रर ही बढ़कर श्राग्रे श्रो भया हो । 
यह कल्पना वड़ी सुन्दर मालूम पड़ती है । इससे काथ्योत्कषं बंढ जाता है तथा 
कल्पना विश्वसनीय झौर जायसी के वर्णन के गअनुक्ूल जांन पड़ती है । 

जायसी कहते हैं कि तालाब के चारों झोर ऊंचां बांध है गिस .पर 
प्रमतफल वाले समरत वृक्ष उगे हुए है । दस सरोवर के सौन्दर्य को देखकर 
जायसी कवि कहते है कि सारी भूख प्यास चली जाती है । 


विशेष-- यह वर्णांन बड़ा रवामभाविक श्लौर रसनीय है | इस प्रकार फा 
वर्णान सरकृत के कवियों ने मी किया है। सस्कृत कवियों ने भी प्रकृति का 
प्रालम्बन रुप-चित्रण खूब विया है,।। रधुवश का एके चित्र देखिये जो 
जायसी के इस वर्णान से साम्य रखता है-- .., ., 
एते बय॑ सेकत भिन्न शुक्ति-- : 
परयस्त मुक्ता पटल पयोधेः। 
प्राप्ना मुहुर्तेत विमान वेगाव्‌ 
कूल फला वर्जित पुगमालाम्‌ ॥। 
प्र्धात्‌ हम विमान के वेग से थाड़ी ही देर में रेत में फटी पड़ी 

सीपियो से बिखरे मोतियों बाले, फलों से #्लुके हुए सुपारियों के पेड़ो की माला 
वाले समुद्र के किनारे श्रा पहुच हूँ । 
जायसी के इस पद में उपमा झौर उत्प्रक्षा अलकार का सुन्दर प्रयोग 
हेशा है । 

पानि भर प्रावहि पनिहारी । रुप सुध्पष पदमिनी नचारी॥ 

पढ़समगध तिःह प्ग ब्साहों । भवदर लामि तिसहू #ग फिराहीं ॥. 

लक-सिधिनो सारगनंनी । हसगामिनी फोकफिलवंनी ॥ 

प्रावहि भुड सो पतलिटहि पॉर्ति। । गवन सोहाइ सु भांतिहि भाँती ॥. 

प्ूनफ कलस सुखद दिपाहीं । रहस केलि सन श्रार्याह  जाहीं ॥। 

जा सहूं ये हेरे चस्र नारी । बांक_ न जनु हनहि कटारी ॥ 

रेस भेघावर सिर ता पाई । चमकहिं दमन बाीजु के नें ॥ 

माये कनक गायरोीं आवहिं रूप श्रनूपा । 
जेह्ि के प्र्ति पनहारी सो रानी केहि रूप 7 ॥ ८ | 
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घह्दाब:--पदुमगंध--पद्मर्गंत प्र्धात्‌ कमलगंच । वसाहीं-बसतो है 
खबर लागि--मौरे साथ लगे रहते हैं। फिराही-फिरते हैं। तंक सिघिती-- 
मर सिहिनी के समान । सारग नैनी--मगनयनी । हसगामिनी--झस की सी 
गति से चलने वाली ॥| कोकिलवैनी--कोय्लसी मधुर वाशी | पांतहि-पांती-- 
परन्तिद्ध होकर । गवन सोहाइ--उनका गवन संठाता है | कनक्-स्वण । 
मुखचद--मुखमरूपी चन्द्र | दिपाहीं-दीप्त होता है। रहस केलि--रहस्पयूगा 
ओीड़ा या प्रानन्द्ंथघी मनोहर क्रीड़ा | जाप्हु--जिसकी श्ोर। चंख-जेत्रों 
में । बांक नत-वरकिम नेत्र। जनुहनेहि कटारो--मानों कटारी मारते हैं । 
मेघावर-- मेघावलि । कनक गागरी--सोने को गगरी । 
संसद वध््याख्या:--जा यसी इन पंक्तियों में सिहलद्वीप की उन नारियों 
का ब्गोन कर रह हैं जो पानी मरने ग्राती हैं । वे वड़ो रूपवती हैं-- 
मानसरोवर से पानी मरने के लिए पनिहारियाँ झ्रातो हैं और पानी 
गरकर ले जाती हैं | वे समी रूप-लावण्य में अनुपम ईं ग्रीर अद्वितीय हैं । 
एव समी परनिहारिनों के शरीर से कमल की सो गय ग्राती है । इसी कमलगंध 
के फारगा भौरें उनके शरीर के चारों प्रोर घूमते फिरते हैं ।ये समी स्थ्रियां 
लकमसिघिनी - हैं। तात्पर्य यह है कि सिड्िनी सी पतली कमर वाली हैं। इप्तसे यह 
भी ध्वनित होता हैँ कि वे छरहरी हैं | उनमें बड़ी स्फूर्ति है। उनकी गति 
मिनी के समान मंद ग्रौर मस्त है । जब कोई मी स्त्री कोई वचन बोलती हूँ 
तो उपके स्वर कायल से नि$कैलते हैं। वे पानी मरने के लिए पंक्तितद्ध होक 
प्राती है । कुंड की कु ड स्थ्रियां पानी मरने प्राती हैं उसका गठन भांति माति 
से सुड्ाता है या शोमित होता 'है। उन स्त्रियों का मुख्चंद्र कनक के समान 
दोप्त होता है'। इसका कारण यह है कि वे व्रड़ो क्रीडा और चहल-पहल के 
साध प्राप्तो जाती हैं। ये पदिमनी नारियां जिस किती मी र्थक्ति की ओर 
प लेती हैं तो ऐसा प्रतीत - होता है कि वे ग्रपने कटीने नेत्नों से मानों दर्शक 
की पभोर कटारी मारती हैं। तालय यह है कि उतक्ता देखना कटाक्षपूर्णों होता 
£ शिससे ऐसा प्रतीत होता हैं। इन सुन्दरो और यदिमती स्थ्रियों की केश 
राधि मेघषों की सी घटा जान पड़ती हैं। वस्तुतः उनके घने वाल बादलों की 
गटा जैगी.छट्ा विकीर्णो करते. रहते हैं । उनके उज्ज्वल दांत हंसते हुए ऐसे 
चमकने है जैसे खादलों के बीच विजली चमहू उठती हो | 
जायसी कहते हैं कि वे .नारियां जब्र पानी मरने आती हैं तो उनके 
मस्तक पर या सिर पर कलश या सोने को गगरियां रखी रहतो हैं और इसी 
गरभें वे पानी भरने ग्ातों हैं। यह बड़ा ग्रद्वितोय प्रतोत होता है । जायसी 
दंत करते हुए कहते हैं क्रि जिस रानी को ऐसो सुन्दर पनिद्दारियां हो वह 
रानी स्वत: ही कितनी सुन्दर होगो ? इसकी कल्पना नहों की जा सकती है । 
विशेष:-- (१) “माथे कनक गागरी प्रार्वाह रूत अ्रतुप! पंक्ति शुक्लजी 
इशग संरादित जायसी ग्रधावली में मिलती है जिसका ऊपर अर्थ किया गया 
है । इसका पाठान्तर मो मिलता है भौर वह इस प्रकार है 
मानहें मैन मूरति सव झछरी वरन झनुव 
इग॒का भय ह्स प्रकार किया जा सकता है--रूपवर्ण में वे पनिहारी 


९४ पनुरन, भद्वितोय और प्रप्सरायें हैं । वे साज्षात्‌ कामदेव की मूर्तियां 
अतार हादी हैं। (इनमें उत्द क्षा को घ्वनि 
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(२) इस पद में उपमा, रूपक, उत्प्र क्षा धौर भ्रांतिमान प्रलंकार का 
प्रयोग किया गया है । कमल गंध का भ्रम करंके भौरे उनके चारों ओर घूमते 
फिरते हैं । 

(३) पद्मिनी स्त्रियों के शरीर में कमल गंध बसतो है, इसका उल्लेख 
स्थान-स्थान पर मिलता है। 

(४) सामान्य नारी जीवन को गतिविधियों श्रौर उनके सौन्दर्य का 
वर्शंत इस पद में जायसी ने बढ़े मनोहर ढंग से किया है । कहा गाता है भौर 
प्रध्यमन से प्रमाणित है कि श्रग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि कीट्स ने भी इस प्रकार 
का वन किया हूँ | इन पंक्तियों मे नारी का प्रसाघन या श्युगार किया रूप 
बणंन का भ्रधिकारो नहीं बन सका हैं, भ्रपितु सौन्दर्य का नेसगिक शझौर 
स्वामाविक वर्णुन ही जायसी का प्रभीष्ट रहा है । यही कारण है कि उपमा, 
उत्प्रक्षा प्रौर रूपक भलकारो में स्वाभाविक स्वस्थता भौर मनोहर, किन्तु 
सहज सौन्दय प्रतिमासित होता है । 

ताल तलाव बरनि नहिं जाहों । सूके वार पार किछु नाहीं || 
फूले फुमुद सेत उजियारे । सानहू उए गगन महूँ तारे ॥ 
उतरा मेघ सढ़हि लेइ पानी । चमकहिं मच्छ बोज़ु के बानी ॥ 
पौरहि पंख सुसंगहि समा । संत पोत राते बहु रगा ॥ 
घकई चकता फेलि कराही । निसि फे बिछोह,दिनहहं भिलि जाहीं ॥। 
फुररहि सारस कर्राह हुलासा । जीवन मरन सो एकहि पासा ॥। 
योलहि सोन ढेक बगलेदी । रही झअबोल सोन जल भेदी ॥। 
नग भ्रमोत तेहि तासहि दिनहि पा पह जूस दीप । 

| | जो मरजिया होह तहं सो पर्णि बह स्लीप ॥ ६ ॥। 

शब्दार्थ--वार पार--झर पार, शोर छोर । सूके--दिखाई देता है । 
किछु नांही-कुछ भी नहीं । 3ए--उदित हुए हैं । महं--मैंध्य में ॥ मच्छ-- 
मछली । वीजु--विद्युत । बानी--वर्ण रग। सो समहि--सीाथ । सेत पीत राते-- 
श्वेत, पीले भौर ल,ल वर्ण । कुर रहि--बोलते हैं या न ध्वनि बोलते 
हैं । हुलासा-भानन्दमयी क्रीड़ा | जीवन मरन सा एक पासा-जीवन मरणा 
साथ २ होता है । केवा, सोन, ढेंक बग लेदी--तालाब की चिड़िया विशेष के 
ताम | जल-भेदी--जल में भेदन करने वाली । मरजिया--जान जोखिम में 
डालकर विकट रथानों से व्यापार की वस्तुएं लाने वाले जीवकिया या गोता- 
खोर ॥ 
* सपंदमं व्याख्या--जायसी ने सिहलदीप के मानसरोवर ताल की 
प्राकृतिक छटा का वण्न किया है । वे कहते है-- 

सिहल के ताल तलैंयों का प्रयति छोटे बड़े समी तालाबों का वर्णन 
किया जाना समव नहीं है । उनका भ्रथवा उनकी रूप कांति का कोई वार 
पार नहीं है पभर्थात भ्रार-छोर नद्ीं है । इन तालावों में श्वेत कमल विकसित 
हो रहे हैं | इन्हें दख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राकाश में उज्ज्वल तारे 
उदित होकर चमकने लगे हों। प्राकाण से बादल तालावों में उत्तर कर झाते हैं 
शोर पानी लकर वापस चले जाते हैं | सरोवरों में मछलियां विजली के वर्णा 
में चमकती प्रौर फुदकर्ती जान पड़ती है | तालाब में सफंद, पीते झर लाल रंगा 
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के विविध वर्गी पक्षी साथ-माघ तैरते जान पड़ते हैं। चकवी झ्लोर चकवा 
क्ीटा करने हैं। रात्रि वेता में प्रलग हो जाते हैं प्रौर दिन में मिल जांते 
है । (विधि की कसी विडम्बना है कि संयोग काल रात्रि में ये दोनों साथ रहने 
दी प्रवेक्षा बिद्ुड़ जाते हैं) सारस भी इन बलाशयों में क्रकार करते 
हुए देख जाते हैं तथा ब्रानन्दमयों कीड़ा भी करते जाते हैं। इन सारसों का 
ऊीवन प्लौर मरणग साथ-साथ या घास-पास ही होता है। (इनके सम्बन्ध में 
बढ़ा जाता है कि एक की मृत्यु पर दूसरा जीवित रहना पसंद नहीं करता है 
प्रौर प्रथने प्रार्णों का बलिदान कर देता है | जायसी ने एक दूसरे स्थल पर 
वास: इसका प्रयोग मी किया है। वे कहते हैं-“एक मुग्न संग मरे सु दूजी ”?।) 
पयगी बहते है कि तालाबों में केंद्र, सोन, बल श्रौर लेदी श्रादि 
चिड़िया ठखा जल भेदन करने खाली मछलियां भरी पड़ी हैं या क्रीड़ा करती 
इटली £ । दरचुनः इन तालाबों में प्रनेक प्रमुन्य मोती चमकते हैं । इन मुल्यवान 
रानी को इेसकर ऐसा प्रतीत होता है मानो दिन में ही दीपफ जल रहे हों । 
एस गरोबर में विकीश मोतियों को वहो प्राप्त कर सकता है जो जान पर सेल 
गर प्रनक मर पतला को गहता हृपा गाता खा लता ्रै ॥| 

व्शिप--६, इन पंक्तियों में उपमा, उत्पेक्ा भ्रौर समामोक्ति अलंकारों 
का सृर्दर प्रयोग हष्ा है। पदिनद़ि जर जमदीप' में उत्प्रेश्षा का चमत्कार देखा 
णे। मबाता | । ममासोक्ति ब्रन्तिम पंक्ति में देखी जा सकती है। व्यंजना से 
शायगी प्रलोकिक प्रणव की पश्रोर संकेत करते हैं। उनकी व्यजना है कि जो 
परम दा पर सहने बाला, प्रे मे पर प्राणों को बाजी लगाने वाला हो वही 
पभ्मए्यर जस बहमृल्य रत्न को पा सकता है। यह रहस्यवादी व्यजना है । 
पारवब में टोग भी है-गाघक साध्य के साधना सागर में द्रव कर ही प्रभ्ुरूपी 
एलेस सात यो था सीगी को दस्तेगल कर सकता है । 

२. "जीवन मरन मो एनहि परासा! पंक्ति का पाठान्तर भी इस प्रकार 
मिलते - डिप्वन हमारा मूर्पड़ि एक पासा' कि न्तु प्र वमिन्य की प्रपेक्षा 
ने पादागगर मे प्रप साम्य ही दृष्टिगत हाता है । 

प्रामपास छू घमृत बारो । फरी श्रपूर, होह रखवारी ॥। 
रंग नोयू सुरंग जंनोरा प्रो ददाम बहु भेद प्र॑जीरा ॥। 
पजगल तुरज सदा फर फरे | नारग श्रति राते रस भरे !॥ 
विश्चमिस सेय फरे भी पाता । दारिउ' दाख देखि मन राता ॥ 


छागि सुहाई हरफारयोरी । उने रही फेरा के घौरी ॥ 
रे तूत दमरख प्रो न्‍्योजी। राघकरोंदा बेर चिरौजी 
उैपतेर ८ हुहारा दोठे | धोौर खजहजा खाटे मीठे ॥ 


पानि देहि खड़दानों छुर्वाह खाँड वह मेलि । 
लागे घरो रहट के सोर्चाह झ्रमृतवेलि ॥| १० ।) 


हि ं का हे ते वारी नच्वहुत सी अमृतोपम जल की वावडिया हैं। 
मा स्ञ्ग गन वा वरड्ा नीयू । नी पाता5- नव पल्लत्रों । 
कह ् हक है! जादा ह। हरफारयोरी--लवलोी पृष्प या कमरख 
जा 5 नोही रण 3 7 / का ्ल्‍म टी; दर । तत आहत 
5 न पेंदा सरामकरौंद । चिरौंजी एक नाम विश्येप जिसे 
| है हिगदरा--तम्पदेत  संडदानी--खांड का रस ॥ 


् 
श 
ड्छ्छ 
ब्‌ 


् 
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सप्वंदर्म न्‍्याख्पया--जायनी इन पंक्तियों में. श्रासपास की बहुत सी 
वाटिकामग्रों का वणंव कर रहे हैं। ये सभो वाटिकाए बड़ी सुन्दर और आकपक 
है | वे कहते है--सिहलदीव के आम्र-पाप्त बहुत सी अभ्रमृत के जल वाली बाव- 
डिया हैं तथा वाटिकाए हैं। वे फल्रफुजों से पूर्णतः: झ्रा(रित हैं तथा रक्षक 
उनकी रखव री करते हैँ | उत वाटिकाओं में नारंगी, नीबू प्लौर सुन्दर रंगों 
वाली जामुन दिखाई देती हैं । साथ ही उनमें विविध प्रकार के बादाम भौर 
श्र जीर सुशाभित होते हैं । गलगल श्रर्यात्‌ बड़े नीबू, तुरंज भौर शरीफ चारों 
आर फलते फूलते है । लाल नारंगियां रस से मरी हुई हैं। नयी पत्तियों के 
साथ किशमिश झौर सेव फूले हुए हैं! अनार झौर दाख देख देख कर मन 
प्रसन्न हो उठता है । लव॒नी सुन्दर लग रही हैं। केलों के ग्रुच्छे लद॒कर भुके 
ए हूँ | शहतुत, कमरख, लीचो, रामकरोंदा, बेर झ्ौर चिरोंजी फले हैं। 
प्मलवेंत, छाहारे तथा अन्य खट्टे और मीठे फल दिखाई पड़ रहे हैं। क्ुत्मों में 
दावकर मिल।-मिला कर दाक्‍कर के रस युक्त पानी इच बागो में दिया जाता 
है । रहट की घरियां लगी हुई हैं जो यहां की अनृतमयी बेलों को 
सीनता हैं । शक ह 
विशेष--१. जायमसी के सभी बर्णात अधिक , से श्रधिक बच्तुप्रों की 
नामावली मात्र अस्तुत करते हुँ । जायमो के पद्मावत्र में अधिक से ग्रधिक 
वर्णतात्मक स्थव है और इस वर्णतों में कबि का मन. पर्याप्त रमा हुप्राहै। 
वे रसात्मकता से अधिक वशानात्मकतवा का योर भ्रुके हुए हैं । ह 
२. इन पक्तियों में विव्ररगात्मक शैली का प्रयोग क्रिया गया है। 
प्रकृति का यह वर्णन झालम्बन प्रधान है । ु न 
पुनि फुलवारि लागि चहु पा्त। बिरिछ वेत्रि चइन भद्द बासा ।। 
बहुत फूल फूर्वी घनब्रेली- । केवड़ा तचपा कुंद चमेली ॥। 
सुरग गुलाल दादम श्रो फूजा | सुगब बफोरी गश्नव पुजा ॥ 
जाही जृही वबमगुचन लावा । पुहुप सुदरसन लाग सुहावा ॥। 
नागेसर सदबरग नेवारोीं ॥। श्रोौ. प्रियारहार  फुलवारों ॥ 
सोतमरद फून्नी सेकसी । रपमजरी झौर मसालती ॥॥ 
मोलसिरी बेहल झौ करता । सब्ये फूल फूले बहुबरना ॥। 
तेहि घ्िर फूल चढहुडि है जेहि माथे सनति भाग । 
श्रार्दाह सदा सुगव बहु जनु बस्तंत झो फाग ॥ ११ ॥। 
घह्दा्प--लागि चहूं पासाजूचारों ओर लगी हुई हैं। विरिछि>-वृक्ष । 
वेधि--वेबदर | खासा लू-सुगध्रि । घनवेलीजलच्वेला की एक जाति विशेय | 
नागेकेसर>--नॉग केपर * बक्रौरील्‍च्वकावली | बगुयाचह्ूच्गढ्ठा या ढूेंर। 
गंध्वयूजाकचगंबत्ों को पूजा । सदवरगजरूगेंदा या हुजारा। बोलमिरीज-- 
बरजथ्री या मौलश्ी । बेदुलिल्‍-वेल । 
... मसंदमं व्याख्या +जायमी पूर्व पंक्तियों की भांति ही सिहलदीप की 
प्राकृतिक ग्रामा या छटा का बगेत करते हुए कह रहे है । वे कहते हैं-- 
सिहलदीव में चारों योर फुलवारी लगी हुई हैं। वृक्षों को बेघकर 
चन्दन की सुगय इतवें बस गई है! बराबेलि पर बहुत से फूल फूती दिलाई 
दे रह है। बढ कूटों में लद रही है। केवड़ा, चम्पा, कुरद, चमेली, जंगली गुताव 
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प्रकाश डालते हुए कवि कहता हूँ कि ते समी सुखी हैं । चाहे कोई गरीब हो 
या अभ्रमार, समा अपने-अपने घरों में पुख और सनन्‍्तोप का अनुमव करते हैं। 
जिस किसी भी व्यक्ति पर दृष्टि डाले वही हसमुख दिल्वाई देता है । इस नगर 
के चयुतरे रचि-पच्चि कर चन्दत से बनाये गये हैं । (या रचि-परचिकर बनाये 
गये चबूतरे चंदन से लिपे पुते हैं ।) पहला वाला श्रर्थ अधिक संगत है क्योंकि 
कवि चोपाई की श्रर्धाली में कहता है--ये चदन के बनाये हुए चबुतरे भ्रगर, 
मेंद और केवड़ा से पोते गए हैं । ः 
जायसी कहते हैं कि समी को चोपालों पर चदन के खंभे दिखाई देते 
हैं; इनसे हो पीठ लगाकर त्षमापति या बड़े-बड़े श्रोहदेदार लोग बैठते हैं। जब 
कमी भी राजा अपने समासदों के साथ राज्य-समा का आयोजन करता है तो 
उसे देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं को समा जुड़ रही हो या 
इन्द्र की समा या इन्द्रासन हो । तात्पयं है राज्य-समा वड़ी सुन्दर दिखाई देती 
है तथा उप्के समाप्तद देवोपम अतीत होते हैं। (इस कथन से तत्कालीन 
समाज की समृद्धि का पता चल जाता है भौर नागरिकों की संस्क्ृति पर भी 
प्रकाश पड़ता है ।) जायतो ने कहा है कि सभी ग्रुएवात और ज्ञाता हैं। 
इतना ही नहीं सभी संस्कृत मापा बोलते हैं । | 
जायसी कहते हैं कि यहां सभी के मकान इप्षी प्रकार सजे हुए हैं । इस 
सजावट को देखकर कहा जा सकता है कि यह श्रनुयम - शिवलोक है ।: (इस 
नगरी में रहने वाले लोग अपने जीवन को प्रशस्त और समृद्ध करते हैं) घर- 
घर में रहने वाली नारिया पद्मिनी नारियों के समान सुन्दर हैं । उतका रूप- 
दशन इतना लुमावता है कि सभी उतकी ओर झ्ाकषित हो जाते है । ततत्तर्य 
है कि नार और पुरुष में परस्पर सहज अनुराग है । 
विशेष-- १. सिहलदीप का वर्णान बड़ा प्रमावकारी ढंग से किया गया 
है । इसमें कवि ने बड़ी मेहर शैली के सहारे अपने श्रमीष्ट को पाठकों तक 
सम्प्र षित किया है । श 
२. जायधो पर पिड्धों का पर्याप्त प्रभाव था । इसका कारण है सूफी- 
मत की साधना योगमार्ग के सहश ही उन्हें प्रतीत होती है । ये शित्र ग्रौधडपथी 
शिव के प्रजारी थ | इसी कारण जायसी ने जानकारी या केवल सुत-सुनाये 
- ज्ञान के आधार पर सिंहलदीय को शिवपुरी के सह्य बताया हैं । जायसी जिसे 
'कैलाश' मानते हैं वह पूर्णतवा काल्पनिक कैलाश दै । वहू कल्वना का कैलाश 
इन्द्रपुरी के समान शध्तुत किया गया है । का 
३. इन पक्तिया में उपेक्षा वर उपमा झलकारों की योजना की गई है । 
पुनि देखी छघिघल के हाटा । नो निद्धि लछिपी सब्र वादा ॥ 
कमक हाट सब कुहडुहँ लोगी ॥। बैठ महाजन तिघलदीपी ॥। 
राह हवयौड़ा रूपन ढारी । चित्र कटाव शध्रनेक् सवारी ॥ 
सोन रूप भल भयउ पस्तारा । घवल पिरी पोर्ताह घर बारा ॥ 
रतन पदारय मानिक मोती | हीर। लाल सो अनवन जोती ॥। 
श्रो कपूर बेता कस्तूरी । चंदत श्रगर 20 भरवूरी !॥ 
जिन्‍्ह एहि हाद न लोग्ह बेसाहा | ता कह श्रान_हाट कित लाहा शव 
काई कर वेधाहनी, काहू फेर विकाइ । 
कोई चले लाभ सन, कोई सूर गंवाइ ॥ १३ ॥॥ 
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समंदर स्य मय तू दि जाउसी ने उस पान मे गिदलरीय के गरइ्र 


संदस्वर (लिघल कद न के फउनलरओ मिदेतसं का जाए की हेटा 
सभी इानिदारों ने मार्यो वर नवलिधियाँ को सहयसि या उब्नो भा सवा रा 
है । खारयये यट ई हि अधता दुआ निदान गामग्यस्स घोर समद गीत होता है । 


एस सोते हे ब!नार तो सीदागयर ने हंसर थे झ हद मे घवोनाय हर रा 
प्रधागू दीप रखा है । इस प्रशरकझ बारारम महायेंड घोर साकार ये 
सौरव के साध ईदय दिाई देते है। उस उयागारियों ने चाहा जा दार 
दोघ के झठे देना रसे है लमा प्रवर वदायरार खिया से उन्हे सतावा ह॒प्ा 
रस एदाख, साशिक, मोती, हरा, परना ब्राद झो शिवनितवाट! सं ये 
ब्रतीस देती कै । उ एखब में रबगो के स्वरप का सर्चद उतार दिशा: देता है 
घर-पर सर्दी शौर घने से पु हर है | सायर, रास, हरतरो, सरपने प्रोर 
धगर 3 संगस्य से ये दाजार भरे पुर ह॥। जायसाो ग०। & कि देय मंटात 
धौर मरदर दाजार से जा कोई ठूृछ नदी रारोदता 2 बट प्रस्यव पद (किसी 
भी बाजार मे झख भी सरीद ) ठुद भी पयरीद ता उसे कोई लाने नहीं हे 
सकता [| 


ज 


ल्जन्नी 


६.7७ >+ 
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च्ड्र 


जायमी कहते है कि दस दाजार में कोई उद्ध शत करता है और कोई 
दगरा पूछ विकय बारता है । किसी को क्रय-विक्रय थे लासे हाता है तो किसी 
को होने का सामना करना पड़ता है। सरीददार को कई बार गांठ की 
पू डी ना छोड देनी पटती है प्रौर निराग हाइर घर लोटदा पड़ता है । 
विेष--जागससी सर्व लौकिक से अलौकिक की ग्रोर नकेल करते 
यलते टै--विगपकर जब उन्हें प्रवसर मिल जाता है । इसी कार परमावल 
मोत्ति है । इस समासोक्ति के प्राधार पर इस पक्ति का ग्र्थ दाग, संसार 
एक दाजार बे समान है जिसमें घन, माया प्रादि की प्रयोप्ति चकानाव है । 
रस चराबौय ग्रार माया से मरे ससार को समझकर भागे बता और ईश्वर 
४ प्ड दो प्रोर प्रग्रतर होना कठिन है । इसके लिए सतक्कता की झावदब्यकता 
। “जर प्राप्ति मरते नी है याद प्राप्तिकर्ता का मन निर्मल और चेतन्य हो । 
सवेत है कि इस नवार में बहुत से ऐसे मी है जा कि ग्रपते 


बी था 2४ 
55 
5 


ही एल देंठते है ] वे कुछ श्रागे बकर कार्य करें योर दूपरों को 
मई दर्शन करावे--पह तो दूर स्त्रयं ही माया मोह।दि के वन्बनों और श्राक 
पं में झरने शो दुदाशर ग्रसदी लक्ष्य को विस्मृतर कर देते हैं। समझदार 
पिला इस सार में प्ररती साबता ऋरते हैं--ईज्वर प्राप्ति के साबनों को 
पपइ़दे है, बिन्‍दू मूर्ख भर झजारी 


र्‌ प्राप्त करता तो दूर, ख्र्यं की पूजी को 
: है । यही ग्रन्तिम पक्छियों में सझेत किया गया है । 
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पुनि सिगारहाह भल देसा । किए घिंगार बेठीं तह बेसा ॥ 
सुख तसमोल, तन चीर कुछुभी । कानन  कनक्र / जड़ांऊ' खुभी ॥ 
हाथ बीन सुनि सिरिंगे भुलाहीं। नर मोहहिं सुनि, पग न जाहों ।॥ 
भोंह घनुष, तिन्‍्ह मेने पभ्रहेरी । सारहि बान सान सौ” फेरी )॥ 
झलकफ कपोल डोल, हुंति देहीं। लाइ कटाछ मांरि जिंउ लेहीं ॥ 
कुच कंचुंक जानो जुग सारी'। श्रचल देंहि सुंभावहिं ढारी ॥ 
केत खिलार हारिं. तेहि पासा | हाथ” फ्रारि' उठि चर्लाह निरासा ॥ 
' चेटफ लाइ' हरहें मन जब लहि होइ ग्रथ फेंट |... 
साँठ नाठि उठि भए बठाऊ, ना पंहिचान न भेंट ।। १४ ॥॥ 
शब्दार्थ--सिगा रहाट-श रू गारहाट, मल-मला, देसा-दिखांई देता है, 
तहं वेसा--वहां वेश्याएं, तमोल-ताम्बूल या पान, तन चीर कुसु मी-शरीर 
पर कुसु मी रंग की साड़ी, हर्तिगार के से रंग वाली श्रर्थात्‌ पीली, साड़ी । 
कानन-कानों में, खु मी-कर्यामरण, बीन--वीणा भुलाहीं--भूल- जाते हैं या 
मस्ती,में प्रा जाते हैं, पँग न जाहीं-एक पद भी नहीं जां पाते हैं, वे उनकी 
स्वर लहरी पर भ्रुमते हुए वहीं अ्रमाते रहते हैं । नैन प्रहेरी-शिक्रारी नेत्र या 
- कटाक्ष करने वाले नुकीले चैन, सान सों फेटी-शात चढाकर शौर फिराकर. 
भ्रधिक घाव करने के लिए वे नेत्रों पर शान चढाकर उन्हें पुरुषों पर चलाती 
. हैं । श्रलक-बाल या केशों की लट, जिउ लेहीं-प्राणों को.हर लेती हैं, श्र चल-- 
प्रांचल.को, सुमावहि ढारी- -स्वामाविक रूप से ग्राचन को वक्ष से खिसका 
देती हैं, केत--कितने ही, खिलार---खिल्ाड़ी, हारि तेहि पासा->अपने पासे 
डालने में हार गये हैं, हाथ फारि- सत्र कुछ गवाकर या साफ करके, चेटक-- 
जादू, गर्फट-कमर में या गांठ में पूजी होती है, सांठि नांदि-न्ूजी नष्ट 
हो जाती है, बटाऊ--राहगी र, भेट- मुलाकात या परिचय । 
सप्रसंग व्याख्यः--कविव र जायसी इस ग्रश में निहलदीप के वेश्या 
बाजार का चित्र प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं-- ,. .. .. ' रा 
भ्रागे चलकर िट्ठल का वेश्या बाजार दिखाई देगा है । यह सराहना 
के योग्य है । वहां श्'गार किये हुए, मडकीले बस्त्रों से सुसज्जित वेश्यांए 
बैंडी रहतो हैं । उत समी वेश्यात्रों के मुत्र में पान का बीड़ा, उसकी लाली 
तया णरीर पर केसरी या हरसिंगार के रंग की सुहावनी या मनमोहिनी साड़ी 
रहती है । कानों में वे सोने से जुड़ी हुई सुन्दर म्रुमकियां, वालियां ओर इय- 
रिंग पहने रहती हैं । ये वेश्याए' भ्रपने हाथों में वंशी या वीणा धारण करती 
हैं जिसकी सरीली.श्रावाज पर मस्त श्रौर मोहित मृग भी झपना मार्ग भूलकर 
खड़े हो जाते हैं । (व्यंजना यह भी है कि मृग रूपी प्रुरुषप उतकी सुरीली 
श्रावाज सुनकर मस्त होकर वहीं उन्हें देखते के लिए झुक जाते हैं ।) भ्रागे 
जायसी ने इसी बात को स्पष्ट भी किया है कि पुरुष समी मोहित होकर वहीं 
रुक जाते हैं और मस्ती में इतने भूल जाते हैं कि एक कदम भी श्ागे नहीं बढ़ा 
सकते हैं । 
जायसी कहते हैं कि इन वेश्यामों की मौहे बनुप के समान तत्ी रहती 
हैं तथा नेत्र शिकारी की मांति कटीले बाण छोड़ते रहते हैं | ये चेश्याए शान 
पर चढ़ाकर नेत्रों के वाण मारती हैं । जब वे मुस्करातो हैं तो उनके बालों 
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को कक लट कयोलों पर श्राक्र डोलने लगती है। वे कटाक्ष मारकर पुरुषों 
 प्राग हर लेती हैं । चोली के मीतर उठे हुए उनके दोनों स्तन ऐसे प्रतीत 
होते है मानों वास को दो गोदे हों जिन्हें आंचल स्त्रभावतः दाव पर फॉकता 
£ै। (ध्वनि यह है कि ग्रांचल में छिपे हुए सतत उमर-उमर कर सामने दिखाई 
द्रव हैं मानों निपन्‍्थरा देते हों । स्वामाविक रूप से उनका आंचल वसक्षस्थल 
में खितक जाता है प्रौर वे पुरुपों को उमरे हुए स्तनों से तिमन्त्रण देती जान 
पड़ती हैं ।) किदते ही चतुर खिलाडी इन दो स्तनों के पांगों से समी कुछ 
गदाकर निराण पत्रिक के समान लौट जाते ह। (इस पक्ति में संभोग के 
झनस्तर हुई जुगुप्सा की प्रोर मो संकेत किया गया प्रतोत होता है ।) 

जायमी मड़ते है कि ये वेश्याए प्रपने रूप का जादू तब तक लोगों पर 
चलाती रहती है जब सके कि उनकी गांठ में पूजी रहती है। जैसे ही उनकी 
गांठ टी पृजी समाप्ल हो जाती है, ये वेश्याए इन रसिक्रों की दृष्टि में उपे+ 
घछग्ीय बने जायी है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे इनसे इन वेश्याओं 
पायनी मोर सम्बन्ध ही नहीं रहा हो । 

विधप- १. जायमी ने वेष्याग्रो का बड़ा मनतोहारो वर्गात किया है । यह 
लिवासत स्थाधाविक प्रौर व्यावहारिक है। इसके माध्यम से संसार के माया 
मोद थी ग्रोर भी सकते झिया गया है। जाबसी का कथन है कि मानव सांसा- 
रिक इसमे वी, साया गोहादि में रवंयं लिप्त होजाता है । बह इसमें पहुकर अपना 
शत, वियग गौर भक्तिमाव प्रादि सभी कुछ खा बैठता है। इसके साथ 
रण सं सद्य इसमे फमा रहता है जब तक उसको सम्पूर्ण पूजी नष्ट नहीं 
| जाती है । 

२. इन पत्तियों की सबगे बड़ी महत्ता वेश्पाप्रों के मतोविजान से 
गायरियित है । कि ने वेश्याग्रों को मतोधृत्तियों और उनकी चाल-ढाल व. 
अष्टा स्थापारों थघादि सभी का स्वामाविक विश्नेपण किया है । 

३ घलशारों का प्रयोग भी सराहनीय है। उत्प्रेक्षा, रूपक श्रौर 
समासोक्ति री सृर्र योजना दृष्टव्य है । चौथी झौर पांचवी पंक्ति में क्रमशः 
झपदा मौर उत्प ला की संगत योजवा व निम्नलिखित चौपाई में समासोक्ति 
या नग्य प्रयोग हम है-- 
बेव खिदधार हारि तेहि पासा । हाथ कारि उठि चलहि निरासा॥ 
ले दे फूल छोढि फुलहारो । पान प्रयूरदः घरे संबारी ॥॥ 
सोंदा सने चोट ले गायी । फूल कपूर खिरोरी बांधी ॥ 
पट पंीश्त पहहि पुराव । घरमर्गय कर करहि बच्चाव्‌ ॥ 
एतर काया काई किष्टु कोई । फतह नाचकुद भले होई का 
हतहू चिरहूंडा पंदी सया । कतहेँं प्रड़ो काठ नाता ॥ 
। 


इतहू साई सइद होइ भता । कतडूँ नाटक चेटक कला 
झूहहू दाह ठगदिद्या साई । कतहू लेहि सलुपष बौराई ॥ 
चरपद चोर गंडिछोरा मिलते रहहि श्रोहि नाच । 
घो धोहि हाद सद्ग भा गयव ताकर पे बांच ॥ १५ || 


व कम का वकत बाली मोलित,.. अपरवल्न्आ व; 
पिंड ५ पर सुन्दर । सौदा नल टयव्ित द्रच्प 


. गांबी -- मं वी, खिरौ रोज"-केवडा 
लिया 


रन 
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देकर बांघी हुई कत्ये की टिकिया. संस्कृत में इसे खदिरवटिक्रा कहते हैं । चिर- 
हंटा>- बहेलिया, पखंडी->पाखडी, काठ८"-केठपुतली आदि खेल करता है, 
चेटक कला>-जादू की कश्ना, ठगविद्या--ठगने की कला, बौराई--पागल कर 
लेना या बना देना, चरपटर-चालाक व चोर उचकका, गंठिछोरा>-गांठ 
छुट्टाने वाले, गध--पु जी । पर जे ः 
ससदर्भ व्याख्या:--कवी श्वर जायसी इस श्रश में सिंहलदीप के सुशो- 
भित्त बाजार का वर्णान कर रहे हैँ । इस वर्शान में समासोक्ति का सहारा लिया 
गया है। कवि का ग्रमिप्रेत है संसार के मंत्र का मिथ्या नाटक और उस 
नाटक में जीव का मिथ्या ग्रभिनय । वे कहते है--- . म 
सिहल के बाजार में मालिनें मनोहारी पुष्पों को नेक्र बेचने के लिए 
श्ाती हैं। पानवाले सुन्दर पान सँमाले बैठे रहने हैं। गंधी समी प्रकार के 
सुग घित इत्र श्रादि लिये बंठे रहते हैं | ये श्रद्धितीय ढग से सजे-घजे रहते हैं |. 
वे कपूरी तथा केवडा से सुगघित किये कत्ये की टिकिया लिये रहते हैं। 
सिहलगढ़ के बाजार में कहीं पंडित लोग पुराण प्रादि का पाठ करते हैं प्रौर 
कहीं धर्म ग्रथों की अथवा घामिक प्रचार के सहायक ग्रथों से सुन्द र-सुन्द र 
कथाश्रों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग कहीं कथा कड्ठते हैं तो दूसरे कुछ स्थानों 
पर नृत्य श्रादि रास रंग करते और कराते रहते हैं । 
जायसी बताते हैं कि कहीं 'चिरहटा' प्रर्थात्‌ बहेलिया पक्षियों को अपने 
जाल में फसा--फसाक्र बाजार में लाता है तो कहीं पखडी या ढोंग के सहारे 
श्रपनी जीविका -चलाने वाले कठपुतली का भृत्य दिखाते रहते हैं। बाजार 
में यत्र-तत्र सुन्दर शब्द होता रहता है तो कहीं रास लीला नृत्यकला झौर 
जादू की कलावाजी होती रहती हूँ । इन्हीं जादुगरों के बीच यत्र-ततन्र ठग 
प्रपनी ठगियाई से लोगों को भरमाते या पागल बनाते फिरते हैं | वे ठगाई में 
श्राकर पागल होजाते हैं । ह 
जायप्ती कहते हैं कि इन नाच-रंगों में चतुर, चोर झौर गठकटे रिले- 
मिले भ्रर्थात्‌ बुले-मिले रहते है । इस प्रकार जायसी कहते हैं क्रि यहां पर 
इस वाजार में जो भी चंतुराई से कांम लेते हैं वे अपनी निधि को प्रथवा 
सम्पत्ति को सुरक्षित बचाकर ले आते हैं। (जायसी ने सपामोक्ति का सहारा 
लिया है । उन्होंने व्य जित किया है कि दुनिया बंधे को मेला हैँ। जो कोई 
इसमें से चतुराई से निकल जाता है वड़ त्रच जाता है, प्रन्यया दुपरे तो ठगाई 
में आकर ज्ञान श्रौर विवेकजन्य चेतन्य को भुला देते हैं ।) 
विशेष"---१. इस छुत्द में जायसी ने समरासोक्ति का प्रग्मोग किया है 
झौर जीवन में सतक रहने का सदेश दिया हैं । 
२. मनुष्य को इहिलोक के साथ ही पारलौकिक जगव्‌ की 
भी चिन्ता करके जीवन व्यतीत करना चाहिए । विज 
पुलि श्राए सिंघल गढ़ पासा | का बरनों जनु लाग श्रकासा ॥। 
2परहिं फरिन्ह वासुक्ति के पीठी | ऊपर इंद्रतोक पर दीठी ॥॥ 
“पार खोह चहूँ दिसि श्रस बाँका । कांर्प जांघ, जाइ नहिं भांका | 
प्रगम श्रसुफ देखि डर खाई । पर सो सपत-पतार ह जाई ॥। 
नव पोरो बांकी, नवखंडा | नवों जो चढ़े जाइ बरम्हंडा ॥॥ 
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कंचन फोट कछरें नंगे सीसा । नखतहिं भरी बीलु हुनू दीसा॥। 
संका घाहि ऊंच गदू ताकझा । निरखि. न जाइ, दोढि तन थाका ।। ' 
हिए ने समाह दीठि नहि. ज्ञानहु ठाइ सुमेर । 
फहूँ लगि कहों ऊंचाई, कह तमि बरनों फेर ॥ १६ ॥। 
शब्दाथं--का वरनोंज-क्या वर्णान रझो। जनु "मानों । लाग परक्ासा-- 
प्राकाश से लगा हुमग्रा है । तरहिल्‍-तल या पीठ । घासमुकिल्‍--भेयताग । दीटी ८ 
दिखाई देती है । परा८"-चारों पश्रोर । प्रस बका>--ऐसी बाकी है। प्रगम+- 
प्रगम्य । प्रयूभ---जर्गा दृष्टि न जा सके | मप्त पतारत्ब्न्गगत पातालों में । 
नथ पवरी>-नो परौरियां । यहां नव इच्द्रियों से तात्पर्य हैं । चाहि--प्रपेशा । 
दीठि८"-हप्ट । तनथाका>-शरीर घक जाता है | फेर  भतररों बा | 
ससद् ठ्यास्या:--इल पंक्कियों में मिहलगढ़ रा बगोन किया गया है । 
एस पद में जायसी ने बड़ी ग्रतिशयोक्ति से काम लिया है। इसमें हठगयोगियों 
बा दृष्टिकोण दिखाई देता है | रूपक ते सहारे नव इउन्द्रियों को हठयोग के 
हारा साधने प्रोर वश में करने का सेठ प्रौर सदेश दिया गया है। ऐसा करने 
पर की प्रद्माण्द तका को पहुच में सफलता मिल सकती है । जायसी पहले तो 
सीधे--साधे दंग से किले का बर्गान करते हुए बहते हैं-- 
प्रव मिहलगढ़ के पास प्राजाइये । जायमी कहते है. कि इस मिले का 
दया सर्गान किया जा सकता है । टसे देशकर ऐसा प्रतोत होता है कि यह 
धाकाय से लगा हुप्रा है। तात्यय॑ गद् है कि रहुत ऊंचा है। किले की नीय 
इतनी गहुरी है कि वहू कच्छप मगवान प्रौर शेपनाग की पींठ का स्पर्ण सस्ती 
साथ दी यह किला इतना ऊना है कि ऊचाई में हन्द्युरी पर दिसाई 
देता है । प्रागे की पे क्लियों में जायसी किले के चारों प्रोर स्थित खाई का 
शगांत परते है | वे दारने हैं कि सिहलद्वीप के चारों घोर एक साई हैँ जो बढ़ी 
भय पार हूँ । उसको देखते समय जांधे कांपन लगती है पश्लौर वह खाई इतनी 
भयंकर ए थिः उसहा देखना समदव नहीं है। उसे देखते हो भय लगता है । जो 
एसमें गिर जाता हैँ वह सात पातालों को चला जाता हैं | उम्र रढ़ के नौ खण्दों 
में बटो विषम पौरियां है । जो बोई ध्यक्ति उन नी खण्दों को प्राप्त कर लेता 
है बह ग्रद्माण्ड वो प्राप्त वर रेता हैं। उस मसिहलदीप के गढ़ का परकोटा कचन 
बा है। कचन से जड़ा हप्ता होने के बारगा वह नक्षत्रों से युक्त विद्य त के 
समान दिखाई पहलता हैँ । वह गद लकागढ़ से मी ऊंचा दिखाई पड़ता है। 
सलिए घह देखा जा सकता है, उसकी पधोर देखते हाए हष्टि तथा तन थक जाने 
है। दहु इतना विशाल हैँ कि हृदय में नहीं समा सकृता है। उसकी ऊूच ई 
इतनी प्रधिर हैं कि उस तक्त दृष्टि पहुँचना संभव नहीं है । वह साक्षात्‌ समेश् 
परदंत सा दिलाई पहता है । वास्तव में उसकी ऊ घाई का वेशन समद नहीं 
दर तो प्दरणंनीय है । 
उशेष-- १. जायसी ने इस छन्द में मिहलदीप को घरीरगढ़ के रूप में 
भी दिया है । मिहलगढ शरीर रूपी गद मी हैँ । ग्रतोकिस व्यद्भता से 
ण्ट है । दास्तद में निहलदीद से तातये हंठयोगिद्रो के सिद्ध 
हृ हा ताक्तय मनुष्य के गरोर मेह़े। मर 
प्राप्त वरदा हूँ दा कर मह॒ता हू । 


० 
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..... २. जायसी के इस छुन्द की पंक्ति में रपक भी हैं पर प्रत्येक पंक्ति 
रूपक से मंडित नहीं है | . ह पीटर 
नव पोरी वांकी नवख॒ण्डा | नवौ जु चढइ 'जाइ बरम्हंंडा ॥ 

यह पक्ति रूप के सीन्दर्य से मंडित हैं। नव पौरी नव हइन्द्रियां हैं । 

(श्रांख, कान, नाक, मुख, लिंग भर गुदा झ्रादि) इनको साधने के पश्चात्‌ ही 
साधक को या योगी को तपस्या में सफलता मिलती हैं। वह ब्रद्यारंध्र में पहुच 
जाता है। ब्रह्माण्ड या ब्रह्मरंघ का विस्तृत भ्रौर स्पष्ट वर्णेत भ्रागे के पद में 
जायसी ने किया हूं । ः रत 

३. जायसी ने इसमें उत्प्र क्षा श्रौर सम्बन्धातिशयोक्ति का प्रयोग भी 

किया है। “का बरनों जनु लाग ध्रकासा” में उत्प्र क्षा का सौन्दर्य है, साथ ही 
सम्बन्धातिशयोक्ति मी स्पष्ट है । हु ; 

“तरहिं कुरम वासुकि के पीठी । ऊपर पर इन्द्रलोक पर दीठी ॥*' 
इसके साथ ही रूपकातिहांंयोक्ति ग्रौर समासोक्ति भी स्पष्ट है-- - 

तव पंवरी बांकी नव खण्डा । नवी जुं चढ़ँ जाइ वरम्हण्डा ॥ 

रूपकातिशयोक्ति शौर समासोक्ति दोनों झलंकार हैं । इस प्रकार स्पष्ट 

है क इस छन्द में प्रनेक भ्रलंकारों को सुन्दर प्रयोग हुआ है। इन समी 

भ्रलंकारों के साथ-साथ उपमा अ्लकार मी बड़ा सुन्दर बन पड़ा हैं । उपमा का 

सौन्दय देखना हो तो ये पक्तियां पढ़िये ।न तो कहीं कत्रिमता हैं श्रौरन 

भलंकार प्रयोग के लिए बलातू आकर्षण झौर जिद ही है । देखिये तो सह्ी- 
कचन कोट जरे नग सीसा । नखतन्ह भरा वीजु प्रस दीसा ॥ 

४. समग्र पद वर्णन शैली भौर व्यंजना की दृष्टि से श्रप्नतिम हूँ ॥ 
निति गढ़ धांचि चले ससि सुरू। नाहि त॑ होइ बाजि रथ घूरू |। 
पोरी गवौ बच्च फे साजी । सहस सहव तह बंढठे पाजी ॥ 
फिरह पांच फोतवार सुर्भौरी । कांप पार्वे 'चपत वह पोरी ॥॥ 
पौरिहि पौरि सिह गढ़ि काढ़े । डरर्पाह लोग देखि तह ठाढ़े ॥॥ 
चहु विधान मे नाहर गढ़े । जनु गार्जाह, चाहहि सिर चढ़े ।। 
टारह पूछ पसारहिं जीहा | फुजर डर्राह कि गुल्लनरि लीहा ॥। 
फनक घिला गढ़ि सीढ़ी लाई + जगमसगाहि गढ़ ऊपर ताई ॥॥ 

नवो खड नव पोरी. श्रौ तहं बज्न-फेवार | 
चारि बसेरे साँ चढ़े, सत सौं उत्तरे पार ॥ १७॥ 
शब्दार्थ--निति-5नित्य । बांचि--वबचाकर । साजीज>-सजो हुई। 
पाजी८-पैदल सिपाही । सुमौरी--चक्‍्करदार | चपत"पड़ते ही | बहु विधान 
>-विविघ प्रकार । गाजहिज"-गरजते हैं । टारहि"-हिलाते हैं। पसारहिऊ८- 
फैलाते हैं । गुंजरिलीहान"गरज कर लेना । कनकसिलानचसोने की सीढ़ियां । 
ताई >--तक । बसेरे--पड़ाव । सतर्सो --सत्यसहित । 
सप्तंदर्म ज्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि सतिहल- 
द्वीप का गढ़ बहुत ऊचा है । उसकी ऊचचाई का भ्रमाण यह है कि नित्य प्रत्ति 
सूर्य भौर चन्द्रमा का रथ उससे वच कर चलता हँ-यदि ऐसा न हो तो गढ़ से 
भिष्ठ जाने पर उनके चुर चूर हो जाने की ग्राशंका है। सिंहलगढ़ के चढ़ाव पर 
नो पौरियां पड़ती हैं जो वज्ध के समान कठिन भौर कठोर है। प्रत्येक पौरी 
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दर [वटीडी) महस्त्र पैदल सिपाही ही प्रधवा पहरेदार बैठे रहते हैं 
पर पांच छतवाल वक्‍कर सयाते रहते है ? ने ब्योढ़ियां बहुत डराबनी ।छ 
उनसे पर पैर रखते ही परों में कम्पन होने लगता है । प्रत्येक पौरी पर | 
दिश्र बनाये गये £ श्र वे ऐसे मयावने हैं कि सभी लोग उन्हें देखते ही 
अपन लगते है । ये मिह् हुत मी विधियों से गढ़कर बनाये गये हैं । 
इसमे है। ऐसा प्रतीम होता है कि ये ऐसे सजीव हैं मानो गरज रहे हें 
दछल मर मिर पर घद़ना चाहने हों । ये सिह अपनी पूछ हिलाते रहते 
हिड्ठ) को पैलाते रहते है ! इसके घम रूप से व्यक्ति हो नहीं, हाथी भी 
£ व बड़ी यह हमें मार में डालें । सिहलंगढ़ में संने की शिला गढ़ कर; 
महा गई है जिन पर चढ़ कर ऊपर की मजिल में पहुचा जा सकते 
इस) मौदियों बेः ऊपर मिहलगढ़ जगमगाता हुप्रा प्रतीत होता है । 

> थी बहने है. कि एस गद मे नो खप्ड, नो पौरी हैं; इन 
४प या यरवारा है । जायमी पहले हे कि जो व्यक्ति चार प्राश्रमो 
रह, हवर ता है छह रिहलगढ़ १र पहुंच सकता है झौर जी सात 
बर विलाग प्सा दुधा लौटता हैं वही स्थक्ति सफल हो सकता है। ( 
॥ रन पनियों मे स्मसोशि का सहारा लिया है धौर उसके प्राघार (८ 
0 दस गो भी प्र्म रपट है । घारि बगेरे सूफी साधना फी अवस्था 
है 3्प थे दी णा मबती ई-पघर्मत, हयीयतत, तरीयत शोर मार्फेत । 
एस पार! दास में मय के सग्बल को मात्ता प्रदान की गई है ।) 

पिदिप-- जायमी ने इन पंक्तियों को हठयोगी सिद्धान्त के भ्रा४ 
प्रातुत दिया है। नो पौरियों पो नवदज्द्रियां, हजार रे सैनिकों को जं 
दिए 0, पाष पोन्दारों वी बम, प्रोध, मद, लोभ, मोह व सिंह को प्र 
गोद पी सीटी रेत सृष्यृना सादी, उसकी चमक को नाड़ी के मौतर से 
गये बृष्दटिसी एाति: एयम्‌ घारि बसेरों फो मूफ़ी सिद्धान्त के भनुसार 
जिया । 


इन दलियों दी गदमे दड़ी विशेषता यह है कि सिहलगढ़ का 
हर5 ६ दि ध्रगोगिव प्यूजना मे सफल हो गया है। वास्तव में जा 
संगशा एट्गादल दा बा झाग्रह तो प्रमुख था हो, साथ ही प्राध् 
दरिट्टाो व! प्ररिददन बरना भी था । बह वात प्रतग है कि कुछ स्थ 
भारती एलोपिव प्यंटना थे इवगों में भटक गये हैं । 
पलवार दी हृप्टि से इनमें ममामोक्ति अलंकार प्रमुख दे । 
शत एर्योनि पलंदार भी माता जा सकता है बितु इम प्रकार की: 
शाम्य है| दारर मप्प्ट है कि जायनी का लक्ष्य पहले कया कहने 
करण जत साहपि मिरि चह प्रक्ति में सत्यक्षा वा सौन्दर्य देखते ही बन 
#ैए्द एछोरों एरए दक्श दुदारा । तेहि पर बाज राज-धरिपार 
्एं। शो ऐेंटि गने धरियारी । पहर पहर सो झापनि बार 
ज्यों घर एृशि हेइ मारा । घरों घरो घरियार पकार 
एशा को शाह जझशस सद टॉडा। का निडित माटी कर भांडा 
हम तेटि उाश चट्ें हो कांच । धाएहू रहेन पिर होइ व 
्श छो भरी धदी रुम्ह्‌ पाक | छा रिदित होड़ सोर घटाऊ 


ह0। 
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पहराह पहर गजर निति होई । हिया बजर सत जाग न सोई।॥॥ 
मुहमद जीवन.जल भरन, रहेंट-घरी कं रीति। .... 
घरी जो झ्ाई ज्यों भरी, ढरी, जनम गा बीति ॥| १८ ।॥। 


शद्दार्थ--घरि झआारु-- घड़ियाल । धरी"-घड़ी (क्षण) -। झ्रापनि बारी 
रअपनो अ्रपनी बारी से । पुजि-"समाप्त होना । तेइ:--तब ही । डांड"-डण्डा 
या चोट । निचिन्तन्‍-निश्चिन्त । मांटी कर माँडाज-"भिट्टीके पात्र | न थिरु-हुइ 
बांचे--स्थिर होकर बच नहीं सकता ! श्राऊ--आयु (उम्र) । हिया बजररू- 
वज्ञ का हुदय । 
सप्रसंग व्याख्या--दन पंक्तियों में कवित्र र.' जायसी ने नव-पौरियों के 
ऊपर स्थित दसवें दरवाजे का वर्णान किया: है जिसका - सम्बन्ध ब्रह्मरंध से 
बैठता है | जायसी ने बड़े कौशल से: जीवन की : क्षरितकता और काल की 
क्र रता से मानव. जाति को सतकक रहने की शिक्षा दी है। उन्होंने मारतीय 
वेदान्तवाद का सहारा लेते हुए कहा 'है+- - , 
जायसी कईुँते हें कि पिहलगढ़ में नौ पौरियों के ऊपर दसवां दरवाजा 
है प्र्थाव्‌ न्नह्मरप्न है । उस दरवाजे पर राज दरबार-का झ्थवा काल का- घटा 
,बजता रहता है | घड़ी को गिनने वाले .पल पल पर गिनते-रहते हैं । वे-:सभी 
अपनी अपनी बारी पर घण्टा बजाते हैँ (कहा .जाता.है. कि' -प्राचीनकाल. में 
समय ज्ञात करने के लिए जन्म के एक बहुत बढ़े बतन में एक छेददार .चस्तु 
डालो जाती थी जिसका नाम 'घड़ी था । घड़ी ;मर. में .उसके छेद, से इतना 
पानी भर जाता था कि वह पानी में डब जाती थो | एक ग्रादमी इसे देखने के 
लिए बैठा रहता था । जैसे ही वह डूबती थी ड्यूटी वाला व्यक्ति -उसे. खाली 
करके फिर से डाल देता था-। उमके एक बार भरने का शभ्र्थ होता था कि एक 
घड़ी बीत गई है । घड़ी बीतते,ही वह घण्टठा बजा देता था | घंटा बजाने के 
लिए: रात दिन आदम्रियों की ड्यूटी परिवर्तित होत्ती रहुती थी । ,जायसी की 
पहरि पहर सों ग्रापति वारी' पंक्ति पर यही उपयु क्‍त प्रमाव देखा जा,सकता 
।) है 
जायमी करः्ते हूँ कि जैसे ही घड़ी पूरी हो जाती है तभी ड्थटी वाला 
झादमी घड़ियाल पर मुगरी मारता हूँ, इस प्रकार प्रत्येक पल. पंर वह राज- 
घराने का घड़ियाल पुकारता रहता हैं। ऐवा प्रतीद होता है.कि मानो. यह 
घड़ियाल सारे जगत को दण्डित करता (सचेत करता) हुझा सूचना देता हैं 
कि झ्रो मिट्टी मं बने लोगों ! तुम इतने निश्चिन्त और बेफिक्र होकर क्यों ग्रालस 
में पढ़े हुए हा । ठुम्हारा निर्माण जिस चाक पर चढ़ने के पश्चात ' हुम्ना हैं वह 
झोर उप्में लगते वालीं मिट्टी दोनों ही कच्चे हैँ। मनुष्यों, तुम्हारी प्रायु 
प्रस्थिर हैँ मत: स्थिर या भंमर होकर तुम्हारे लिए बचा रहना मुश्किल है । 
तात्यय यह है कि इस पृथ्वी पर जीव का झावागमन सदा बना रहता है । 
प्राएचर्य तो यह हूँ कि कट्टर मुसलमानों के झनुसार कयामत तक: प्रात्मांए 
समसार में नहीं आ सकती पर यहां जायसी पर भारतीय दर्शन का प्रभाव 
प्रतीत होता है | इसके प्रमाण झनेक स्थानों पर मिलते भी हैं । 
जायसी कहते है कि ज्यों ज्यों घड़ी पूरी हो रही है या होती है त्यों- 
त्यों मनुष्य की झायु घटती जाती है ।इम्रसे “हूँ जन्म मररणा के पथिक मनुष्य तू 


रन बन 
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डिमलिए निश्विन्त होकर सो रहा है।जायसी का सन्देश है कि व्यक्ति समय का 
ध्यान ने रखते हर प्रत्येक पल सोता हौ रहता है जब्रकि उसे पल हे प्र 
सब्त रहना चाहिए । जायसी ने भ्रागे कहा है कि मनुष्य का हृदग्र बड़ा चिन्ता 
उटित ॥ तभी तो बह प्रत्येक्ष पहर पर बजने वाले घण्टे की चिन्ता न करता 
प्रा प्राराम करता रहता है । ३०, हे 
जायमी बहते है कि जीवन की स्थिति रहट की घरिया (वाल्टी) की 
सी होती ई जो कु में झन्दर प्राकर घड़ी मर में जल मर लातो है प्रौर ऊपर 
प्रातवर पल भर में खाली कर देती है । इसी क्रम में रहट की घड़िया का जीवन 
स्यतीस हो रहता हैं। यटी स्थिति मानव जीवन की है | 
बिेप--ज।यर्सी वा यह छम्द बड़ा हृदय स्पर्णी, माभिक, झ्रौर सन्देश- 
ऊजूनव. है | डस्टोंने हीवन की क्षण मंगुरता काल कौ कंठोरता भौर मनुष्य की 
निश्चिस्सला का बड़ा सवाम विक पश्रौर यथा तथ्य वर्णन किया है । जीवन की 
एगा भगुरता यते प्रदधित करने के लिए जायमो ने जहां रहठ वी घरिया-का 
पफाविय किया है वहां प्रसाद ने उत्ती बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा 
* ॥ ऐसिये सो सही प्रसाद बया कहते है-- * 
जनता है यह जीवन पतंग, 
जीवन कितना रे प्रति. लघु क्षण । 
ये शलम पुज से कशा कण ॥ ह 
हमरा हार सहस्थार है जिसका उल्लेख पिछले पद में मी हुमा है 
दार्तद् में मध्ययामीन साहित्य में दसवां द्वार इसी-प्रथ का' द्योतक वन के 
प्रगेष पता पर धाया है । यह वह द्वार है जिससे प्रमृत मरता है | इसी हा 
गेगृष्णुना इग्याष्य मे प्रदेश करती है। | : एहः 
पलबारो व! दृष्टि से भी ये पांक्तयां समृद्ध हैं। समासोक्ति श्रलंका 
भणुण |, वर्योवि प्रस्तुत थे सहारे पप्रस्तुत को व्यजना को गई है। जीवन के 
दिपलि बे रहट थी घरिया के सपकझ से प्रस्तुत किया गया है जो बड़ा ६ 
स्तापनीय है। पद की प्रस्तुत करने बाला दाहा इस प्रकार है-- 
.. मृरमद डोवन-जन भरन, रहट-घरी क॑ रीति ।- 
घरी जो धाई ज्यों नये, ढरी, जनम गा वीति ॥ 
गद पर भोर छोर दुद नदी । पनिहारी जूते दुरपदी ॥॥ 
प्रोर दबुश एक मोतोदरू । पानी झमृत कीच फपुरू ॥ 
घोर व राहा ५ । विरिघ होइ नहिं जो लहि जीया ॥ 
बदन इरिए एश तेहि पासा । जस कलपतर हइन्द्र-कविलासा ॥ 
हल पतार, सरग शोहि साथा। प्रमरेति को पाव, जो चाखा ? ॥। 
डाट एात प्रो फूल हराई । होइई- उजिपार नगर जहूं ताई ॥। 
इगू एछ पाऐे तप करि कोई । दिरिब छाइ तो जोबन होई . ॥! 
पडा नए निद्वारोीं सुनि बह पश्रमृत भोग। 
जेट रादा सो प्मर भा, ना किट्ट व्याधि न रोग ॥ १६ ॥ 


५ >., योर सीर> जल झौर दूध (इमका तातय इड़ा और पिया 
से £; है। रूदारदार ने भी दस भौर गला को यमना और गगा ४ 
यू पान की इंड्ा भौर पिगला को यझुना और गगा के नाम 
छा रा है। इहा झाठा 


हैं कि हदपोय के झाबार पर इड्ा और वियला ऋमश:र्ः 
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शोर पअ्रमृत को नाड़ियां हैं तथा इनके रंग. मी क्रमशः श्याम शोर श्वेत हैं। 
सम्मवतः जायसी ने इन्ही रगों को दृष्टि पथ मे रख कर -नीर स्तीर की, नदी 
लिखा है) । दुरुपदी - द्रौपदी (द्रौपदी का प्र्थ यहां पांच इन्द्रियों से लिया जा 
सकता है क्योकि द्रौपदी के पांच पति थे। पांच की संरुया से - सम्बन्धित होने 
-के कारण ही इन्द्रियों को द्रौपदी कहा गया.है) । कुण्ड--प्रे म कुण्ड । पानी-- 
प्रेम । कोच->कीचड़ (विरह) । कचन विरिछ-- कंचन का वृक्ष (यहां सुप्मुना 
नारी से तात्पयं है) । ०3 े - , | 
ससदर्म व्याख्या--जायसी पूर्वषद के अनुसार ही इन पक्तियों मे भी 
समासोक्ति के सद्दारे दृठयोग के सिद्धान्तों फो प्रस्तृत कर रहे है । वे कहते 
हैं कि-- रु 
सिहल गढ़ पर दूध और प्रानी की दो नदियां है भ्रर्थात इड़ा और 
विगला नाड़ियां है । द्रौपदी जैसी सुन्दर स्त्रियां यहां पर जल भरने .को भाती 
है । यहां एक मोती के घूण जैसा स्वच्छ श्रौर निर्मल जल पा है । इस 
बुण्ड का पानी श्रमृत है भ्ौर कीचड़ कपूर है । इस.पानी को कोई राजा ही 
पी सबता है । जा कोई सी इसके पार्ना को पी लेता है वह ,्राजीवन वृद्ध नहीं 
होता (जायसी की कथनगत ध्वनि यह है कि जो योगी यम नियम का पालन 
फरता हुंश्रा इस हृदय कुण्ड का प्र म जल पीता है वह भ्रमन्‍्त काल तक जीवन 
घारण करता है भर्थात चिर युवा झौर भ्रमर हो जाता है) । इसके निकट ही 
एक सोने का पेड़ है जो इन्द्र क स्थ्य का कल्प वृक्ष की समता करता है। उस 
वृक्ष की जड़े पाताल में और शाखाए स्व में हैं (सुष्मुना नाड़ी की भ्रोर 
सवेत किया गया है) । इस वृक्ष पर भ्रमर वेल फलती हूँ कित्तु उसे कौन 
प्राप्त कर सकता है पभ्रर्थात बड़ी साधना के पश्चात प्राप्त होती है । इस पर 
लगने वाले पत्ते धांद और पूल तारागण हैं । जहां तक नगर है, इसके प्रकाश 
से उजाला छाया रहता हूँ । इस प्रकार के वृक्ष को श्रौर फल को प्राप्त. करना 
बड़ा कठित काय॑ है। ह | 
जायसी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तपस्या करके ही उसे प्राप्त कर 
सकता हैं । यदि वृद्ध व्यक्ति खाले तो नवयुवक बन जाता हूँ । उस अमृत भोग 
को सुनकर बहुत स राजा तो उसे प्राप्त करने के लालच में भिखारी बन गये । 
निःसन्दह जो मी उसे प्राप्त कर लेता हूँ उप्ते श्रमरता का जोवन .दान प्राप्त 
होता है । ह | 
विशेष--इन पक्तियों में जायसी ने हठयोग और सूफो सिद्धान्तों का 
सुन्दर ढय से सम्मिलित चित्रण किया है | हठयोग के भ्रनुसार मानव शरीर 
में तीन नाड़ियां होती हँ--इडा, +िगला भौर सुप्मुना । इड़ा विष की काली 
नाड़ी हैं और व्यिला प्रमृत की श्वेत नाड़ी है । ह 
सप्मना बीच की नाड़ी हूँ । इसके ही मूल में कुण्डलिनी होती हूँ तथा 
इसके ऊपर ब्रह्म प्र की स्थिति हैं भोर इसके ऊपर सहस्त्र दल बमल हैं। 
साधना करने वाला साधक यम नियम,श्रादि का पालन करने के बाद इन्द्रियों 
का दमन कर लेता है ;भौर तदनन्तर इस नियमित साधना के श्रनन्तर कुण्ड- 
लिनी रुप्मुना के मार्ग पर ऊपर घढ़ती है । दुष्डलितो के चढ़ने से ज्ञान ज्योति 
उत्पन्न हाती हूँ । वह प्र तावस्था को प्राप्त कर लेता ई | सूफी होने के कारण 
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भौर भ्रमृत को नाड़ियां हैं तथा इनके रंग भी क्रमशः श्याम श्र श्वेत हैं। 
सम्मवतः जायसी ने इन्ही रगों को दृष्टि पथ मे २ख कर नीर खीर की. नदी 
लिखा है) । 8 >> द्रौपदी (द्रौपदी का अर्थ यहां पांच इन्द्रियों से लिया जा 
सकता है क्योकि द्रौपदी के पांच पति थे । पांच की संरुया से सम्बन्धित होने 
-के कारण ही इन्द्रियों को द्रौपदी कहा गया है) । कुण्ड--प्र म कुण्ड | पानी5+- 
प्रेम । कीच--की चड़ (विरह) । कचन विरिछ+-- कंचन का वृक्ष (यहां सुप्मुना 
नारी से तात्पय॑ है) । >> आम, | । 

ससदर्म व्यासख्या--जायसी पूर्वपद के श्रनुसार ही इन पक्तियों मे भी 
28 के सहारे ६ठयोग के सिद्धान्तों फो प्रस्तुत कर रहे है । वे कहते 
हैं कि-- 2 
सिहल गढ़ पर दूंध झौर प्रानी की दो नवियां हैं श्रर्थात इड़ा और 
पिगला नाड़ियां है । द्रौपदी ज॑सी सुन्दर स्त्रियां यहां पर जल मरने को श्राती 
है । यहां एक मोती के ूणा जैसा स्वच्छ श्लौर निर्मल जल कुण्ड है। इस 
मुण्ड का पानी श्रमृत है भौर कीचड़ कपूर है। इस. पानी को कोई गजा ही 
पी सकता है। जा १-ई भी इसके पार्न। को पी लेता है वह प्राजीवन वृद्ध नहीं 
ह।ता (जायसी की कथनगत ध्वनि यह है कि जो योगी यम नियम का पालन 
करता हुश्रा घस हृदय कुण्ड का प्र म जल पीता है वह भ्नन्‍्त काल तक जीवन 
घारण करता है भ्रथथति चिर युवा श्रीर श्रमर हो जाता है) । इसके निकट ही 
एक सोने का पेड़ है जो इन्द्र क रूग का कल्प वृक्ष की समता करता है। उस 
वृक्ष की ज़ड़ें पाताल में श्र शाखाए र्वगं में हैं (सुष्मुना नाड़ी की ओर 
सवेत किया गया है) । इस वृक्ष पर श्रमर वेल फलती हैँ किन्तु उसे कौन 
प्राप्त कर सकता है श्र्थात बड़ी साघना के पश्चात प्राप्त होती है । इस पर 
लगने वाले पत्ते चांद श्रौर पुल तारागण हैं | जहां तक नगर है, इसके प्रकाश 
से उजाला छाया रहता हूँ । इस प्रकार के वृक्ष को और फल को प्राप्त करना 
बड़ा कठिन कायें हूँ । ॥ ह 

जायसी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तपस्या करके ही उसे प्राप्त फर 
सकता है ॥ यदि वृद्ध व्यक्ति खाले तो नवयुवक बन जाता है । उस भ्रमृत भोग 
को सुनकर बहुत स राजा तो उसे प्राप्त करने के लालच में मिखारी बन गये। 
निःसन्दह जो मी उसे प्राप्त कर लता हैं उप्ते भ्रमरता का जोवन दान 7प्त 


होता हे । । 
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पुनि चलि देखा राज-हुप्तारा । मानुप फिरहिं पाइ नहिं बारा ॥ 
हस्ति सिंघली बांघे बारा । जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा ॥ 


फौनो सेत, पीत, रत्तमारे | फौनो हरे, घुस श्लो कारे ॥ - 
घरनहिं बरत गगत जस मेघा। प्रो तिन्‍्ह गगन पीठि जनु ठेधा॥ . 


सिंघल के बरनों सिघली । एक एक चाहि एक एक बली॥। 


गिरि पहार थे पैगहि पे्लाह । विरिछ उचारि डारि सुख मेलहि | . 


माते तेह सब गरजे वांघे । निसि-दिन रहाह महाउत कांधे ॥ 

घरतो भार न प्नंगव, पावं घरत उठ हालि ॥ 

कुष्म ढुटे, भुद्ट फार्ट तिन्‍्ह हस्तिन्ह के चालि ॥२१॥ 

शधव्दा्थ:--वा रा --दरवाजे पर। कौनौ>-कोई तो। सेत, पीत रतनारे-- 

परवेत, पीले प्रौर रवितम बर्ण वाले। ठेघालञटिका । चाहिउ-पभ्रपेक्षाकृत । 
पगहि पैलहि>-पर से ढक्रेलते हें । उचारि--उत्पाटन करके श्रर्यात्‌ उखाड़ कर । 
मुख मेलहिज-्थुख में डालते हैं । मातेन्‍-मस्त । महाउत>-महावत के श्रकुश 
से बचे रहते हैं। मार न भ्रगवै--पृथ्वी वो को सहत नहीं कर पाती है। 
हालि+-हिलना । कुरम --कच्छव मगवान्‌ | टू८ >टूटते हैं--मार के कारण 
एसा होता है । भुइ फाटे--पृथ्वी फटने लगती है । तिन्ह हष्तित के चालि८+ 
उन हाथियों की चाल से । 


ससंदर्न व्यास्या:--इन पक्तियों में जायछी सिहल नगर के स्थानीय - 


वातावरण का भतिशय्रोक्ति पूर्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि--- 


तदनतर सिहल के राजद्वार को देखा जा सकता है। इस राजद्वार * 
फा विस्तार बहुत्त श्रविक है; श्रतः इस पर मनुष्य घूमते तो रहते हैं, किन्तु : 


उसका ग्रोर छोर नहीं पा सकते हैं। “मानुप फिरहि पाइ नहिं वारा” पंक्ति 
फा पाठान्तर भी मिलता है। यह पाडान्तर इस, प्रकार है---मईहि छू विश्र 
(पू्विप्र) पाइहि नि बारूए। इसका श्रर्थ होगा--सम्पूर्णं पृथ्वी पर घुमने के 
घरनतर भी इस प्रकार का दरवाजा नहीं मित्रता है ) इसके द्वार पर भ्िहली 
हाथी बंधे हुए है। इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों साक्षात्‌ ज 
पहाइ खड़े हुए हों। इनमें से कुछ तो प्वेत रग के हैं और कुछ पीले 
रक्तिम या नलोंहे हैं। कोई हरे हैं तो कोई घमैले और स्याह हैं । ५ 
कहते हैं कि जिस प्रकार मेष विविव रंथों के होते हैं वैसे हो ये घोः 
वहृविधि रंगों से सजाये हुए बड़े, सव्य और मनभावन प्रनोत होते हैं 
घोड़ों की ऊचाई इतनी अधिक्न है कि देखकर प्रतोत होता है मानो ; 
पपनी पीठ प्राकाश से लगा रखी है । - 


ये सिहल के हाथी हैं। श्रतः एक से एक शक्तिशोली प्रौर बल र 
। इनकी शक्ति का प्रनुमान केवल इंसी से लगाया जा सकता है कि ये अपने 
' से ही पहाड़ों हो ढकेल देते हूँ प्रोर उखाड़ कर फैक देते है। ये इच्छानुमतार 
थक दृक्लों को उसाड़कर मुख में डाल लेते हैं। ये समी मस्त हाथी वधे-बरे 
विधाड़ते रहेव हैं। रात दिन उनके बलवान स्कंधों पर मह्ावत श्राहूढ रहते 
हे ! तय यह है कि भ्रधिक मस्ती से बचाने के लिए महावत का भर कूश 
प्पत्त झनिवाय हो जाता है । महावत प्रत्येक क्षण उनसे प्तक॑ रइता है । 


जायसी कहते हैं कि हायी इतने शक्तिगम्पन्न हैं 


ध 
पृ 


रन &: 


को 


कर पृथ्वी उनके भार 
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को नहीं संमाल पाती है । उनके पृथ्वी पर पद -प्रक्षे पण या रोपए:के समय 
पृथ्वी हिलने लगती है या कांपने . लगती है । भार से ही -कच्छप. की; पींठ टूटने 
लग जाती है, शेषताग का फन फटने लग जाता है। यह: स्थिति .उस समय 
पंदां हो जाती है जब कि वे हाथी चलने लग जाते हैं । तात्पर्य यही है कि -उन 
हाथियों की चांल बड़ी मंयंकर है । * / 
विशेष-- ( १) इसमें श्रतिशयोक्ति, उत्प्रक्षा झौर: सम्बन्धातिशयोक्ति 
भलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया गया है। * 
(२) वर्णन पद्धति विशिष्टता और प्राकर्षण से युक्त है । 
पुनि बांपे रजवार तुरगा। फा बरनौं. जस, उन्हरक॑ रंगा ॥ 
लोल, समंद चाल जंग जाने । हांसुल, भौर, गियाह, बखाने ॥ 
हरे, कुरंग, महुप्न वहु भांती। गरर फोकोह, बुलाह सु पांती, ॥ 
तोख तुखार चॉड़ श्रौबांके । संचर्राह पौरि जत्ताज बिन हांके ।॥। 
मन तें ग्रममन डोर्लाह बागा । लेत उसांस गगन, सिर लागा ॥ 
पौन समान समुद पर घा्वाहि | बूड़ न पांव, पार, होह श्रार्वाह ॥ 
थिर न रहृहिं, रिस लोह चबाहीं। भांजहि पूछ, सीस उपराहीं | 
भ्रस तुखार सब देखे जन सन के रथवाह | हे 
नेन हलक पहुचार्वाह जह पहुंचा कोइ चाह !।२२॥। 
शव्दाथें--रजवार+-राजद्वार | तुरंगा>>घोड़े । बरनौं>-वर्रात करू । 
समंद--बादामी रंग के श्रश्व । हांसुल - घोड़े ' की एक , जाति विश्ेप जिसका 
शरीर मेंहदी के रग का श्र पैर काले होते हैं । मौर--मुढकी । कियाह या 
गियाह"5ताड़ के पके फल के रंग का। कुरंग"-लाख के रंग का या नीला । 
महुप्र-- महुए का रंग । गरर-चलाल श्र सफेद मिले रोए का गर्रा। 
कोकाह--सफेद रंग का । बुलाह"-वोल्लाह. गर्दन श्रौर पूछ के बाल पीत वर्ण 
के है | त्ताजनन्ताजियाना या चाबुक | अगमन--5प्रागे या तीज गति वाले । 
तुखारज-तुपार देश के घाड़े । पीच समात--पवरन के समान । घूढ न पाविन्‍+ 
डूवना । रिस लोह चत्राहीजू"]फक्रोव से लगाम को चबाते रहते हैं । रथवाहरू 
रयवान । नैन-पलक पहुचावहिजरनेत्रों के पलक मारते ही यंथास्थान पहुंचा 
देते हैँ । ह 
ससदम व्यास्था- कविवर जायसी इस अ्रश में सिहल के राजद्वार के 
विचित्र घोड़ों का ग्रतिरंजनापूर्णा वर्णन करते हूँ" । कवि कहता है-- 
फिर राजद्वार पर बंधे हुए घोड़े दिखाई देते हँ.। जायसी कहते हैं कि 
में उन रंगों का क्या वणात कर सकता हूँ । नीले श्रौर बादामी रंग के ये घोड़े 
ससार में प्रसिद्ध हँ । कुछ घोड़ों के शरीर -तो मेंहदी के रंग के हैँ किन्तु पर 
काले रग के हैँ । कुछ घोड़े ऐसे हूँ जिनका रंग मुश्की श्रौर कुछ का ताड़ के 
पके फल के समान है | हरे रंग श्रोर महुए रंग के भी कुछ घोड़े हैँ । ये तुरकी 
घोड़ो बडी तीव्रता गौर चतुरता से युक्त तथा फुर्तलि हूँ । मे बिना हे ही 
झागे बदते जाते हो | तालये है, बिता प्रयत्न के ही ये घोड़ चलते रहते है । 
ये मन की गति से मो आगे चलते है । इनकी चाल इतनी तीखग्र है कि ये बाग 
या लगास के बिना हो उससे आगे चलते जाते है । जब वे घोड्ट सांस लेते हैं 
तो आकाश से सिर लगाने क्षगते है श्ौर वे जब दीड़ते है. तो पवत के समान 
समुद्र पर दौड़ते जाते हूं । 
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जायसी कहंते हैँ कि समुद्र में चलते समय इनके पर हूबते नहीं हैं 
प्रविंतु वे वडी तीव्रता से समुद्र सतरण करने लग जाते हैं । इनमें स्थैय॑ नहीं 
रहता हैँ । ये इतने तीन्र श्लोर वेगवान हाते हें कि क्रोघ में लोहे की लगाम 
को चबाते रहते है । जब दौड़ते हूँ तो पूछ को उठाकर वे बड़ी द्र तनति से 
दौहते हे । वास्तव में यहां पर ऐसे विचित्र घोड़े हैँ कि देखते ही लगता है 
मानों ये मन के रथ के वाहक हैं--वा मन-रथ को चलाने वाले हैं । काई 
व्यक्ति जब भी और जिस समय भ्रमोष्ट स्थल पर पहुँचना चाहता है तो ये उसे 
उस्ती क्षण उस स्थल पर पलक मारते हो पहुँचा देते हैं ! 
विशेष--इसमें झ्रतिशयोक्ति प्रलक्ार की योजना है। घोड़ों का इस 
प्रकार का विशाद वर्णन शायद ही कहों मिले । 
राजसभा पुनि देख बईठी । दृद्सभा जनु परि गे डीठी ॥। 
घनि राजा प्रसि सभा संवारी | जानहु फूलि _ रही फुलवारी ॥। 
मुकुट बांधि सब बंठे राजा | दर निसान नित जिन्हके बाजा।॥। 
रुपवंत, मनि दिपे लिलाटा । माये छात, बंठ सब पादा ॥ 
सानहु' फंचल सरोवर फले | सभा के रूप देखि मन भूले ॥। 
पान फपूर मेद फस्त्ूरी । सुगंध वास भरि रही प्रपुरी ॥। 
मांक ऊच इृद्रासन साजा । गलश्नवसेन बेठ तहूं राजा ॥ 
छप्त गगन लगि ताकर, सुर तवे जस श्राप | | 
सभा फबल प्रस विगरस, माथे बड़ परताप ॥२३॥। 
शब्दार्थ---बईठी--दैठी हुई है | परि गे दीठी>-हृष्टि पड़ गई। धनिर 
पन्‍्य है। प्रस"-ऐसी । जानहुफूलि--मानों फूल रही हो । दरनिसान-दरवाजे 
पर निसान या नौजत बजती २हती है | दिपै-दीप्त होता है । माथे छात--पाश्रे 
पर छत्र। प्रपू री-प्रापुर्ण । मांकर-मध्य में | ताकर८उसका । तवेज"-तपता है, 
पग्रसत-ऐसा विकसित । माथे वह परताप > मस्तक पर बड़ा प्रताप 
विराजमान है । े ह 
सपंदर्म व्यास्या-इन पंक्तियों में कवि जायसी राजसमा के गौरव व 
महत्व को सुन्दर ढंग से व्यंजित करते हैं | वे कहते है-- 
फिर राजसभा वेंठी दिखाई देती है। उसे देखकर कवि कल्पना 
परता है, मानो साक्षाव्‌ इन्द्रसमा बैठी हुई हो । वास्तव में वह राजा बन्य है 
जिसकी ऐसी राजसभा है। वह इस प्रकार विकसित है मानो फुल- 
बारी पूल रही हो। तात्परय है, राजसमा के व्यक्ति पुप्पवत्‌ भ्रफुल्ल श्रौर प्रसन्न 
ददन दिखाई देते हुँ । इस सभा के समो राजा मुकुट बचे बैठे. हुए हैं । नित्य- 
प्रति दरवाजों पर नगराड़े वजते रहते हैं। उनकी सुन्दरता. अ्रपार है तथा 
मण्िमिय माया दमदमाता रहता है। सिर के ऊपर छत्र है और वे समी राजा 
उत्र घारण करते हुये सिहाध्षनासीन हे है उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
मानों सरोवर में कमल विकसित हो रहे हों। इस प्रकार की सुन्दर श्रौर 
धाकपक राजसमा को देखर र मन सूला-भूला रहता है । इन सभी राजागं 
के मुझ में पान. बपूर तया सुगवि वाली जनमेद की सुपरारियां भरी रहती 
ह8। द्न त््मा लेजिपा च्द्र मध्य राजा गन्वर्वेसेन इन्द्रासन के आसन पर सुस- 
ज्डित दे हुए शोमायमान हेते हैं । 


पे 


श्ण्ड ...... जायसी पद्मावत् 


जायमी कहते हैं कि गंवर्वसेन के छत्र श्राकाश पर छाये हुए हैं । वह 
सूर्थ के समान तेजस्त्री हैं तथा सभा कमल के समान विकसित हैं। इस राजा 
के ललाट पर प्रताप प्रकट होता है । 


विशेष--इन पक्तियों में उत्प्र क्षा, अतिशयोक्ति और उपमा प्रलंकारों 
का प्रयोग किया गया है । वर्णशेनगत सौष्ठव मन पर प्रभाव डालता है । कवि 
की भापा शैली मनोरम और प्रवाहमयी है । 


साजा राजमदिर फेलासू ।सोने कर सब घरति श्रकासू ॥। 
सात खड धोराहर साजा । उहे सवारि सके झ्स राजा ॥ 
होरा ईंट, कपुर गिलावा | औ नग लाइ सरग ले लावा ॥ 
जावत सब उरेह उपरेहे । भांति भांति नग लाग उठेहे ॥ 
भा कटाव सत्र श्रनवत भांती | चित्र कोरि ऊफ॑ पांतिहि पांती ॥ 
लाग खंभ-मनि-मानिक जरे | सिंसि विन रहहि दीप जनु बरे ।। 
देखि घोरहर कर उतन्ियारा | छपि गए चांद सुरुज श्रौ तारा ॥ 
सुना सात चैकुठ जस तस साजे खंड सात । 
बेहर बेहर भाव तस खंड खड उपरात ॥।२४॥। 
दठ्दार्थ--कविलासू >> कलाश । (डा० वासुदेवशरणा प्रग्रवाल का मत 
है कि महल के ऊपर के खण्ड में जहां राजा रानी रहते और सोते थे, कैलाश 
कहा जाता था | गुप्तकालीन स्थापत्य में तीत-खण्डे महल को वौलाश कहते 
घे | भ्रागे चलकर तो सात खण्डों के बने मवबन को भी कैलाश नाम मिल 
गया । इसकी छत, फर्श झौर दीवारों पर सोने का काम होता था | इस 
प्रकार वासुदेवशररण श्रग्रवाल के ग्राधार पर यह स्वीकृत किया जां सकता है 
कि कैलाश या कॉविलासू शब्द का प्रयोग ऊपर की मजिल पर स्थित राजा- 
रानी के निवास के लिए ही हुम्रा है।) पुहुमि-तृ०्ची । धोराहर"-धवल ग्रह य। 
मीनार | (खम्मे की मांति ऊची वह दीवार या इमारत जिस पर घढ़ने के 
लिए अन्दर से सीढ़ियां बनी होती हैं जैसे काशी का माबवराज का घरहरा : 
डा० वासुदेवशरण प्रप्रवाल ने लिखा है कि राजमहल के भीतर राजा का 
रमिवास घबलग्रह कहलाता था। उसे अ्रन्त.पुर भी कहते थे )) गिलावाज- 
गारा | नगरूच्हीरे आदि नग जो गहनों में जड़ होते हैं। जावतर- जितने . 
उबहै या उरेहे > उद्देध् या पच्चीकारी से तैयार किये गये या जुड़े हुए । 
बटाब ८ काट छांट की कारोगरी । ग्रनवत्- प्रतेक रगों के तथा ग्रन्य बर्णों 
के | वेहर-वेहर माव ८ अलग-अलग भाव । 
समंदर्भ व्याख्या--जायसी इन पंक्तियों में सिहलगढ़ के विशिएद 
राजप्रासाद का वर्णान करते हुए कहते हैं । उनका कथन है-- 
राजा ने राजप्रासाद को स्वर्गवत्त सजा-संवार रखा है । उसके घरत॑ 
श्रौर ग्राकाण अर्थात्‌ छत भोौर घरातल स्वर्ण से सज्जित हैं। प्रसाद की 
मीनारें सात खण्डों में सुशोभित हैं । इस प्रकार की साज सजावद करने वाल 
कोई ग्रनोखा राजा हो है सकता है या कोई प्रप्रमेय राजा ही इस प्रकाः 
की सजावट कर सफता है । इस प्रासाद में हीरे की ईटें ओर कपूर का गार 
लगा टया £ । उसमे नग जड़े हुए हैं । वे ऐसे प्रतीत होते हैं मातों स्वर्ग हे 
लाकर लगाये गये हैं । जितने प्रवार के भी चित्र हैं वे समी वहां महल रे 
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दिखाई देते हैं । प्राप्ताद की सजावट बड़ी मत्य है। चुन-चुनकर मभांति-भांति 
के नग वहां लगाये हुए है । पच्चीकारी मी विविब प्रकार की है। पक्ति पक्ति 
पर चित्र बनाये गये हैं। मणिमाणर्पिक्य से जड़ हुए खभे लगे हुए हैं। उन्हें 
देखकर ऐगी चमक आती है, लगता है मानो दिन में दीपक जले हुए हों । 
घत्रलगृह की उज्ज्वलता को देखकर चांद, सूर्य ग्रोर तारे छिप जाते हैं । 
तात्पर्य है कि चांद, सूर्य की श्रामा फीकी पड़ जाती है । 
जायसी कहते हैं कि राजा ने प्रासाद के सातों खण्डों को वैसे ही 
सजाया है ज॑स सात स्वर्ग सजाये है | जंस-जंसे खण्ड ऊपर को होते जाते हैं 
चैस-बंस इन सात खण्डो के सौन्दर्य का मूल्य बढ़वा जाता है | तात्पय यह भी 
है कि प्रत्येक खण्ड का अलग-भ्रलग भाव और मूल्य है। किसी का भी मूल्य 
किसी से घटकर नहीं है । 
विशेप--इसमे उत्प्र क्षा श्रीर उपमा अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुआ 
है | प्रथम पक्ति में उरमा सौन्दय देखने को मिलता हैं| उल्जक्षा के सौन्दर्य 
को व्यक्त करने वाली यह पक्ति बडी महत्वपूर्ण है -- 
लागखम- मनि-मानिक जरे । मिस दिन रहुइ दीप जनू बरे ।। 
प्रतिणयोक्ति तो सम्पूण पद या छन्द मे व्याप्त हैं, किन्तु निम्नलिखित पत्तियों में 
बड़ी स्वामाधिफ वन पड़ी है । अतिशयोक्ति होकर भी हात्यास्पद नहीं बन पाई 
। हँदखिये कवि वी पक्ति इस प्रकार है-- 
देखि घौरहर करि उजिया रा । छपि गै चांद, सुरुत ग्रो तार। ॥। 
बरनों राजमदिर रनिवासू । जनु पशअछरोन्ह भरा कविलासू ॥ 
सोरह सरस पद्मनों राती । एक एक तें रूप बखानी ॥ 
प्रति सुरूप शो प्रति सुकुबांरो । पान एल के रहाँह प्रधारी ॥॥ 
तिन्हु ऊपर चपादति रानो । गहा सुरूप पाट-परघानी ॥। 
पाट  वैंठि रह किए सिगारहू। सब रानी झोहि फरहि जोहारू ॥ 
निति मौरम सुरगम सोई । प्रथम बेस नहिं सरवरि कोई ॥ 
सकल दोवप महं जेती राती। तिनन्‍्ह  महं दोपक बारह बानी ॥ 
कुबरि बतीसो लच्छनी श्रस सब मांह श्रनूप । 
जादत प्िंघलदीप के सबं बखाने रूप ॥२५॥। 
शब्दाधं--रनिवासू --रंग महल या रनिवास। रानियों के रहने का गअ्न्तः 
पुर नामक स्थान । भ्रछ्धरीन्ह८--श्रप्सराश्रों से युक्त । एक एक तें रूप बखानी-- 
रूप-सौन्दय में एक-एक से “बढ़कर है । भ्रघा री --मरे पेट । पाट-परघानी -+ 
रानियों में पटरानो । जो प्रधान वस्त्र पढिनकर महाराव्रा के रूप में रहती है, 
बह पाट-परवाना प्र्थात्‌ पटरानी कहलाती है । जोहारू --प्रणाम । नौरंग८- 
नवीत रगत । प्रथम वैम्न-प्राथमिक या प्रारम्मिक उम्र या जवानी | सरि- 
बरि>-समानता । जेती>-जितनी । वारहवानी८5द्वादशतर्णी सूय॑ की तरह 
चमकने वाली । लच्छनो>-लक्षणों से युक्त । श्रम सब मांह अनुप--इस 
भकार वह सभी रानियों में अनुपप ग्रोर अप्रतिप है । जावत-+णितने । सब 
दखाने रूपज"-समी उमक्षे रूप-सोन्‍्दर्य की प्रशसा करते है । 
... भेप्रेसग व्याल्या--इन पक्तियों में कविवर जायसी सिहलदीप के सभी 
ऊणप्डा-वाजार, नगर, राजमवन श्नौर राजप्रासाद ग्रादि का वणन करने के 
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पश्चात. रंगमहल का वर्णन कर रहे हैं। यह वर्णन भ्रन्त-पुर का होते हुए भी 
सूक्ष्म ६ष्टि का परिचायक है । जायसी ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है-- 

भव मैं राजमहल के रनिवास या रगमहल का वर्शान करता हूँ। रंग- 
महल ऐसा हूँ ज॑से अप्सराप्रों से मरा स्वर्ग हो.। राजा की सोलह हजार 
पद्िमनी रानियां हैं । वे एक से एक रूपवती हैं तथा भति रूपव्ती भरौर 
कोमलांगी हैं। उनके जीवत का झ्ाथार माधूली या साधारण प्राहार है । वे 
पान-फूल रखकर रहती हूँ । उन सभी रूपवती रनियों के ऊंपर चम्पावती 
नाम की पटरानी है| वह महारूपवती .भौर सर्दव सुन्दर बस्त्रों से सज्जित तथा 
सिहासनारूढ़ रहती है। शेष्र समी नारियां जो स्वयं भी बड़ी रूपवती हैं, 
इस चम्पावती नामक रानी को नित्मप्रति जुहार अथवा प्रणाम करतो हैं । 
बह चम्पावती रानी नित्य नये वस्त्र धारण करतों है तथा नयी उम्रवाली है । 
उसकी तुलना में कोई दृभरी नारी टिक नहीं सकती है। समी द्वीपों से चुन-चुन 
कर प्रर्थात छांट-छांट कर वे रानिया लायी गई है। चम्पावती राती का सौन्दर्य 
तो इतना चमकता है मानो द्वादशव्एसी अर्थाव्‌ वारहवानी शुद्ध स्व की काँति 
ही। । यह रानी वत्तीसोी लक्षणों से युक्त है। समी रानियो में श्रनुपम है । 
मिहलदोप के सभी लोग उसके रूप का वर्णन करते हैं । 

विशेष--इन पक्तियों में उत्प्रक्षा ग्रौर रूपक शअलकारों का प्रयोग 
किया गया है । जनु श्रछरीन्ह मरा कविलाधु' में उत्प्र क्षा का सौन्दयय देखते हो 
बनता है | "पान फूल के रह अधारी पांक्त में अतिशयोत्रित का सौन्‍्दर्य 
देशने को मिलता है। 


जन्म खण्ड 
चंपायति जी रुप सवारी । पदमांबति चाहै श्रौतारी !! 
भे थाहे प्रस कया सलौनी । मेटि न जाह लिखी जस होनी ॥॥ 
सिघलदीप भए तब नाऊझा । जो श्रप्त विया बरा तेहि ठाऊ ॥। 


प्रथम सो जोति गगन निरमई ॥। पुनि सो पिता माथे सनि भई ।। 
पुनि बहू जोति मातु घट श्राई । तेहि प्रोदर श्रादर बहु पाई ॥। 
जस प्रवधान पूर होद मातू | विन दिन हिये होद परगासु ॥। 
जस प्रचल मह' छिप न दीया । तस उजियार विखाये होथा ॥। 
सोने मंदिर सवांरहि श्री चंदन सब लोप | 
दिया जो सन सिवलोक मह उपना सिघलदीप ।। १ ॥। 
शब्दार्थ--शभ्रौतारी ८" ग्रवता री श्रयवा श्रवतरित । मैच्च्दीने या 
बनने वादी । असिचू"ऐसी | सलोनी८""सुन्दर या लावण्यमयोौ। मेटि-८ 
मिटाई है। जस होनी >-जो होनी होती हैँ । मातुबट--मातरृघट अ्र्याति माला 
के गर्म में | अदर--उदर या पेट । ग्रववानन्‍च्यवत्रि या समय | हिये होड़ 
परगासू +-दृदय में प्रकाश हाता था । विवलाक ल्‍5 शिवलो के । उतना >-ग्रवत - 
रित हुप्रा या उत्वन्‍्त हुझ्ा । 
समदन व्यासम्या--ये पवितर्या जन्मखण्द से प्रवतरित हैं । इन पक्तियों 
में चम्पावती नामक महारानी के गर्म से पद्मावती के जन्म होने से उत्वस्त 
चिसहों का स्वामात्रिक और काव्यात्मक वबगांन किया गया है । जाबसी ने 


झूम खण्ड २०७ 


कतापा है सि दिव्य ब्रवतारों के प्रगट होते समय णुम लक्षण पहले से ही 
घटित होने लगते हैं । जायसी ने 'होनहार विरवान के होत चीकने पात उवित 
की सार्थक्रता बताते हुए लिखा है--- 

शाजा गधदंसन की पत्नी चम्परावती का रूप उत्तम है। उसका स्वरूप 
पूरी तरह सवार हुप्रा ई | वह पृथ्वी पर प्रवतरित हुई है। चम्पावती के 
गरम में महाज्योति रूपी पद्मावती स्वर्ण का आगमन देखकर जायसी कहते 
हैँ कि ग्रव स्वग्य की रालोनी प्रक्रिया होने वाली हैं । तात्पर्य यह है कि पदमा- 
बती महाज्याति का मानू-कुक्षि में श्राना सलोती क्रिया है। जायसी कहना 
चाहते है क्रि पदुमावती के जन्म के कारण एक ऐसी घना घटित होने वाली 
है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है । मसिहलदीप का नाम जमी प्रकाशित हुप्रा 
जबकि मगवतू कृपा से पद्मावती के गर्म से दीपक की ज्योति बन कर क्िल- 
मिला उठी हूं | सर्वप्रथम वह ज्योति ग्राकाश में बनी झौर तदनतर गवधर्मसेन 
के मस्तिप्क में मणि रूप में श्राई । इमके प्रनन्तर वह ज्योति चम्पावतों के 
गर्भ से उतरी पश्लौर गर्भ में श्राकर उसे महती प्रतिप्टा प्राप्त हुई । 

जायसी कहते हैँ कि जँसे जैसे चम्पावतों के गर्म की प्रव्रधि बढ़ी त्यो- 
त्थों चू'कि पदुमावती का श्रवतरण होना था, अभ्रत: उसका हृदय मातृत्व के 
प्रधाणश से प्रवाशित होने लगा । जिम प्रकार भीने या बारीक श्र तल में दीपक 
मभिलमिलाता दिखाई देता हूँ वैसे ही चम्पावतों के हृदय से उस ज्योतिरूपिणी 
पद्मावती का प्रकाश मिलमिलाने लगा । 

जन्मोत्सव के निमित्त, सोने के महलों का सजाना-प्तवारना प्रारम्म 
हुप्ना भौर चन्दन से उन्हें लोपा पोता गया । कारण यह है कि जो दीप ज्योति 
शिवलोक की हूं वही सिहलदीप में प्रकट होता चाहती हूँ । 


विशेष--कवि जायसो ने सुन्दर श्र मनोहारी उपमाग्रों का प्रयोग 
किया है | जायसी ने चम्पावती के गर्म या उदर में प्रकाशित जिस ज्योति का 
उल्मेख किया है वह ईसा मसीह श्रौर मुहम्मद साहब की उत्पत्ति के समय 
माताप्नों में ज्योगित बताई जाती हैं| वैसे इस प्रकार की कल्पना सटीक भ्रौर 
साथंक भी है क्योंकि ईश्वर परम ज्योति हैँ श्रोर वह मनुष्य के घट-घट में 
निवास करता हैं । साथ ही शुद्ध निरंजन ज्योति का दर्शन मातृ कुक्षि में ही 
संभव जान पढ़ता हैं। “स्थूल के सम्पर्क में प्राकर सूक्ष्म ज्योति मलिन हो 
जाती है। माठृ-कुक्षि में भ्रा जाने से मलिन हूं! जाने के कारण उसकी शुद्धता 
के लिए सलोनी क्रिया भी ग्रावश्यक है । भ्रूप ज्योति को मोतिक रूप प्राप्त 
बरने के लिए माता के गर्म में झाना पड़ता है यही प्रूूष ज्योति की सलोनी 
(लावण्यमयी) कहानी है |” 
नए दस सास पूरि भई घरी । पदमावत्ति फन्‍या श्ौतरी ॥ 
जानो न्‍ सुर क्विरित हुति काढ़ी । सृदज-कला घाटि चह वाढ़ो ॥ 
ना निसि सह दिन कर परकासू । सव उजियार भएठ फविलासू ।। 
एते रूप मसूरति परगटी | पूनों ससी छीन होइ घटी ॥ 
घटत.ह्‌ घड्त झमावत नई । दिन दुई लाज गाड़ि भई गई।॥। 
पुनि जो ञ्ठो दुइल होइ नई । निहम्लक ससि विधि निरमई |॥ 
उदुरमरध देघा जग दबासा ( मौर पतंग भए चह पासा ॥ 
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इते झूप भें कन्या जेहि सरि पुज न कोह । 
धनि सो देस रुपवंता जहाँ जन्म श्रस होइ ।॥ २ ।। 
शद्दार्थ--पूरि भई घरी ८ घड़ी या भ्रवधि पूरी हुई | औतरीज-पवत- 
रित हुई । किरिन हुतत-+ किरण थी । घाटि>-घटकर । परक्ासु८-प्रकाश । 
उजियारज-प्रकाश या उज्ज्वलता । इते रूपज॑-इस प्रकार का रूप। पूनौ 
ससी+-पूर्िमा का चन्द्रमा । छीनत"क्षीण । मुंई गई--लाज से छिप गई। 
निहकलक+- निष्कलंक + ब्रेघा--विद्ध कर डाला | चहु पासानूपास्त में चारों 
झोर | दूज न कोई--ग्रतुलनीय । 
सप्रसंग व्यास्या--प्रस्तुत पत्तियों में जायसी ने पद्मावती के जन्म 
प्रौर उसके अनुपम रूप का ग्रत्युत्तिपू्ं वर्सान किया है। वे कहते है-- 
दस महिने बीत जाने पर गर्म की भ्रवधि पूर्ण हुई भौर चम्पावती के 
गर्म से पदुमावती कन्या का जन्म हुआ । पदुमावती नामक कन्या श्रपूर्व सुन्दरी 
थी भौर पूणात: स्वच्छ श्र निर्मेत थी । वह॒ ऐसी प्रतीत्त होतो थी मानो वह 
सूर्य की रश्मियों से निकौली गई थी । सूरज की किरणों उस पद्मावती से 
घटकर थी प्रौर वह उनसे बढ़कर थो | वह कन्या रात में पैदा हुई थी, कित्तु 
उसके जम्मते ही रात्रि में भी दिन का सा प्रकाण होने लगा। सम्पूर्णो कवि- 
लाप्त या कैलाश या राजमहल उससे दीप्त हो उठा। वह इतनी रूपयती 
उत्पन्न हुई कि पुनम का चन्द्रमा मी उसके कारण घटने लगा-प्रपनी कलाए 
दीण झौर झ्रमप्हीन करने लगा जायसी कहते हैँ कि इप प्रकार एक दिन 
चन्द्रमा फे घटते-घटते प्रमावस्या ग्रा गई । दो दिवस श्रगावस्या शरीर प्रतिपदा 
फो तो चन्द्रमा लाज से पृथ्वी में ही गढ़ गया | यदि ढदित भी हुप्रा तो 
द्वितीया का छोटा सा चांद बनकर । 
जायसी का कथन है कि ब्रह्मा ने उसे नवीन रूप प्रदान किया। भाव 
यह हैँ कि पद्मावती के कारण चांद को निष्कलक, द्वितीया का नया निष्क- 
लंक रूप घारण बरना पढ़ा । पद्मावती के शरीर से कमल गंध उठी जा 
समस्त समार में व्याप्त हो गई । उस सुगंधि से भंवरे झौर भुनगे एकत्र होकर 
उड़मे लगे | वास्तव में पद्मावती कन्या इतनो रूपवात और लावण्यमयी 
उत्पन्न हुई कि उसकी समानता पर कोई दूसरा टिक्र नहीं सकता । जायसी 
फहते हैं कि वह देश धन्य है, सौभाग्यपूरं हैं, जहां इस प्रकार का जन्म होता 
हो । 
विशेष--दसमें उत्रेक्षा, व्यक्तिरेो और उपमा श्रलंकारों का सुन्दर 
प्रयोग किया है । दूसरी पक्ति में उत्प्रे क्षा का सीच्दर्य ग्रौर उसकी काव्यात्मक 
प्रमिव्यक्ति बड़ो टूदयद्वावक बन पड़ी है । व्यतिरेक का सौन्दय भी देखते ही 
बनता है । 
भे छठि राति छठों सुत्त मानी | रहस कूद सीं रंति बिहानी ॥॥ 
भा विहान पंडित सब पश्राए । काढ़ि पुरान जनम प्रर्थाएं ॥। 
उत्तिम घरी जनम भा तासु। चाँद उश्ना भ्रद, दिपा शब्रकासू ।| 
कन्यारासि उदप जंग फीया । पदमादती नाम श्रस॒ दीया ॥। 
सुर प्रससे भएठ. फिरीरा | किरिन जामि, उपमा नग्म होरा 
तेहि तें श्रधिक्त पदारयथ करा । रतन जोग उपना निरमरा ॥॥ 
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सिहुलदोप भए प्रोतारझ ॥ जंबूदीप जाइ जमबारू ॥ द्रफएप्ल 
राम प्रजुध्या ऊपने लछुन बतीसी संग। 
राघन रुप सों मूलिह दीपक ज॑स पत्तंग ॥ ३ ॥। 
शब्दार्थ--भ छठि राधि"-छह रात्रियों के बीत जाने पर । रहस-- 
प्रानन्‍्द प्रोर सू्र । रेनि विह्ाानी-+रात बीत गई । बिहात--सवेरा । जनम 
प्ररधाए +-जन्म को घड़ियों की व्यास्या की । उत्तिम घरीू--श्रेष्ट घड़ी । 
दीपराज-प्राकाग का दीपक । प्रसन्‍-ऐसा । फिरीरा"-फिरेरे के समान चक्कर 
लगाता हुप्रा । उपना>-उदय होना। जपवारूचत्यम का द्वार। राइज- 
राजा | 
सप्रमंग व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायसी पद्मावती के जन्म 
लग्न का वर्गान करते हुए बह रहे हैं-- 
छह राध्रियां बीत गई' । छठी का सुख मोग भी किया गया । मरपूर 
प्रानन्द भौर रास रग प्रादि में समय व्यतात हुग्ना । प्रातः बेला में गअ्नेक 
पंटित लोग प्राये श्रौर उन्होने प्रपने-प्रपने पुराण श्रौर पन्ना पश्रादि खोल-खोल 
पार देखे तथा पद्मात्रती के जन्म सग्न के प्र्थों का विर्लेपणा क्रिया । पडितों 
ने वहा कि है नृप श्र प्ठ । पद्मावती का जन्म उत्तम क्षणों पश्रर्थात्‌ उत्तम 
लग्नों में हुप्रा है। यह साक्षात्‌ चांद के रूप में पृथ्वी पर अ्वतरित हुई है । 
एसवे; उदय होने से प्रथ्वी के साथ ही ग्राकाण भी दीप्त हो उठा है | पढ़ितों ने 
परमावती का माम कन्या राशि से प्रदत्त किया | तात्ययं यह है कि जैसी शुभ 
पन्‍्या राशि में वह पैदा हुई बसा ही उसे नाम भी दिया गया । सूर्य के स्पर्णं 
से किरणों उत्पप्त हुई प्रोर किरणों से नग प्ौर हीरे पैदा होते हैँ। कवि का 
कथन है विः इन सबसे भी प्रधिक उज्ज्वल वस्तु राजा रत्नसेन के लिए परमा- 
वती उत्पप्न हुई। फवि ने यह भी बता दिया है कि उस कन्या पद्मावती का 
जन्म तो सिहलद्वोप में हुप्ता, किन्तु उसकी मृत्यु जम्बू दीप में हुई । 
जायसी कहते हैं कि सीता श्रयोध्या में भ्राई थी तो बत्तीसों लक्षण्णों 
से संयुक्त थी प्र्पात्‌ बत्तीसों लक्षणों से सयुक्त होकर पद्मावती सीता की 
भांति सिहजद्गीप में उत्पन्न हुई | रावगा की मांति राजा रत्नसेन उसके रूप- 
सौन्दर्य पर ऐसे लुन्ध धौर भ्रमित हुए जैसे दोपक पर पतंगे प्राकर जल भर 
या जल मिट जाते है । 
विशेष--इस पद का वर्णन वड़ा स्वामाविक है। राम, सीता से 
पद्मावती की उपमा संगत हो सकती थी किन्तु रावगा के उल्लेख से पराध्क 
वी मनःस्पिति दूसरे हो ढंग की हो जाती है। यह संदर्भ ही श्रामक शौर 
मिध्या कल्पना पर झाघारित है । 
झकहेन्हि जनमप्री जो लिखी । देइ प्रसोसत बहुरे जोतिषो ॥ 
पांच घरस महू भय सो बारोी।॥ दीन्ह प्रर रा 
सं परदमादत पंडित गुनी | चटुूँ खंड 
सिघलदीप राजघर दवारी । महा सुरू 
एक पदमिनोी प्लो पश्चित पढ़ों । दहु केहि 
जा श॒ह लिछो लच्छि घर होनी । हो प्रसि _' 
रात दोप के दर जो ह्लोनाहों । उत्तर पाद हू 


२१० जायसी पदमावत 


राजा कहे गरब क॑ ग्रही इन्द्र -सिवलोक । 
सो सरबरि है मोरे, कासों करों बरोक || ४ ॥। 


शब्दार्थ--वहुरै--वापस -चले गये। वारीज"-वालिका। वैस्तारी-- 
बैठाया गया । दई--देव योग से । दहु--पता नहीं कि्॒त के लिए । पढ़ी प्रौ 
लोनी--पढ़ी हुई और लावष्यमयी । श्रोनाही">मुकते हैं प्र्याव्‌ विनम्र भाव 
से श्राते हैं। वरोक--वर--रोफ"-वररक्षा या सगाई या सम्बन्ध । 

ससंदर्भ व्यास्या-जायसी इन पंक्तियों में पद्मावती के रूप-सौन्दर्य , उसके 
विकसित यौवन श्रौर विवाह झ्रादि के सम्बन्ध में चिन्तना प्रस्तुत करते हुए 
कह रहे हैं । वे कहते हैं- - 


पद्मावती की जन्मपत्री को अ्रनेक पंडितों ने आशीर्वादों से संवार कर 
या युक्त करके लिखा । तात्पये यह है कि जन्मपतन्नी -को बड़ी कुशलता से 
ज्योतिषियों ने तैयार किया । वे इसे तैयार करके वापस प्रपने-भपने घरों को 
चले गये । पांच वर्ष के मीतर ही मीतर पद्मावती बालिका के रूप में विकास 
कर के सामने श्राई । उसके वालिका बनते हो उसे वेद, पुरान प्रादिग्रथ 
पढ़ने के लिए शिक्षालय में वैठाया गया । समय वीतते-बीतते वह पंडित 
भौर ग्रुगावान हो गई । उसकी इस ग्रुणवत्ता को चारों देशों के श्रौर देश-खण्डों 
के राजाग्रों ने सुना--सिंहलदीप के राजा के यहां एक रूपवती बालिका है 
जिसका रूप-सौन्दय॑ अप्रतिम है तथा वहर॒ विधि का श्रवतार प्रतीत होती हैँ । 
लोग कहने लगे कि एक तो पद््‌मिनी नारी है भ्रौर उस पर मी वेदपाठी है या 
वेदों का भ्रध्ययन किये हुए हैं । श्राहें मरकर कहने लगे कि फ्ता नहीं विघाता 
ने यह संयोग किसके साथ बिठाने का निश्चय किया है | 


जायसी कहते हैं कि जिस किसी के साथ भी इस लक्ष्मी पद्मावती का 
संयोग होना लिखा है वढ़ बड़ा भाग्यशाली होगा क्योंकि ऐसी पढ़ी लिखी प्रौर 
लावण्यमयी नारी को प्राप्त करेगा | पदुमावती के रूप-सौन्दर्य की चर्चा श्रौर 
प्रशसात्मक चर्चा सुन-सुन कर लोग राज दरबार में ग्राने लगे | सातों द्वीपों 
के मरेश और श्रेप्ठ वर विनम्रतापूर्वक श्राने लगे, किन्तु समी संतोपजनक 
उत्तर न पा सकने के झ्रभाव में लौट-लौट कर जाने लगे । 

जायसी कहते हैं कि सिहलगढ़ का राजा बड़े गव॑ से कहता है कि मैं 
शिवलोक (सिहल) का इन्द्र हूँ । प्रतः मेरी समता में खड़ा होने वाला कोई 
भी नहीं है | परिणामत: मैं किसके साथ श्रपनी कन्या को बरण करके सुखा- 
नुमव करू ? तात्ययें यह है कि कियवी के साथ भी यह संभव नहीं जान पड़ 
रहा है । 

विज्षेष--- स्त्रियों की चार जातियों--पदिमनी, शंखिणी, हस्तिनी, 
बिध्रिणी में पद्िमनों सर्वोत्तम और श्र प्ठतम कहलाती हैँ । उसका शरीर कमल 
गाघ से खुवासित होता हैं। इतना हो व्यों उत्का वर्णो मी कमलवत कोमल 
भ्रौर म्रदुलत होता हैँ । जायसी ने पद्मावती की शिक्षा का उल्लेख करके स्त्री 
शिक्षा में प्रयती छवि प्रदर्शित की है | तभी तो वे 'पढ़ों लिखी- पदिमनी” की 
चर्चा करते हैं। इन पंक्तियों में रूमक झौर उपमा श्रलंकारों का सुप्दु प्रयोग 
हुआ है । 
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वारह वरस महू भें रानो । राजे मुना संजोग सयानी ॥ 
सात खंड धोौराहर तासू । सो पदमिनि कह सं निवासू ॥ 
प्रो दौन्ही सम सखी सहेली । जो संग करें रहसि 'रस-फेली है 
सक्ते नवल पिठ सग न सोई । कंवल पास जनु बिगसी कोई ॥। 
सुप्रा एफ पदमावति ठाऊ । महा पंडित हौरामन नाऊ ॥। 
<ई दीन्ह पंखिहि प्रस जोती । नेन रतन, मुख सानिक मोती ।। 
फचन-बरन सुप्रा भ्रति लोना । सानहूं मिला सोहा्गहः सोना ॥ 
रहाह एक सगभ दोठ, पढ़हिं सासतर वेद । 
वरम्हा सीस डोलावहीं, सुनत लाग तस भेद ॥| ५॥। 
शब्दार्थ:--मांह ८८ में । भई रोनी ८ जवान होगई । संजोग८-विवाह 
योग्य । घोौराहर ८ घवलगृह । तासू--उसके । रहसि रस--केली ८ भ्रान दमयी 
ऋक्रीड़ा करती थी । सब नवल ८5 सभी नयी कुमारियां थीं। कॉर्ट--कुमुदिनी । 
श्रमजोती-- ऐसी ज्योति या प्रकाश किरण ग्रथवा विवेक किरण । श्रतिलोना+ 
श्रत्वन्त लावण्यमय । सोहागहि सोना>"सोने में सुहागा । साप्ततरवेद--णास्त्र 
प्रौर बंद । सीस डोलावहीं-- सिर हिलाते है । सुततु लाग तस भेद८"-उसके 
धास्त्रो के प्रथ, विश्लेपण और व्यासख्याएं सुन-सुनकर लोग सिर हिलाते थे 
तात्पर्य कूम कूम जाते थे। 
ससदभ स्याख्या; - प्रस्तुत प क्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि रानी 
युधती हागई प्रोर उसके रहने के लिए ग्रलग व्यवस्था की गई । हीरामन तोता 
प्रोर पद्मावती पी नवल ससियों की मी सूचना कवि ने इसी छुंद में दे दी है। 
जायसी पहते हैं-- 
पद्मावती बारह व व्यतीत जाने पर युवती होगई। पांच वर्ष की 
प्रायु में पढ़न बिठा दो गई थी ग्लोर भव तक वह बारह प्रौर पांच अर्थात्‌ सन्रह 
वर्ष फी युवती होगई थी । राजा को जैसे ही उसके योवन का पता चला तो 
उसे संयोग श्रधवा वर की चिन्ता हुई । राजा ने विवाह योग्य समझकर पढद्‌- 
मावती के सातमजिल वाले घव्रल प्राताद पर रहने की व्यवस्था की । साथ 
दी उसके सहेलियां मी रखी गई! । ये सहेलियां पद्मावती के साथ निशा-दिवस 
रहती थीं शोर रहस्यानंदमयी क्रोशाएं करती थी । जायसी ने इन सख्ियों 
व सबसे बड़ी विशेषता बतलाई है कि ये नवीन या नयी उम्र की थीं तथा 
प्रियतम के संपर्क में कमी नहीं रही थीं । तात्पर्य वे प्रियतम-तंयोग के रस से 
धनभिन्न थीं क्योंकि इन्हें प्रिय के साथ “ एकमेकर्द् सज पर सोने करा रस” नहीं 
मिला था। ये सख्ियां पद्मावती के साय इस प्रकर खिलो रहती थीं जैसे 
कमल थे: पास कुमुंदिनी खिलो रहती है । 
जायसी कहते हैं कि पद्मावत्ती के पास एक हीरामतन नाम का तोता 
दा। यह वड़ा ज्ञानी श्लौर पडित था । ईश्वर ने उस पक्षी को भी इसी तरह 
की ज्ञान पी दिव्य ज्योति दी थी | उसके नेत्रों में रत्न भरे थे और मुख में 
मणि-माणिक्य मोती भरे थे । वह तोता सुनहरे रंग का बड़ा सुन्दर था। उसे 
दजकर एंसा प्रानात्त हाता था कि सोने में सुहागा श्राकर मिल गया हो । 
। रानी पद्मावती शोर हीरामन तोता उस महल में साथ-साथ रहते थे तथा 
छाप है साय वेद प्लोर शास्त्रों का भ्रध्ययन भर पारायण करते थे । इन दोनों 
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की तत्व चर्चा को सुनकर ब्रह्मा तक प्ात्म विभोर - शौर भानंद विभोर होकर 
सिर हिलाने लगता था । 
विशेष:--६. इन पत्तियों में उत्प्रक्षा और सम्बंधातिशयोक्ति प्रलं- 
कार हैं । हे 
२. सोने में सुहागा भ्रवधी मुहावरा है । सुहाग सौभाग्य है, सुहागा है 
जिसे सुनार सोने को जोड़ता है । इस मुहावरे से प्रमीष्टार्थ-संप्र षणा होगया है । 
सोने में सुहागा की व्य जना दो ऐसी मूल्पवान वस्तुओं के समिलन से हैजो 
एक दूसरे के ग्रुणा की पूरक हों | 
३. प्राय: यह प्रथा रही है श्रौर कुछ स्थलों पर तो श्राज मी है कि 
लड़कियों के विवाह योग्य हो जाने पर उन्हे पर्दे में रख दिया जाता है--रहने 
के निमित्त ऐसा स्थान दिया जाता है जहां कोई पर-पुरुष भौर प्रन॑तिक चर्चा 
5535 सके । इसी भाव की सांकेतिक और स्पष्ट व्यंजना इस छन्द में की 
गई है । ४ 
भे उनत पदमावति बारी । रचि रचि विधि सब कला संवारी ॥॥ 
जग वेधा तेहि प्रग-सुबासा । भंवर भाई लुबुधे हु पासा ॥॥ 
वेनी नाग सलयगिरि पंठी । ससि माथे होड़ वृद्दज्न छोठी ॥। 
भोंह पनुक साधे सर फेर । नयन कुरग भूति जनु हेरो ॥ 
नासिक फोर, कंवल मुख सोहा। पदर््मिनि रूप देखि जग मोहा ॥ 
मानिक श्रघर, दसन जनु होरा । हिय हुलसे कुच कनफ गभीरा ॥ 
केहुरि लक मवन गज हारे | सुरनर देखि माय भुद्ट घारे ॥ 
जग कोइ दीठि न झागे झाछहि नेन श्राकास | 
जोगि जती संन्पासी तप सा्धाह तेहि भास ॥| ६॥ 
शब्दार्थ:-- मे उनंत--भार से भुक गई तात्पयें योवन के मार से क्ुकती 
गई । कला सवा री-उसकी समो कलाए संचारी गई | वेघा-बिद्ध होगया । प्रंग 
सुत्रासा--शरीरांगों की गन्ब से । लुबुधे--लुब्य होगये | बेनी--बेणी या केश- 
राशि | दृइनद्वितीया | घनुक--घनुप । सांघे सरच्ज्वाण सघान करके ॥ 
कुर ग--हिरन । हैरे-"-देखते दी । की रजन्तोता । कंवल मुख सोहा--कमलवततु 
मुख शोमायमान है । जग मोदह्या--संसार मोहित होगया ॥ पश्रधर>--प्रोठ । हिय 
हुलसे हृदय उल्लसित करके । कुच-स्तन | कनक---सोना । केहरि-शेरनी । 
लक-ज-कमर | गज हारे""हाथी हार गये । माय भुइ घारे--ललाट पृथ्वी पर 
टेक देते ये | दीठि न श्र्वे-हृष्टि नहीं झ्राता है। प्राइहि--हैं । तेहि प्रास-- 
पद्मावती को प्राप्त करने की ग्राशा । 
ससंदर्भ व्यास्पा--प्रस्तुत पक्तियों में कविवर जायसी पदुमावती को 
प्रयती, भ्राशिक, माशुक व ईश्वर रूप में चित्रित कर रहे हैं । वे कहते हैं--- 
यौवन की दहरी पर कदम रखते ही वह वाला पद्मावती यौवन के 
भार से मुंको जा रहो है | उसके भग-प्रत्यंग विकसित होने से पुरी तरह संवर 
गये हैं| (वाटिका के भ्र्थ में समी कलियां विकसित होकर मधु गध भौर 
सुवाधित पराग से सज-धज गई हैं।) पद्मावती के सम्पूर्ण शरीर में उसके 
प्रगों की सुगधि पूरी तरह मर गई है! सुगंधि के कारण भ्रमर (बाल) 
चारों ओर मृग्य हो मूल रहे हैं । उसकी पीठ पर वेणी (चोटी, ऐसी भली 
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प्रनीत होती है मानो मलग्रगिरि पर से सुशोभित हों। मस्तक पर खिला- 
चन्द्रमा द्वितीया के रूप में सजा-धजा बड़ा प्राकर्षफ और मोदड़क प्रतीत्त होता 
है। मोड रूपी घनुषों पर हृष्टि के बाशों को साघकर पद्मावती निश्चाना 
मारती है। प्राँखें भूली हुई हिरनी सी स्थान झोजती जान पड़तो हैं। तात्पर्य 
यह है कि 'पदुमा' की श्रांखों में हिरती की भांखों सा मोलापन है । 

जायती कहते है कि पद्मा की नासिका तोते के सहण श्रौर मुद्र 
कमलवत्‌ शोभित प्रोर प्राक्प॑ंक लगता है | 'पदमा' इतनी सुन्दरी है कि उम्रके 
रूप को देखकर सम्रग्न संसार विभोहित हो जाता हैँ | उसके ग्लोप्ड मागिक्य के 
समान लाल भ्रौर दांत होरे के समान इवेत वश के हैं | पदपावती के वश्षस्थल 
पर स्तन सोने के नीचू की त्तरह सुशोभित हैं। उसकी सुन्दरता को देखकर 
देवता भ्ोर मतृष्य पृथ्वी पर सिर टेक देते हैं। संसार में कोई भी ता ऐसा 
नहीं जिसे इसके समान सुन्दर ठहराया जा सके । प्रत; लोग उसे देखकर प्रांखें 


ध्राकाश पर बिछाते हैं । योगी, यती, तपस्वी प्लौर सनन्‍्यासी पी उस पर॒मावती 
को प्राप्त करने की भाशा करते हैं। 
विशेष- बारी,” शब्द श्लेप की सहायता से इयर्थक हैं । जायसी ने 

इसे वाटिका प्रौर कुमारी दोतों ही प्रर्थों में प्रयुक्त किया है । नखशिसर वर्णन 
हसमें जायमी का प्रभीष्ट रह है। यह नखशिख वर्णन भारतीय पद्धति के 
भरुत्तार न होकर फारसी पद्धति के अनुसार किया गया है । इस पद के सम्बन्ध 
में भ्री जीवनप्रकाश जोशी का यह कंयन भी विचारणीय है--“इसमें एहिक 
जगत के सीन्‍्दर्य-वोध में प्रपाधिव छप की परिकत्पना कड़ी सब्लिप्ट भ्रौर 
चित्रात्मक इन गई है; नारी सौन्दर्य का शरीरज मोहक चित्र उपप्रक्त 
पत्तियों में प्रदक्षित होता है, किन्तु २तिश्ृगार की सम्पूर्ण बड़कनों को 
जगाता तथा दिव्यता का श्रामास कराता हुआ सा; जेड़ नहीं । काव्यात्मक 
हृष्टि से जायसी के इस प्रकार नख-शिम्न झौर मिलन-विरहू सम्बन्धी श्रम 
रा ँ | जिनमें काया, माया पश्रोर दिव्यतः का प्रपूर्व समन्वय प्राम्ासित 
होता है । । 

एक दिवस पदमावति रानी । हीरामन तहीँ कहा संयानी ॥। 
पुन होरामनि कहाँ बुकाई । दिन दिन मदन सताद झआाई ॥। 
पिता हमार ने चातहौ बाता | त्रासहि छोलि सर्क नहीं भाता ॥। 
देस देस के बर मोहि भ्रार्वह । पिता हमार न श्रांख लगाव ॥ 
जोबन भोर भेएहु जस गयगा । देह वेह हम्ह लाग श्रनगा॥। 
हीरामन तब कहा बुभाई । विधि कर लिप मेटि नाँह जाई ॥ 
पता देठ देखो फिरि देसा | तोहि जोग 


? बर पिले 

जो सगि में फिर भ्रावों मन चित घरहू निवारि । सर] 
.पुनत रहा कोइ दुरजन, राजहि कहा विचारि ॥। ७ ॥| 

स्लथ  इईस्न्समकाकर । मदन सतावै>-कामरदेव सताता है। 
दजिवाता--वात नहों चताता है । त्रासहि--मय से । श्रांख्त लगावहि-कीई 
कम हैं । मोर >मेरा । जस गगा> गया के समान गौयन 
3 इन लगा है। पअनंगा>-कामदे न फिरि देसा--घमकर 
व मदेव। विधि>-ग्रह्मा । फिरि देसा--घूमकर 


ह े न्तुके। मनचित घरहु निवारो>--मन श्रौर (७५ ० 
संतुलन में रखना । दुरशन+- दंत था हा मन भ्रोर वित्त छो 
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दुखी । चहै-चाहता है । उवारा-उद्धार या रक्षा । काल मजारी-काल की 
भार्जारी प्रर्थात्‌ मृत्यु । लेखा- हिसाब । इछा या पाठान्तर इच्छा-कामना या 
प्रभिलापा । निसं)गा-शोक रहित, निश्चिन्त या वेफिक् | वेलि-कीड़ा । 
वैरि-बेरी या बेर । 
ससदर्म व्याख्या--इन पक्तियों में हीरामन तोते का वह मयमभीत कथन 
वर्णित है जो राजा की मारने की भ्राज्ञा से उत्पन्न हुम्रा है । वह अपनी बुद्धि 
का सहारा लेता हुप्ना पद्मावती से कहता है कि--- 
जायसी कहते हैं मारने वाले व्यक्ति तो रानी का विनयपृर्वक उत्तर 
सुनकर वापस चले गये, किन्तु विनयशील शोर भय से कांपता हुआ तोता रानी 
से कहने लगा--'हे रानों तुम युग-युगांतर तक सुख्धपूर्वकं जोवन घारण करो । 
मैने वहुत सुख पाया है । झअत्र मुझे बनवास जाते की सहप॑ प्रनुमति दीजिए या 
में स्वय ही जाना चाहता हूँ । कारण यह है कि मेरा भ्रव यहां रहना ठीक 
नहीं है । कारण यदि मोत्ती की चमक मलिन हो जाती है तो फिर उसमें पहनी 
सी वह चमक प्रौर प्रामा नहीं *ह पाती है । तात्पर्य यह दै कि एक वार 
इज्जत पर हाथ पड़ जाने से फिर वह लौट कर नहीं मिलती । स्वामी के साथ 
या सामने सेवक की भला क्‍या विसात है | (इन पक्तियों मे ध्वामी और सेवक 
के परस्पर माव की तुलना की गई है ।) सुप्रा ने कहा कि है रानी जिस घर में 
फाल रूपी मार्जारी या बिल्ली नाच रहो हो उसमें किसी पक्षी का निर्वाह 
समव नहीं है । हे रानी मेंने तुम्हारे राज में वड़ा सुख पाया है। यदि कहने 
लगू कि उसका हिसाब तक नहीं दिया जा सकता है तो उचित ही है । मैंने 
जो चाहा वह खाया पीया है । दुख तो इसी बात का है कि चलते-चलते 
तुम्हारी कुछ मी सेवा में न कर सका । 
जायसी कहते हैं कि तोते ने कहा कि राजा मुझे मौर डालेगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है पौर मु्ें इस बात का तनिक मी बलेश नहीं है । में प्रपने 
भ्रपराघ से मयभीत नहीं हैँ | तात्व्य यह है कि है रानी यदि मैंने तुम्हारे दुख 
में सानन्‍त्वना के दो बोल, वोल दिये तो इससे ही में जो अपराधी ठहराया गया 
हूँ भोर दण्ड का मागीदार बताया गया हूँ तो मुझे इसका तनिक भी प्रायश्चित 
या पददचाताप नहीं है ॥ कारण यह कोई पाप नहीं है। जो भी मैंने किया 
है वह उांचत श्रौर उययुक्त है । इतने पर मी समस्या यह है कि यदि केला 
प्रपने शत्रु नेर के समीप रहेगा तो कैला श्रपनी क्रीड़ा किस प्रकार कर सकता 
है, कैसे कूम सकता है । तात्यय यह है कि यदि अब राजा के पास रहा भी 
तो उनकी दृष्टि में सुखी नहीं रह सकू गा । 
विशेष--इन पंक्तियों में रूपक और दष्टान्त प्रनंकारों का सुन्दर 
प्रयोग किया गया है । 
रानी उतर दीःह के माया । जो जिठउ जाइ रहे किमि काया ? !। 
होरामन ! तू' प्राभ परेवा । घोख न प लाग करत तोहि सेवा ॥॥ 
तोहि सेवा विद्ुरन नहिं श्लाखों | पॉजर हिये घालि के राखों | 
हों मानस, तू पंखि पिपारा । धरम क प्रीति तहाँ केइ मारा ? ॥ 
का सो प्रीति तन माहें बिलाई ? । सोइ प्रीति जिउ साथ जो जाईं।। 
प्रीति मार ले हिये न सोचू । श्रोहि पंथ भल होड कि पोचू ॥ 
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प्रीत्ति पहास्मार लो कांधा ॥सो कम हुटे, लाइ लि बब्धाता 
स्‌ भ्रटा रह स्‌ रुक ज्षिउ, अर्वर्हि काल सो झाव । 
सत्र अ्रहै जो करिया कव॒हें सो बोरे नाव १०१ा 
छक्दार्थ--मबासक्ृपा करके था दया करके, किमिन्कस, कया ८ 
घरीर, परेवान्यली, बोव-वोखा, ग्रांखोंन्कें, वालिज्दालकर, स्लो रखूगा, 
पंखि पियारा"प्रिय पत्नी, जिठ सावलल्‍्जीवन के साथ, ओहि पंबन्‍-ठ्ख मार्य 
पर, पोदृ-क्रमनोर प्रीतिपह्ार प्रेम का पहाड़, कांवान-कत्रा, आंखों ८ 
आला, करियाच्कर्णावार, बोरे नाव ८ ताव को डुबोदे । 
समंदर्न व्याध्या---इन पक्तियों में ही रामन तोते के लिए दिया गया 
रानी पदुमावद्ती का उत्तर समाद्वित है | बह कहती है 
जायमी कहने हैं कि पदमावतों ने वोते को बड़े 
प्रिय तोते ! चलना प्रास्णों को हद लिये जाने पर यह शरीर कंस रह सकता है । 
- तात् यह है कि वोते के चले दाने पर में कंसे रह सकृूगों | दे हीरामन तू 
मेरा प्राखनप्यारा पंडी है। तुके भरी सेवा करते समय कोई नी चूक था भूल 
| हुई है | में तुम्म्स बहुत प्रसन्न हैं । श्रत: तेरा विछीद मुम्ते थ्रिय नहीं दे । 
वाल बह है कि में तुम्घ्म विद्वानना पन्द्र नहीं करती हैं था विदछुड़ने की 
आाकांल्षिस्यो मी नहीं है । इसी कारण मैं तुझे श्रास्यों के विजडे में छिप्राकर 
रखूगी। में त्ञानती हु किलू मेदा प्रिय पत्नी है । री 
कौन समाप्त बा विनप्ट कर सकता है अति को 
रानो ने कद्ठा कि वह प्रेम ही क्या जो शरीर में बिद्मा पाले र्‌ 
ग्रात्मा के समान ग्रमर है प्रीति या प्राय तो बढ़ी सार्यक्र होता है दो 
प्रात्मा के खाब चलता है और समाप्व मी प्रात्मा के खाब होता है। परलोक 


मसे क्ष्द्ि 


१ 9 जय है 


वर 
६4 

वर 

व 


में की जो प्रीति वनी रहे. वही उचची प्रीति हू | श्रगय का बोन्छ लेकर हृदब 
नहीं हैखात्य उचित ग्रनूद्चित का घ्याव ही हवा 
वानावि क्योंकि प्रेम का सम्बन्ध हृदय से हला 
है, वह हृदय की तरंग हैं और उचित अनुचित की निर्यविक्रा वृद्धि ढोती है 
दवा रप्रम प्रौर हदवपतलन की वात न खुनवा दे श्र न सूनने देती है) । प्रेम का 
मार्य कैसा मी हॉ--प्रच्डा या दुद्या । कहा भी तो जाता है--"है०2 
5 व. 

जावसी कहते है कि प्रीति के मार को सहने के लिए जो व्यन्दि स्नेह के 
कृत लगा देवा हैँ उसका हृदय कती विद्ग हो सकता है ? इतने पर की 
हीरामन तोता वहां रदने का ग्र्िदारी नहीं था क्योंकि उसके हृदय में खटका 
था कि पदा नीं कब प्रस्य समाल हो छायवें | तातस्ी, कमी भी सृत्यु बद्ित 
हो सकती है । विधेषक्ञर उत परिस्थितियों में झवक्ति संचालक ही (नाव का 
चलाने वादा संचालक) घद वत गया अब वत डाने पर क्या पता बढ़ 
किस छत्य जावन नया का || 

विद्येप--इन पंक्तियों में रानी पद्मावती का ही 
सहन किन्तु प्रयाड झनुराग व्यक्त हम्मा हे । दीटामद ठोते की दुद्धिटृों 
तथा विननसय चातुरी मी इन पंन्धियों के गहने से 
है। इस प्रसंग की सबसे बड़ी विनेषवा छद हे छिझाबसी ने प्रव 
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पर प्रेम मार्ग की व्यास्या भी कर डाली है। पदूमावत की यह सहज किन्तु 
विशिष्ट उपलब्धि है कि उसमें यथावसर जायसी अपने मन्त5्ण. को स्पष्ट करने 
या प्रतिपांदित करने में सफल हो गये हैं । श्रलंकारों की दृष्टि से इसमें रूपक, 
समासोक्ति शौर दृष्टान्त अ्लंकारों की सुन्दर योजना हुई है। दृष्ठान्त' का 
सोन्दर्य इन पक्तियों में देखा जा सकता है--- 

सुभटा रहे सुरुक जिउ, श्र्वहू काल सो आवब । 

सत्रु शग्रहै जो करिया कबहु सा बोरे नाव ॥ 


मानसरोदक-खण्ड 


एक विवस पुन्पों तिथि श्राई । मानसरोवक , चली नहाई ॥ 
पवमावति सब सक्की बुलाई । जनु फुलवारि से चलि श्राई॥ 
फोइ चंपा कोइ कुंद सहेली ॥ कोह सु केत, फरना रस बेली ।॥। 
फोद सु ग्रुलाल सुदरसन रातो | कोह सो वकफावरि-बकुचन भाँती ॥ 
फोह सो मोलसिरि, पुहपावती । फोइ जाही जूही सेवती 7 
फोइ सॉानजरद, फोह केसर ॥ फोह सिगार-हार नागेसर 
फोहद कूजा सदवर्ग चमेलो । फोई फवसम सुरस रक्त-बेली ॥ 
घलीं सगे मालपि संग फूलीं फर्यंल कुमोव । 
वेधि रहे गन गंघरव बास-परमदाघोद ॥ १॥ 
शब्दार्थ--पून्यो -- पूणिमा । नह!।ई--रूतान करने । केत--केत की का 
फूल | करना--वसन्त में खिलने वाला एवेत रंग का फूल। राती-लान । 
वबक्रोरी--गुतवकाबलो । बकुचन-ग्रुच्छा । वोलसिरी-मौलभो + जाही-- 
घमेली की जाति का फूल। सेवतो--श्वेत गुलाब। कूजा-सफेद जगली 
गुलाब | परमदामाद--परम प्रामोद प्रदान करन वाली । 
ससदर्म व्यास्या-इस पक्तियों में कवि जायसी पदमावती के रूप सौन्दर्ण 
तथा उसकी सहेलियों के सम्बन्ध में सरस ढग से चित्रण कर रहे हैँ । वे 
कहते हैं -- 
एक दिन पूर्णिमा की शुभ तिथि झ्राई श्ौर घुभावमर के श्राने पर 
पदुमावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली । पदमा ने सव सहेलियों 
को बुलाया और उसके बुलाने पर सभी सखियाँ फुलवारो के समान विकसित 
यौवना सी चली थाई । इन सखियों में कोई चम्पा, कोई कुद, कोई केसकी, 
कोई करना, कोई रसबेली को भांति थो | कुछ गुलाब, लालसुदर्शद, बकरावती 
तथा बकुच के पुष्पों की मांति सुद्दर और प्रसन्न हैं ' कोई मौलश्री की भांति 
फूलों से लदी थी। कोई जाही, जुही सेचेती, सोतजरद, हरसतिंगार, सफद जंगली 
गुलाब, सदबरग, चमेली, कदम्व झौर रसबैली की भांति हैं । 
जायसी कद्दते हैं कि इस प्रकार पदिमनी के साथ बहुत सी नव 
गौवनाएं सतात करने के लिए चलीं। ये मालती, कमल झौर कयुदिनि के 
समान थीं । इनको सुगंधि ग्रौर सुस्दरता अप्रपार थी जिससे सारा वातावरण 
भानन्दमय हा गया ! 
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है । उन्होंने प्रत्येक का पिलष्ट भर्थ भी दिया है | इस प्रकार इन शब्द के भर्थ 
इस प्रकार बताए गये :हैं-- 

१. चम्पा-शरीर चांपने (दबाने) वाली । 

२. कुन्द--वस्त्रों की कुन्दी करने वाली । 

३. सुकेत--सु+-केत (घर ) -- राजभवन । 

४. करना--रसबेली--इस वाक्य को फारसी में 'करनारि सदीले” 
भी पढ़ा जाता है । 'सबील” पानो के स्थान या प्याऊ को कहते हैं। इस 
प्रकार प्र्थ हुआ्ला पानी का प्रबन्ध करने वाली नारी । 

५. बकौरी--वाक्यावली । 

६. बकुचन--च्ुुनकर वाक्य बोलने वाली नारी । 

७. सुबोलसरि--सुन्दर बोल बोलने वाली नारी । 

८. पुहपावती- फूल बरसाने वाली । 

8. जाही जूही-स्थान-स्थान की देखभाल करने वाली । 

१०. सोनजरद--पीले चावल का पुलोव । 

११. जैंऊ--जीमना, खाना । 

१२. केसरि--केसर । 

१३. सिंगारहार--हार या आभूषण । 

१४. नागक्ेसरि--फारसी लिपि में नाभी सरि"-नागमती के समान । 

१५. कृजा--कूजना, हृषित होना । 

१६. सदवरग--सत्य के बल पर चलने वाली । 

१७. मालती--सुरदर स्त्री। 

१८. गन-गंप्रप--गनस्धर्वों के समृह जो कामुक होते हैं तथा सुन्दरी 
कन्याओ्रों पर श्रा जाते हैं । 

इन श्रर्थों के पश्चात इस पद काभअर्थ इस प्रकार किया जा सकता है+- 

#पदमावती की सखियों में कोई शरीर दबाने वाली, कोई वस्त्रों की 
कुदी करने वाली थी | कोई राजभवन में पानी का प्रबन्ध करते वाली, कोई 
शरीर में गुलाल मलने वाली और कोई उप्के दर्शनों की श्रनुरक्त थी । कोई 
वाक्यों को चुन-चुन कर बोलती थी झ्रोर बविहंसती थी । कोई सुन्दर बोल 
कहती हुई मुह से फूल भाड़ती थी । कोई उमके स्थान की देखभाल करने वाली 
झौर कोई सेवा करने वाली थी । कोई केसरिया पीले चावल के पुलाव का मोग 
लगाती थी, कोई हार का ऋगार करने में नागममती के समान थी। कोई 
हपित होकर बोलती थी, कोई सत्य के बल पर चलने वाली (सदबरग) थी । 
कोई चमेली का त्तेल लगाती थी, कोई उसके चरणों के रस में पगी थी । 

के वे सब सुन्दरियां (मालती) संग में प्रसन्न होकर चलीं । पदुमावती के 
मन में प्रसन्‍नतता का अ्ननुमव हुआ । उन पद्मितियों के शरीर के सुवास से 
गंधवों के समूह मोहित होकर स्तंभित होकर रह गये ।” 

यह श्रर्थ क्लिष्ट कल्पना का परिचायक है। 


खेलत मसादसरोवर_ गईं । जाइ पाल पर ठाढ़ी भई' ॥ 
देखि सरोवर हंस क्षुलेली । पदसावति सों कहहि. सहेली ॥ 
ए रानी | मन देखु विचारी । एहि नेहर रहना दिन बारी 7 
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जो लगि अ्रहे पिता कर राजू । खेलि लेहु जो खेलहु झ्ाजू 0 
पुनि सासुर हम गवनव काली । कित हम, कित यह सरवर-पाली ॥ 
कित प्रावन पुनि अपने हाथा । कित प्रिलि के खेलब एक साथा ॥ 
साप्ु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं | दार्मन ससुर न निसर॑ देहीं ॥ 
पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो कर दहु काह । 
वहु सुख राखे फी दुख, दहु' फस जनम निबांह ॥ २॥। 
शब्दार्थ-- पाल--किनारे पर ॥ कुलेली--किलोल करनो या क्रीड़ा 
करना । एहि नैहर--इस नौहर में यानी 'पीहर' में । जी लगि--जब तक । 
प्रहै-है । गबनव काली--गमन का समय । कित हम--हम कहां । क्रित यह 
सखर पाली--कहां यह सरोवर का किनारा । आवन--श्राना । झ्पने हाथा-- 
ग्पने भ्रधिकार में । जिउ लेंद्री--प्राए लेती हैं। दाहून--दुष्ट ॥ निसरै-- 
निकलना । सिर ऊपर--सिर के ऊपर, तात्पय सर्वोपरि | दहु--देवे । 
सप्रसंग व्याख्या --प्रस्तुत पक्तियों में जायत्ती ने सखियों का वर्णन 
क्रिया है उनकी चर्चा को चित्रित किया है। वे समी सरोवर के किनारे खड़ी 
होकर विचार-विमर्श करती हैं कि इस पीहर में हमें ग्रल्वकाल तक ही रहना 
है, अत खूब जी मर कर ग्रानंद लेना चाहिए। इसी कथन में लौकिक से 
प्रतोकिक व्यजना भी मुखर हो उठी है। जायसी ने ऐहिक जगत झौर 
पारलौकिक जगत की रहस्यवादी भावना को व्यक्त किया है । थे कहते हैं-- 
सभी रः:जकुमारियां मानसरोवर पहुंची । वे सरोवर के किनारे पर 
जाकर खड़ी हो गई । वे सभी सरोवर को देखकर हतती हुई ऊ्रड़ा श्रौर 
किल ल करने लगी । किलोल के दौरान वे पदुमावती से कहती हैं कि हे राती, 
भ्रयने मन में विचार कर देखलो, तुम्हें ग्रब इस पीहर में (प्रलौकिक व्यंजना से 
इस संसार में) कुछ ही दिन रहना है । पिता का राज्य भी थोड़े ही दिन का 
है (प्र्थात संमार परिवर्तनणील है झौर क्षशिक हैं | परिणामतः न मालूम कब 
कौन सा परिवर्तन घटित हो जाये) । इस हषि से जो भी खलना हो वह खेल 
लो । फिर यह दिन नहीं शआाने वाला है । श्रागे तो हमें समी को ससुराल 
(परलोक) जाना है। वहां जाने के पश्चात क्या होगा ? कहा नहीं जा सकता 
है | कारगा वहां पिता का राज्य नहीं होगा केवल दूसरों के ग्राघीन रहना 
पड़ेगा । फिर हम कहां होंगे और कहां यह सरोवर का क्रिनार। होगा | संसु« 
राल पहुंचने पर श्राना-जाना मी प्रपने वश में नहीं होगा । (परलोक या 
ईश्वर के यहां पहु चने पर झाता-जाना ग्रपने श्रधिकार में नहीं रहता है, 
जायमो का प्रतिपाद्य वही है) जब सब्राव्रागमन अपने हाथ में नहीं होगा तो 
साय-साथ मिलकर खेलना तो समतर ही नहीं है । ससुराल में साख, नतद कठ्ठु 
वचन बोलेंगी । तालये कड्ठा नियंतरग रख कर कठोर व्यवहार करेंगी। 
नहीं दुष्ट झौर यातता देने वाला एवसुर मी हमें कहीं भी प्राने जाने 
नहीं देगा । 
जायमी कहते हैं कि प्रियतम का ध्यार तो सबसे ऊपर होगा, यह भी 
निशिवत रूप से नहों कहा जा सकता है। क्या पता कि वह भी किस प्रकार 
ब्यवद्वार करेगा ? क्या पता कि बह हमें सुख से रखेगा या दुल से रखेगा ? 
हम प्रवार यह भी पता नहीं है कि जीवत-यावन किस प्रकार होगा? 
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विशेष--१. रहस्यवांदी हृष्टि से यह पद बड़ा काव्यात्मक है। 
“रहस्यवाद प्रात्मा-परमात्मा के चिर दाम्पत्यु प्र मु का भाव विशेष होता है । 
प्रात्माए इस संसार री सरोवर पर भटकती हुई विरहिणियां हैं। इस ससार 
में जीव कर्म करने में स्वतत्र होता है, किन्तु प्रात्मा रूपी वधू के लिए ससुराल 
में पति परमेश्वर के प्यार के सौ-सौ बंधन होते हैं, सौ-सो साधनाए होती हैं; 
फिर इस नहर रूपी सरोवर में स्वच्छुदता से विहार करने का अवसर नहों 
मिलता / यहां पर रहस्यवादी प्रत्तीक-आत्मा, परमात्मा, संसार व परलोक 
प्रादि मारतीय भात्र के श्रनुकूत्र हैं, पर प्रेम की पीर सूफीयाना ही है।” 
(जीवनप्रकाश जोगी ) । 

२. वस्तुत: इस छन्द में जायप्ी भ्राध्यात्मिक व्यंजना करने में सफल 
हो गये हैं । ससार--नैहर, चार दिन -थोड़े दिन प्रिवतम--प रमेशव र, सास- 
नतद के वचत--क्र्मों क आवार पर फन मिलता अर्थ रखते हैं । 

३. भ्रलकार समासोक्ति ही प्रमुख है । 

सिर्लाह रहसि सब चढ़हि हिडोरी । भूलि लेंह सुख्च बारी भोरो 0 
भूलि लेहु नेहर जब ताई । फिरि नहिं भूलन देहहि साई 0 
पुनि साधुर लेइ राखिहि तहाँ । नहर चाह न पाउच्र जहां॥। 
कित यह धूप, कहां यह छाहां । रह सखी बितु मदिर साहां | 
गुन पूछिह श्रो लाइहि दोचबू | कौन उतर पाउब तहं मोबु ॥ 
सामु ननद के भौंह सिकोर । रहब संकोचि दुं कर जोरे ॥ 
कित यह रहसि जो श्राउब करना । सधुरेइ श्रत जनम दुख भरना | 

क्ित नेहर पुनि श्राउब, क्रित ससुरे यह खेल । 

झापु झापु कहं होइहि परव पंखि जस डेल ॥| ३॥ 

छब्दाय॑ रहसि--प्रसनन्‍्तता के साथ । हिंडोरी --भूला । बारी-- 
बालाएं | तांई--तक । साई--पति । पाउव-पायेंगी । रहव--रहेंगी । 
मोखू--मोक्ष या छुटकारा । संक्रोचि-- डर कर । दुव्ौ-दोनों । भ्रन्तजनम-- 
शेष जीवन । परव-पड़ेगी । डेल--डलिया । पंखि--पक्षी । दोखू--दोष । 

ससंदर्भ व्याख्या--जायसी, पद्मावती श्रौर उसकी सखियों का सरोवर 
के निकट भूला भूलने श्रौर श्रामोद प्रमोद लूटने के भात्र को व्यंजित कर रहे 
हैं । वे कहते हैं कि-- 

श्रानंदपु्वक समी सखियाँ भूला भूलती हैं । वे सभी कुमारियां और 
कुछ नादान बालिकाए ऊूले का श्रानंद लाम करती हैं | वे परस्पर वार्ता करती 
हुई कहनी हैं कि जब तक पीहर में हैं तब तक अच्छी तरह से भूलने और 
भ्न्‍्य आमोद प्रमोदों को मोगलें । जब इस पीहर या इहिलोक से गमन हो 
जायगा तो स्वामी (परमात्मा) भकुूलने शौर भानद मनाने की मी छूट नहीं 
देगा। सास्-ससुर जैसे चाहेंगे वेस। रहना पड़ेगा । पीहर की सी छूट वहां नहीं 
मिलेगी । जन्न वहां यहां की सी मुक्त जीवन-पद्धति न होगी तो यह धूप, यह 

छाया, यह श्रानंद कहां मिलेंगे । हे सखी वहां तो घर में रहना पड़ेगा। याद 
हम गुण कथन करंगी या भ्रच्छा कार्य करेंगी तो भी दोष की भागिती होंगी । 
हृस प्रकार इस स्थिति में हमारे लिए मोक्ष कहां ? छुटकारा कहां ? हम क्‍या 
उत्तर देकर अपने आपको मुक्त रख सकेंगो । सास, ननद बात कहते श्रौर सूनते 
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मोह सिकोडेंगी और कुटिल व्यवहार करेंगी 4 इन परिस्थितियों में हमें विनय- 
पूर्वक दोनों हाथ जोड़ कर जीवन विताना पड़ेगा । तात्पय॑ यह है कि सभी 
कुछ सहना पड़ेगा | कहां तो यह रास रुग होगा भ्रौर कहां ससुराल का दुख- 
मय जीवन । दोनों में कोई समानता ही नहीं है । कवि जायसी कहते हैं कि 
इस भ्रकार का जीवन दुवारा नहों मिलेगा । हम सब को अपनी-अपनी ससुराल 
में पिजड़ों में बंद पक्षी सी रह कर जीवन बिताना पड़ेगा । 


विशेप-यह छन्‍्द घुक्ल जी द्वारा सपादित जायसी ग्रथावली में ही 
मिलता है | शॉ० माताप्रमाद गुप्त इस पद को प्रक्षिप्त मानते हैं क्योंकि प्रामा- 
णिक हस्तलिखित प्रतियों में यह पद प्राप्त नहीं होता है । वस्तुत: प्रसंगौचित्य 
की हृष्टि से यह पद आ्रावश्यक ग्रोर ग्रपेक्षित जान पड़ता है। स्नान से पूर्व 
तालाब के वांव पर भूला भूलने की परिकल्पना युक्तिसगत जान पड़ती है। 
यह पद भी रहस्यवाद ष्यजना को प्रस्तुत करता है । लोक जीवन का प्रामास 
देने वाला यह छनन्‍्द बड़ा मनोरग बन पड़ा है । 
सरवर तोर पदम्षिनो श्राई । खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
सप्ति-पुख, प्रण मलप्रधिरि घासा । नागिन काँपि लीनन्‍्ह चहू पासा ॥ 
झोनई घटा परी जग छाहां । सत्ति फ॑ सरन लोन्ह जनु राहां ॥। 
छपि गे दिनहिं भानु के दसा । लेइ निसि नखत चांद परगसा 7 
नूलि चकोर दोठि मुख लावा । मेघघटा महं॑ चंद देखावा ॥। 
दसन दामिनी, कोकिल भाखती । भोहूं घनुस्त गगन लेद राखी ॥। 
नेन-खंजन दुइ फेलि फरेहों । कुच-नारग सधुकर रस लेहीं ॥ 
रारवर रुप विमोहा, हिये हिलोरहि लेह । 
पांव छुगे भझु पार्वों एहि सिस लहर्राह देह ।। ४ ।। 
शब्दार्थ--सरवर-- सरोवर । खोंपा--जूड़ा । मुकलाई--मुक्त करना 
या विकीरंं करता । मलयगिरि--गलयगिरि पवत । नागिन--सर्विणी । 
मकांपि-- हक लेना | श्ोनई--छा जाता या श्राच्छादन । परी जग छांहा--सारे 
संसार में छाया हो गई | ससि के सरन --नतद्रमा की शरण (रूपफातिशयोक्ति 
से पदुमावती का मुत्र चन्द्र) । छपि गु--छिफ गया। भानु के दस्ता--सूर्य 
फी किरण या दीप्ति । दीठि--दृष्टि | दाधिनी--बिजली या विद्युत । 
मासी-बोीसलना | केजि करें्री>क्रीटा करता है। कुब-तारंग--नारंगी रो 
स्तन । मघुकर-- भौरे । विभोहा-- मोहित हो जाना । टिये हिलोरहिं--हृदय 
हिलोर । मकु पावो--शायद पदस्पर्श हो जाय | एडि मिसि-ड्स व्याज से 
या बहाने से । लहरहें देइ-लदहर पर नहर देता है या लहरें प्रस्तुत 
करता है । 
समदर्म ब्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के सरोवर 
में म्नान करते समय उसके ग्रनावृत् शरीर की श्रालक्रारिक पद्धति से व्यंजना 
प्रस्तुत की है ! कवि कहता है-- 
सरोवर के किनारे पर पद्मावती झाई । झाते ही उसने केशराशि जों 
ऊड़े के रूप में भावत्रद्ध थी, उमर मुकेलित या विकी् कर दिया । पद्मावती का 
मुखचन्द्र भौर प्रग मतयगिंरि के समान था| तात्यये है सुबवासित श्रौर प्ररी 
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तरह अलकृत था । उप्तके विकिरित केश ऐसे प्रतीत होते थे मानों नागों ने 
उसके श्रर्व शरीर को ढ़क लिया है। (उत्ठक्षा सुन्दर बन पड़ी है ।) 

जायप्ती कहते हैं कि पद्मावती के घने केश इस प्रकार प्रतीत होते थे 
मानो बादल घिर श्राये हों भौर उनके घिरने से संसार में छाया हो गई हो । 
मुख के चतुदिक बिखरे केश ऐसे लग रहे थे मानो राहु ने चन्द्रमा की शरण 
ले ली हो | पद्मावती के मुख की चमक देख कर दिन में ही सूर्य लज्जावश 
छिप गया तथा पद्मावती रूपी चन्द्र सखियों रूपी तारागणों को लेकर रात्रि 
में प्रकट हुआ्आ । चक्रोर पक्षी भूल कर पदूमा के मुख को ही चन्द्रमा समभने 
लगा । इतना ही नहीं उसने भ्रपनी दृष्टि इसके मुख की श्रोर लगाली । काले 
बालों के मीतर उसका मुख ऐसा लगा जैसे बादलों की घटा के मध्य चन्द्रमा 
उदित हो गया हो । उसके दांत विद्युत झौर बोल कोकिल के समान है? 
उसकी मौँहे ऐसी हैं मानो आकाश में इन्द्रधनूुष उदित हो गया हो । दो नैन 
रूपी पक्षी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे परस्पर क्रीड़ा और भ्रामोद कर रहे हों । 
तात्पय यह है कि पद्मावती के नेत्र चंचल हैं जिससे वे क्रीड़ा करते रहते हैं । 
उस पदमा के स्तन नारंगी के समान हैं, जिन पर बिखरे केश भ्रथवा स्तनों की 
काली घुडी ऐसी प्रतीत होती है मानों मधुकर इसका पान कर रहे हों । 


जायपम्ती कहते हैं कि पद्मावती के इस अश्नतिम सीन्दर्य को देख कर 

उस पर मोहित और भ्राकपित होफर सरोवर उछल्न रहा है या लहरें ले रहा 

है | वह शायद उसके सुन्दर पांवों का ही स्पर्श पा जाय, प्रतः इसी उत्साह से 

वह कीड़ात्मक लद्रें ले रहा है । सरोवर स्वतः ही लहर लेता है, किन्तु कवि 

ने हेनु की कल्पना की है शायद वह इसीलिए लहरें ले रहा हो कि उसे 

पद्मावती के कदमों का स्पर्श करना है । 

विशेष--इस छुन्द में अलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुप्रा है। इसमें प्रयुक्त 

प्रलंकारों को देखकर यह सहज हो कहा जा सकता है कि जायसी ने यहां 

स्वामाविक अलकारों को हो प्रश्नय दिया है। भ्रनकार भाव-सौन्दर्य को 

प्रलकृत कर रहे हैं--वलातृ प्रयोग प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है । 

प्रयुक्त श्रलंकारों में रूपक, उत्प्र क्षा, श्रम, उपमा श्र हृष्टान्त श्रादि प्रमुख हैं । 
घरी तीर सब कंत्रुकि सारोी । सरवर मह पंठों सब बारी ॥। 
पाह नीर जातों सब बेली । हुलर्ताह करहि काम के केली || 

करिल केस बिसतहर  बिस भरे । लहर लेहि कव॑ंल मुख घरे ॥। 
नवल॒ बच्तत सवारी करी । होइ प्रगठ जानहु रस-भरी ॥। 
उठो कोंप जस दारिव॑ दाखा । भई उनंत पेम के साखा! । 
सरिवर नह समाइ ससारा | चांद नहाह पैठ लेइ तारा | 
घनि सो नोर सप्ति तरई ऊई । श्रंत्र कित दीठ कमल भ्रौ कूई ॥ 

चकई बिद्धुरि पुकार, फहां मिलों, हो साहं ।। 

एक चांद निर्सि सरग महं, दिन दूसर जल माह ॥ ५॥। । 

शब्द।र्थ--धरी तीर--किनारे पर रखीं। कचुक्रि सारी>-चोली ग्रौर 

साड़ी । मंह पैठो--प्रवेश किया । वारीन्न्बालिकाएं । बेली--लताए' । 

हुलसहि जत्हुलसती हैं या आानन्दित हाती हैं। काम के केलो++काम-क्रीड़ा । 

करिलज-काले । विम्तदर >-विर्षले । करीजूतकली । कॉप-कोंपल । दाखि- 
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दाड़िम | उनत--भुकती हुई । पेम के साखा>-प्र म को शाखाए या लताए । 
समाइन्- सिमटता । ताराज्जतारागण (सखियां)। सप्ति तरई उईरन-शक्षि 
झौर तारागश उदित हुए है। नाहं""पति या ग्वाधी । निसि सरग-रराक्षि 
को स्वर्ग या प्राकाश में । दूपर जल मांदृनूर दूसरा चन्द्रमा जल मध्य विकसित 
होता है । 

ससंदर्म व्याक्या--प्रस्तुत पक्तियों में जायसी पूर्व प्रसंगानुसार ही प्रना- 
वृत्ता पद्ूमनी और उसकी सखस्तियों के स्नान का वर्णन करते हुए कहे 
रहे है-- 

कवि कहते हैं कि समी सखियों ने ग्रगनी नोली और साड़ी को उत्तार 
दिया तथा किनार पर रख दिया । (कुछ प्रतियों में 'छीपफ सारो' पाठ 
मिलता है | इस सही मानने पर ग्रथ होगा छपी हुई साड्डियां) नस्प्रों को 
उतार कर सभी सख्ियों ने जर मरे सशोधर में प्रवेश क्रिया । जल को अश्राप्त 
कर सभी ऐसी प्रतीत होने लगीं मानो बसन्‍्त (यौवन) उन नवल कबियों के 
योवन वी गुदगुदा गुदगुदा रहा हो। इसी से वे सभी सख्ियां काम क्रीडाए 
फर रही है या करने लगीं । उनके काले केश पानी में इस प्रकार तिरत लग 
रहे थे माना विप भरे नाग लहर ले रहे हों और लहराते हुए कमलों का मुख 
नुम्बन करने के ग्राकाक्षी हो रहे हों । (ब्यंजना यह है कि वेश तो नागिन हैं 
प्रौर उनसे घिरा मुख जो कमलपतू है ऐसा प्रतोतत होता है जैसे नांगों ने मुख 
में कमल धारगा कर लिया हो ।) वे सभी सलश्लियां प्र म-योौवन से इस प्रकार 
भुक-भुक कर उमड़ रहो हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता हैं। वे 
तथल बालाएं वामन्ती यौवत से सवारी कलियों के समान खिल रहो हैं 
पोौर प्रगट में साक्षाद्‌ रस मरी प्रतीत हो रहो हैं। यौवन के मार से 
कुकी -भुकी वे सखियां दाड़िम प्रौर द्राक्षा के समान खिली जान पड़ती हैं । 
उनकी यौवन लता या णासा पर यौवन के अनार और झ्रमूर फत खिल रहे 
हैं । वे समी समियां सरोवर में इस प्रकार प्रतोत्त हो रही हैं मानो रूपन्‍्सोन्दर्य 
मा ससार तालाब में समा नहीं प्रायेगा । (यहां रूपतिशय्य की सुन्दर प्रोर 
स्वामाविक व्यजना की गर्द है ।) तारागण के सहश स्ियों के साथ चढद्धमा 
सरोवर झाकाण में स्नान कर रहा है । 

कधि जायसी कहते हैं कि उस तालाब का जल घन्य है जहां चद्धगा 
धौर तारिकाए साथ-साथ उादत होती हैं । इगवे। साथ ही शव इस दृश्य फे 
सामने वमल ग्रौर वमों दिनी की और हप्टि कैसे जा सकतो है ? गरोत्रर में 
दिवम में ही चांद प्रौर तारों की श्रामा दिखाई दे रहो है जिससे चकई 
विधोग का प्रनभव कर रही है तथा प्रपने चक्र (प्रिय को पुकारती 
है कि है प्रिय, अब कैसे मिलन होगा ? एक चांद तो रात प्राकाश पर निक- 
लता है भौर दूगरा दिन में जल के ऊपर उदय होने लगा है । 

विर्ेष-- भलकारों की दृष्टि से यह छल्द भी प्र की मांति ही मनोहर 
है | इसमें शब्दार्य सयोग तथा नाव और ग्रल॒कारों का समुचित संगम हु प्रा है 
काययो खर्ष की इस्टि मे यह छल्द प्रमावकारी बन गया दे ! उत्प्रक्षा, हवक , 
उपमा धौर अंतिमान प्रलंकारों का सुर्धर झौर युध्दु प्रयोग मब्यया लिए 

हुए परदुत है । 
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लागीं फेलि करें मर नीरा | हंस लजाइ बेठ श्रोहि तोरा ॥। 
पदमावति कौतुक कहूं राखी । तुम ससि होहु तराइन्ह साध्वी ॥। 
वाद मेलि के खेल पसारा । हार देह जो खेलत हारा ॥। 
संवरिहि सांवरिं, मोरिह गोरी । आझ्रापनि श्रापनि लीन्ह सो जोरी ॥ 
वृकि खेल खेलहु एक साथा | हार न होड पराए हाथा ॥ 
प्राजुहि खेल, बहुरि कित होई । खेल गए कित खेले कोई ? ॥ 
घनि सो खेल सह पेमा । रउताई प्री कूसल खेमा ? ॥ 

मुहमद बाजी पेम के ज्यों भागे त्यों खेल। 

तिल फूलहि फे संग ज्यों होइ फुलायल तेल ॥ ६॥। 

शब्दार्थ--लागी केलि करैं--क्रीड़ा करने लगीं। मझ नीरा-पानी 

के भीतर । प्रोहि--उसके | तीरा--किनारे । कौतुक--क्रीड़ामयी उत्सुकता । 
बाद मेलि-- शर्त के साथ । खेल पसारा--क्रीड़ा-प्रस रण । संवरिहि--सांवली । 
वबूक--समभकर । पराये हाथा--दू परे के हाथों में । बहुरि--फिर । कित- 
कैसे श्रौर कहां । घनि सो--वह धन्य है । साहू पेमा-साथ में प्रेम या प्रेम 
सहित । रउताई--रावत या स्वामी होने का माव या ठक्रुराई। कूसल खेमा 
--कुशल क्ञेम या राजी खुशी । ज्यों भाव त्योँ खेन--जैसे मावे वैसे खेलो या 
यथेच्छु । तिल फूलहि के सग ज्यों--फूल के साथ तिल भी । 


ससदर्भ व्याख्या-- प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती की सखियों 
की जल विहार या प्रीड़ा को श्रानन्दमयी स्थिति का वर्णान किया है । इसे 
जायसी ने ईश्वरीय प्र॑म की क्रीड़ा का ग्रथ भी दिया है | वे कहते हैं--सभी 
सखियां पानी में केलि क्रीड़ा करने लगी । उनकी मनमावनी ऊक्रोड़ा को लक्ष्य 
करके पानी में तैरते हंस लज्जित होकर किनारे पर ग्राकर बैठ गये ॥ पर॒मा- 
वती को कौतूहल हुम्ना । सखियों ने कहा-- हि पद्मा, तुम हम सबके मध्य में 
चन्द्रमा के सदश हो । तात्पयं सुन्दर हो भ्रौर बड़ी हो । हम तारिक्राए हैं-- 
छोटी हैं भौर चांद की श्रपेक्षाकंत कम सुन्द । इस कारण तुम हमारे खेल की 
साक्षी बनो तथा वताप्नो कि कौन अभ्रधिक खिलाड़ी है ।” इस प्रकार खेल प्रारंम 
हुआ । परस्पर शर्ते लगाकर खेल प्रारम्म हुप्मा । शर्त यह थी कि जो भी हार 
जायेगी वही प्रपना हार दे देगी । 

जायसी कहते हैं कि सांवली सांवली से पश्ौर गोरी गोरी से मिलकर; 
भपने जोड़ के पनुकूल जुटकर खेलने लगीं । कवि ने चेतावनी दी कि समभ- 
बूककर खेल खेलना चाहिए; कहीं ऐसा न हो कि गले का हार किमी दूसरे के 
पास चला जावे । यह खेल शभ्राज के लिए ही है; कल इसका मूल्य भी न होगा 
झोर न खेलने का प्रवसर ही प्राप्त होगा । व्यंजना यह है कि संसार में जीवन 
क्षरिकक है, समय जो एक वार हाथ में धरा जाता है लौटकर दूगरा नहीं श्राता 
है | प्त; मले ही समय का मोग कर लो, किन्तु अपने लक्ष्य (ईइवर-दर्शन 
या प्राप्ति) को मत भूलना । वस्तुत: वह घन्य है जो सतक होकर इस 
रम से भरे खेल को सेलता है । यह खेल खेलने को प्राप्त हो प्रौर फिर सदा 
खेलता रहे--यह सुन्दर संयोग कम ही मिलता है। तात्तयें है कि प्रेम की 
ऋ्रोड़ा दुर्लभ हाती हैं--सुलम नहीं । जायप्ती कहते हैं कि प्रमम की वाटिका में 
जिसे सेलना भ्च्छा लगे खेल ले । प्रेम वाटिका में तथा विकसित फुलवारी प्रें 
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खेलना लाभदायक है । फून्ों के साथ रहने से तिलों में मी सुगंध हो जाती है 
वेसे ही प्रेम कीड़ा को प्राप्त करने से मानव जीवन भगवत प्रेम से युक्त हो 
जाता है। इतना ही क्यों ईश्वरीय प्रेम का प्राघार पाकर मानव, जीवन घन्य 
हो जाता है । ़े 
विशेष--१. इन पंक्तियों में रूपक झौर समासोक्ति श्र॒लंकार की मधुर 
भ्रोर आकर्षक योजना हुई है | छठो पंक्ति की समासोक्ति वड़ी .प्राऊृषक प्रौर 
स्वामाविक बन पड़ी है । हर 
मे २. ईश्वरीय प्रेम की भोर . संकेत बहुत स्पष्ट है। सूफी दर्शन में 
'मारिफत' की भावावे 'मय-स्थिति को ही प्र॑म नाम प्राप्त है। “इश्क' में ही 
वज्द या उत्माद, झौर वसल या ईश्वर-मिलन का समावेश होता है। प्रेम - 
तत्व की सार्थक व्यजना जायसी के पद्मावत की उपलब्धि विशेष है । प्रवस रा- 
नुकूल जायसी इसकी व्यंजना देने से कहीं भी चूके नहीं हैं । 
सखी एक तेद खेल न जाना । मे अचेत मनि-हार गयवाँना ॥। 
फकवल डार गहि मे वेकरारा । फासों पुकारों श्रापन हारा+॥ 
कित खेले शझ्राइड एहि साथा । हरि गवाइ चलिउ' लेद हाथा 0 
घर पैठत पूछन यह हार । फोन. उतर पाउब पैसाद ।। 
नेन सीप श्रांसु तस भरे । जानो- सोति गिरहि सब ढरे।॥ 
सखिन कहा बोरी कोकिला । कौन पान्ति जेहि पौत ने मिला ? ॥ 
हार गवाइ सो ऐले रोबा | हेरि हेराइ लेह जाँ खोवा ॥ 
लागीं सब मिलि हेरे वृष्टि बृड़ि एक साथ । 
फोह उठी मोती ले, फाहू घोंधा हाथ ॥ ७ ॥। 
शब्दार्थ--तेइ --वह । गहि->पकड़कर । वेकरारा--घत्रराई हुई ॥ 
पैनारु--प्रवेश पाते ही । पैठत-च्रुसते ही । पूछ॑त्र--पूछेंगे । ढरे--ढलके । 
हेरि--खोजना । हेराई--खोज करना या कराना। पानि--पानी; वर्षा । 
पोनु--पवन । ' 
ससदर्भ व्यास्या--कविवर जायसी इस पद में एक सखी का वर्णन 
कर रहे हैं । यह सखो खेलना नहीं जानती थी ।- जल-क्रीड़ा उसके लिए निततांत 
नई थोा। परिणामतः अपना वेशकीमती हार सरोवर के जल में गंवा देती 
है । कस व्यजना भी है. सरी व्यजना मी है।। मूल्यवात जीवन की क्रीड़ा तब तक व्यर्थ है 
जब तके प्र म भ्लौर ज्ञान की जानकारी साधक्र क। न हो। कवि का संदेश है 
क इतने पर मी उसे पाया जा सकता है--यदि उसमें डुबकी लगाई जाये-- 
कर्म क्रिया जाय । यह वात दूधरी है कि डुबकी लगाने के पश्चात्‌ मोती प्राप्त 
हों या घोंघा । जाग्रप्ती की व्यजना यह है कि प्रेम की साधना ग्रगाघ है, उसमें 
ईश्वरीय प्रेमानन्द त्तमी प्राप्त किया जा सकता है जब कठिन कर्म शौर 
साधना हो | वे इसी सदर्म में कहते हैं-- 
एक सखी जल क्रीड़ा के उस खेल को खेलना नहीं जानती थी । वह 
ग्रतलेत हो गई और उसने म्पना बहुमूल्य हार खो दिया । वह कमल-नाल को 
पक्रड़ कर चिन्तालीन हो गई । रोने लगी कि किससे मैं श्रपने हार की खोज के 
लिए कहूँ । दह सोचते सोचते कहने लगी कि हम यहां कहां एक साथ खेलने 
के लिए झ्रा गई । यहां खेल-खेल में हो हार गंवा दिया भोर खाली हाथ लौदने 
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लगी ' अ्रव जँसे ही घर में प्रवेश होगा वेसे ही हार के सम्बन्ध में प्रदन किये 
जायेंगे तो उन्हें (घर वालों को) वया उत्तर देकर घानन्‍्त करू गी | यह कहते- 
कहते उसकी चैन सीपियों में मरे जो भ्रांसू हलक रहे थे वे ऐसे प्रतीत होते थे 
जैसे मोती दूलह रहे हों | सल्ियों ने उसे समभाया तंथा कहा-प्ररी कोकिला ! 
तू तो मिरी मोलीभमाली झौर सीधी है जो वर्षा को बसंन्‍्त समझ कर कूकने 
लगती है। भावार्थ यह है कि वर्षा में मी हरियाली छा जाती है श्रौर कभी- 
कभी कोयल कूक उठती है, किन्तु फिर मौन हो जाती है । बह वसन्‍्त प्रिय को 
पाते में असमर्थ रहती है । सखी कहती है--ऐसा कौन सा बादल या पानी है 
जिसके पीछे श्रांघो न हो । भाव यह है क्रिखेल में खोकर रोना ही हो. । 
सुख के बाद दुख का ध्ाना स्वाभाविक है। भ्ररे तू तो हार के लिए व्यर्थ दी 
रो रही है जो खो गया है उसे पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


जायसी कहते हैं कि उस हार को खोजने के लिए सभी सख्ियां जल में 
डुंबकियां लगाने लगीं। उम्र में किसी ने कोई मोती प्राप्त किया तो क्रिसी ने घोंघा 
तात्यय यह है कि प्रेम में साधना की गढरी डुबकी लगाने पर ही ईश्वर रूपी 
मोती मिलता है, अन्यथा तो ऊपरी ड्रवकी लभाने पर तो व्यर्थ ही निराश होता 
पढ़ता है या मिलते भी हैं तो घोधे । 
विशेष:--मानसरोवर से मौनस की श्रोर भी संकेत है । मानस के लिए 
को जाने वाली यौगिक सावना कठित है | साधना पद्धति से अ्रपरिचित होने 
के कारण ही व्यक्ति को पछताना पड़ता है | कत्रि बताता चाहता है कि ईश्व- 
रीय प्रंम के लिए की जाने वाल साधना साधारण खेल न होऋर कठिनाइयों से 
भरी चीज है ।। कर्मो के भ्रनुसार मनुष्य को सफलता मिलती है। ईश्वर- 
मोती की दुर्वोधता श्रौर कठिवता स्वय' सिद्ध है। सूफी इमाम गजाली 
ने इस सग्वघ में लिखा है--' भ्रल्लाह सत्तर हजार पर्दों के भीतर है जिनयें 
से कुछ प्रकाशमय श्रौर कुछ भ्रन्धकारमय हैं | यदि इन श्रावरणों को हटा लिया 
जावे तो जिस किसी की दृष्टि उस पर पड़ेगी वह उम्रके प्रकाश से दब्ध हो 
जाथगा।” हाल, प्रानद, उन्माद औौर क्रीड़ा उम्के स्वरूप के दर्शन पाने की 
एक दिशा हूँ। प्रलंकारों के सुन्दर समावेश ने प्रं षणीयता में कोई वःघा नहीं 
प्राने दी है । 
फहा सानसतर चाह सो पाई | पारस रूप हहाँ लगि झाई। 
भा निरसल तिस्ह पायंन्ह परसे | पाया रूप रूप के दरसे || 
मलप-समोर वात्त तन शभ्राई । भा सीतल, गे तपनि बुकाई ॥ 
न जनों कोत पोन लेइ शझ्रावा । प्रन्य-द्सा मे पाप गवावा |। 
ततखन हार॑ वेगि उतिराना । पावा सखिन्ह चंद बिहसाना ॥ 
विगसा कुमुद देखि ससि-रेखा । पे तह भोप जहाँ जोइ देखा॥ 
पावा रूप रूप जस चहा । ससि-सुख जनु दरपत होइ रहा ॥ 
नपन जो देखा कवंल भा, निरसंल नोर सरीर | 
है सत्त जो देखा हूस भा, दसन-जोति नग हीर ॥। ५ |॥। 
शब्दोर्थ:--मानसर--मान सरोवर | चाह--इच्छा करना । पारमरूप-- 
पारस मणि के रूप में । इहां लगि झआई--यहां झ्ागया । मा>हुग्रा । तिन्‍्ह 
पायन परसे --उसके पैरों का स्पर्श पाकर । गै तपनि बुझाई--तपन या जलन 


श्र्८ जायसी पद्मावत 


शांत होगई । न जनौं--त जाने । कौन पौत--कौनसा पुण्य । लेइ ग्रावा--ले 
प्राया है । ततखनन--नत्क्षण या तुरन्त 'इमोडिएट' । वेगि उतिराना-शीघ्र हो 
त॑ रने लगा । विगसा--विकसित हुआ । ओप--शोभा या कान्ति। दसन 
जाति--दांतों की ज्योति । नग हीर--नग या रत्न भौर हीरे । 
ससंदम्मं व्याख्या:--प्रस्तुत पक्तियों में जायसी ने पद्मावती रूपो 
दिश्यता के चरण स्पर्श को प्राप्त करने के लिए हार छिपाये सरोवर की मन: 
स्थिति का बड़ा सहज स्वामाविक किन्तु नाटकीय सौन्दर्य समन्वित वर्णन किया 
है । ऋष्ण जब शिशु थे तत्र भी जमुना उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए 
उमड़ी थी वैसी ही स्थिति का वर्णान करते हुए कवि जायसी कहते हैं-- . . 

सरोवर के किनारे पर बैठी क्रीड़ा को निहारने वाली पद्मावती 
स्वयं ने मी हार खोजने के लिए सरोत्रर में प्रवेश किया ! मानसरोवर तो मानो 
पहले से यही चाहता था । इसलिए वह मन हो मन प्रधन्न हुआ । उसने स्वयं 
हो अपने मन से कहा-- 'मेरा चौर कर्म सफल होगया ।-पारस पत्थर के समान 
पवित्र और रूपवती पद्मावती मेरे निक्रठ तक झारही है | उसके चरणों का 
स्पर्श पाकर में निर्मेल और धन्य हो जाऊंगा कृतक्ृत्य हों नाऊगा!। वह श्रागे 
कहता है कि उसके चरणों के स्पर्श मात्र से शरोर निर्मल, होगया । हृदय की 
तपन शांत होगई । भावार्थ यह है कि मानसरोवर रूपी हृदय में जब परमेश्वर 
फे दिव्य सौन्दर्य की भनुभूति होने लगती है तो भ्रात्मा को. बज्द (उन्माद) झोौर 
वसल (महामिलन) का खुख प्राप्त होता है । खुसरों ने कहा है-- 

खुसरू रैन सुहाग की, जाग्री पीके संग । 
तन मेरो मन पोउ की, दोउ भये, एक रंग ।। 

जायसी कहते हैं कि मानसरोबर ने श्रागे कहा कि न जाने कौनसी थायु 
यहां तक ले ग्राई है या कौनसा पुण्य मुझे यहां तक ले श्राया है ? मेरी परुण्यदशा 
भ्राज उदित होगई है भ्रौर पाप शान्त होगये हैं । यह सोचते ही या इसी क्षण 
हार पानी के ऊपर तैरने लगा। सब्ियों ने उसे प्राप्त करके हर्षानुभव किया | 
स्वयं पदुमावती मुस्करा उठी । उसकी मुस्कान को देखकर तालाब में कुमुद 
खिल उठे । मुस्कान चन्द्रकिरणवत्‌ थी, तमी तो कुमुदिनी खिल उठी । सारा 
तालाब कुम्रुदिनियों से भर गया । जहां कहीं मी उसने हृष्टि डाली वहीं उत्ती 
के स्वरूप रूप- बन गया । जिसने जो रुप चाहा वह प्राप्त किया | (भाव है-- 
परमेशरर के अनेक रुप हैं । उसे जा जिस रूप में देखया चाहता है देश लेता 
है | तुलसी की सुप्रसिद्ध पक्ति भी तो है--“जाकी रही भावना जैती। भ्रश्न 
मूर्रात देखी तिन तैसी” । पद्मावती के मुख के लिए सभी सरोवर दर्षणा वन 
गया । तात्पयं जहां जैप्ता देखती, वहां बसी सृष्टि हो जाती । 

जायसी कहते हैं कि पद्मावती की रूप दृष्टि से -ही सर्वत्र सीन्‍्दर्य के 
उपकरण विकसित हो गये । ज | कहीं मी उसके नेश्र पढ़े वहां कमलों की सृष्टि 
हागई । सरोचर का सम्पूर्ण जल उसकी सुपमा से निर्मेलतम होगया । उसने 
जहां कहीं भी हु सकर निहारा तो राजहंसों की पक्ति खड़ी होगई झौर जहां 
कहाँ मी दन्त पंक्ति की प्रतिच्छवि पड़ी वहीं हीरे श्लौर नग भिवमिला उठे 
श्र्यात्‌ नग हीरे दिखाई देने लगे । 

विशेष:--मानस यहां हृदय का प्रतीक है और हृदय में जब ईश्वर को 


मानस रोदक- खण्ड रर२६ 


प्रेम ज्योति का आभास होने लगता है तो परिवर्तन हो जाता है--शरीर और 
मन निर्मल होकर ग्राकष क बन जति हैं। शरीरांग शीतल, शान्त और प्रानंद 
की सरिता में उमग्रने लगते हैं । पद्म।वती के प्रमाववश ही सरोवर में यह 
परिवतंन होने लगता है । कहने का भाव यही है कि संसार में जो मी लावण्य- 
मयी और ग्राकपंक़ है बह उसो परम ज्योति का प्रसाद है, श्रामोद है।इस 
छन्द में प्रतिबिम्ववाद-विशेषकर दोहे में देखने को मिलता है ! काव्योत्कर्ष 
और दाशंनिक व्य जना दोनों ही दृष्ठियों से यह छनन्‍्द महत्व का भ्रघिकारी है ॥ 


सुश्ना--खण्ड 


पदमावति तहू॑ खेल बुलारी । सुझा मेंदिर महेँ देखि मजारो ॥ 
कहेसि चलों जो लहि तन पाँखा । जिउ ले उड़ा ताकि बन-ढाँखा 
जाह परा बनखड जिउ लीन्‍हें । मिले पर्खि, बहु श्लादर कीन्हें | 
झ्रानि घरेन्हि ध्रागे फरि साथ । भृगुति भेंट जौ लहि बिधि राखा ।। 
पाइ भुगुति सुख तेहि मन भएऊक । दुख जो श्रह्ाा बिसरि सब गएऊ ।। 
ए गुसाईं तू ऐस विघाता -। जावत जीव सबन्ह भुकदाता ॥ 
पाहन मह नाँह पतंग बिसारा । जहं तोहि सुनिर दीन्ह तुइ चारा ।। 
तो लहि सोग बिछोह कर भोजन परा न पेठ । 
पुनि बिसरन भा सुसिरना जब संपति भ॑ भेंट ॥ १ ।। 

शब्दाथ:--दुलारी --दुला रपूरा क्रीडा । (पाठान्तर इसम्रका 'घमारी' 
मिलता है जिसका श्रर्थ भी क्रीड़ा में संलग्त होता है।) मदिर"-महल में । 
माजारी>-मार्जारी । जौलौं--जब तक । तन पांखा-तन पर पंख हैं। ढांखा- 
वृक्ष । वन खण्ड--जंग्ल । पंखि--पक्षी । बहु झ्ादर कीन्हें--बहुत भ्रादर 
किया । प्रानति घरेन्हि--लाकर प्रस्तुत की | साखा-पेड़ों की शाखाये या 
हरियाली । भुगुति-भुक्ति या भोजन । जोलहिं--जब तक । जावत जीव-जितने 
जीव हैं । सवन भुकदाता--सवको भोजन प्रदान करता है। पाहन--पत्थर । 
बिसारा-भुलाता । चारा--मोजन । जव संपत्ति मैं मेंट-जब सम्पत्ति मठ हो 
गई या सम्पत्ति प्राप्त होगई | सुमिरना--स्म रण करना । 

ससदरमम व्याख्या:--जायसी कृत पद्मावत की इन पे क्तियों में बताया 
गया है कि होरामन तोता राज्य से निकलकर जंगल में प्राया श्रौर वहां ग्राकर 
वह बहुत से पक्षियों में मिल गया । इस कथन के बहाने कवि ने परमात्मा के 
विश्व सचालक और विश्व-पालक रूप को व्यंजित करते'हुए लिखा है-- 

पर्‌मावती तो मानसरोवर के किनारे क्रीड़ा भ्रीर दुलार प्यार में 
व्यस्त थी भौर इधर प्रासाद में सुझे को मय लगा झौर उसने मनमें एक मार्जारी 
के दशुन किये। तोते ने मन में विचारा कि जब तक शरीर में पंख है. तब 
तक जीने का मोह छोडा नहीं जा सकता है । यह सोचकर उसने जंगल की पोर 
उड़ान भरी । दोड़ते-दौड़ते एक वन में जाकर सांस ली | वहां जंगल में उस 
हीरामन तोते को बहुत से पक्षी मिले जिन्होंने उसका बड़ा आदर किया । ग्रादर 
सत्कार के लिए उन्होंने हीरामन तोते के समक्ष हरी डालिया रखदीं। परि- 
णामतः बड़े प्रसक्न भाव से उसने फल इत्यादि खाये । तोते ने सोचा कि जब 
तक प्राण हैँ लव तक खाने-पीने के बिना जीवन नहीं चल सकता है। (जीवन 


न जायसी पदुमावत 


खाने-पीने से-ही चलता है।) ज)ण्सी कहते हैं कि तोते ने भ्रपना मोजन पाया 
खाया झोर सुखानुमव॒ किया । उसके मन में ञ्रब तक जो दुख था, राजमहल 
में मारे जाने का भय था व राजा के राज्य में दुखपुर्णा जीवन बिताने का जो 
दुख था वह आदर सत्वार, खान-पान और नये वात्तावरणा से विस्मृत सा 
होगया । ' 
जायसी कहते हूँ कि हे प्रभु ! तुम इतने दयालु हो कि संसार में जितने 
भी जीव हैं, सभी का खान को भन्‍न प्रदान करते हो | पत्थर के कीट को भी 
तू भोजन अ्रदान करना नहीं भूलता है! वास्तव में जो कोई भी तुझे याद 
करता है उसे तू मोजन अवश्य देता हैं । इतने पर भी .स्मरणीय यह है कि 
ससार बड़ा विचित्र है कृतध्न है । जब तक मनुष्य को भूख प्यास को चिन्ता 
रहती है, तव वह विरहानुभूति से मिला देता है | सुख में ईश्वर का नाम 
शायद ही याद करते हों। सुख में मनुष्य ईश्वर के सामने नहीं जाता है । 
यदि वह ऐसा करने को तैयार हो जाय तो स्पष्ट हूं। उसे दुख ही न हो । 
कबीर ने भी यही कहा है । 
दुख में सुमिरत सव कर सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन कर तो दुख काहे को होय ॥ 
विशेष--पदुमावत का उद्दृंश्य कथा के पीछे छिपी सूफी यानी भ्रम 
पद्धति का चित्रण था । इस उद्ंश्य की उन्होंने पूरी-पूरी रक्षा की है। बड़ी 
सतकंता के साथ जायसी ने लौक्कि संकेतों स अलौकिक ब्यंजनाए' की हैं| वे 
सर्देव सतक॑ रहे है कि प्राध्यात्मिक निरूपण भौर प्रस्थापन से कहीं कथा 
< भारी -मरकम होकर अ्रस्वामावरिक भौर बोमिल न हो जाये | इसी विचार- 
बिन्दु से जायसी ने प्रमुखता तो कथा या कहानो.को. ही दी है, किन्तु प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि स्थल कथा से सुक्ष्म सकेत भी व्यजित करते चलते हैं । यह छन्द 
भी इसका अ्रपवाद नही है । 
पदमावति पहु झ्राइ भडारो | कहेसि संदिर मह परी मजारी ॥ 
सुझ्रा जो उतर बवेत रह पूछा । उड़िगा, विजर न बोले छछा ॥ 
रानी सुना सर्वाहं सुख गएऊ । जनु निसि परी, श्रस्त दिन भएऊ || 
गहने गही चांद के फरा । श्रांस गगन जस नखतन्ह भरा॥ 
टूट पाल सरवर बहिः लागे । कव ले बूड़, मधुफर उड़ि भागे ।॥। 
हि विधि प्रांसु नखत होदइ चुए । गगन छांड सरवर मह' ऊए ॥ 
चिहुर चुई मोतिन ऊके माला | श्रव सकेत बाँधा चहुँ पाला | 
उडि यह सुभटा कह वसा खोज़ु सखी सो बासु । « 
बहूं है घरती की सरग, पौन न पागे ताखु ॥ २ ॥ 
शब्दार्य--पहंं-पास । भडारी-भंडारी । मदिर-महल | उडिगा-वड़ 
गया । पिंजर वीलि न छूछा-खाली पिंजड़/ क्‍या उत्तर दे। निसिपरी-रात 
घिर आई । गहने गही-ग्रहरा से ग्रसित । करा-किरणों | नखतन्ह-नक्षत्रों से । 
पाल-किनारा । बेहिलागे-वहने लगे । बूड़ि-इबना । एहिविधि-इस प्रकार । 
गगन छांडि-भाकाश को छोड़कर । सरवर-सरोवर में । चिहुर-केग । डबहिं- 
चूते हुए या टपकत हुए | सकेत-संकरा या तंग | दहु - पता नहीं | घरती की 


सरग-धरती में या स्वग मे । 


सुआ्रा-खण्ड १३१ 


मे व्य क्तियों में गीते के पदुमावती 
ससदमं व्यास्पा--इन पंक्तियों में जायसी होरामन ते 
को प्रनुपस्थिति में उड़ जाने तथा पद्मावती की विय्योगवस्था का चित्रण करते 
हुए कहते हैं- | 


पद्मात्रती के पास मंडारी श्राया श्रौर कहने लगा कि महल में मार्जारी 
ने प्रवेश पा लिया है। उसने कहा कि जो तोता. प्रश्न पूछने पर उत्तर देता है 
वह उड़ गया है | परिक्ञामतः जड़े में वह नहीं है और पिजड़ा मौन है | कुछ 
भी बोलता नहीं है । तोते की उड्दने की ख़बर सुनकर रानी पद्मावती के हा 
फास्ता हो गये । उसके सम्पूर्ण सुख समाप्त हो गये । बढ़ इतनी श्रविक्र दु 
हुई कि उसे अनुमतर हुग्ना कि दिन में रात्रि हो गई हो । भ्रघेरी राजि ने जीवन 
में प्रवेश प्‌ लिया हो किवा चांद की कला को ग्रहण ने खा लिया हो । भरे 
श्राकाश के तारे मानों उसकी श्रांखों के श्रश्नू कण हों। अआंसुओं को धारा 
प्रवाहित होने लगी | वे इतने बहे कि तालाब का बांघ टूट गया । पानी सीमा 


तोड़कर बहने लगा । सारे कमल डूब गये तथा उन पर मंडराने वाले भौरे 
प्रदश्य हो गये । ह॒ 


जायसी कहते हैं कि पद्मावती के नेत्रों से प्रांसू इस प्रकार बहे कि 
मानो तारों ने अ्म्बर छोड़े दिया हो श्रोर तालाब में पृरोतः उदित हो गये हों । 
पदमावती के वाल जो बेल के कारण खुलकर गर्दन झौर ' वक्षस्थल पर बिखर 
रहे थे, उनमें से श्रांसू चुने लगे मानों मोतियों की माला के मतके एक-एक करके 
गिर रहे हों तथा कह रहे हैं कि श्रब हमें फिर वह बाला बांधना चाहती है । 
पद्मावती ते श्रपती सखी से कहा कि तोता उड़कर के कहां जा बसा है, उस 
स्थाव का पता लगाझ्ो । न मावूम वह स्वगें चला गया. है या पृथ्वी पर है । 
कही भी उसका कोई पता नहीं चलठा है । वहां पर तो शायद वायु भी नहीं 
पहु च पा रहा है। । 


चहूँ पाप्त समुकार्वाह सखी | कहां सो प्रव पाउब, गा पंस्ती ॥। 
जो लहि पींजर श्हा परेवा । रहा बदि मह, फीन्हेसि सेवा ॥ 
तेहि बाद हुति छुटे जो पावा । पुत्रि फिरि बंदि होइ कित झ्ावा? ॥॥ 
थे उड़ान-फर तहिये लाए। जब भा पंखि पाँख तब भ्राए ॥ 
पोंजर जेहिक सौंपि तेहि गएठ । जो जाकर सो ताकर भएउ ॥। 
इस दुवार जेहिं पोजर माँहा । कंसे बाँच संजारी - पाहाँ ? ॥।. 
यह घरतो शस केतन लोला । पेड गाढ़ श्रत्त, बहुरि न ढोला)< ॥ 
जहाँ न राति न दिवस है, जहां न पौन ने थानि । 
तेहि बन सुप्र॒आ चलि वसा कौन मिलादे श्रानि ? ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--चहू पास-चारीं ओर । पाउव-पाउ गा । जौल॒हि-जब तक । 
पंखा-पक्षी | वंदि-चंघन । छुटे जो पावा-हछूट जावे। हुति-से । क्रित-क्यों । 
तहिये-तभी । जब भा पशखि-जब वह पक्षी हुआ्ना | पंधि तन आए-शरीर पर 
पंख लगे । पोंजर-पिजड़ा । कँसे वांच-कँसे बचेगा । केतन-कितने । गाढ़- 
गहरा । वहुरि-फिर । ढोले-खाली या शिपिल | पौन-वाधू । घानि-घानी, 
कोल्हू वात्पयं काल चन्र से है । 


सन्ंदर्म व्याध्पा--इन पंक्तिथों में जायसी ने तोते के वियोग में तड़फती 


ररे२ जायसी पद 


पद्मावती का सखियों द्वारा समझाये जाने का वर्णान किया है। जाय. 
स्वमाव के श्रनुकुल स्थूल से सूक्ष्म वर्णन की ओर प्रग्रसर होते हुए कहते 


पद्मावती को चारों ओर से घेरकर सखियां समझा रही 
कहती हैं कि जो पक्षी पिंजरे से उड़ गया है वह भ्रब वापत्ष लौटकर 
सकेगा । (व्यंजना है. कि जीव भी देह रूपी पिजडे से निकल जाने 7 
उसी पिजड़े में नहीं झा पाता है ॥) वे कहती हैं कि जब तक पिजड़े 
बंद रहा, बंदी की तरह उसने तुम्हारी नित्य प्रति सेवा की । (उसने 
कोई चुक नहीं की |) ज॑से ही उसे भिजड़े से मुक्ति मिली वह बंबन से 
और लोटकर फिर वह बंदी बनने नहीं भ्राया । उस पक्षी ने उडने का 
तो उसी दिवस पा लिया था जिस दिन वह पक्षी बना और प 
किये । - 

जायसी कहते हैं कि हीरामन तोता तो जड़े को उसके सही :ः 
को सौंप कर चला गया तथा इस प्रकार जो जिसका था वह उसका ६ 
(यजना है कि पचतत्व का शरीर मिट्टी से निमित होता है और प्र 
मिटुटी मे ही मिल जाता है।) जायसी कहते है कि जिस पिजर 
दरवाजे खुल हो उसमें कोई मी पक्षी कंम रह सकता है। यदि रह 
बिल्ली से कंसे बच सकता है। (समासाक्ति स श्र्थ ध्वनित यह हो 
इस शरीर रूपी विजड़े में इन्द्रियों के दस दरवाजे हैं। काल रूपी 
कोई मी प्राणी या पक्षी कंस बच सकता है 7) जायसी कहते हैं कि इर 
पर इस कालबिलैया ने बहुतों को हजम कर डाला है | इतने पर भी 
पेट ही नही मरता है । (व्यजना है कि काल के लिए यह सब साधारण 
है ।) जो भी इसके पेट में चला जाता है, वहां से लौटकर नहीं श्राता है 
समाप्त हो जाता है । शव तो वह होरामन तोता किसी भ्रपरिचित और # 
लोक में जा वसा है जहां न तो रात होती है न दिवस, जहां न पवन 
कालचक्र | भ्रव तो तोता ऐसे वन में जा बसा है कि उससे मिलन संभव * 
दीखता है । इस प्रकार श्रव उससे कौन मिलन करायेगा । 


विशेष--तोता जीव का श्रतीक है तथां शरीर पिजड़ा है श्रौर इन्द्र 
के दस दरवाजे इसमें हैं जो मानव को या जीव को भठकाते हैं। मार्जारी का 
है जिससे कोई मी बच नहीं पाता है। जीव के निकल जाने पर पंच तत्ों क्षिः 
जल, पावक, गगन और समोर में शरीर मिल जाता है । सामान्यतः तोता २ 
का प्रतीक है जो सावक का मार्ग दर्शन करता है, किन्तु यहां प्रसगवश < 
जीव का प्रतीकत्व प्रदान कर दिया गया है । कौन मिन्तावे प्रानि! 
विरह का मा्िक अ्रमिव्यंजन है । 


सुऐ तहां दिन दस कल काटी । श्राप वियाघ ढुका लेइ टाटी । 
पेग पैग भुद्द चापत श्रावां । पंखिन्ह देखि हिए डर खाबा। 
देखिय किछ पझचरज धघनभला । तरिवर एक श्रावत्त है चला । 
एहि बन रहत गई हन्ह भाऊ । तरिवर चलत न देखा काऊ। 
भ्राज तो तरिवर चल, भल नाहों । पश्लावहु यह बन छांडि पराहीं॥ 
हे तौ उड़े भ्ौर वन ताका । पंडित सुप्रा मृूलि सन थाका। 
साखा देखि राज जनु पावा ' ज्ैठ निचित चला बह प्राबा । 
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पाँच बान कर खोँचा लासा भरे सो पांच । 
पांख भरे तन प्ररुझा कित मारे बिनु वांच ॥ ४ || 


शब्दाथं--कलकाटी--झआराम से समय काटा या ब्येतीत किया । 
ढका--छिपा । लेइ टाटी--टटिया लेकर । पैग- पैग--पद-पद पर । चापत 
प्रावा--दवे पांव आया । भ्रनमला-- भ्रनहोना | तरिवर--पेड़ | एहि वन-इस 
बन में । देखा काऊ--किसी ने देखा । मल नाहीं--भ्रच्छा नहीं है | पराहीं-- 
माग जायें । मलि मन थका--भूल कर, भ्रम में पड़कर मन थक गया या 
किकर्तव्यविशृढ़ हो गया | जनु पावा-मानों पा लिया हो। निचित-- 
निरश्चिग्त । खांचा- चिड़िया फसाने का बांस । बान--तीर । लासा--लिव- 
लिया पख लिपंटाने वालां गूलरं के पेड़ का दूंघ । तनु--शरीर । प्रर्का-- 
उलभा गया । कत--कँसे । वॉँच--बंचेगा । 

ससंदम्म व्यख्या--इन पक्तियों में जायसी ने बताया है कि कुछ दिन 
तो प्राप्तानी से कट गये, किन्तु एक दिन व्याध भ्रा गया और परिणामतः उसके 
चक्कर में हीरामन तोता भी झा गया | इसी. का वर्णन करते हुए जायसी 
कहते हैं- ' | 

जंगल में तोते ने श्राराम के साथ दस दिन गरुजारे। तभी बहेलिया 
जाल लेकर वहां चुपचाप आरा बैठा । वह धीरे-धीरे पृथ्वी पर दबे पांव आया । 
जैसे ही उसे पक्षियों ने आते देखा वेप्ते ही पक्षियों के हृदय में डर हुआझा । 5 
कुछ भ्रपरिचित मय से औौरः श्रनहोने संकट से पा गये। उन्होंने देखा कि 
एक वृक्ष चला प्रा रहा है । उन्होंने सोचा इस वन में रहते रहते हमारी भायु 
बीत गई, किन्तु पेड़ को चलते हुए कमी नहीं देखा है; श्राज जो यह वृक्ष चल 
रहा है यह भना लक्षण नहीं है । निश्चय ही यह तो भ्रमंगल का सूचक है । 
सभी ने उसी क्षण सोचा कि चलो सभी - मिलकर. किसी शअ्रन्य जगल में भाग 
चलें । सभी पक्षी प्रममल की कल्पना करते हुए और डरते हुए सोच विचार 
कर भाग गये, किन्तु हीरामन तोता वहीं बैठा रह गया । भोला हीरामन तोता 
उस हरे भरे पेड़ के लोभ में किकतेंव्यविमूढ़ होकर उसे देखने लगा । छाखों 
की भ्रोर उपने हसरत मरी रृष्टि.डाली तो उसने.सोचा कि वह राज्य पा 
गया । इस प्रकार वह सन्‍्तोष झ्ौर निश्चिन्तता से बैठा रहा उघर बहेलिया 
धागे बढ़ता आया । जायसी- कहते हैं कि व्याघ ने लग्गी पर शिकार फसाने 
वाला पंच बांस झौर उसमें पंखों को-चिपटा- लेने वाला पदार्थ, लासा मर 
रखा था | इसमें ही होरामन तोते के पंश्न लिपट गये; वह विवश. हो गया । 
उसका शरीर भी चिड़िया फंसाने वाले खोंचा वांस में उनककर रह गया । 
5 पे उसकी मरण तुल्य स्थिति हो गयी-। उसके बचने के कोई श्रासार 
नहों रहे । * 


विशेष--ससार में लोम या-प्रलोभनजन्य माया का मो यही रूप है। 
माया जीवों का शिकार करती हैं। कबीरदास ने भी कहा है-- 
माया महाठगिन हम -जानी । ! ह 
तिरगुन फांस लिए कर-डोले, दौले मघुरों वानी ॥ 
भर तिम पंक्तियों में जायसी ने पुन:संसार की श्रोर सकेत.किया है-- पांच बान कर 
खोंचा, लासा भरे सो पांच” कह कर पचेन्द्रिय भौर उनके प्लाकर्पषक गुण-शब्द, 
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स्पर्श, रूप, रस, गंघ की ओर संकेत करते हैं । विशेष इच्छा या ग्रतिरिक्त 
कामना भनुष्य को या जीव .को भ्रम की ओर ले जाती है। भ्रम में पढ़ने 
के पश्चात उसका जीना सभव नहीं है।.... 
बंधिगा सुझ्रा फरत सुख केली । चूरि पांख मेलेसि धरि डेली ।। 
तहवां बहुत पंषखि खरभरहीं । श्रापु श्राप महं रोदन करहों ।। 
बिखवाना कित होत प्रगूरा । जेहि भा मरन डहन घरि चुरा ॥॥ 
जों न होत चारा क॑ भझ्ासा । कित चिरिहार ढुकत लेद लासा ? ॥ 
यह चिष चार सब बरुधि ठगी । झ्रो भा काल हाथ लेइ लगी॥। 
एहि भूठी साया मन भूला । ज्यों पंखी तेसे तन फूला ॥। 
|[ बह मन कठिन सर नहीं मारा । काल न देख, देख पी चारा |) 
हम तो बुद्धि गंवावा विष-चारा शझस खाद । 
ते सुप्रटा पंडित होइ कैसे बाका श्राइ ? ॥ ४ ॥। 
शब्दार्थ--वधिगा --बंघ यया । सुखकेली--सुख क्रीड़ा । घूरि--चू र- 
चूरकर मरोरकर । पांख--पख । मेलेसि--डालकर । धरि डेली--डेली या 
डलिया (भांपा) में धर लिया। तह॒वां-वहां । बहुत पंखि--बहुत से पक्षी । 
खरम रहीं-- फड़फड़ा रहे थे । रोदन करहीं--रो रहे थे । विख्वदाना--विष का 
दाना । कित होत श्रगूरा--विपदाना कहां अगर हो सकता है। डहेन-- 
डेना । चारा के आसा--भोजन की श्राशा । चिरिहार--चिडिया को मारने 
वाला बहेलिया । ढुकत लेइ लासा--लासा लिए छिपना | बुधिठगी--बुद्ध 
ठगी गई । मन भूला--मन अमित होना । मर नहिं मारा--मारने पर भी 
नहीं मरता है । काल--पम्ृत्यु । बाका झ्राइ--कीसे श्राकर इस घखचक में फस्त 
गया । फूला-हर्पे और गर्व से इनराया । 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में जायमी बहेलिये द्वारा तोते के फंस- 
कर बन्‍्दी बन जाने का चित्रण बड़ी सुन्दर शेली में कर रहे हैं। इसके साथ 
ही मन की चचलता का चित्रण मी किया गया है | कहा गया है कि मन की 
चचलता के कारण ही जीव संमार में छुत्ना जाता है। जायसी कहते हैं-- 
सुखपूवक फ्रीड़ा करने वाला ह्वीरामन तोता बंधन में बंध गया । बहेलिए 
ने उसके पंखों को मरोरकर प्रपने भांवे मे रख लिया । उस मांवे में भौर मी 
प्रनेक पक्षी फड़फड़ा रहे थे ।|वे सभी भ्रपनी-प्रपती दयनीय अ्रवस्था पर रूदन 
कर रहे थे । वे सोचने लगे कि ईइवर ने यह विपदाता क्यों पैदा हे किया ? इस 
मधुर से लगने वाले दाने के लोम में ग्राकर हम सभी इस बंचन में फंस गये हैं । 
इतना ही नहीं हम सबके पंख मरोड़कर रख दिये गये हैं । वे आ्रापस में विचार 
विमर्श करते हुए कहते हैं कि यदि हमें चारे या मोजत की श्राथा ने होवी 
तो यह चिड़ीमार या वहेलिया हमें क्रिस प्रकार अपने बंधन में बांध लेता । 
कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी परेशानी और वबन का कारण हमारा ही 
लालच शौर प्रलोगन है । इस विष मरे चारेया मोजन ने हमारी बुद्धि को 
ठग लिया है। बहेलिया हाथ में बांस लेकर कालहप बन कर के हमारे सामने 
प्राया है। (माया से लिप्त मन झत्ने श्रच्छे या बुरे का निश्चय न कर 
सका । तात्यय है कि भौतिक सुख भोग की भाकांक्षा ही प्राणी के दयनीय 
प्रन्त का कारए है ॥) वस्तुतः यह मत बड़ा कठिन है, चंवल हैं। प्रायः यह 
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प्रलोगनों में फंसकर घायल हो जाता है। यह मृत्यु को नहीं देखता है, मोजन 
को देखता है । तात्पयं, उसके परिणाम के लिए चिन्तित नहीं होता है, भ्रपितु 
उसे तो प्रपना मोग दिखाई देता है। ' 
जायसी कहते हैं कि भप्रन्य बन्धन में पड़े कंदियों ने हीरामन ताते से 
कहा कि हे माई, हमने तो ऐसे विष चारे को खाकर अ्रपनी बुद्धि भ्रष्ट की, 
किन्तु तू तो ज्ञानी तोता था--बुद्धिमान था किन्तु इस जाल में कंसे 
फंस गया । | रे ५ 
विशेष--इन पक्तियों में मन को जीतने की बात कही गई है । मन को 
जीते बिना कोई मी कार्य सफल नहीं हो सकता है । जायसी का संदेश बहुत 
कुछ गीता के इस श्लोक से मिलता है-- 
प्रजहति यदा कामान्सर्वा न्‍्याय मनोगतम्‌। 
भ्रात्मन्येवात्मना तुष्ट: -स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥। ; 
तात्पय है कि मम कीसारी विषयवासनाओं को छोड़ देने पर ही व्यक्ति 
सन्तुप्ट होता हैं । इस प्रकार का व्यक्ति ह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है । 
सुऐ कहा हमहूं भ्रस भूले ।दूट हिंडोल-गरब जेहि भूले ॥ 
केरा फे वन लोीन्ह बसेरा परा साथ तह बेरी फेरा ॥ः 
सुख फुरवारि फरहरी खाना । श्रोहु विष भा जब ब्याध तुलाना ।। 
काहेफ भोग बिरिछ पध्रस फरा । श्राड़ लाइ प॑खिन्ह्‌ कहूं धरा ? ॥।' 
सुखी निचित जोरि घन करना । यह न चित प्रागे है मरना ॥। 
भूले हमहूँ गरब तेहि माहां । सो बिसरा पावा जेहि पाहां॥ 
होइ निचित बजौठे तेहि प्लाड़ा । तब जाना खोंचा हिए गाड़ा ॥ 
चघरत म खुरुक फीन्ह जिउ, तब रे चरा सुख सोइ । | 
झब जो फांद परा गिउ, तब रोए का होइ ? ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:--हिंदो।र--कूला । गरव--गर्व | केरा--केला । केरा--चैर। 
कुरवारि--खोद-खोदकर,. चोंच मार-मारकर । फरहरी--फलाहार । श्रौहु 
विप--धह भी विप हो गया। बुलाना--श्रा पहुँचा । काहेक--क्योंकर । 
विरिछ--बृक्ष । प्रसफरा--इस प्रकार फला । श्रोड़---जाल या श्रडडा। 
खोंचा--बहेलिए का बांस । गाड़ा--गढ़ गया । चरत्त--खाते समय । खुरुक-- 
चिन्ता । फांद--फदा । गिय - गरदन में । 


ससंदर्भ व्याख्या:--इन पंक्तियों में जायसी हीरामन ताते के मुख से 
उसके बंधन में बंध जाने का कारण वताते हैं । सुख के पीछे चुपचाप दुख किस 
प्रकार घला प्राता है, उसका श्रागमन कितना भ्रनायास होता. है, इसी बात को 
स्पष्ट करते हुए जायसी कहते हैं-- 


.. पक्षियों को उत्तर देते हुए तोते ने कहा -हम भी जाल में वैसे ही फंस 
गए जैसे कि भाप सभी फंस गए । इस समय तक गये विखंडित हो गया है भ्रौर 
घमण्ड शूलना भी खण्ड-खण्ड हो गया है। हमने केले के वन में विश्राम किया 
पा। ताल्पययें सुखानुमव करने को दृष्टि से ही वन में भ्राकर शरण ली किन्तु 
यहां प्रचानक ही शत्रु बेर पीछे पड़ गया । तात्पयं यह है कि हमने तो इम सुख 
समका था, किन्तु इसमें भी चुपके से दुख भ्रा मिला । जैसे केले के भूमने पर 
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निकटवर्ती बेर का चृक्ष उसे खण्डित और चीर देता है वैसे ही हमारे सुख रूपी 
केले के तने के विश्वाम फो दुख रूपी बेर ने हमेशा के लिए फाड़ डाला है ! 
जायसी कहते है कि हीरामन ने कुहाकि हमें कलरेव के साथ फलों को 
खाना बड़ा श्रच्छा लगता है किन्तु व्याध के-सहसा श्रागमन पर उन्हीं फलों का 
स्वाद विष के स्वाद में परिवर्तित हो गया है वह मोग वृक्ष इस प्रकार फला 
ही क्यों जिस पर व्यांघ ने श्राकर अपना जाल विछाया. श्र, पक्षियों को 
अपने बच्चन में बांघ लिया । हम तो उस पंड्डे पर भी निश्चित ही बैठे थे पर 
उसे तभी समझ सके जबंकि व्याघ का बांस झांकर हंमारी छाती में गड़ गया । 
जीव की प्रकृति यह है कि वह सुख की अवस्था में घन के जोड़ने में ही चितित 
रहता है । वह कमी भी इस बांत की चिन्ता नहीं करता है कि उसे मरना भी 
हैं। तोते ने कहाकि हम मी उस सुखावसर पर घन जो -ने में हो गांफिल थे । 
परिणामतः दाता को भूल गए और वह भी उस दाता कौ जिसने हमें जीवन 
का सव्वस्व प्रदान किया । खाने के सुस्त में तो किसी बात॑ की चिन्ता नहीं की 
भ्रौर भब एक श्रपनी ही भूले से या मद बुद्धि के कारण गले में फन्‍दा डलवा 
लिया । इस समय जब धारों भोर से बन्ध गंए हैं तो रोने से क्‍या लाभ है? 
तात्पय यह है कि इस समय रोने-पीटने श्र पछताते से कुछ भी काम नहीं 
बनेगा । भव तो कोई युक्ति सोचकर भ्रपनी मुक्ति का उपाय करना ही 
चाहिए । ल्‍ | । | 
विशेषः--इस छुन्द में जायसी ने दुख-सुख की स्थिति का परिचय 
दिया है । बताया है कि जीवन में सुख के साथ ही दुख का समावेश हो जांता 
के दोनों ही जीवन स्थितियां इसकी पूरक हैं। प्रसाद की ये पंक्तियां 
पढ़िये-- | 
दुख की पिछलो रजनी बीच, 
विकसता सुख - को नवल प्रमात । 
एक परदा यह मीना नोल - 
छिपाये है यह सुन्दर गात ॥॥ 
इसके साथ ही आधुनिक युग के प्रसिद्ध गीतकार बच्चन की ये पंक्तियां 
भी पढ़िये जिनमें सुख के साथ ही जीवन में प्राकस्मिक रूप से भाने वाले दुख 
की चर्चा की गयी है--- 
मानव के सुख में दुख ऐसे | 
चुपचाप उतर कर झा जाता । 
है भ्ोस बिखर जातो जैसे २ 
मकरंदमयी पंछुरियों पर 
है ऋर समय जिससे सपना, 
' सच होता, सच सपना होता ।॥ 
रूपक पलंकार का सुन्दर प्रयोग इस छनन्‍्द की विशेषता है । 
सुनि फी उतर प्रांसु पुनि पछि । कौन पदश्चि बांधा चुधि श्रोछ्ले ॥ 
पणिल्‍-हु जो बुधि होइ उजारी । पढ़ा सुश्रा कित घर मजारो ? ॥ 
कित तीतिर बन जौम उधेला । सो कित हंंकरि फांद गिउ मेला ।। 
तादिन ब्याथ भए जिउलेवा । उठे पांख, भा लाबव॑ं परेवा ॥ 
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भें वियाधि तिसना सग खाघू । सुर भुगुति, न सूक विश ॥ 
हमहि लोसभने मेला चारा । हमहि गवंने चाहै मारा ॥ 
हम निचित वह श्राव छिपाना । कोन बियार्धाह दोष श्रपाना ॥ 
सो झोगुन कित कीजिए जिउ दोजे जेहि काज । 
श्रव कहना है किछु नहीं, मस्टे भली, पखिराज ॥| ७ ॥। 
शब्दा्थ :--उतर --उत्तर । आंसु पुनि- पोंछे--फिर भप्रांसुग्रों को पोंछा । 
चरुधि--बुद्धिमान । उजारी--उज्जवल । कित--कैसे । मंजारी--विल्ली । 
उछेला-- फाइता । सकत-णशक्ति | हुँकार:-पुकार । फांदि--फंदा । गिय॑ं>- 
गरदन । मेला -- डालता । लेवा--लेने वाला । जिउ-प्रारा । नाउं,>नाम | 
तिस्ना--ठ्ृप्णा । खाघू-- मोजन या खाद्य | सूफ--दीखना । भुगुति--मोजन। 
वियाधू--ब्याधघ | लोगवै-लोम से । गवंब>-गर्व से । भ्रपाना--प्रपना । 
जेहि काज--जिसके निमित्त | मस्ट--मौन या चुप्पी । पखिराज--पक्षियों में 
राजा या श्रेष्ठ । 


ससदर व्याख्याः- इन पंक्तियों में जायसी ने विवश श्रौर श्रसहाय 
पक्षियों फी निरीह स्थिति का बड़ा कारुणिक झ्ौर काव्यात्मक वर्णान किया है। 
बे कहते हैं- 

हीरामन तोते की कारुखिक वार्ता सुनकर सारे पक्षियों ने श्रपने उमड़े 
प्रांसुओों को पोंछा प्रौर कहा- पक्षियों हो जिसने पख दिए हैं उसने बुद्धि श्रोछी 
दी है। तात्पयं यह है कि उड़ने के लिए पखे ते दे दिये हैं, किन्तु सोचने सम 
भने के लिए बुद्धि नहीं दो है। यदि पक्षियों के पास बुद्धि रही होती तो वह 
पोई न कोई निकलने छो युक्ति सोच ही लेता । पक्षियों में यदि उज्ज्वल वुद्धि 
होती तो पढ़ा लिखा सुप्ता कोई न कोई युक्ति निकाल लेता श्रौर बिल्ली भी 
उसे पकड़ने में ग्रसम होती । तीतर पक्षी में मो बुद्धि नहीं होटी है, नहीं तो 
भला वह थयों प्रपनी जीम ख्लोलकर शक्ति को बुलाता झौर भ्रपनी गर्देन फदे में 
डालता (तात्पय यह है कि तीतर यदि बोले नहीं तो चिड़ीमार उसे कंसे फधा 
सकता है।) प्रत: हमें तो व्यात्न ने उसी दिन जान लिया जिस दिन हमें पल 
मिले झ्रौर नाम प्राप्द हुप्रा । व्यंजना यह है कि पक्षी तो चिड़ीमार के लिए ही 
दंदा किए गए हूँ । हमारे मोजन के साथ ही तृपष्णा रूपी व्याधि साथ हो। गई 
थी । हमें चारा ही दीखता है । तात्पयं यह है कि यदि हम पक्षियों को भोजन 
के साथ ही चिड़ोमार मी दीखे तो हमारे लिए कुशलता की वात है ! वस्तुत 
हमारे चारे या भोजन में लोम का ध्रंश मिल गया है | साथ ही हमारे गवं ने 
ही हमें व्याघ का रूप लेकर मार डाला है । यही कारण है कि हम तो प्रपने 
गवे में निश्चित फूले रहे, किन्तु व्याघ चुपके से आ मिला । इसके लिए व्याघ 
का कया कसूर है ? यह तो हमारा ही दोप है कि हम॑ फंस गए । 

जायसी कहते हैं कि- ऐसा अवगुण हम क्‍यों करें जिसके लिए हम 
झपने प्राण दे देते है । (यह तो पागलपन है कि हम श्रपने श्राप ही दोप पर 
दोप किए जाते हैं ।) हमें तो प्व पक्षिराज मौन घारण करना ही श्रे यस्कर 
लगता है । तात्पयं है कि मौन घारणा करने से ही कल्याण हो सकता है शौर 
कोई युक्ति है नहीं जिसके सहारे हम झपने सम्वन्ध में निश्चिन्तता पूवक कुछ 
भी सोच सके। 
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रत्नसेन--जन्म खण्ड 


चित्रसेन चितठतर गढ़ राजा । फे गढ़ कोद चित्र सम साजा ।। 
तेहि कुल रतनसेन उजियारा । घनि जननी जनमा अ्रस॒ बारा ।॥ 
पंडित ग्रुनि सामुद्रिक वेखा । देखि रूप झौ लखन बिसेखा ॥ 
रतनसेन यह कुल-निरमरा ॥ रतन जोति मन माये परा ॥ 
पवुम पदारय लिखी सो जोरी । चांद सुदज जस होइ भ्र॑जोरी ॥ 
जसस मालति कह भौर बियोगी । तस प्रोहि लागि होइ यह जोगी ।॥। 
सिहलदीप जाइ यह पाणे । सिद्ध होद चिततठर लेह प्रागै ॥॥ 

मोग भोज जूस साना, विक्रम साका कीन्ह । 

परखि सो रतन पारखी सबे लखन लिखि दीन्ह ॥ १॥ 


शब्दाथ--चितउर-चित्तौड़ । कोट-किले की दीवार या परक्रोटा । 
चित्न-चित्रित किया | भ्स-ऐसा । बारा-बालक । सामुद्रिक-सामुद्रिक शास्त्र 
के आधार पर । लखन विशेषा-विशिष्ट लक्षण । कुल-निरमरा-निर्मल कुल 
का । रतन जोति-रत्नज्योति । माथे-मस्तक । पदुमपदारथ-पदुम पदाथ । 
(पद्मावती की प्लोर भी लक्ष्य हुँया संकेत है ।) सो जोरी-वह जोड़ी । 
प्रजोरी-उजेला ।' विक्रम-विक्रमादित्य । साका-प्रताप । (पराक्रम, यश, घक 
विजय के फदचात्‌ सवत्सर को स्थापना) । लखन लिखि दान्ह-समी लक्षण 
लिख दिये हैं । 

ससंदर्भ व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के होने 
वाले पति १त्नसेन राजा के जन्म का परिचय दिया है तथा साथ ही पद्मावती 
के साथ उसके विवाह (परिणय) को भी भूमिका को संकेतित कर दिया है । 


चित्तौड़गढ़ का राजा चित्रसेन था | उसने किला बनाकर उसे कमरे, 
बुर्ज भादि बनवाकर सुप्तज्जित किया । उसी के वंश में रत्नसन जैसा उज्ज्वल 
रत्त प्रकट हुआ | वह जननी धन्य है जिसके गर्भ से ऐसा बालक जन्मा । 
पण्डित श्रौर सामुद्रिक उसके लक्षण थे। सभी पण्डितों ने सोच प्रमककर 
उसफ्रे भविष्य का परिचय दिया । विचार करने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा--इस 
कुल में रत्नसेन में श्रवत्तार लिया है, जिसके माथे पर रत्नज्योति प्रोर मणि 
समकती है। पद्मावती जो पद्मवत्‌ है, इसकी जीवन संगिनी बनेगी | यह 
इसको जोडी रत्न पदा््थ की सी रहेगी । इसका वेवाहिक सम्बन्ध चन्द्रमा भौर 
सयं के संयोग की मांति रहेगा। (तात्पयं यदह है कि रत्नसेन ' को माणिक 
सी पद्मावती इसके रूप गुण के समान ही प्राप्त होगी ।) जिस प्रकार मालती 
को प्राप्त करने के लिए भ्रमर वियोगी होकर तड़फता है उत्ती प्रकार पद्‌मा- 
बती को जो वय-सधि श्रौह कमलागबा होगी, प्राप्त करने के लिए यह राजा 
रत्नप्नेन वियोगी होकर घल पढ़ें गा । 


जायसी कहते हैं कि रानी पद्मावती को पाने के लिए यह योगी होकर 
सिंहलद्वीप जायेगा और फिर उसे 'व्याहकर चित्तोड़गढ़ ले ग्रायेगा । राजा 
भोज की भांति यह मोग करेगा श्रीर राजा विक्रमादित्य की भांति इसका यद्य 
कैलेगा | पारखी और विद्वान पंडितों ने इस रत्न को परखकर समी लक्षणों 
से युक्त करके लिख दिया है । तात्पयं यह है कि योग्य ज्योतिषियों ने इस 
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रत्न को परख कर उसके लक्षण लिख दिये हैं--मविष्य निर्धारित कर 
दिया है । 
विशेष--इसमें मुद्रा ग्रलकार का प्रयोग किया गया है। उपमा 
भ्रलकार का सौन्द्य इस पक्ति में देखा जा सकता है--- 
जस मालति कह मोर वियेगी । तस ओहि लागि होइ यह जोगी ॥ 


यहाँ रत्सेन का जन्म पद्मावती के बाद दिखाया गया है जो भारतीय 
दृष्टि से कुछ विचित्र सा लगता है । इन पक्तियों में रत्नसेत के जन्म की सूचना 
बड़े काध्यात्मक ढग से दी गई है । 


बनिजारा-खण्ड 


चितठर कर एक वनिजारा । सिघलदीप चला बोपारा ॥॥ 
बाम्हन हुत एक निपट भिखारी । सो पुनि चला चलत बोौपारी ॥ 
ऋन छाहू सन लीन्हेसि फाढ़ी । मकु तह गए होइ किछु बाढ़ी ॥। 
मारग फठिन बहुत ठुंख भएऊ । नाधि समुद्र दीप शझ्रोहि गएऊ ॥! 
देखि हाट छिछ्ठु सुध न झोरा । सर्व बहुत, किछु दोख न थोरा ।॥ 
प॑यृूटठि ऊंच बनिज तह फेरा । घनो पाव, निधती, खुख हेरा ॥ 
लाव फरोरिन्ह चरतु बिकाई । संहसन फेरि ने कफोउ पह्रोनाई ॥ 

सबहीं लीन्ह चेसाहना श्लो घर फीन्ह बहोर। 

बाग्हन तह॒वां लेद का ? गांठि सांठि सुठि योर ॥ १॥ 


शब्दार्थ-चितउर--चित्तौड । वनिजारा--वारिज्य करने वाला या 
वशिक-बनतिया । दैपारा-व्यापार। निपट मिखारी-पूर्णतः भिक्षुकुया 
निपेन । ऋन--कर्ज । काहुसन--किसी से । लीन्हेसि काढ़ी--लिया हुम्ना । 
मबु--शायद । तहं गए--वहां गये । होइ विछु बाढ़ी--शायद कुछ वृद्धि हो 
जाय । नांघि--उल्लघन करके या पार करके । दोप ग्रोहि गएऊ--उस द्वीप 
में गया । द्वीप से तात्पयं सिहलद्वीप से हैं। हाट-वबाजार। किछु सूक न 
पोरा--वाजार को देखकर उसे कुछ मी नहीं सूका तात्पयं है नजर में कुछ 
भी नहीं चढ़ा । सर्वे बहुत--सभी कुछ । क्रिछु दंख न थोरा--थोड़ा कुछ भी 
दिखाई नहीं दिया या देता था । सुठि--सुन्दर | बनिज--वारिज्य । तह 
केरा-- पहां किया | निघनी--निर्धन । मुखहेरा--मु ह तकना या निराशा से 
मुह की धोर देखना, यह मुहावरा है | करोरन्हि--करोड़ों की । सहसन-- 
सहस्रों | धोनाई-कम या थोड़ा । वेसाहता-खरीदना या क्रग्म करना । बहोर- 
लोटना । तहवा लेइ का-वहां क्या ले । सांठि सुठि थोर-पू जी । सांढि-संस्था, 
सुन्दर । घोर-घोड़ी । 
कप मसंदर्म व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में जायसी हीरामन तोते के 
दहेलिए द्वारा देचे जाने प्रौर ब्राह्मण द्वारा क्रम किये जाने की घटना का 
वर्णान कर रहे है । वे कहते हैं कि-- 
... चित्तोहगढ़ का एक वनजारा था वह व्यापार के हेतु स्विहलद्वीप की 
घोर चला। इसके साथ हो एक गरीब और सीधा ब्राह्मण भी था | वह भी 
बतजार का जाता देखकर स्वयं मी व्यापार के लिए चल पड़ा । उस ब्राह्मण 
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ने किसी से कर्ज लिया और व्यापार के लिए प्रस्थान कर दिया। कर्ज इस 
झाशा से लिया कि शायद व्यापार में कुछ वृद्धि हो जायगी । जायसी कहते हैं 
कि मांग मे उसे बहुत कष्ट और तकलीफे हुई । इतने पर मी वह समुद्र का 
उल्लंघन करके उस द्वीप में जा पहुचा । उस ब्राह्मण ने बाजार में पर्याप्त देखा 
किन्तु कुछ भी ऐसा न निकला जिपत वह खरीद सके । बाजार में सम 
कुछ बहुत था, किन्तु पंसे मी.उसके क्रघिक थे, कम न थ।  : 
जायसी कहते है कि यहां उस सिंहल के बाजार में सभी कुछ ऊंचे 
दामो का था । झ्तः वहां घती ऊचे व्यापारी तो झपनी अमिलापित वस्तु क्रय 
करने में सफल हो जाते थे किन्तु लिन व्यक्ति निराश होकर मुह ही देखते 
रहते थे । वह बाजार बड़े घनिको का था । परिणामत: उसमे लाखों भ्रौर 
कराड़ों को वस्तुएं विकती थीं । हजारों की वस्तु को खरीदने को श्रोर तो 
किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। तात्पयं, ध्यापारी शोर खरीददार सभी बढ़े 
थे, छोटी वस्तुएं या छोटे या कम दामो की वस्तुए न तो बिकती थीं प्रौर 
नकोई वेचता ही था। 
इस बाजार से व्यापारियों ने भ्रपनी-भ्रपनी वस्तुएं खरीदलीं और घर 
गे लौट चले । भकेला गरीब ब्राह-णा वहां वया खरीदता ? अ्रथतर्‌ वह कुछ 
भी न स़रीद सका । कारण उसके पास इतनी पू'जी न थी कि बष्दी-बड़ी 
वस्तुएं खरीद सकता । भ्रपनी गाठ की थोड़ी पूजी के कारण वह कुछ भी न 
खरीद सका । 
विशेष-- जायसी ने बाजार का बड़ा सुन्दर भौर घमत्कारिक वर्शंन 
किया है । दर्णान पद्धति प्रभावशाली है । साथ ही इसमें काध्योत्मक सोन्दर्य 
की गरिमा देखते ही बनती है । ससार एक बाजार है । इसमें मायावी, स्वार्थी 
सार के बाजार के कर्मो के क्रय विक्रय करने का श्रर्थ ध्वनित होता है। 
जायसी बताना चाहते हैं कि सच्चा व्यापारी तो वह है जो शभ्रच्छे कर्मों का 
घनी होता है | गांदिनसांठि मे श्रनुप्रास की सुन्दर योजना है। इस वर्णन की 
निम्नलिखित पक्तियां बड़ी प्रमावकारी हैं-- | 
देखिहाट किछु सूक न ओरा | सर्वे बहुत किछु दीख न थोरा ।। 
दे सुठि ऊच वाॉनिज तह केरा | धनी पाव, निघनी, मुख हेरा ॥। 
मूर॑ ठाढ़ हों, काहे क प्रावा ? । बनिज न मिल्ता, रहा पछिताया ॥। 
लाभ जामनि प्राएम एहि हाटठा । मूर गवाइ चले तेहि बाटा ॥ 
का में सरन-सिस्लावत सोखी । आएउ भर, मीचु हँति लीखी ॥। 
प्रपने चलत सो कोन्हु कुबानी | लाभ न देख, प्र भे हातो॥। 
का में बोझा जनम श्रोहि भूजी ? | खोइ चलेउड घर के पूंजी ॥ 
जेहि स्योहरिया कर ब्योहार ] का लेद् देव जो छेकिहि बारू ।। 
घर फंसे पंठव में ट्ृरेे । कौन उत्तर देबों तेहि पूछे 
साथि चले, संग बीछूरा, भए बिच समुद पहार। 
धास-निरासा हाँ फिरों, तु विधि देहि श्रधार ॥ २ ॥। ह 
शब्दार्य-- मूरेज-+ निपफल व्यय । काहे के श्रावा>-क्यों भौर क्रिंप्त 
लिए मैं आया । बनिज-ज्व्यापार । एटि हादान्‍- दस वाजार में | मूर गंवाइ-- 
तातय॑ मूल घन को मी खोकर 4 तेहि वाटा--उस मार्ग पर । मरन सिश्लावन ८ 
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मृत्यु की सी सीख | मोतु--मौत । हति लोखी--लिखो थी। कुबानी-- 
कुवा शिज्य या बुरा व्यापार । मूर मननमूल में भी । ग्रोहि भूजी--उस को 
मोगता हूँ । का में बोझ्ान्‍-मैंने क्या पाप-बीज बोया था? घर हू क"-घर 
की भी । ब्यौहरिया>-व्यापार करने वाली | छेकहि--प्राधमवःना घेरना | 
पठव - प्रवेश करना । छूछे--खाली हाथ । बीछुरा ८ विछुड़ा । बिच समुद्र 
पहार--बीच में समुद्र श्रोर पहाड़ । विधी--विघाता । ग्रधार-ग्राघार । 

ससदर्भ व्यास्था--इन पंक्तियों में जायसी मिराश और व्यापार करने 
में प्रसफल या प्रसमर्थ ब्राह्मण के मन भर हृदय की पश्चातापमयी स्थिति का 
सुन्दर ढंग से वरणंन कर रहे हैं । 


ब्राह्मण सिंहल के दाजार में कोई भी लाभप्रद सौदा न कर सका | 
जायसी वहना यह चाहते हैं कि संसार रूपी इस हाट में मानव जीवन के 
फर्मो से दूर मागने वाला व्यक्ति किस प्रकार दया का पात्र हो जाता है। 
ईश्वर एक महाजन है जिसने जीवन को ऋण रूप में मानव को अ्रदान क्रिया 
है । उसकी कामना यह रहती है कि मानव सुन्दर कर्मों के साथ जीवन को 
लौटादे । यह्‌ इसलिए चाहता है कि सत॒कर्मों से ही मानव का उद्धार सभव 
है । जायसी कहते हैं-- 

ब्राह्मण खड़ा-खड़ा सोचने प्रौर पश्चाताप करने लगा कि में इस 
बाजार में व्यथ ही श्राया । मुझे कोई मी व्यापार नहीं मिला । में इस बाजार 
में लाभाय॑ भायां था या इस दृष्टि से श्राया या कि कुछ लाम हो जायगा, 
किन्तु यह सब कुछ भी न हो सका । में तो लाम की झ्ाशा में मूल घन मी 
गवा फर चल दिया । वस्तव में में तो अनिष्ट के मांग पर ही चला हूँ । क्या 
में मौत की शिक्षा या सीख पाकर ही यहां मरने के लिए प्राय्रा था? क्‍या 
मेरे भाग्य में यही मोर इसी स्थिति में मरना लिखा था । जायसी कहते हैं कि 
ज्नाहाण ने कहा कि भ्रपनी जानकारी में मैंने जीवन में कोई बुराई या कुवा- 
शिज्य नहीं किया । भावार्थ है कि कोई पाप नहीं किया फिर भी मुझे लाभ 
वयों प्राप्त नहीं हो सका है ।॥ में देखता हूँ कि मुझे लाभ के स्थान पर हानि ही 
प्राप्त हुई है । तभी तो में घत्र कमाने की अपेक्षा मुल घन को मी नष्ट करके 
यहां से जा रहा हूँ । उसके पदचाताप की सीमा यहां तक है कि मेने अपने 
पूर्व जन्म में ऐसा कौनसा पाप का बीज वोया था जिसके परिणामस्वरूप लाभ 
होना तो दूर रहा; उल्टे घर की घनरादि को भी गरावां कर चल दिया। 
(तात्पयं यह है कि मनुष्य अपने सुन्दर जीवन झौर जन्म को पहले तो लोम 
या प्रलोमन में फल कर हल्के दामो में वेच देता है. फिर पश्चाताय करता 


है--बार बार परेशान होकर घवराता है कि जीवन को व्यर्थ हो क्‍यों नष्ट 
कर दिया ? ) 


ज।यसी कहते हैं कि ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस व्यायरारी या साहू- 
फार से मैंने रुपया लिया था, वह जब तकादा करने के लिए घर पर वार. 
वार चक्कर लगायेगा शौर कहेगा कि छाया दो तो मैं किस मुह से उसे 
उत्तर दू गा । घर में खाली हाथ कैसे प्रवेश करूगा। घरवाली जब पूछेगी 
कि कया लाये प्लौर खालो हाथ क्‍यों आये तो फिर उसे कौन त्षा उत्तर देकर 
सन्तुप्ट करू गा--कुछ भी तो समझ में नहीं श्राता है। प्रन्त में वशिक-वर्ग 
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चला गया । ज्राह्मएा अकेला रह गया। मार्ग में ग्रनेक समुद्र पहाड़ पड़े । 
भ्राशा से दूर घोर हताश होकर ब्राह्मण चोख पड़ा--म॑ निराश घर लौट रहा 
हैं । है ब्रह्मा (परमात्मा) मुझ झधीर को आधार प्रदान कर कछृतार्थ करो | 
विशेष--वर्शांन स्वामाविक है | संसार को हाट बतायां गया है जिसमें 
सुकर्मों का व्यापार होता है | सुकर्म करने वाले संसार के बाजार में सफल 
होकर लाभ उठाते है । श्रन्तत: स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं 
बे नरक को प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार का भाव महाकवि 'मिल्टन ने तथा 
बाइविल में भी भाव व्यक्त किया है-- 
“0 इधए९ वाशल्णोए प्र प्राधण, बात एावपशा। 
ए 86 घबटए0णा, 685४ ॥6 इलापायाए लॉंत६- 
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कहा गया है कि जो ईश्वर की दी हुई वस्तु से श्रधिक लौटा देता है 
वह ईश्यर को असम्न कर लेता है। 
तबहीं व्याध सुझ्ा लेद प्रावा । फंचन-वरन  श्रनृप सुहावा ॥। 
बेंचे लाग हाद ले पश्रोही । मोल रतेन मानिक जहंं होहीं ॥ 
सुप्रहि को पूछ ? पतंग-मेंड़रे । चल न, दीख शझाछे मन मारे | 
वागहुन श्ाइ सुप्रा सों पूछा । दहूं, गुनवत्, कि-निरगुन छछा ? ।। 
कहु परवत्त ! गुन तोहि पाहाँ । गरुन न छपाइय हिरवय माहाँ ।। 
हम तुम जाति बराम्हन दोऊ । जातिहि जाति पूछ सब फोऊ ॥। 
पंडित हो तो सुनावहु बेहू । बितु पूछे पाइय नहिें भेतू ।॥।' 
हो बाम्हन श्रौ पंडित, फह श्रापन गुन सोड । : 
पढ़े के झ्रागे जो पढ़े, दून लाभ तेहि होड़ ।॥! ३ ।। 
णब्दार्थ--तबहि-तमी । विद्याघ-व्याव या शिकारी | कंचन-बरेन - 
स्वर्ण रंग । प्रनूप-भ्रदूभुत । झोड़ी -उसका । मोल-मूल्य । निरग्रुन-गुणहीन 
छूछा-फोरा | परवत्त -तोता । पाहां-पास | छपाइय छिपाना । हिरदय 
मांहा-हृदय में ) दून लाम तेहि होइ-उसे दुगुना लाभ होता है । 
संदर्भ व्यास्या-ब्राह्मण पश्चाताप कर ही रहा था कि व्याध एक त'ते 
को लेकर झा पह चला । ग्राह्मण ने तोते की परीक्षा किस प्रकार की ग्रौर उससे 
किस प्रकार बातचीत की, यही सक्रेत कवि जायसी इन पंक्तियों में दे रहे हैं 
ते हैं -- 
ब्राह्मण सोच-विचार कर ही रहा था कि बहेत्पा तोता लेकर शा 
पहुंचा । तोता बहुत ही सुन्दर रग का था। उसका रग स्वरशिम रंग का था 
तथा छवि अनपम शोमाशाली थी । वह बहुत सुन्दर लग रहा था | व्यापारी के 
रूप में व्याथ तोते को ले आया तथा उसके लाने का क्रारण उप्तका बिक्र 
था । वढ़ इस तोते की उस बाजार में ले झाया जिममें मानिक, मोती श्रोर 
रनों का व्यापार होता था; उस बाज र में हीरामन तोते को बेचने वह 
बहेलिया लाया । ऐसे स्थल पर जहां बड़ -त्रड़ व्यापार हा रह ही, वहा इस 
तच्छ वस्तु को कौन पूछता ? बहुत से लोग बिता मोल-भाव पूछे श्रौर बात 
बिना किये ही वहाँ से भागे बड़ जाते ये । उस्ती समय एक ब्राह्मण ने उस तात 
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से प्राकर पूछा-तोते गुणवान भी हो या निरे बुद्धू हो। ब्राह्मण ने कहा कि 
हे परत यदि तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, कोई गुरा है ः उसे स्पष्ट-करो-॥ 
जो भी गुण हो उसे छिपाते- नहीं हैं ५ तालप यह है कि गुणा को हृदय हे 
छिपाने से कोई लाम नहीं होता- है | हम. दोनों एक ही जाति के हूँ। सम 
लोग अपनी जाति वालों से ही पूछते हैं | यदि तुम पण्डित हो 'तो बताप्रो-- 
वेद सुनाग्रों । जब तक ज्ुम कुछ कहोगे नहीं तब तक तुम्हारा भेद नहीं जाना 
जा सकता है । > 
जायसी कहते हैं कि ब्राह्मणाने कहा -में ब्राह्मण हूँ फिर ब्राह्मण के साथ 
विद्वान मी हूँ | इसी लिए हे तोते, अपने गुणों को प्रकट करो । यदि विद्वान क्के 
ग्रागे विद्वान वि ता की बात करत्ता है तो उसे दुगुना लाभ होता है। व्यंजना 
की है कि विद्वान विद्वान को ज्ञान देता मी है भ्ौर लेता भी है। इसी कारण 
दुगुने लाम की बात कही गई है । 
तब गन मोहि भ्रहा, हो देवा ! । जब पिजर हुत छूट परेवा ।। 
ग्रद गन कौन जो बद, जजमाता । घालि मंजूसा बेच पग्राना ॥ 
पंडित होइ सो हाट. न चढ़ा । चहाँ बिकाय, भूलि 3 पढ़ा ॥। 
बुद्द सारण देखोँ एहि. हाटठा । दई चलाबे दहु फेहि बाटा ॥ 
रोवत रक्त भएउ सुख राता । तन भा पियर कहां का बात्ा ? ॥ 
राते स्पाम कठ दुइ गोवोंँ । तेंहि दुइ फंद डरों सुठि जीवा ॥ 
झव हों फंठ फंद दुइई चीन्हा | बहु ए फद चाह का फीन्हा ? ॥ 
पढ़ि गुनि देखा बहुत में, है श्रागे डर सोह । 
घुध जगत सब जाति कं, भूलि रहा बुधि खोइ ॥।| ४॥ 
एब्दार्थ--प्रहा-था । छुँत-से । परेवा-पक्षी । बदि-कंदी । घालि-डाल 
कर । मंजूसा-डिब्बे में, कावे में । झ्ाना-प्राकर । दैय-ईश्वर । दहुँ-पता 
नहीं । रकत-खून । एहि हाटा-इस बाजार में । मुखराता-लालमुख । तन मा 
गियर-शरीर पीला हो गया। गीवां-ग्रीवा । सुठ जीवा-सुन्दर धारियां। 
फाद-फंदे । पढ़ि गुनि-पड़कर भर ग्रुतकर-। घुघ जगत सब-सम्पूर्ण जगत को 
घुमैला जानकर । -भूलि रहा-भूल रहा हैं, प्रपने श्राप को भ्रम में , डाल रहा 
है। वृद्धि खोइ बुद्धि को खाकर के । बल 
संदर्भ व्यास्या--कविवर जायसी इन पक्तियों में ब्राह्मण .द्वारा कहे 


गये वचनों के उत्तर में तोते के कथत को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं--- 
तोते ने कहा--हे देव, जब मैं -विजड़ें' से स्वतन्त्र था और फोई भी 
वन्धन नहीं था, तद तक मेरे पास गुण था; विवेक था, ज्ञान था । हैं यजमान | 
भव तो मुझ हक कोई भी गुण नहीं रहा गया है क्‍योंकि प्रब में, हस'' 
फोद में पढ़ा कंदी हू तथा, बिकने शआ्राया हूं | (त्तात्पण यह है कि जो 
बेदी है, उमके बग्ा गंगा हो सकते हैं या यदि है भी तो उन्हें पूछने से पया 
तो पर्दा पड़ जाता है )) यदि मैं पंडित 
अं दर भाता, भव तो में बिकना चाहता हू' 
४8 किया शूट गया हू । इस बाजार में भ्रव दो ही माय स्पष्ट 
हू ४ हईः झट प्लोर फिस मार्स पर उलना होगा ॥ (दो 
हैनापए रडडा का मार्ग और दुप्सता व मार्ग) । एएप्र हो 


सम है बयां शइ अंदी कऊ घारे शूगगों पर 
कल दा पट बा फिर ६ विन नहीं 
कनादि सी ः 
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इस प्रकार मनुष्य मांस का भक्षए न करते तो ब्याथ किस निमित इन पक्षिग्रों 
को मारता या मारने का उपक्रम करता । जो पक्षी नित्य बहेलिये द्वारा फसाये 
जाते हैं वह उन्हें नित्य प्रात ही बेच देता है प्रौर इस प्रकार उस व्याघ के मन 
में पक्षियों के प्रति कोई ममत्व नहीं होता है । 
चायसी कहते है कि तोते को, वुद्धि-कौशल और वेद-प्न थों श्रादि की 
चातें पुनकर ब्राह्मण ने खरीद लिया, फिर अपने साथियों के साथ मिल गया 
धोर एक साथ हूं। चित्तोड़ के मार्ग पर झ्रा मिन्रा या उनके साथ उल पड़ा । 
विशेष:--जायसी ने वहेलिये के माध्यम से श्रपत्रे विचार व्यक्त किये 
हैं ।॥ मांस-मक्षण को वे ग्रच्छा नहीं समझते थे । यह बांत इन पंक्तियों में 
देवी जा सकती है । | 
तब लगि चित्रतेन सर साजा । रतनसेन चितठर भा राजा || 
ध्राह वात तेहि श्रागे चली । राजा बनिज श्राए सिघली ॥॥ 
हैं गजमोति भरी सब सोपी । झौर घस्तु बहु सिघलदीपी ॥ 
वाम्हन एक सुझा लेद श्रावा । कंचन-बरन  अश्रनूष. सोहावा ।। 
राते स्पाम रुठ दुई काँठा । राते डहन लिखा सब पाठा || 
झौ दुईह नयन स॒ुहावत राता । राते ठोर श्रमी-रस चाता ।। 
मध्तक टीका, कांध जनेऊक । कवि वियास. पडित सहदेऊ |! 
थोल भ्ररथ सों बोले, सुनत सीस सब डोल । 
राज-मंदिर महू चाहिय झस वह छुपा श्रमोल ।। ६॥। 
शब्दार्थ:--तवलगि-तब तक । सर साजा-चिता पर चढ़ गया या स्वर्ग - 
वासी हेगया। प्राइ बात तेहि आगे चली-राजा के श्रागे चर्चा हुई | गजमोति- 
गजमुक्ता । रातेस्थाम-लाल भ्रौर श्याम व | वनिज-व्यापारी । कचन वरत- 
स्वर्ण वर्ण | कांठा-लकीरें। दुदद-दो | कठ-गले। डहन-डने । सुहावन- 
शोभित होते हैं । राते ठोर-चोंच का रग लाल प्रमिय-प्रमृत या पाठान्तर 
झरमी रस । विश्वास-व्यास । सहदेक सहदेव । अ्रथसौं-ग्रथे गर्भित वचन । 
सीस सब डोल -सभो उसके वचनों को सुनकर सिर भुलाने लगते हैं। महें 
चाहिय-में चाहिए । प्रमोल-मुल्यवान व बहुमूल्य । 
ससंदर्म व्याख्याः--इन प क्तियों में वित्तीौड़ के राजा चित्रप्तेन की 'मृत्यु 
धौर रत्नसेन के राजसिहासन पर बंठते की सूचना देता हुआ कवि कहता है-- 
तब तक राजा चित्रसेन स्वगंवासी होगये श्रौर चित्तौड़ के श्रधिपति 
राजा रत्नसेन होगये थे । राजा के समक्ष इस प्रकार की बात चनी कि है राजा 
घ्िहलद्ठ।प से व्यापार का सामान ग्राया है जिममें गजमुक्ताओं से मरपूर सोपियां 
०2 व 8 सी सिहलद्वीपी वस्तुए हैं। एक ब्राह्मण एक वोता ले 
उतते के हे या हे की कक है तथा अनुपम रूप से शोमायमान है। 
बी पर झोर लाल दो कंठियां ँ । उसके पख लाल रंग के हैं । उन 
हो मद के पन ऐसा भ्रतीत होता है कि मानो ग्रथों के पाठ लिबे हुए 
परत जान तरल लगते हैं । लालरग की चोंच है जिसमें से रस 
8 83 यह है कि तोवा अप्रतोपम मोठे वचन बोलता 
योतक है, कषे पर मो टीका लगा हुआ है जो उसके शुभ लक्षणों का 
किक पड़ा दीखता है 


। वह व ती 
के कवि ध्यास और पंडित सहदेवजी हों | 30300 0 32% 


प्क्ः 


रण्द जायसी पदमावत 


जायसी कहते हैं कि वह तोता जब बोलता है तो अर्थपूर्ण या विभिन्न 
ग्र्थों का द्योतत कराने वाले वचन बोलता है । उसके इस प्रकार के बचनों को 
सुनकर समी सिर हिलाने या क्ुलाने लगते हैं । वास्तत्र में हे राजा इस प्रकार 
का तोता तो राजमहल में होता चाहिए था। उससे राजप्रासाद की शंग्मा 
बढ़तो । 
मे रजाइ जन दस दौराएं । बाग्हत. सुझा वेगि लेह झाए ॥ 
धिप्र श्रसोासि विनति झौघारा । सुझ्रा -जीउ नहें फरों निनारा॥। - 
प यह पेठ महा बिसवासी । जेद्द सब नाव तपा सनन्‍्यासी ॥ 
डासन सेज जहां किछू नाहीं । भरुद्द परि रहै लाइ गिड बाहों ।। 
भ्रांधर रहै, जो देख न नैना । गुग रहै, मुत्त श्राव न दौना ।। 
बहिर रहे, जो ज्ञवन न सुर्ा । प यह पेट न रह निरगुना॥. 
फे फे फरा निति यह दोखी । बारह बार फिरे, न सतोखी ॥ 
सो मोह लेइ मगाधे लावे भूख पियास .। 
| | जो न होत श्रस बरी फेहु न पहु के श्रास ॥७॥। 
शब्दार्थ --मंरजाइ--पग्राज्ञा हुई । जन दस दौराए--दमस व्यक्ति तुरन्त 
दीड़ाये गये। बेगि--शीघ्र ही । विप्र- ब्राह्मण ने। श्रौद्यारा--किया । 
निनारा->पृथक । जीव--जा वन है, प्राणाबार है। बिसवापी-विश्वासघाती ।, 
ताव--नवाता है, नम्न या विनयशील बनाता है। डासन--विरत्तर । गिउ 
बाही-गले के नीचे बांह । श्रांवर--अझ्र धा । के-कं--क रके । फेर -चक्‍कर । 
बारहिवार--द्वार से द्वार तक | सतोखी -सतोप लाम नहीं करता है। मगावे- 
मगवाता है । ४ 
ससदरन व्यास्या:-- प्रस्तुत प क्तियों में कवि जायसी ने तोता खरीदकर 
लाने वाले ब्राह्मरा के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि पेट ससार में 
महत्वपूरां है । यदि यह न होता तो मनुष्य इतने समी प्रकार के व्यापारों में न' 
पड़ता । वे श्रागे कहते हैं - 
राजा रल्नप्तन की भ्राज्ञा हुई कि तं ते को ले प्राझ्ो | इस श्रागा के 
साथ ही प्यादे दोड़ाये गये । वे लोग प्राज्ञा के साथ ही ब्रोह्मण और तोत दोनों 
को ले प्राये । ब्राह्मण ने राजा को ग्राशीर्वाद देकर प्रार्थना की कि तांता मेरे 
प्राणों का श्राघार है । मैं इसे प्रपने जीवन से तथा प्राणों से प्रलग नहीं करना 
चाहता । इतने पर मी यह पेट बड़ा विश्वासघाती. है । इसी ने . तपस्वियों प्रौर 
मुनी एव रों तक को म्रुंका दया है । तात्पय॑ यह है कि भूले पेट को” व्यक्ति नहीं 
रह सकता है | बहा भी हे--'मुखे मजन न हो गुपाला । घरलो श्रपनी कंठी 
माला! । जिस व्यक्ति के पास सज और बिस्तर नहीं है वह प्रथ्वी पर सिरहाने 
हाथ रखकर ही सो जाता है । श्रषा झांवो के प्रमाव में भी देख लेता है बानी 
जीवन-यापन कर लेता है या कर सकता है। ग़गा व्यक्ति बिना बोले मी काम 
चला सकता है । बहरा बिता सुने भी काम को बातें समझ लेता है, पर यह 
पेट बड़ा ही निध्ठुर है । यह भूख के गुण झौर उसके प्रमाव से मानव को क्षमा 
नहीं करता है । तात्ययं यह है कि पेट झपने स्वामाविक ग्रुग्गों को कभी नहीं 
छोड़ता है। पेट की क्रिया समी को चलानी ही पड़ती है। जायमसी बहते हैं 
कि अनेक चत्कर करके मी या बार-वार गुनाह करके मी मनुष्य इस पेट के 
लिए थांत नहीं है 
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ब्रह्मा कहता है कि ऐसा ये पेट ही मुझे यहाँ बुलवाता है । भूख प्रौर 
प्यास को लाता है । यदि यह बरी पेट न होता तो क्‍यों कोई किपी की ग्राणा 
करता | तात्यय यह है कि पेट की ही खातिर मनुष्य ससार में मुह ताकता 
“रहता है । दूसरों के प्राश्चित रहता है । 
विशेष:--४न पत्तियों में बताया गया है कि ससार में पेट ही है जो 
मनुष्य से सब कुछ करा नेता है । यदि पेट न हो तो मनुष्य के सामने ग्राने 
चाले बहुत्त से सकट यों ही -स्वतः हो टल जायेंगे । पेट को भरना ग्रावश्यक 
है । इसके मरे बिता जिया नहीं जा सक्रता है--तात्पयय भूख में |किवाड़ पापड़ 
होजाते हैं । सूफी लोग इच्छाहीन होते हैं। वे सांसारिकता की ओर ग्रपनी 
इष्टि नहीं रखते हैं। इतने पर भी संसार को छोड़ना उसके लिए आ्रावश्यक 
नहीं होता है। इसका कारण दूसरे मत को प्रानने वाले कुछ मी समझें ग्रोर 
मानें, किन्तु सूफ़ो मतावलम्वी बुभुक्षा को हो मानते हैं। 
सुवा प्रसात्त दीन्हू॒ घड़ साजू । बड़ परताप प्रखंडित राजू ॥! 
भागवंत विधि बड़ प्रौतारा । जहाँ भाग तह रूप जोहारा॥। 
कोई फेहू. पास श्रास के गोना । जो निराप्त डिढ़ श्रासन मोना || 
फोइ बिनु पूछे बोल जो बोला | होइ बोल माटी के मोला ॥ 
पढ़ि गुनि जानि वेद-मति भेऊ । पूछे बात. फह सहदेऊ ॥ 
गनी ने फोई प्रापु सराहा । जो बिकाइ, गृन फहा सो चाहा ।। 
जौ लगि गुन परगट नहीं होई । तो लहि मरम न जाने फोई॥६ 
चतुरवेद हों पठित, हीरामन मोहि नायें। 
पदप्तावति सों मेरवों, सेव करों तेहि ठाये ॥। ८॥। 
शब्दार्थ--बड़साजू-बड़ा साज, बडा ऐश्वर्य | ग्रखडित राजू-प्रखण्द 
राज्य । ग्रीतारा-प्रवतरित हुप्रा । डिढ़-प्रटल । मौना-खामोश । भेउ-भेद । 
सराहा-प्रशंसा । मेरवौं-मिलाउगा । सेव-सेव । तैेहि-उम्र | ठाऊ-जगह । 
ससंदर्म व्यास्था--इन पक्तियों में कवि जायमी होरामन तोते का 
परिचय देते हुए कहते है-- 
तोते ने राजा को ग्राशीर्वाद दिया कि तेरा ऐश्वयं महान हो, यश बड़ा 
हो प्रोर साम्राज्य ग्रखण्ड हो। हें राजा तू बड़ा माग्यवान है तथा ईश्वर का 
भेजा हुमा प्रवतार स्वरूप है। तू अपने भारय के साथ माग्यवान प्रोर रूपवान 
दोनों है । कारण जहां भाग्य होता है वहा रूप स्वएं प्रशाम करता है । जब्र 
कोई किसी के पास जाता है तो किसी ग्राशा से ही जाता है । जो कोई आशा 
नहीं रखता है वह अपने आ्रासन पर स्थिर और मौत घारणा क्रिये रहता है । 
जायसी कहते हैं कि यदि काई अकारण ही बिना कुछ पूछि बोलता है तो उसका 
बोलना मिट॒टी के डले के समान मूल्यहीव होता है | सह॒देव जो बढ़े ज्ञाना थे 
इसलिए वे पूछने पर ही उत्तर देते थे। जो बुणवान होते हैं वे श्रपने ग्राप 
प्पनी प्रशंता नहीं किया करते. किन्तु जो विका हुम्रा हैं, वह तो झ्रपती बात 
कहना ही चाहेगा । इसका कारण है कि जब तक वह वोलेगा नहीं रे तक 
उसके रहस्य या गुण का पत्ता नहीं चल संकेगा। तालय यह है कि में 
(हो रामन तोता) वहां हूँ। प्रत: खुझे झपना परिचय देना ही पड़ेगा यदि नहीं 


हू था तो मेरे रहस्य का पता न चल सकेगा । 


र्भ्८ जायसी पदुमावत 


जायसी कहते हैं कि में (तोता)वेद को जानने वाला पंडित हूँ,मेरा नाम 
हीरामन तोता है । में आपको पद्मावती से मिलाउगा तथा उसी स्थान पर 
रहकर आपकी सेवा करूगा । 


.._विशेष--इन पक्तियों में जायसी का लोक व्यवहार स्पष्ट है । योग्य 
व्यक्ति के दयनीय भ्रवस्था को प्राप्त हो जाने से उसके गुण दयनीय हो जाते हैं ॥ 
जायसी ने बड़े काव्यात्मक ढंग से इस तथ्य को प्रकाशित किया है । 


रतनसेत हीरामन चोन्हा । एक लाक्ष बाम्हन कहूं दीन्हा॥ 
विप्र प्रसोसि नो फीन्ह पयाना । सुआ सो राजमंदिर मह श्ाना 
चरनों काह सुप्रा के भाखा । धनि सो नाव हीरामन राखा।॥ 
जो बोले राजा मुख जोवा । जानो मोतिम हार परेवा ॥ 
जो बोले तो सानिक सूगा । नाहि तमौन बांधि रह गूगा।। 
मनहु मारि मुख श्रमृत मेला । गुरु होइ श्राप, फोन्ह जय चेला ॥। 
सुरुज चाँद फ॑ फया जो कहेझ । पम्र फ फहनि लाइ चित गहेऊ ॥॥ 
जो जो सुने धुने सिर राजहिं प्रीति श्रगाहु । 
अ्रस गनयता नाह भल, घाउर करिहै काहु ॥। ६ ॥ 
शब्दायं-एक लाख बामन्ह वहूं दोन्‍्हा-एक लाख ग्राह्मरा को प्रदान किया 
विध्र प्रसीसा-ब्राह्मरा ने प्राशीवाद दिया ) कियापयाना-प्रस्थान किया । सुप्रा 
के माखा-सुप्रा क मापण या वचन । घनि-बन्य है । पुखजावा-मुख देखता 
है । पिरोबा-गू थना । मारि-बहुत । गहन-ग्रहण । घुतसिर-प्रिर घुनता है । 
प्रगाहु-भ्रयाह | बाउर-बावला या पागल । 
ससदम व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी कहते हैं कि हीरामन तोता 
के ज्ञान से रत्नसेन बहुत श्राकधित हुझा | इस पद में उम्री श्राकर्पण भाव को 
व्यक्त किया गया है | तंता प्र म-पथ के गुरू फे रूप में प्रस्तुत है। सूफी मार्ग 
पी यह एक दिशा मात्र है । जायसी उसी दिशा का संकेत दे रहे हैँ । रत्नसेन 
साधक है | तोता उसको प्रेम मार्ग पर ले चलने वाला गुरु है । रत्नसेन तोते 
की बातों पर मस्ती से म्रुकग हुप्ला है । वह कहता है-- 
राजा रत्नसेन ने हीरामन तोते को पहचान लिया तथा निश्चय कर 
लिया कि यह निश्चित रूप से गुगी है । उसने इसी पहचान के कारणा ब्राह्मण 
फो एक लाख मुद्रःयें दे दी । ब्राह्मण ने राजा को ग्रार्णीवाद दिया और प्रस्थान 
किया | यह तोता राजमहल में लाया गया | जायसी कहते हैं कि मैं उस 
विचित्र तोते का वया वर्रान कझ ? जिसने उसको हीरामन नाम दिया है 
वह घन्य है । जब वह बोलता है तो प्रेम के माणिक मूुंगे के समात बचन 
बोलता है, भ्रग्यया वह मौन रहता है । जब जब वह बोलता है तब ततब्र राजा 
मुह की पभोर देखता है । उसके वचनों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मातो 
वह मोतियों का द्वार पिरो रहा हो । उप्तकी मीठी बाणी से लगता है मानो 
प्रमत घुले वचनो वा मंडार उसके पास है । तालये है कि उसकी बाणी में 
पर्याप्त मुदुता है | वह ग्रुर है भौर रत्नसेन उसका शिष्य है । उसने सूरण शौर 
चन्द्रमा की कथाएं राजा से कहीं हैं । उन्हें सुनकर राजा प्रेम को ग्रहरा करके 
चित्त लगाझर सुनता रहा ॥ (प्रकारास्तर से सूर्य चर्द्र से जायसोंका संकेत 
रतमेन प्रौर एद्मावती से मी दै । उसने सक्तितिक ढंग से राजा से पदुमावती 
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के प्रेम की भो चर्चा की है जिससे रत्नसेन के मानस में प्रेम उत्पन्न हो 
गया है ।) 

जायमी बढ़ते हैं हि जो कोई भी उसकी कथाएं सुनता है सिर घुनने 
लगता है तथा प्रेम की गहनता बड़ती जाती है। यह होता जो कि बहत 
गुगावान है किसी प्रकार नी प्रच्छा नहीं है क्योकि यह किसी को पागल बनामे 
बिना नहीं छोड़ेगा । 

विशेष--मन पंक्तियों में उद्यक्षा प्रसंक्ार का सौन्दर्य देशा जा सकता 
है । जायसी की इस पतन्ति को पढ़िये-- 

जी बोल तो मानिक गूूगा। नाहि त सौन बांघि रह गूगा ॥ 


मनागमतोी-सुग्रा-संवाद-खण्ड 
दिन दस पा तजत जो भए । राजा कतहू पहेरे गए। 
माधमत्ती श्प्यंतो रानो । सथ रनित्रास पाट-परघानी ॥ 
मं; सिगार छझर दरपस सोन्‍्हा । दरसन देंगि गरय जिउ कीर्हा।। 
शथोलहू सुप्रा पिणारें नाह । मोरे शप फोइ जग माही ? ॥ 
एंसत सुध्रा पहुं धाह सो मारो । दोफू कप्तोटी. प्रोपनियारी ॥ 
धपा बानि फसि वह, एस सोता । सिघलदोव कोर कम होना ?॥ 
बेगम हप छोटी रपसनों । छह हीं झोगि, “छि शे परमिनी ? ॥# 
जो ने बासि सत सप्रटा तोहि राजा ढक प्रात । 
ह बाई एाी शागत घहू सोरे रुप शामान ॥ १ ॥ 
शंब्यापं--बतह >४ही पर ॥ प्र गेए-शियरार के लिए गये । 
स्पम्ती-गप्रमान था सादाद्मंयोा ॥ होट परधानीजोटरानी था महाराती । 
प्रोपनियारोी-घमवाने दादी ॥ दानि-बर्गा ।बजमसि-रसोटी पर बकरे । करसा- 
लोना-वंसी लावप्पमयी ॥ नए ओहीनधापयद में सायप्यमंयी कया ये परदिमिसी 
रिपया । सत-मत्य । सुप्रदानतोता । हठोटि राजा में प्रान-लुझ राजा की 
एप्प है । एटि हरत-ोस जगत में । मरे गये मम्रान-मेर रूप के समान । 
इुम गधारघा-- रन दक्तिएं मे जायमी ने ट्रीरामन सोता प्ोर राती 
गागमती बे दोच हए दा लाद हे पदावदू चित्त किया है, छवि कद्ती टै- 


टस पंच डिने स्वील हीए ही हे हि राजा एश दित | हंसी जग 


दा दा 
मठ कह 
है 
| 
बल्ब 
द्र 
4 
द॥ 
4 


; 
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जायसी कहते हैं कि में (तोता)वेद को जानने वाला पंडित हूँ,मेरा नाम 
हीरामन तोता है । में श्रापको पद्मावत्ती से मिलाउगा तथा उसी स्थान पर 
रहकर आपकी सेवा कुरूगा । 

विशेष--इन पंक्तियों में जायसी का लोक व्यवहार स्पष्ट है | योग्य 
व्यक्ति के दयनीय अ्रवस्था को प्राप्त हो जाने से उसके गुणा दयनीय हो जाते हैं ॥ 
जायसी ने बढ़े काव्याप्मक ढंग से इस तथ्य को प्रकाशित किया है । 


रतनसेन हीरामन. चोन्हा । एफ लाख बाम्हन कहं दीन्हा | 
विप्र झ्सीसि ज्ञो कीन्ह पयाना । सुझा सो, राजमंदिर मह पाना |। 
बरनों फाह सुझ्रा के भाखा । धघनि सो नाव हीरामन राखा ॥। 
जो बोले राजा मुख जोवा ॥। जानो मोतिन हार परेवा॥ 
जो बोले तो मानिक समूगा । नाहि तसौन बाँधि रह गूंगा।। 
मनहु मारि सुख प्रमृत मेला । गुरु होइ झ्ाप; फोन्ह जग चेला।॥॥। 
सुरुज त्ञांद फे कया जो फहेऊ | पम्म क कहनि ज्ञाइ चित गहेऊ ॥ 
जो जो सुनै धुने सिर. रार्जाह प्रीति श्रगाहु । 
अ्स गनघता नाह भल, घाउर फरिहे काहु ॥। ६ ॥ 
शब्दार्थ-एक लाख बामन्ह वह दीन्हा-एक लाख ब्राह्मण को प्रदान किया 
धविप्न प्रसीसा-ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया | क्रियापयाना-भप्रस्थान किया । सुआ 
के भाखा-सुश्ना के भापण या वचन । घति-धनन्‍्य है। /ुखजोवा-पुख देखता 
है । पिरोवा-गरू थना । मारि-बहुत । गहन-ग्रहरा । घुरेसिर-सिर घुनता है । 
श्रगाहु-अ्रथाह । बाउर-वावला या पागल । . 
ससंदर्म व्यास्या--इन पंक्तियों में ज़ायसी कद्ते हैं कि हीरामन तोता 
के ज्ञान से रत्तसेन बहुत श्राकपित हुआ्ला | इस पद में उप्ती झ्ाकपंणा भाव को 
व्यक्त किया गया है | तता प्र म-पथ के ग्रुरू के रूप में प्रस्तुत है। सुफी मागे 
की यह एक दिशा मात्र है। जायसी उसी दिशा का संकेत दे रहे हैं। रत्नसेन 
साधक है । तोता उसप्रको प्रेम मार्ग पर ले चलने वाला ग्रुरु है। रत्नसेन तोते 
की बातों पर मस्ती से भ्ुका हुआ है । वह कहता है-- 
राजा रतलसेन ने हीरामन तोते को पहचान लिया तथा निएचय कर 
लिया कि यह निश्चित रूप से ग्रुणी है । उसने इसी पहचान के कारण ब्राह्मण 
को एक लाख मुद्रायें दे दी । ब्राह्मण ने राजा को आर्शीवाद दिया और प्रस्थान 
किया । वह तोता राजमहल में लाया गया | जायसी कहते हैं कि मैं उस 
विचित्र तोते का क्‍या वर्णान करू ? जिसने उसको हीरामन नाम दिया है 
वह घन्य है । जब वह बोलता है तो प्रेम के मासिक मृगे के समान वचन 
बोलता है, ग्रग्यथा वह मौन रहता है । जब जब वह बोलता है तब-तब राजा 
मुह की प्रोर देखता है। उसके बचनों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो 
वह मोतियों का हार पिरो रहा हो । उसकी मीठी वाणी से लगता है मानो 
भ्रमृत घुले बचनो का मंडार उसके पास है। तात्पर्य हैं कि उसकी वाणी में 
पर्याप्त मृदुता है । वह ग्रुरु है भौर रत्नसेन उसका शिष्य है । उसने सूरज भोर 
चन्द्रमा की कथाएं राजा से कही हैं | उन्हें सुनकर राजा प्रेम को ग्रहण करके 
चित्त लगाकर सुनता रहा । ([प्रकारान्तर से सूर्य चन्द्र से जायसो का संकेत 
रत्तसेन और एदुमावती से भी है । उसने सांकेतिक ढंग से राजा से पदुमावठी 
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के प्रेम की भी चर्चा की है जिससे रत्नसेन के मानस में प्रेम उत्पन्न हो 
गया है ।) 

जायसी कहते हैं छि जो कोई मी उसकी कथाएं सुनता हैं सिर घुनने 
लगता है तथा प्रेम की गहनता बढ़ती जाती है| यह तोता जो कि बहुत 
गुणवान है किसी प्रकार भी प्रच्छा नहीं है क्योंकि यह किसी को पागल बनाये 
बिना नहीं छोड़ेगा । 

विशेष--दइन पंक्तियों में उत्प्र क्षा प्रलंकार का सौन्दयं देखा जा सकता 
है । जायसी की इस पक्ति को पढ़िये-- 

जौ बोले तो मानिक मूगा। नाहि त मौन बांधि रह गूगा ॥ 


नागमतो-सुआ्रा-संचाद-खण्ड 
दिन दस पांच तहाँ जो भए । राजा कतहु घहेरे गए ॥ 
नागमती . रुपव॑ती रानी । सच रनिवास पाटठट-परघानी ॥ 


फं॑ सियार कर दरपस लीन्हा । दरसन देखि गरव जिउ फीन्हा ।। 
बोलहु सुप्रा. पियारे नाहाँ । मोरे रूप कोह जग माहाँ ? ॥ 
हूंसत सुप्रा पहूं प्राइ सो नारो । दीम्ह  फस्तौटी  प्रोपनिवारी ॥ 
सुप्रा बानि फसि कहूं फस सोना । सिघलदीप तोर कस लोना ?॥ 
कोन €प तोरी यपमनी । बहु हाँ लोनि, *कि थे पदमिनी ? ॥ 
जो न बहसि सत सुप्रटा तोहि राजा फं पभ्रान । 
है फोई एहि जगत महू मोरे रूप समान ॥ १॥ 


शब्दायं--घातहु -कहीं पर । प्रहेरे गए-शिकार के लिए गये । 
एपवंतो-रपमान या लावण्यमयी | पाराट परघानी-पटरानी या महाराती । 
ध्रोपनिवारी-चमकाने वाली । वबानि-वर्णा । कसि-कसौटी पर कसकर । कस- 
लोना-बौसी लावण्यमयी । रहु हौं-घायद में लावण्यमयी हु या वे पद्मिनी 
स्त्रियां | सत-सत्य । सुप्रटा-तोता । तोहि राजा के भ्रान-तुमे राजा की 
एणपपष है । एहि जगत-इस जगत में । मोरे रूप समान-मेरे रूप के समान | 


ससंदर्म व्याख्या--इन पक्तियों में जायसी ने हीरामत तोता श्रौर रानी 
नागमती के बीच हुए वार्तालाप को यथावत्‌ चित्रित किया है, कवि कह्दता है- 


हे दस पांच दिन व्यतीत हुए ही थे कि राजा एक दिन फिसी जगह 
घकार खेलने के लिए गये | राजा रत्नसेन की पत्नी नागमतो वड़ी रूपमती 
पी । वह रनिवास्त में सवसे अ्रधिक वस्त्राभूपणों से सुसज्जित और पटरानी थी । 
उसने अर गार किया स्‍भौर उस श्य गार को देखने के लिए दर्पंणा हाथ में लिया । 
प्पने रूप सोन्‍्दर्य को देखकर उसने गर्व क्रिया कि उससे झधिक रूप सौन्दर्य 
दाली नारी कोई मी संसार में नहीं है। इसी विचार के साथ उसने अपने 
पयतम रत्नसेन के प्रिय तोते से कहा कि व्ताओं तो सही मेरे रूप के समान 
पल संसार में भौर भो कोई रानी है ? इस प्रश्न को सुनकर हीरामन तेता 
हउेने लडा। इस प्रश्न के साथ वह प्ररुन्नन॑ंदना नागमती हीरामन तोते के 
पुत जाई । उसने तोते को चमकने वालो कसौटी दी भ्ौर कहा कि है तोते ! 


हक यो कसर गीदी ू 
छत को इसादा पर कत्तकर बताझो कि इसका रंग कैसा है ? यह झ्सली या 
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॥॒ वास्तविक: है या नहीं ? तेरा सिहलदीप कितना सुन्दर है। तु जिस रूप- 
सीन्दर्यमयी प्रतिमा की बात कहता है वह कैसी है ? उसका कुछ विशद .णंव 
“करके वताग्रो । उसकी मुखाकृति कंसी है? सच-सच बताझो कि वह सुन्दर 
'है यामै' ॥ | ' 
जायसी कहते हैं कि रानी नागमंती ने कहा कि सच वतांग्रो क्या 
स्थिति है ? तोते, तू सच-सच बतादे तुझे राजा की शपथ 'है। प्रश्त यह है कि 
“मेरें समान इस ससार में कोई दूसरी नारी मी है या नहीं। 
कं विशेष--इन पंक्तियों में नागमती का रूपासिमान मनोवैज्ञानिक शैली 
में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न शैली का उपयोग इस वर्णोन को मनोहर्ता 
प्रदान कर रहा है | | 
सुभिरि रूप पदमावति केरा । हंसा सुप्रा, रानी सुख हेराआ 
जेहि सरवर महं हंस न शझ्रावा । बगुला तेहि सर हंस कहावा ॥ 
दई फोन्ह भ्स जगत पश्रयूपा । एक एक तें पागरि रूपा।॥। 
फे मन गरब न छाजा कि । चांव घटा हौ लागेड राह ॥। 
लोनि बिलोनि तहां को ॥ लोनी सोई फंत जेहि चहे || 
'का पूछहु सिंघल फे नारी । दिनहि न पुजैनिसि श्रंघियारी ॥ 
पुहप सुवास सो तिनन्‍्ह फे काया । जहां भाय का बरनों पाया ? ॥। 
ह गढ़ी सो सोने सोंघे भरी सो रूप भाग । 
घुनत रूखि भद्द रानो, हिये लोन भ्रस लाग ॥ २ ॥। 
शब्दार्थ--कैरा-का । मुख हेरा-मुख् देखकर । जेहि सरवर-जिस 
सरोवर में । तेहिसर-उस तालाब में | दई-देंव | प्रस जग-इस जनत । श्रागरि- 
रूपा-भागे रूपवती । गरब न छाजा-गव सुशोभित नहीं हुआ | श्री लागेठ 
राहु-राहू लग गया । लोनि-लावप्यमगी या सुन्द्री | कत॒ जिहि चहै-स्वामी 
जिसे चाहता है । पूज-समता नहीं ऋर सकती है। पुहुपसुवास-पुष्पों की 
सुगन्ध । रूखि मई-रुष्ट हो गई । हिये लोन श्रस लाग-उनके हृदय में नमक 
लग गया । 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी ने तोते के मुख से नागमती 
के रूप की उपेक्षा करवाई है । वे कहते हैं--- ह ह 
पद्मावती के सजे-घजे ग्लौर भ्र॒लंकृत रूप का स्मरण करके तोता रानी 
नागमती के यव॑ को लक्ष्य करके व्यंग्यपूर्णो मुद्रा से हंसने लगा । उप्तने कहा कि 
रानी, जिस सरोवर पर 54 का आगमन नहीं होता वहां बगरुली ही हंस कह- 
लाती है । (इन पक्तियों में जायसी ने बड़ी मामिक व्यंजना की है) । तोते ने 
प्रागे कहा कि इस संसार में इतना अ्रनुपम सौन्दर्य है कि उसका सही वर्णन 
नही किया जो सकता है | भतः किसी का मी मन में घमण्ड करना अच्छा नहीं 
है । चांद को ही देखो कितना श्रच्छा व सुन्दर लगता है, किन्तु उसे राहु ग्रस 
लेता है। तात्पय यह है कि घमडी व्यक्ति का सिर शीघ्र ही नोचा हो जाता 
है । इस संसार में किसी को मी सुत्दर या अमुन्दर नहीं कहा जा सकता है! 
वास्तव में सुन्दरी ती वही है जिसे उसका पति या प्रियतम भ्रच्छा स्वीकार 
करे । रहा सिहलदीप की रानी का सौन्दर्य वर्शान_ उसके सम्बन्ध में तो यही 
कहना ठीक है कि कहीं दिन की समता अ्रघेरी रात कर सकती है । वह ऐसी 


नागमती-युवा-संवराद-खण्ड २५१ 


सुन्दरी है कि शरीर से फूलों की सुगन्‍्व झतो है। मला सिर की समता में मैं 
दरों का क्‍या वर्णन कछ । (उस सुन्दरी के शरीर से पुष्पों की सुगन्ध जो 
प्राती है ।) कहने का तात्परय यह है कि तोता पद्मावती के सीन्दये के आगे 
नागमती के सौन्दर्य को तुज्छ बताता हूँ तथा उपेक्षित दृष्टि से देखता हैँ । 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती तो निर्मल स्वर्ग से शोधकर बनाई गई 
हैं । उसके पास रूप भ्रौर सौसाग्य किसी की भी कमी नहीं है। तोते की इस 
वान को सुनकर रानी रुप्ट हो गई | उसे इतना क्रोध हुप्रा. कि जैसे मानो 
हृदय में ममक सा लग गया हो । भावार्थ यह है कि हृदय को बडी खीक और 
भू मालाहट हुई । 
विशप--जायसी का सौन्दय बोध इन पक्तियों में देखा जा.सकता है । 
ये उसी को सुन्दर समझते हैं जो मनमावन के मन को मा जाये । वस्तुत्तः यह 
स्थामायिक प्रोर मनोवैज्ञानिक तब्य है कि प्रिय जिस को चाहे वही सर्व- 
सुख्दरी है । संग्कृत की निम्नलिखित उक्ति को इस माव के समानांतर रखा 
जा सकता है-- 
“यतन्र विह्दनों नारित श्लाध्यस्तत्रात्य घीर $पि निरस्तपादपे देशे 
एरण्टो 5प द्र मापते ।” 
चर्शान में रवामाविक ५रलकृति के दर्शन होते हैं । 
जो पहू स॒प्रा मंदिर मह प्रहई । फबहु बात राजा सों फहई ॥ 
पुनि राजा पुनि होइ थियोगी | छांडे राज चले होइ जोगी ॥ 
विष राप्तिय नह, होइ प्रकूछ । सबदन देह भोर तमचूरू।॥। 
पाय दामिनी थेगि हुफारी | प्रोहि सोंपा हीये रिस भारो॥ 
देपु, सुप्रा यह हैं सबच्चाला | भएठ ने ताकर जाफर पाला ॥ 
मुप्त पह प्लान, पेट बस पझ्याना । तेहि प्रौपुन-दस हाट बिक्राना ॥ 
पर्धि न राणिय होइ कुभाषरी । लेइ तह मार जहां नहिं साखो ॥। 
जेहि दिन कह में उरति हों, रैनि छपावों सुर । 
ले घह दी हु कबल फह, मोकह होई मयूर ।। ३ ॥॥ 
शब्दार्ध--मदिर-- महल, प्रहई--+हेगा कवहु वात--किसी भी क्षण 
चह प्रपनी बात, छांड राज--राज्य को छोड देगा, विख राखिय नहि--विप को 
रफना नहीं चाहिए, होइ प्रकूरू--भ्र कुर नहीं बढ़े, तमचूरू-मुर्गा, घाय-- 
दासी, दामिनी--विजली, हकारी-भेजो प्रोहि सॉंपा--उसे सौंप दिया, 
मंदवाला--मंद चाल वाला झथवा बुरी ग्रादतों वाला, ताकर पाला--जिसने 
पाला है, मुख कह प्रान--मुख में कुछ प्रौर है, पेट बस झना-मन में कुछ 
पोर है, तेहिपौगुन-उसती प्व गुण से, हाट विकाना-वाजार में बिका, 
इुनाखी “इनकी या बुरे वचन वोलने वाला माहू--मार डालों, जहं नहि 
छाजा-ज्तं पर कोई साक्षी न हो, ले घह दीन्ह-लेकर देना चाहता हैँ । 

, सदन व्यास्या-प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने नागमती का नारी 
पुटम ध्प्यो के लागत होने के कारण उत्पन्न भावना का बढ़ा व्यावहारिक 
डिन्‍्तु दाष्यत्मक दर्रंन क्या है । रानी नागमती सोचती है कि-- ँ 

० आ अप राज्प्रामाद में रहेगा तो परुमावती के रूप सौन्दर्य 
ना राजा रलसेन से ग्रवश्य स्पप्ट कर देगा ? राजा, जैसा 


प्र जायसी पद्मावत 


कि उसका स्वभाव है, पद्मावती के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर प्रवश्य 
वियोगी हो जायेगा । वह सब कुछ छोडकर योगी होकर चल देगा झ्ौर इस 
प्रकार पद्मावती का छप्वान घरकर वह घर से निकल पड़ेगा । जायसी कहते हैं 
कि नागमती ने विचार किया कि विष के पौधे को भ्रपने घर में नहीं रखता 
घाहिए । उसके रखने से विष का भकुर उगता है । यदि यह तोता रहा वो 
विष का भ्रकुर फलवती होगा तथा एक न एक दिन यह मुर्गा बांग देकर राजा 
के हृदय में विरह माव जाग्रत कर देगा । यह सोचकर उसने दामिनी नाम की 
दासी को था विद्यूत के समान तीत्र गति से दौड़ने वाली दासी को बुला भेजा । 
क्रोध को वश में न कर पाने के कारण, उसने तोते को दासी को यह कहकर 
सौंप दिया कि वह तोता बड़ा मंदचाल या बुरी झ्रादत का है। यह ऐसा दुष्ट 
है कि जिसने इसे पाला है, उसी का नहीं हो सका है तो फिर क्रिसी दूसरे का 
कया होगा । इसके मुख में कुछ भौर है तथा मन में कुछ भौर है | तात्पयं यह 
है कि यह तोता मन का काला है। इसके मन में मैल है, देखने में भला प्रतीत 
होऋर भी यह तोता स्पृहणीय नहीं बन सकता है। भ्पने इसी झवगुन के 
कारण यह बाजार में विकने झाया था! भ्रन्यथा इसके बिकने का कोई कारण 
नहीं था। तात्परय यह है कि यह तोता पूर्रात: भ्रविश्वसनीय है | 'मु'ह पें राम 
बगल में ईट' के सिद्धान्त को प्रमाणित भौर चरितार्थ करने वाला यह तोता 
इघर-उघर विकता भर घुमता फिरता है । यह बुरा बोलने वाला है, श्रतः 
इसे नहीं रखना चाहिए । इस प्रकार हे बांदी इस तोते को तू उस स्थान परु 
जाकर समाप्त कर दे जहां पर कोई भी इसकी मृत्यु का साक्षी न हो । 


जायसी कहते हैं कि नागमती दुखी स्वर में कहतो है कि में जिस दिन 
के लिए डरती थी, वही प्रा पहुंचा | में रात्रि बनकर सूरज को झ्रब तक 
छिपाये रखती थी, यह तोता श्रव प्रियतम रूपी सूरज को पदुमावती रुप कमल 
से मिलाने को भातुर है। नागमती कहती है कि यह तांता तो मुझे नाग 
भर्थात्‌ सपमती या नागमती के लिए मयूर की भांति. क्षत्र बन गया है। 
तात्पयं यह है कि नागमती ने भ्पने को नाग और तोते को श्रपना क्षात्र्‌ मोर 
कहा है । - 
विशेष--इन पंक्तियों में नागमती की हृदयगत भावनाप्रों को रूपाकार 
प्रदान किया गया है | वर्णन मे नारी जनोच्यित प्रवृत्तियों को प्राथमिकता 
प्राप्त हुई है | भ्रलंकारों की हष्टि से इसमें श्लेप श्रौर रूपकातिणयोक्ति का 
प्रयोग हुआ है । 
घाप सुशझ्रा लेद मारे गई । सम्रुक्ति गियान हिये मति भई ॥। 
सुझा सो राजा कर विसरामी । मारि न जाइ चहै जेहि स्वामी ॥ 
यह पंडित खंडित वंरागू । दोष ताहि जेहि सुकूम भागू ॥ 
जो तिरिया के काज न जाना । पर घोख, पाछे पछिताना ॥। 
नागमतो नागिनि-वुधि ताऊ | सुप्रा सयूर -होह हे नॉहि काऊ ॥॥ 
जो न कंत के श्रायमु माहीं । कौन भरोस नारिक॑ वाही ? ॥ 
मकु यह खोज होइ निर्सि श्राए | तुरय-रोग हरि-्माये जाएं।॥ 
दुइ सो छपाए ना छर्पँ एक ह॒त्या, एक पाप । 
| । भ्रतहि कर्राह बिनास लेइ, सेइ साखो देइ” झ्ाप ॥ ४ ॥ 


सागमती-सुद्य-संवाद-खण्ड र्श्रे 


पड्दाशथ--घाय- दासी, सुप्राल मारे गई-समग्रा या तोने को लेझर मारने 

गई, गियान-ज्ञान, हि्रे मति मई-हदय में वाद्धि पंदा हो गई, विसरामी- 

खकारी, चहे जिहि स्वासी-जिसे स्वामी चाहता है, खड्ित-जिसकी साधना 

खण्टित ही जाय सृझ ने प्रायु-मविष्य की था भात्री जीवन की बात जिसे 

ग्मके नहीं, निरिया-स्त्री, मकु-भायद पर घोख-घोखे में पद जाता है, 

नागिन दद्धि-रपिणी के समान विधप्ली दद्धि कंत-पनि, तरय रोग-घोड़े का 
शाग, हरि माथ्र बच्दर के माथे, सेइ«चे ही । 


ममंदर्भ ध्याग्या --इन पक्तियों में जायमसी घाय द्वारा तीते के मारे जाने 
वाले प्रसग को काव्यात्मकः द्ग से व्यक्त कर रहे है । वे कहते हैं-- 
घाय सोते को मारने के: निमित्त ले गई या सेज़ाने के लिए तैयार 
६४ । उसी सरग् उसझ मन में दुद्धि उत्पन्न हुई । उसने सोचा कि मड़ राजा के 
लिए बड़ा दिलमारी है | जी ग्यामा को प्रिय है, उस सारना उचित नहीं है । 
तातपय यह है कि स्वामी हे प्रिय पक्की को मारवार कोर मो माति जीवन 
नियहि नही बर सवा है | सह तोता तो पढ़िन प्रतोत होता है, प्रतीत ऐसा 
दीता है कि एसके बेराग्य ये खहित हो जाने के क, रगा हो उसे तोते नी योति 
में घाना पड़ा है । तातय तोता, तोता रूप में साक्षात्‌ पंडित है। यह तो 
किसी परूथजर्म का कम है, जिसमे परिणशामस्थरप इसे यह जीवन प्राण हुप्ा 
[| जायसी पहले है कि बसनुलस: दोषी तो बही होता है जो मध्य के सम्बन्ध 
से प्रशानी घना रहता है या जो भविष्य से बेरादर रहता है जायमसी की स्यजना 
है वि नागमती ने तो तोते यो मारने के लिए पट दिया है, हसतू राजा जा 
एसे बहुत घाहता है; एसडईे सरगे को सड़त नहीं बार सझता है। ऐसी स्थिति 
में यदि मैं (पाय) मार देती है सो वह राजा मुझ से नाराज होगा तया मेरा 
भपिष्य विसडटित हो जायगा । 
जापसी बहने है कि जो नारो के म्तंदयों प्रौर चारित्रिक गुणों को 
नी जानता है बह सर्देव घोखा खाता है | दतना ही नहीं बाद में पष्वाताप 
भी नहीं बार सकता है। रानी नायमती की बुद्धि सीणो हे समाल जिपली है । 
भला तोता जिसी के लिए शत्र कँसे दन सता है । जादइसी कटते हैं कि जो 
सभी प्रपनि पति वो प्राज्ञा मे नहीं है, वेट प्रति ओ द्वारा कैय विख्वामयाती 
दन सकती है । घाय ने सोचा हि शायद रात्रि बीत जाते पर खुबद इसी 
एपाज हो, ध्रोर शिर मुन्ध निर्दापि जा छोवन सक्षट बाय । घोड़ा का राग 
र थे माथे पर दल लेझर धादे। हातायद यह है कि रानी का दोष मेरा 
जीदिका पर प्रहार दरे पौर मे हमेशा-हमेशा के लिए घत बसु । सच ही 
घटा जाता है विः हत्या भौर पाप छिपाएे नहीं * 4 प्रत्त में थे दोहों 
विनाश करा देते है तया स्दय राद दो साक्षी इन जाने दे । 
दरशेष -- इन पत्तियों में जायसी ने लोक व्यवहार को ब्यन्य 
साथ ही साप स्त्री चरित्र दी चचलता गौर प्रावज्द दी बता पर स्टूप्ट 
विदा है । इसमें दोदी, छूटी पक्ति वही महत्वएर्गो है। दोहा तो दिशाष्ट लब्य 
से परिएृएं है । 
राएा सुप्ा, दाद मति साहा । भमाएद खोज निल्‍मि प्राएद रहा !। 
शानी उतर मान सा दोन्हा | पश्चि. रुष्ठा मशरों सत्हा।। 


रब 
घर 
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जायसी कहते हैं कि नागमती तुम यह मत सोचो कि अवगुण करके 
या तोते को मार कर राजमहल में सुख से रह सकोगी । ऐसी कौनसी नारी 
है जिसका प्ननिष्ट पति की श्राज्ञा का उल्लंघन करने से नहीं हुआ है ? 
विशेष-- जायसी ने इन पक्तियों में पंडित की महिमा का गुरागान 
किया है । जायसीं मारतीय मान्यताज्नों के चिश्वासी और पोषक थे; इस 
प्रकार के प्रसंग इसी तथ्य को प्रमारित करते हैं । ॥ 
आांद जेंस धत्ति उजियारि श्रहा । भा पिउ-रोस, गहन भ्रस गही ॥ 
परम सोहाग निघाहि न पारो । भा दोहाग सेवा जब हारी ॥ 
एतनिक दोस विरचि पिउ रूठा | जो पिठ शझ्ापन कहे सो रा ॥॥ 
ऐसे गरब न मूल फोई । जेहि डर बहुत वियारी सोई॥ 
रानी शपश्राह धाय के पासा । सुझा सुझा सेवर के प्रासा।॥ 
परा प्रीतिक चन सह सीसा । बिहरि न प्ले, स्यास प «सा ॥ 
फहां सोनार पास जेहि जाऊं । देइ सोहाग , करे एक ठाऊं |) 
में पिउ प्रीति भरोसे गरब फीन्ह्‌ लिउ साँह । 
तेहि रिस हों परहेली, रूसेठ नागर नाह ॥॥ ७॥ 
शब्दार्थ--जैस--जंर्सी । धनि--स्त्री । उजियरि-- उज्ज्वब । भ्रही-- 
थी । पिठउ रोस--प्रियत्तम का क्रोध । गहन गस गददी--प्रहण से ग्रसित सती 
हो गई । परम सोहाग--परमसौमभाग्य । पारी--सकी । दोहाग--दुर्भाग्य । 
विरज्ि--करके। भुआ--सेमर का फल जिसमे रुई होती है ॥ परा--पड़ा | 
कचन--सोना । सीसा--एक काले रग कौ घातु । रसेउ--रुठ गये । 
ससंदर्म व्याख्या-- प्रस्तुत पंक्तियों मे जायसी ने बड़े काव्यात्मक ढंग से 
भारतीय परम्परानुमोदित पत्नीत्व भाव की व्याख्या प्रस्तुत की है। नारी का 
जीवन पुरुष के झ्रभाव में अघूरा है-प्रपूर्ण है। नागमती का पश्चाताप मी 
व्यजित हुप्नरा है । कवि कहता है-- | 
नागमती चांद के समान उज्ज्वल वर्णा थी, किन्तु प्रियतम रत्नसेन के 
क्रोध करने पर मानो ग्रहरणा से ग्रसित हो गई । उसका चेहरा उदास हो गया | 
वह क्षुद्र नारी श्रपने परम सौमाग्य श्रौर सुहाग का महत्व स्थिर न कर सकी । 
तात्पर्य उसका निर्वाह न कर सकी । रानी नागमती के जीवन में जमी दुर्भाग्य 
था गया जब कि वह प्रियसेवा से जिमुख हो गई । उसने मन में विचार किया 
कि इतने छोटे से दोष पर प्रिय रुठ गये । यदि वे वास्तव में हमारे होते तो 
इस तुच्छ दोष को क्षमा कर सकते थे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । तात्पयं यह है 
कि जो नारी प्रिय को श्रपना समपेंण करके भी झ्पना कहे वह भूल में रहती 
है या यों कहें कि उसका वश्वास या प्रधिकार भ्ूृठा है। इस श्रकार के गर्व 
में किसी को भूलना नहीं चाहिए । कवि का कथन है कि नाग्रमती जैसे भू ठे 
अधभिमान पर किसी भी नारी को मरमाना नहीं चाहिए । जिस नारी को पति 


नागमती-सुवा-घंवाद-खण्ड श्श्त 


राजे सुनि वियोग तस माना । जेसे हिंय विक्रम पछिताना॥। 
यह होरामन पंडित सूआझा | जौ बोले मुत्र प्मृत द्ुआ।॥। 
वंडित तुम्ह खडित निरदोखा । पह्त हुतें परे नहिं घोला।! 
यहित केरि जीभ मुख सूघी । पडित चात न कहैँ विरूघी ॥ 
वरडित सुमति देद पथ लावा । जो कुप थि तेहि पंडित न भावा ॥ 
पंड़ित राता बदन सरेखा जो ह॒त्यार रुहिर सो देखा।। 
को परावन घट भ्रानहु मती । की चलि होहु छुझा संग सती ।! 
लिति नानहु के प्रोगुन म दिर सोइ सुखरान । 
झायसु मेटें कंत कर काकर भा न श्रकाज २ ॥ ६॥) 
शब्दाथं-- हिय - हृदय । विक्रम पछिताता-- राजा विक्रमादित्य पचछु- 
चाया था। (कहानी है कि राजा विक्रम के यहाँ भी एक हीरामन तोता था । 
उसने एक दिन राजा को एक फल यह कहकर दिया कि जो इसे खायेगा वह 
कमी बूढ़ा न होगा । राजा ने वह फल वसीचे में ब्ोने को दिया । जब फल 
लगा तो माली ने राजा को लाकर दिया ( राजा ते रानी को दिया। रानी ने 
परीक्षा के ए कुत्ते को दे दिया। कुत्ता मर गया । वात यह थी कि वगोत्रे के 
उस फल में सर्प ने विप डाल दिया था। राजा ने ऋ्रोघित होकर तोते को 
मरवा डाला ( कुछ दिन पीछे फिर उसी वृक्ष पर एक फल और लगा जिसे 
मालिन ने इसलिए खाया कि वह रुठी हुई थी; किन्तु वह मरी नहीं और 
खाने के पश्चात्‌ जवान हो गई । राजा को पता लगा तो उच्ते बहुत पश्चाताय 
हुआ ।) भ्रमृत चूआ प्रमृत ठपकता। विरदोखा--निर्दोप । हुतै--ते 
विरूघी--बुडिही न । सुमति--सुन्दर मति या दुद्धि | सरेखा--चतुर । मती- 
सागमती ) काकर भा न अकाज--किसका अकाज़ या अकल्वाण नहीं हुमा । 
सप्रसंग व्यास्या--इन पंक्तियों में त्रायसी ने राजा रलसेन को तोते के 
वियोग से दुखी और व्यथित बताया है। उसको राजा विक्रमादित्य के 
पश्चाताप के समान बंवाबा गया है । कवि कहता है-- 
राजा तोते का समात्रार सुनकर वड़ा व्यवित हुआ । उसकी वैसा ही 
पश्चाताप हुआ जैसा कि राजा विक्रमादित्य को हआ था। उसने कहा -वह 
हीरामन (पंडित) तोता जब बोलता था तो उसके मुख से अभृत इपकता था । 
चह तोता देवता के समान था और पंडित होने के क,रण दुछ को दूर करते 
वाज्ा था । इस प्रकार के तोते से कोई घोखा संभव नहीं है । पंडित के मुख 
में जिद्चा सीघी होती है । श्रतः वह तत्य का व्याल्याव देती है--कू 6 भर 
कुटिल वार्ता वह कमी नहीं करती है । पडित तो व्यक्ति को सन्‍्मःर्ग की ओर 
ले जाता है । बुरे मार्ग पर चलने वाले, पंडित को अच्छे नहों लगते हैँ। उप 
पंडित के मुख पर योग्यत। की चमक होठी है । तोता पंडित है, इसीलिए 
इसके मुख पर लाल चोंच है जो मोग्यता शौर विद्वता की प्रतीक है । इसके 
विपरीत जो हसक होते हैं, उनके मुख पर खून का लाल धब्दा दीखता है । 
रत्वसेन कहता है कि हे तागमती मेरे प्राणों की रक्षा के लिये तुम तोते को 
लाओ प्रन्यथा तुम भी तोते के साथ ही अपने प्राणों का विकर्जन कर दो-- 
सती हो जाम्रो । व्यंजना से राजा कहता है कि मैं और तोता एक मन दो 
शरीर हैं भ्रत: उसका मरण मेरा मरण है। परिणामतः तुम्हांरा सती होदा 
निश्चय है । 


२५६ जायसी पदुमाकत 


जायसी कहते हैं कि नागमती तुम यह मत सोचो 'कि अवगुण करके 
या तोते को मार कर राजमहल में सुल्त से रह सकोगी । ऐसी कौनसी नारी 
है जिसका श्रनिष्ट पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से नहीं हुआ है ? 
विशेष--जायसी ने इन पक्तियों में पंडित की महिमा का गुणगान 
किया है । जायसीं मारतीय मान्यताप्नों के विश्वासी शौर पोषक थे; इस 
प्रकार के प्रसंग इसी तथ्य को प्रमाशित करते हैं । न्‍ 
आ्ांद जँंस धनि उजियारि श्रही । भा पिउ-रोस, गहन भस गही ॥ 
परम सोहाग निधाहि न पारी । भा दोहाग सेवा जब हारो ॥ 
एतनिक वोस बिरचि पिउ झठा । जो पिउ श्रापन फहे सो है. |॥ 
ऐसे गरबव न भूल फोई । जेहि डर बहुत पियारी सोई॥ 
रानी श्राइ धाय फे पासा । सुझा सुझा सेवर के शआ॥ासा ।॥ 
परा प्रीतिकचन मह॑ सीसा । बिहरि न मिले, स्थाम प पीसा ॥। 
फहां सोनार पास जेहि जाऊं । देह सोहाग , करे एक ठाऊं || 
में पिउ प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिउ माँह । 
तेहि रिस हों परहेली, रुसेठ नागर नाहु ॥॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ--जस--जंती | धनि--स्त्री । उजियरि-- उज्ज्वब । प्रही-- 
थी । पिउ रोस- प्रियतम का क्रोध । गहन झ्स गद्दी--प्रहणा से ग्रसित सी 
हो गई | परम सोहाग--परमसौभाग्य । पारी--सकी » दोहाग--दुर्माग्य । 
विरजि--करके। भ्रुआ्र--सेमर का फल जिसमे रुई होती है । परा--पढ़ा । 
कचन--सोना । सीसा--एक काले रग कौ धातु । रुसेउ--रु 5 गये । 
ससंदर्म व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों मे जायसी ने बड़े काव्यात्मक ढंग से 
भारतीय परम्परानुमोदित पत्नीत्व भाव की व्यास्या प्रस्तुत की है। नारी का 
जीवन पुरुप के प्रभाव में भ्रघूरा /ै-अ्रपूर्ण है। नागमती का पश्चाताप मी 
व्यजित हुप्ना है । कवि कहता है-- 
नागमती चांद के समान उज्ज्वल वर्णा थी, किस्तु प्रियतम रत्नसेन के 
क्रोध करने पर मानो ग्रहरा से ग्रसित हो गई । उसका चेहरा उदास हो गया ! 
वह क्षद्र नारी भ्रपने परम सोमाग्य श्रोर सुहाग का महत्व स्थिर ने कर सकी ॥ 
तात्पय उसका निर्वाह न कर सकी । रानी नागमती के जीवन में जभी दुर्भाग्य 
था गया जब कि वह प्रियसेवा से विम्रुख हो गई । उसने मन में विचार किया 
कि इतने छोटे से दोप पर प्रिय रुठ गये | यदि वे वास्तव में हमारे होते तो 
इस तुच्छ दोप को क्षमा कर सकते थे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ | तात्पयं यह है 
कि जो नारी प्रिय को प्रपना समर्पण करके भी भ्रपना कहे वह्ठ भूल में रहती 
है या यों कहें कि उसका विश्वास या प्रविकार भूठा है। इस प्रकार के गय 
में किसी को भूलना नहीं चाहिए | कवि का कथन है कि नागमती जैप्ते रू ठे 
प्रभिमान पर किसी भी नारी को मरमाना नहीं चाहिए । जिस नारी को पति 
का भय रहता है, वास्तव में वही पपने पत्ति की प्यारी होठी है या विश्वास 
पात्री होती है । 
जायसी कहते हैं कि नागमती दौड़ी दौड़ी उस धाय के पास झाई ठोक 
वैसे हो जैसे तोता सेमर के मुंम्नो 4र फल की झाशा से ग्राता है। उसके प्रम 


स्वर्ण में सीसा पड़ गया जिससे वह चमकता नहीं है भौर इसके विपरीत काला 
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तात्पय यह है कि नागमती का भ्रम बड़ा शक्तिशाली और 
, किन्तु, अपने ही कृत्य से कलंकित हो गया । परिणामत: बड़ी 
हा । वह सोचती है कि ऐसा कौन सा स्वणोंकार है जो मेरे 
गार प्रियतम को वापस करदे--मेरा विश्वांस श्रौर प्र म लौटा दे । 
गे की पंक्तियों में सोचती है कि मैंने प्रपने पति के प्रेम के भरोसें 
था, उसी के क्रोध के परिणामस्वरूप मेरी यह उपेक्षा है कि पति 
तथा मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं । 

-#  विशेष---इन पक्तियों में जायसी बताना चांहतें हैं कि नारी का उद्धार 
पति-प्रेम से ही संभव है । उसके श्रमात्र में व्यावहारिक जगत में कोई भी 
नारी श्रपना जीवन नहीं चला सकती है | भारतीय पत्नीस्‍्व का यह रूप बड़ोाँ 
गौरवशाली है। पअलंकारों में उपमा, श्लेष श्रौर रूपक के प्रयोग दर्शनीय हैं--- 

उपमा-- चाँद जैसे घनि उजियारि श्रहीं । 
भा पिउ रोस, गहन श्रस गहीं ॥। 
एलेप--- 'सोनार” श्रौर 'सोहाग' में श्लेष है । 
रूपक-- परा प्रीति...........---- एक ठाऊ । 
उतर धाय तब दीन्ह रिसाई । रिस श्रापुर्हि, बुधि श्रौरहि खाई ॥। 
में जो कहा रिस जिनि कर बाला। फो न गएउ एहि रिस कर घाला?।। 
तू रिसभरी न देखेसि श्रागु | रिस मह' काकर भएउ सोहागू? ।। 
जेहि रिस तेहि रस जोगे न जाई । बिनु रस हरदि होइ पियराई ॥ 
विरसि बिरोध रिसहि पेहोई । रिस मारे, तेहि मार न कोई ॥। 
जेहि रिस क॑ मरिए, रस जीजे | सो रस तजि रिस कबहूं न फीजे ।। 
फत-सोहाग कि पाइय साधा । पावे सोइ जो श्रोहि चित बांधा ।। 
रह जो पिय के प्रायसु भ्रो बरते होइ हीन । 
सोइ चांद श्रस निरसल, जनस न होड सलीन ।। ८ ॥ 
शब्दार्थं-- उतर-उत्तर । दीन्ह रिसाई-क्रोव से दिया । रिसश्नापुहि- 
क्रोध भ्रपने को, वुधि श्रौरहिं-बुद्धि दूसरे को खाती है । रिस जिनिकर बाला- 
क्रोध करना ठीक नहीं है । एहि रिस कर पाला- इस रिस में या क्रोध में 
कोन नष्ट नहीं हुआ । रिसमरी-क्रोव से मरी । देखिसि आगु-प्रागे नही देखा । 
काकर-किसके या किसका । पियराई-पीतवर्णा या पीलापन | विरस-शभ्रनवन । 
रिस मारे-कोव को शान्‍्त करने वाला या करना । रस जीज॑-प्रेम जीता है । 
प्रोहि चित वांघा-उससे चित्त बंबा हुम्रा है। पिय के श्रायसु-प्रिय की भाज्ञा । 
ससंदर्भ व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में घाय के कथन को जा सी ने बढ़े 
वुद्धिकौशल के साथ वर्णित किया है। वे कहते हैं कि घाय ने रानी को 
समझाया और वास्तविकता से परिचित कराया । 
हु जब नागमती घाय के पास पहुंची तब घाय ने क्रोधित होकर उत्तर 
दया-हैं राती क्रोध अपने को औ्ौर बुद्धि दूसरे को खाती है। मैने तो पहले 
ही कहा था कि हे वाला, क्रोध न करो-शान्ति से काम लो | इस क्रोध से कोई 
मी भ्रपना जीवन सुरक्षित नहीं कर सका है। तात्पर्य, क्रोध से सबका विनाश 
होता है । घाय कहती है कि तुम क्रोध में भरी ग्रागा पीछा बिना सोचे ही 
प्राज्ञा दे वंठो, आगे की कोई भी स्थिति तुम्हारे सामने नहीं रही। वुम्हों 
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बताओ क्रोध में किस नारी का सौमाग्य सुरक्षित रह सका है। क्रोध में मन- 
मुटाव और विरोघ बढ़ना ही है, कम नहीं होता है । जायसी कहते हैं कि यदि 
किसी ने क्रोध का शमन कर लिया तो अजेयता प्राप्त हो जाती है तथा उसे 
कोई भी नहीं परास्त कर सकता है-मार सकता है । भला; जिसके क्रोघ से 
मरते हैं शोर प्रेम ते जीवित रहते हैं, उप्त प्रेमी के रस को छोड़ कर कभी 
क्रोध नहीं करना चाहिए । जिसके हृदय में छोघ है उप्तसे प्रभ की रक्षा का 
मार संमालना बड़ा कठिन है | 


जायसी कहते हैं कि प्रेम के श्रमाव में चेहरे पर पीलापन श्रा जाता 
है । पीलापन झाते ही तेज समाप्त हो जाता है । पति प्रेम और सुहाग क्ैवल 
इच्छा मात्र से नहीं साधा या निवाहा जा सकता है; उसके लिए प्रम सूत्र का 
बधन भ्रावश्यक होता है । जो स्त्री पति की आ्राज्ञाकारिणी होती है, नम्नर 
होती है वही जोवन मर चन्द्रमा जैप्तो निर्मल श्लौर निष्कलंक बनी रहती है- 
तात्वर्य , वह कमी भी पत्ति के फ्रोच का सामना नहीं करततो है,। इस प्रकार की 
ग्राज्लाकारिणी आजीवन पति की सेवा में तन-मन न्‍्योौछावर कर देती है, 
भ्रपना सुख्व न देख कर पतिसुख ही सदेव चाहती रहती है । 


विशेष--जायसी ने इन पंक्तियों में पतिपरायणा नारी की संस्तुति की 
है तथा बताया है कि नारी का जीवन पति के ग्रमाव में श्रधरा रहता है। 
उप्ते पूर्ण बनाने के लिए पति सेवा तथा पति-चरणों में प्रीतिमरा समर्पण 
प्रावश्यक होता है । 
उपमा प्रलकार का प्रयोग सुन्दर हुप्ना है-- 
सोई चांद जस निरमल, जनम न होद मलीन । 
जुआ-हारि समुभो मन रानी । सुझ्रा बीन्ह राजा फहू आनी ।। 
सानु पोपष | हों गरब न फीन्हा ।कत्त तुम्हार मरम में लीनन्‍्हा।॥ 
सेवा फर जो बरही मासा | एतनिक प्रीगुन फरहु बिनासा | 
जौ तुम्ह देद नाई के गोवा । छांड़हुँ महिं बिन मारे जीवा ॥॥ 
मिलतहु मह जनु पश्रही निनारे । तुम्ह साँ भ्रहै भ्रदेत धिपारे ! ॥ 
में जानेउः तुम्ह मोहोीं माहाँ । देखों ताकि तो हो सब पाहाँ ।॥। 
का रातो, फा चेरी फोई । जा फह॑ मया फरह भल सोई ॥ 
ठुम्ह सौं कोड न जीता, हारे वरदत्रि भोज । 
पहिली श्रापु जो णोबे फर तुम्हार सो खोज ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ --जुप्राहारिलल्वाजी हारता। मन रानी च्नमन में रानी ने 
समझ लिया । कहे प्रानीजचलाकर दिया । मानु पीयजत्डें पति मानों | हों 
मैंते । गरव ने कीताक॑ऋगर्व नहीं किया । मरम में लीन्हान्नमर्म को पहचानने 
की कोशिण की । बरही मासानन्वारह महिने। _एतनिक प्रौगुन-- इतने से 
ग्रवएुत पर । करहु विनासान-विनप्ट करता । नाइ के गोवानटतवाआर गर्देत । 
नितारे>पृथक्‌ | मया करटल्त्दया करा। मल सा# ८ बहा हे प्र्थाव्‌ 
गणवती है। ग्रायु जु तो ८ अपने को जो खो देता है या सम्रवित कर देता 
हैं। सो खोट-उह तुम्हारों खोज करता है। ेु 

ससंदर्न व्याख्या--इन पक्तियों में जायसी वागमती को माया तथा 
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रत्नसेन को जीव के प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि नागमतो 
परास्त हो गई, वह कहने लगी -- 

रानी मे मन में समझ लिया कि मैं प्रेम की खिलाड़िन बाजी हाय 
गई हूँ । तात्पर्य है रानी ने जो छुल-कप्ट करने का प्रयत्व किया था, वह 
हार गई या विफल बन गया । परिणामतः दासी ने तोते को लाकर दे दिया । 
राती ने यह भी बताया कि वह अपने प्रमाधिक्य के कारण ही यह भूल कर 
बैठी । उस चतुर नारी ने तुरन्त ही कहा कि मैंने तो तुम्हारे हृदय का मर्म 
जानने के लिए ही यह सब किया, भ्रन्यथा मुझे क्‍या झ्लावश्यकता थी। में 
जानना चाहती थी कि तुम्हें मुझसे कितना प्रेम है | जो व्यक्ति तुम्हारी बारहों- 
महीने सेवा करता रहता है वह मी जरा से श्रपराव पर दण्डित या समाप्त 
किप्रा जा सकता है । जो कोई मी तुम्हें म्रपती गर्दन भ्रुका देता है, वह भी 
तुम्हारे यहां बिना मारे या समाप्त हुए बच नदीं पाता है । तुम इस प्रकार 
मिलकर भी बिछुड़े हुए हो । 


जायसी कहते हैं कि रानी ने कहा कि है देवता तुम्हें मेरा प्रणाम 
है। मैंने तो तुम्हें ग्पने ही अन्दर देखा था, किन्तु पता चला कि तुम तो 
मिलकर भी हम से ग्लग हो--पृथक्‌ हो। तात्पय मेरे ही नहीं म्रक जैसे 
श्रौरों के भी हो । समासरोक्ति के सहारे मात्रार्थ यह निकलता है कि रत्नसेन 
प्राध्यात्मिक बनकर जीव रूप में सभी में व्याप्त है तथा ब्रह्मांश ही है, किन्तु 
माया मिथ्या है भर नागमती उसी का रूप है। नागमती ने कहा कि यहां 
कौन रानी और कौन दासी है । सच बात तो यह है कि जिस पर प्रिय की 
कृपा हो जाय वही सुहागिन श्रौर प्रिय रानी हैं। प्रिय प्रेम ही भ्रच्छाई- 
बुराई का मापदण्ड है । कहा भी है--“प्रियेषु सौमाग्यफलाहि चारुता” है प्रिय 
तुम से कोई नहीं जीता है, वररुचि और भोज भी तुम से हार गये। सीधा 
सिद्धांत है जो पहले अपने को खो दे वही तुम्हें पा सकता है। (अपने को 
खो देना ही तुम्हें पाना है १) 

विशेष --इस छन्द्र का आ्राध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा मूल्य है। ईश्वर 
श्रलिप्त है, स्वच्छ है-निर्मेल है। वह सत्र में व्याप्त और सब्र के साथ सम- 
दृष्टि रखने वाला है। साधक-परमेषवर के प्रेम पर एकाधिपत्य नहीं पा 
सकता-यह तो सामान्य प्रेमियों की बात है । बस्तुतः व्यक्ति परमात्मा की 
कृपा का अधिकारी या प्राकांक्षी ही हो सकता है । उसका रहस्य श्रज्ञात है । 
परमेश्वर की प्राप्ति प्रेम, त्याग और उत्सर्ग से ही सम्भव है। कबीर ने 
लिखा है-- 

यह॒ तो घर है प्रम का, खाला का घर नाहि । 
सीस उतारे भुदद घर, तब श्रावे घर म॑ाहि।। 

.. . इसी श्राधार पर रत्नसेन ब्रह्म है जिस पर नागमती ही क्‍यों श्रौर 
भी श्रधिकार रख सकते हैं । उससे एकाघिकार श्रौर एकवशता की आकांक्षा 
च्यथें है । इन पंक्तियों में त्रिया चरित्र भी मिलता है। तोते को मिलते ही 
जिस पत्युत्पन्नमति से नागमती ने उत्तर दिया है वह मनोवैज्ञानिक है। नारी 
कम बिल का भी यह उदाहरण है । कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में 
कहा भी है---* स्त्रियां: प्रत्युत्पन्नमतिः” । समासोक्ति की योजना इलाघनीय है 
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राजा-सुआ-संवाद खण्ड 


राज कहा सत्य कहु सुआ । बिनु सत जस सेंवर फर मृुगझ्रा ॥ 
होइ मुख रात सत्य के बाता । जहाँ सत्य तह धरम संघाता ॥॥ 
वाँवो सिहिटि श्नहैे सत केरी । लछिमी झहै सत्य के चेरो॥। 
सत्य जहाँ साहस सिधि पावा । श्रौ सतवादी प्रुरुष फहावा ॥7 
सत कह सती खांवार॑ सरा । श्रागि लाइ घहूु दिसि सत जरा ॥ 
दुइई जग तरा सत्य जेइ राखा । श्ौर पियार दद॒हि सत्त भाखा।। 
सो सत छांड़ि जो घरम घिनासा । भा मतिहीन धरम करि नासा॥आ॥ 


तुम्ह सपान शभ्रो पंडित, श्रसत न भाखहु फाउ । 
सत्य फहहु तुम मोर्सों, दहु काकर पझ्नियाउ ॥ १॥। 

शब्दार्थ--बिनुसत-बिना सत्य के। सेंवरकर भुआ-सेंवर का भुग्रा 
या फफ्फ्त रई । रात-लालवरणोंं । घरमसघाता-घमं का सघात हो जाता है । 
घ्िहिटि-सुष्टि । सत्तकेरी-सत्य के कारण ही या सत्य से ही । लघ्िमी झ्रहै- 
लक्ष्मी है । सत्य के चेरी--सत्य क्री दासी । श्री सतवादी--वह सत्यवादी ॥ 
जेइ राखा-जिसते रक्षा की। सतमाखा-सत्य मापणा | धरम विनासा-- 
घ॒र्म का विनाण । मतिहीन--बुद्धिहीन । अ्रसत्त न माशख्॒ठ काहु--प्रमत्य न 
कहो या वोलो । काकर--किसका । श्रनियाउ - भ्रन्वाय । जगतरा--संस्तार से 
तर गया या उद्धार हो गया । 

ससंदर्म व्याख्या--इन पक्तियों में कवीएवर जायसी रत्तसेन की सत्य- 
प्रियता प्रगट करते हुए तोते से सत्य घटना के प्रकाशनार्थ राजा के मुख .से ही 
कहला रहे हैं। राजा कह रहा है- 

है तोते सत्य कहना कि क्‍या बात है ? क्‍योंकि बिना सत्य के मनुष्य 
का मूल्य समन के भुग्रा के समान व्यर्थ और दिखावटी रह जाता है। सेमल 
का फूल देखने मे मत हो कितना ही झाकपक लगता हो, किततु उसका सभी 
कुछ बनावटी ग्रीर कृत्रिम लगता है। राजा ने कहा कि तोते, सत्य भाषण से 
ही मुत्र पर दीप्ति ग्राती है । सत्य के साथ सर्देव घम साथ देता है । , तात्पय 
यह है कि सत्य के सहयोग से ही बम का विक्राप्त होता है। सम्पूर्ण सृष्टि 
सत्य है तो उसका श्राघार भी सत्य है और लक्ष्मो मी इसकी ही सेविक्रा है 
तात्यय सत्य से श्रावद्ध है । 

जायसी कहते हैं कि जहां सत्य है, वद्टीं साहम है, घेर्ध है प्रौर वहीं 
सिद्धियां निवास करती हैं | सत्ववकता ही सत्यवादी महापुमष कहलाता है । 
सत्य की प्रतिप्ठा के लिए ही साध्वीनारी चिता प्रज्वलित करती है तथा सत्य 
के निरम्मित्त ही वह अपने प्राणों का विक्तजंत कर देती है, चारों शोर से श्राग 
जला कर प्राणों की वलि कर देती है । जो व्यक्ति सत्य का अ्रवसम्त लेता है 
उनके दोनों ससार इह॒लोक श्ौर परलोक संवर जाते हैं सिद्ध हो जाते हैं। 
सत्यवादी मनृप्य देव या परमात्मा का मी प्रिय होता है। जो व्यक्ति सत्य को 
छोड़ देता है वहीं धर्म को विनप्ट कर लेता है। ब्र्म के विनाश से ही वह 
मविश्नप्ट हो जाता है । हैं नाते तुम तो चतुर और पंडित हो । किसी से भी 
ग्रवत्य बनना तुम्हें न तो णोमा हो देता है श्रौर न तुम बोलोंगे द्वी। तुम 


«०. 


नस सत्य सत्य कहदी कि आखिरकार किसका कसूर है-प्रवराव है | 
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विशेष--इन पंक्तियों में सत्य की प्रतिष्ठा की गई है तथा बताया 
गया है कि सत्य ही जीवन का आ्राधार है झौर बही सृष्टि का एकमात्र प्रवलम्ब 
है जो इससे विमुख हो जाता है, वह अ्रघामिक श्रौर मतिश्रष्ट मानव का 
जीवन यापन करता है । गीता में मी एक श्लोक है जो इसी से मिलता जुलता 
हैं किन्तु, उसमें कई बातों का कथव किया गया है। फलत: विशिष्ट है । 
श्लोक है- 
क्रोधात भवत्संमोहः संमोहातस्मृतति विश्रमः । 
स्मृतिभुशांदबुद्धि नाशो; बुद्धिनाशाद प्रराश्यति ॥ 
सत्य फहत राजा जिउ जाऊ । पे मुख अ्रसत न भाल्ों फकाऊ॥ 
हों सत लेद्द निसरेउ' एहि बूते । सिघलदोप राजघर हूंते ॥ 
पदसावति राजा ऊफ॑ बारी । पदुम-गंध ससि विधि प्रोतारी | 
ससि मुख, ध्रग मलयगिरि रानी । कनक सुगंघ दुग्लासः बानी ॥ 
प्रहँ जो पदमिनि सिंघल साहाँ । सुगंध रूप सब तिनन्‍्हक॑ छाहाँ ॥ 
हीरामन हाँ तेहिक परेवा | कठ फूट करत तेहि सेवा ॥ 
झभो पाएउ सानुप को भाषा । नाहि त पंस्ि मूठि भर पांखा।। 
जी लहि जिप्मों रात दिन सब रों श्रोहि कर नार्ग 
मुख राता, तत हरियर दुृहू जगत लेइ जाय ॥ २॥। 


शब्दार्थ--जिउ जाऊ-प्राण जाते हैं। ताताय॑ सत्य कड़वा होता है । 
पै मुख श्रततन भाखौं-पर अग्रसत्य कथन इस मुख से नहीं कहूगा। हौं सत- 
में सत्य.का श्रवलम्बन लेकर | निसरेउ एहि बुते-इसी बूते पर निकला हूँ । 
के वारी-बालिका है । पद्म गंध-पदमगधा-क्रमत की सुगधि से मरी हुई। 
प्रीतारी-प्रवतरित हुई है । व्यंजना है वह साधारण नदीं है। मलयगिरि 
रानी-उप्के श्र ग-प्रत्पग चन्दन से सुवासित हैं। दुश्लादववानी-बारहवानी सोना 
या प्रच्छा स्वर्ण जो द्वादश ग्रादित्य के समान हो । कंठा फूट-गले में कंठी 
की लकीर प्रगट हुई तात्य्य सयानपता ग्राया । मालुप के भाषा-मनुष्य की 
माषा । सूढि मर पांखा-मुट्ठो मर पत्च | सवर्रों-स्मरण करता हूँ । 


सप्रश्न॑ंग व्यास्या--इन पक्तियों में बताया गया है कि तोता श्रयने सत्य 
का निर्वाह करता हुआ्आा कहता है कि-हे राज। ! सत्य कथन से प्राण चले जाने 
का डर रहता है, किन्तु फिर भी में सत्य वात हो कहुँगा-चाहे मले ही प्रारों 
की बलि देनी पड़े । श्रतः प्रसत्य नहों कहूँगा । में सत्यावलम्बन लकर ही तो 
सिंहलद्वीप से तिकला हूँ ग्रौर इस मार्ग पर आ गया हूँ । मिद्ल के राजा को 
बालिका पद्मावती नाम को है जिप्के गरोर से कमल गंत्र नित्य प्रति ग्राती 
रहतो है | उसे देख कर लगता है मातो ब्रह्मा ने उसके रूप में चद्रमा का 
ग्रवतार ही पृथ्वी पर अवतारेत किया है + उसका मुख चांद के समान और 
शरीरांगों की छुवि-गंव मलय प्रेत के चन्दन के समान है। उसका शरीर 
सुवासित द्वादशावर्णी स्वर्ण के सदश रूपवान है। सिहलद्दीप में जो दूसरी 
पदूमिनी नारियां हैं वे समी उप्तकी रूप छवि गत्र की छात्रावन्‌ हैं। में हीरामन 
नामक तोता (पक्षी) उसी रानी का पक्षी हैं । उप्रकी सेत्रा में ही मेरा कठ 
फूटा है तात्ययं है कि बचपन से हो मैंने उत्तको सेवा को है, उप्तकी सेत्रा में हो 
मुझे चातुय प्राप्त हुम्मा है। में मनुष्य की मापा बोलता हूँ । यह सब उसी रानी 
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पद्मावती के ग्रुणा धर्मों का परिशाम है कि मैं हीरामन इतना गुणाशाली झौर 
चतुर तोता बना हूँ । यदि मुझे उस पद्गा का संपर्क न मिलता तो अन्य 
पक्षियों की मांति एक मुट्ठी भर पंखों का ही ढ़ेर होता । तवात्पय॑ मेरा 
महत्व उसके श्रभ्ाव में नहीं के वराबर है या नहीं ही है । 
जायसी कहते हैं कि तोते ने बताया कि जब तक जीवन है तब तक 
निशा दिवस उसी परदुमावती का नाम लेता रहूँगा तथा मरणोपरांत भी उसी 
पद्मावती का नाम लेटा रहूँगा । अपने मुख को लाल श्रोर शरीर हरा करके 
में परलोक गमन के समय भी यही करूंगा । 
विशेष--इन पक्तियों में पद्मा के रूप-सौन्द्य व ग्रुणों की सांकेतिक 
व्यंजना की गई है ! तोते की रानी पदुमावती के प्रति श्रद्धा भर प्रेम भावना 
का ही परिणाम है कि तोता परलोक और इस लोक में भी उसी रानी के 
साथ काल-यापन करने का अभिलाषी है । हे 
* इस छन्द में उपमा व रूपक भ्रलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुआहे | 
शरीर पर लगे दो मूद्री मर पखों की बात एक उदू के शायर ने भी कही 
हा 280 के भाव से ही मिलता-जुलता माव निम्नलिखित शैर में 
3 । 
' #“मालुम है मुझे सब बुलबुल तेरी हकीकत । 
एक मुश्त उस्तवां हैं, दो पर लगे हुए हैं ॥ 
प्र्थात्‌ भ्रो वुलबुल ! तुफे मैं जानता हूँ कि तेरी श्रसलियत क्या है ? 
एक मुट्ठी पंख हैं श्रौर दो पर लगे हुए हैं। ' * 
हीरामन जो कवल वखाना । सुनि राजा होइ भंवर भूलाना ॥। 
झागे श्राव, प॑खि उजियारा । कह सो दीप पतंग कफ मारा ॥| 
ध्रहा जो फनक सुवासित ठाऊं । कस 'न होइ होरामन नाऊ ॥। 
को राजा, कप्त दीप उतगू । जेहि रे सुनत सन भएउ पतंग ॥ 
सुनि समुद्र भा चख् किलकिला | कवंलहि चहाँ भंवर होइ मिला॥ 
फहु सुगध घनि कप्त निरमली । भा श्रलि-सग, कि श्रवहों कली | 
श्री कहु तह जहं पदमसिनि लोनी | घर घर सब के होई जी होनी ॥ 
सबने बखान तहां कर कहत सो मोर्सो झ्राव ! 
चहाँ दीप वह देखा, सुनत - उठा श्रस चाव ॥रे ॥ 


णब्दा्थ-- वखानास-वर्शात किया । भंवर थुलातान्‍-भ्रमर को भांति 
भूल गया | दीपज>दीपक या द्वीप | पतंगरूपतगा, शलम । पतंग की मारातू 
जिसने पतंग वनाकर मारा | कनक सुवासित--सुगंधित सोना (पद्मावती) । 
उतंगू--उत्त|ग या ऊंचा । समुद्र-+पदुमावती के कप । क्रिलकिला॑- छ्षुब्ध 
समुद्र का एक रूप विशेष । चख>-चक्ष या नेत्र | प्रलिसगत्अवर का सात । 
अबही केली>>ञ्रमी कलिका है-कुंश्रारो है । लोनी >-लावण्यमयी । श्रस चातत्र 
ऐसी उम्रग । 

सप्रसंग व्यास्या-इन पंक्तियों में जायसी ने राजा रत्मसेन की पद्मावती 
से मिलने की उत्कठा व्यक्त की है। उसके मन की भावनाएं किस प्रकार 
स्फुरित हो उठी हैं, यह इन पक्तियों में देखा जा सकता है। कवि कहता ह-८ 
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हीरामन तोते ने ज्योंही पदुमावत्ती कमल का वर्णन किया त्योंही राजा रत्नसेन 
उस पर मोहित होकर अतवर या पागल के समान झ्ाचरण करने लग । 
तात्पयं है कि मौंरा जैसे पुष्प की गध से उसकी ओर प्राकपित हो जाता है 
वैसे ही रत्नसेन पद्मावतती की पद्म गध शरीरण्गष्टि की श्रोर लालायित होकर 
प्राप्त करने का अमिलाषी बन गया । राजा ने कहा क्ि हे उज्ज्वल पंख वाले 
पक्षो ! मेरे सामने आग्रो ! तुम उस द्वीप रूपी दोपक का वर्णात करते हा 
जिसके निमित्त मेरा हृदय शलम के समान व्यथित हो गया है, तथा उसके 
ऊपर जलने-मरने को भो तत्पर हो गया है । है हीरामन तोते तू उस स्वर्ण- 
सुगंधमय स्थान पर रहा है फिर कोई कारण नहों कि तेरा यह नाम (हीरा- 
मन तोता) न हो । कृपा करके तू बता कि वहां का राजा कौन है। वहां का 
हीप कितता ऊंचा है जिसके श्रवण मात्र से मेरा मन पतगे की भांति वहां पर 
मंडराने के लिए लालायित हो रहा है । 


जायसी कहते हैं कि सौन्दर्य की श्रागार पदूमावती के रूप-सौन्दर्य की 
सक्षिप्त चर्चा सुन कर ही राजा रत्नसन के नत्र किलकरिला पक्षी बन गये या 
उसके नेत्र क्षुब्ध होकर बेचेन हो गये हैं | वह चाहता है कि भ्रमर वन कर उस 
कमल गधा पद्मावती के ऊपर मंडराता रहे। तात्पर्य उसके ससर्ग में रहूँ। 
हीरामन तोते बतला तो सही कि वह सुगधि से झोत-प्रोत नारी पद्मावती 
कितनी निमंल है श्रौर क॒ट्टां है ? वह किसी भ्रमर-प्रं मी से श्रमी तक मिली 
है या नहीं । तात्यय वह कुंग्रारी है य ग्रविकसित 4 लिका है । इतना ही नहीं 
सिहलद्वीप की प्रौर मी पदिमिती नारियों का वर्णव कर। बना शीक्रता से 
कि उनके घर-घर में कैसा रहन-सहन है । तात्पय श्रन्य नारियां कितनी 
सुन्दर हैं और वे श्रयने अपने घरों में कैसे रहती हैं । 
जायसी कहते हैं क्रि रत्वसेन, तोते के मुख से थोड़ा सा सक्रेत पाकर ही 
बहुत विचलित से हो गये श्रौर हीरामन तोते से कहने लगे कि है तोते ! 
बताग्रो वह कैसा स्थान है ? तथा वहां को सभी नार्यां श्रौर ग्रन्य स्थ्ल 
कैसे हैं । मैं उस द्वीप को देखने का झमिलापी हूँ। तेरे थोड़े से वर्णन से मेरी 
विशेष इच्छा हो रही है । 
विशेष-पक्तियों में रत्नसेन का जो व्यक्तित्व उभरता है वह रूप- 
लोभी और तारी सौन्दय के भोक्ता को स्पष्ट करने वाला व्यक्तित्व है। रस्त- 
सेन पदमावत का एक ऐसा पात्र है जो रूउ-लोमी तन लोभी प्रौर सामान्य 
भो गे का रूप लेकर गाता है | श्राध्यात्मिक पक्ष में इसको प्रर्थ करें तो स्पष्ठ 
होगा कि रहस्पवाद की पहली सीढ़ी जिज्ञासा इन पक्तियों में व्यक्त हुईंहै। 
भलकार खूयक है । 
फा राजा हों बरनों तासू । प्िघलदीप शब्राहि कैलासू ॥ 
जो गा तहाँ भुलाना सोई ।गा जुग च्रीति न बहुरा कोई ॥। 
घर घर पदमिनि छतिप्तों जाती । सदा बस्तत दिवस श्रौ राती ॥ 
जेहि जेहि वरन फूल फुलवारी । तेहि तेहि बरन सुगव सो नारी ॥ 
गश्नवत्तेन तहां बड़ राजा । पअ्छरिन्ह मह इद्रातचन ताजा ॥ 
सो पदमावति तेहि कर दारी | जो सब दीप मांह उजियारी ॥। 
चहूँ खंड फे बर जो श्रोनाहों | गरबांह राजा बोले नाहीं ॥ 
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उमप्नत सुर जम देखिय चंद छुप॑ तेहि घूप । 
ऐसे सथे जाहि छपि पदमावति के रूप ॥| ४॥| 

शब्दार्थ --भ्राहि है । जो गा>-जो भी गया । भुलाना सोई--वहाँ की 
छटा देखकर सब्र कुछ भूल गया । बहुरा--लौटा! छतिसी-जाती --छत्तीस 
जातियां । बड़ राजा--सौमाग्यशाली राजा । श्रोनाही--म्रुकते हैं। उम्रत5८5 
उगता है । सुर--सुूर्य । मांह उजियारान"द्वीप में प्रकाश रहता है। 

सप्रसंग व्यास्या--इन पक्तियों में कविवर जायसी सिहलद्वीप भ्रौर 
पद्मावती के दिव्य रूप का वर्णन तोते के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। 
कवि कहता है--- 

तोते ने कहा कि हे राजा ! मैं वहाँ का (सिहलद्वीप) वर्सान किस 
प्रकार कक ॥ सिहलद्वीप स्वर्गोषम है । उसकी सुन्दरता अ्रद्वितीय है। जो. 
कोई व्यक्ति वहां जाता है यहाँ की सुधि-बुधि मूल जाता है। व्यंजना यह है 
कि सिंहलद्वीप में या परलोक में पद्मनी रूपी ईश्वर रहता है । जो कोई भी 
वहां जाता है वह इस ससार को मूल जाता है। कवि का कथन है कि जो भी 
वहां गया है वह युगों के श्रचुन्‍्तर भी अ्रमी तक नहीं लौटा है। उस स्थान 
पर छत्तीसो जातियां या सभी जातजियां रहतो हैं । इन सभी जातियों की स्त्रियां 
पद्मिनो हैं--तात्पयं सर्वा गसुन्दरी हैं । वहाँ निशा-दिवस बसन्‍्त की शोभा 
(छाया) रहती है । तात्पयं वहां की युवतियां बसन्‍्त का आ्लाननद लेकर जीवित 
रहती हैं । पुष्प वाटिका में जितने प्रकार के फूल संमव हो सकते हैं, समी वरां- 
रूप-गंध के साथ वहां विद्यमान रहते हैं। साथ ही उतने ही वर्ण की वहां 
पद्मनी नारियां हैं । सिहलद्वीप का महान महीप गंधर्वसेत है। उसका साज- 
स्वरूप ब्रह्मा निर्मित श्रप्सराग्रों के बीच में इन्द्र के समान है। सुन्दरी पदमा- 
वती उसी राजा की कन्या है। सम्पूर्ण श्िहलद्वीप की प्रकाश स्वछपा वह 
पद्मावती वहीं रहती है प्रौर समी अस-पास के वातावरण को प्रभावित श्रौर 
प्रकाशित करती रहती है । 

जायसी कहते हैं कि तोते ने राजा रत्नसेन को बताया कि उस प्रकाश- 
किरण पद्मावती के निमित्त चारों स्थानों के राजा लोग ग्रा-श्राकर विनती 
करते हैं, किन्तु उसका पिता प्रभिमान और गर्व पूर्वक किसी से बात तक नह 
करता है । कवि कहता है कि सब देशों के राजकुमार पदुमावत्री के रूप 
झालोक के सामने इस प्रकार प्रभाहीत हो जाते हैं जैसे सूयोदिय को देखते ही 
उसकी घृष के कारण चांद की प्रमा क्षीण पड़ जातो हैं; अथवा कान्तिहीन हो 
जाती है | दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पद्मावती का रूप-मीन्दर्य, उदित 
होते सूर्य के प्रकाश की मांति मद्दत्तम है और समी परियां पदुमावती के सौंदर्य 
के समक्ष तुच्छ हैं । 

विशेष--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने पद्मावती के रूप-सौन्दर्य का 
दिव्य और अनुपम वर्णन प्रस्तुत किया है । वर्णन पद्धति विशिष्ट श्र श्रद्धि- 
तीय हैं । सिंहलद्वीप ओर पद्मावती के इस वर्णान से श्रलौकिक व्यंजना करने 
का अवसर मी जायसी को मिल गया है । 

मुनि रति-ताव॑ं रतन भा राता | पंडित फेरि उहै कह बाता ॥। 
ते सुरंग मूरति वह कही । चित महं लागि चित्र होइ रही।॥ 
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जनु होद सुरुज भ्राइ मन बसी । सब घट पूरि हिये परगसी ॥। 
झव हों सुरुज, चाँद चह छाया । जल बिनु सीन, रकत बिन फाया ।। 
फिरिन करा भा प्रेम-ध्रकूछझ । जाँससि सरग. मिलों होइ सुरू ॥ 
सहसो करा रूप मन भूला । जहं जहूं दीठ कवल जनु फूला ॥। 
तोनि लोक चौदह खंड सदी पर॑सोह सूकि। 
पेम छाँड़ि नहि लोन किछु जो देखा सन बूकि ॥ ५ ॥। 
शब्दाथें-“-रवि>-सूर्य । रतन--रत्नसेन । मा राता>-लाल वर्ण का 
हो गया । फेरि--दुवारा । उहै कहु बाता--उसो बात को कहो । सुरंग 
सुन्दर रगों वाली | महं लागि--लग कर। चित्र होइ रही"-चित्र लिखी सी 
हो गई । झ्राह मन बसी८">मन में श्राकर बस गई है । सत्र घट पूरि८"-सम्पूरा 
हंदय को पूर कर । हिये परगसी--हृदय को प्रकाशित कर लिया है। किरनि- 
करा--किरण और कलायें । प्रेम भ्रकूछ--प्रे म का अंकुर । सहसौं>-सहस्त्रों 
किरणों । जहं-जहं दीठ-ूजहां तक दृष्टि जाती है। पेम छांडि > प्रेम को 
छोड़कर । नहिं लोन किछु--कुछ भी लावण्यमय नहं' है । 
ससंदर्भ व्याख्या- इन पक्तियों में कवि जायसी रत्नसेन के मातस 
प्रेम की व्यापकता का चित्रण कर रहे हैं ' सूर्य भोर चन्द्रमा के प्रतीकों के 
माध्यम से यह प्रेम भावना व्यक्त की गई हैं । उन्होंने कहा है-- 
सूर्य के समान पद्मावती का नाम सुनकर रत्नसेत प्रसन्न हो गया। 
उसने तोते से उसी प्रफुल्ल मुद्रा में कह्ा-हे तोते ! तुम फिर से पदुमावती 
के रूप सौन्दर्य की चर्चा करो । तुम ने जिस परम सुन्दरी का वर्णान किया है, 
वह चित्र बन कर मेरे हृदय में समा गई है । उसकी मूर्ति हृदय में प्रविष्ट 
हो गई है । वह सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर हृदय को प्रकाशित कर रही 
है । इस प्रकार मेरा श्रौर उपका हृदय सम्बन्ध हो गया है--या गढ़ सम्बन्ध 
ही गया है । मैं सूर्य हूगा श्रौर वह मेरी छाया चांद | क्‍या जल के बिना 
मछली अ्रथव्रा रक्त के बिना शरीर जीवित रह सकता है ?' 
जायसी कहते हैं कि वह शशि जिसकी कला की किरणों मेरे हृदय में 
प्रंम का प्र कुर प्रकट कर चुकी हैं, यदि श्राकाश में है तो मैं सूर्य बन कर 
उससे मिलू गा उसके रूप की शत-शत कलाग्रों पर मेरा मन भूल गया है । 
में अ्रव जहां-जहां देखता हूँ वही कमल के रूप में विकसित दीख पड़ती है। 
वह कमल की गंघ वाली पद्मावनी जहां पर है, वढ़ीं मेरा प्राण रूपी अभ्रमर 
है । चन्द्रमा भ्रव राहु के ऋण में वंध-गया है । मैं तीन लोक श्लोर १४ भ्रुवन 
प्र्धात्‌ सारी सृष्टि को देख रहा हूँ परन्तु जब विचारपूर्वक देखता हूँ तो प्रेम 
के प्रतिरिक्त झौर कोई सलोनी या सुन्दर वस्तु प्रतीत नहीं होती है । 
विशेष--इन पंक्तियों में जायसी ने चांद और सूर्य के रूप में प्रेम 
सम्बन्ध जोड़ा है । वे यह बताना चाहते हैं कि प्रेम एक प्रकार का ऋण है 
2 पर ही मिलता है । हिन्दी के श्रमर कवि “प्रसाद! ने भी यही वात 
कही है-- 
“पायल वह मिलता है कव, 
उसको तो देते हो हैं सब, 
फिर क्‍यों तू उठता है पुकार, 
मुकको न मिला रे कमी प्यार ।” 
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इस पद में उपमा, रूपक और उत्प्रक्षा अझलंक्ारों का प्रयोग किया 


पेस सुनत सन भूल न राजा । कठिन पेम, सिर देह तो छाजा ।। 
पेस-फांद जो परा न छूटा । जीउ दीन्ह पै फाँद न हूटा ॥॥ 
गिरगिट छोंद घर॑ दुख तेता । खन खन पीत, रात, खन सेता || 
जान * यार तर जो भा बनवासी । रोंच रॉब परे फंव नगवासी ॥॥ 
पाँखन्ह्‌ “फिरि फिरि परा सो फांदू । उड़ि न सके, भ्रर्का भा बाँवू ॥ 
' 'मुयों सु्यों श्रहनिसि चिल्लाई । श्रीहीं रोस नायन्ह थे खाई ॥। 
पड्ुक, सुझा, कक वह चीन्हा । जेंहि गिउ.परा चाहि जिउ दीन्‍्हा ॥ 
तोतिर-गिड जो फांद है, नित्ति पुकार दोख। 
सो कित हँकारि फांद गिउ (मेले) कित मारे होइ मोख ॥६॥ 
शब्दार्थ--पेम-प्रे म । मन भूलु न राना--मत को मरमाओ्रो मत । 
सिर देइ तौ छाजा-सिर देकर ही प्राप्त हो सक्रता है या शोमा पा सकता है । 
फांद--फंदा । जोउ दीन्ह--जीवन दे दिया। फांद न ट्ूट/--बघन न 'छूटा । 
छुंद--रूप । तेता-+जितने । खिन-खिन--क्षरा-क्षणा पर! सेता--एवेत । 
पुछारी--मयू र । नागवासी--ताग के फदे (सस्क्त शब्द नागपराशिक |) । 
पांखन्हू--पश्लों से | म्ुयो-मुर्गरों>मरा-मरा, मोर की बोली । श्रहिनिर्ति--दिन 
रात | श्रोहि-- उसी । रोस --क्रोघ । पांड्ुक--पण्डुक पक्षी । चोन्हा--चिन्ह, 
निशाम । गिय--ग्रीवा या गर्दन । सकति--शक्ति । हंकारि-ललकार करके । 
कित--क्यों । मारै--मारने पर । मोख--मुक्ति । 


ससंदरम व्याख्या--कविवर जा[यसी इन पंक्तियों में हीरामन तोते के 
मुख से प्रेम को चरम स्थिति का चित्रण करा रहे हैं। प्र म॒ का यह वर्णन 
वीमत्स रग और रस में मरा हुआ है जिसे मारतीय प्रम के झनुकूल नहीं 
कहा जा सकता है | जायसी कहते हैं-- 


तोते ने कहा कि है राजा, प्रेम का नाम सुनते ही भुल मत जाभ्रो या 
मसमाझों मत । प्रेम का मार्ग बड़ा.कठित है । जो सिर देता है उसी को यह 
शोभा देता है | तात्पयं यह है कि प्रेम का व्यापार बड़ा महगा पड़ता है ! जो 
कठिन साघना करने के लिए लालायित रहता है वही प्र मं के मार्ग में सफलता 
दिला सकता है । प्रेम के फदे में फंपने के उपरान्त कोई मी उससे मुक्त नहीं 
हो सकता है । जीवन देकर मी यह प्र॑म का फंदा दृुट नहीं पाता है । इस 
बात की पुष्टि के निमित्त जायसी श्रनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। गिरगिट 
प्रेम के रूप भी रीमा होगा तमी तो वह उसका दुख लिए हुए पत्र पल 
में लाल, पीला श्रोर श्वेत रंग बदलता है । प्रम के कारण ही मयूर बन- 
वासी हो गया है तथा उसके शरीर की लकीरें, श्रम के नागपाश के फंदे हैं-- 
बह्ठ प्रेम की चोट को प्रकट करते हैं ॥ विवश होकर मोर भ्रधिक घड़ नहीं 
सकता है । वह पंखों से लौठ-लोौटकर फरे में ही रह जाता है, उड़ना उसके 
लिए बन्चन हो जाता है वह उलक उलमकर वहीं रह 294 है । वह '“मुयो- 
मुय्ो, की बोली बोलता टू मानो दर्द से रातदिन चिल्लाता है कि अ्रत्र मरा प्रब 
मरा । वह उसके दर्द में ऐसा पागल हो जाता है कि प्वांप हक कर खाने 
लगता है । पंडुक और तोते के गले में भी उसी भ्रम के दे का ही निशान 
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है जिसके गले में यह प्रेम का फंदा पड़ा वही जात देना चाहता है। तीतर 
की ग्रीवा में भी वही फंदा पड़ा हुआ है, इसो दोष से उचक-उचक करके वह 
नित्य पुकारता रहता है । (व्यंजना है--तीतर की बोली में हिचकी सी आती 
है-मानों उसी दर्द से कराहकर वह ऐसे बोलता हो) । 
हीरामन तोता राजासे कहता हैकि हे राजा ! क्‍या तुभ में इतनी शक्ति 
है कि तू प्रेम के फंदे को श्रपनो गरदन में डाल ले तथा उस फदे का दुख सहन 
फर ले | तात्पय यह है कि प्रेम का बन्धन इतना जटिल होता है कि उसके 
कष्ट को सहन करके प्रेम भाव को सुरक्षित बनाये रखना कठिन कार्य है । 
विशेष--प्रे म मार्ग की कठिन साधना की व्यंजना इन पंक्तियों में की 
गई है । इसका कारण है कि सूफी मार्ग में प्रेम को कठिन बताया है। इसी 
प्राधघार पर हीरामन तोते के माध्यम से जायसी ने प्रेम-पंथ की करालता का 
वर्णन किया है। श्रलकारों की दृष्टि से हेतृत्मक्षा का सुन्दर प्रयोग इत 
पक्तियों में हुआ है । 
राज लीन्‍ह ऊि फे साँसा | ऐस बोल जिनि बोलु भिरासा॥। . 
भलेहि पेम है फठिन दुहेला । दुइ जग जरा पेम॑ जेहइ खेला ॥ 
दुख भोतर जो पेम-मधु राखा । जग नहिं मरन सहै जो चाखा। 
जो नहिं सीस पेम-पय लावा । सो प्रिथिमी मह' फाहे क श्रावा ? ॥| 
क्रव सें पंय पेम सिर मेला | पांव न ठेलु, राखु के चेला ॥ 
पेम-बार सो फहे जो देखा । जोन देख का जान विसेखा ? ।! 
तो लगि दुख पीतम नहिं भेंढा | मिले, तो जाइ जनम-दुख मेटा ।। 
जस श्रतृप, तू वरनेसि, नखसिख वरनसु सिगार | 
है मोहिं पश्रास मिल कं, जा मेरे करतार ।। ७ ।। 
शब्दार्थ--ऊवबि--ऊ ची. के सासा--करके सांस, ऐस बोल--इस प्रकार 
फे वचन, जिनि बोलु निरासा-निराश्षापूर्ण वचन मत बोलो, मलेहि--भले ही, 
दुहेला--कठिन खेल, दुईइ जग तरा--दानों संमारों से तर जाता है-इहिलोक 
प्रोर परलोक । पेम मधु राखा--प्रं म के मधु की रक्षा, प्रियमी-पृथ्वी, कोहक 
प्रावा--्यों कर आता है, मेला-लग या, पांव न ठेलु--पांव को मत 
डिगाग्ो, चेला--शिष्य, वार--द्वार, विसेखा--महत्व, तो लगि दुख-जब तक 
दुख रहता है, पीतम नहि मेंठा--प्रियतम से मेंढ नहीं होती है, मिले तो-- 
मिलने पर, जनम-दुख मेटा--जन्म भर श्रथवा जीवन भर का दुख मिट जाता 
है, जस-प्रनूप--जैसा भ्रनुपम, वरनेसि--वर्णान करता है, वरनु सिंगार-- 
श्वगार का वणणेन कर, है मोहि आस--मुझे श्राशा है, मिले क-मिल सकती 
है, जो मंखै--जो मिलायेगा, करतार-”"-सृष्टिकर्ता या ईश्वर । यहां हीरामन 
तोता 'फरतार” का रूप लेकर श्राग्रा है । 
__, सम्रसंग व्याख्या--कवि जायसी इन पंक्तियों में रत्तसेन के मुख से 
प्रम को महत्ता व्यजित कर रहे हैं । जायसी कहते हैं कि -- 
राजा ने लम्दी सांस लेकर कहा कि हे तोते ! इस प्रकार के निराशा- 
जनक बोल न बोलो । प्रेम मले ही एक कठिन क्रीड़ा है, किस्तु प्रेम करने 
वाला प्र मी इस लोक झौर दूसरे लोक यरलोक से भी तर जाता है। तात्पय॑ 
यह है कि श्रम कठिन-सात्रना है, किन्तु जो कोई मी इस कठित साधना को 
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पार कर लेता है, वह दोनों संसारों से पार उतर जाता है। दुख के मीतर जो 
प्रंममवु सुरक्षित है उसे वही चख सकता है जो कष्ट और मृत्यु दोनों की 
पीड़ा सहन कर लेता है। तात्पयं यह है किजो व्यक्ति मृत्यु का भय नहीं 
करता है वही प्र॑म के श्रमृूव को चख पाता है । जायसी ने कहा कि जो कोई 
व्यक्ति प्रम मांगे में श्रपता सिर नहीं दे सकता है तथा कठिन साधना नहीं 
कर सकता वह प्रृथ्वी पर क्‍्योंकर झ्राता है। व्यजना यह है कि कठिन ब्रत 
करने वाले को ही पृथ्वी पर झाना चाहिए। प्रेम का मार्ग सरल न होकर 
कठित है । राजा कद्ठता है कि मैंने प्रेम-मार्ग में अपना सिर लगा दिया है 
भ्रत: तुम श्रव मुझे विचलित मत करो । तुम तो मुफे श्रपना शिष्य बनालो । 
प्रेम का द्वार या दरवाजा वही बता प्तकता है जो स्वयं उसे जानता है, या 
देख चुका होता है । जो श्रादमी उसे जानता नहीं वह प्रेम की विश्लेषता क्या 
बता सकता है ? तात्ययं यह है कि पिता प्रेम का मर्म जाने सफलता प्राप्त 
करना कठिन काम है । जायम्ी कहते हैं कि दुख तमी तक रहता है जब तक 
प्रियतम से भेंट नहीं हो जाती है । जब मिलन हो जाता है तब जिन्दगी मर 
का दुख मिट जाता है । तात्पर्य यह है कि प्रिय मिलन के पश्चात्‌ जीवन का 
सारा दुख मिट जाता है । 

है तोते [ तू ने जिस श्रद्वितीय सुन्दरी पद्मावती को देखा है, उसके 
नख-शिख और श्ू गार का वर्णान कर। में उससे मिलते का उत्कट अमभिलापी 
हू, किन्तु इस क.रय में में ईश्वर का कृपाक़ांक्षी हूँ। 

विशेष--इन पक्तिग्रों में प्रेम मार्ग की कठितता बसलाई गई है। 
प्रेम साघनात्मक है । साधना करने के पदचात्‌ ही प्रम मार्ग में सफलता 
मिलती है | तुलसी की यह पंक्ति “जाकर जाकोौ सत्य सनेहू । ते ताहि मिले 
न कछु सन्देहु” तथा कबत्रीर की यह साखी देखिए जो प्रेम मार्ग की कठिनता 
शोर हृदय का पावनता का परिचय देती है-- 

यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि । 
सीस उतारें भुदं घरे तब पैठे घर मांहि ॥। 
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का सिगार श्रोहि वरनों, राजा | श्रोहिक पसिगार श्रोही प॑ छाजा ।॥। 
प्रथम सीस कफस्तुरी केसा । बलि वासुकि, का श्रीर नरेसा ॥ 
भौर फेस, वह मालति रानी । बिसहर लुरे लेहि श्ररघानी ॥ 
घेनी छोरि झार जॉोँ वारा | सरग पतार होइ प्र धियारा | 
फोंचर कुटिल फेस नग कारे । लहरन्हि भरे भुअंग बेसारे ॥। 
वैधे जनोँ मलपगिरि बासा । सीस चढ़े लोहे चहूँ पाता ।॥ 
घुघुरवार पलक वियभरी । सकरें पेम  चहँ गिड परी ।। 
झ्रस फदवार केस वै परा सीस गिउ फांद। 
प्रस्टी फुरी नाग सब झरुक फेस के बांद ॥ १ ॥। 
शुब्दार्थ--का सिंगार"-क्या श्यू गार । श्रोहि--उसका । वरतौं राजा-- 
राजा में वर्गात करू । छाजातचशोमायमान | बलिज-त्लिदान या निछावर । 
वासुकि->श्रेयताग । लुरहिततलहर रहे हैं। झरघानी-ग्रान्नाण, सुगंध । 
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लेंहिल्‍जलेते है। वेनी डझोरिज"-वेशी को छोड़कर | कारु जौं बाराज"-बालों या 
केशों को फकारती है । सरग-पतार८"-स्त्र्ग और पाताल। कोंव्ज"-कोमल । 
कुटिल-्स्टेढ़े । नग कारेल्‍नकाले नाग के समान । भुअंग जिसारे--श्रुजंग के 
समान विपले । वेघे-न्ञ्ाविद्ध | बुघु रवारि>-घू घर वाले । विखमरीं --विष से 
मरी हुई हैं । सिवरी८-श्ट खलाए । पेम--प्र म । चह॒हि गिये परी5-ग्रीवा में 
पड़ी रहना चाहती हैं । प्रस फंदवारे""ऐसे फदे वाले। श्रष्टकुरी--प्राठकुल 
वाले नाग (वासुक्ति, तसक, कुलक, ककटिक, पदूम, महापद्म, शंख--चूड़ व 
घनजय ।) श्रोरयाने ->प्रधान या प्रमुख । बांद--बन्दी । 
सप्रसंग व्यास्य:---नलख शिख-खण्ड की इन पंक्तियों में कवि जायसी 
रानी पद्मावती के केश-सौन्दर्य का वन कर रहे हैं ॥ तोता कहता है-- 
है राजा | में पद्मावती के श्यू गार का क्या वन करू । उसका श्य गार 
उसी को शोमित होता है । तात्पय यह है कि उसके केशों का उपमान वे स्वयं 
है | इतने पर भी जायसी कहते हैं कि पहले उसके शीश पर उमके केश कस्तूरी 
सहृश काले श्रौर सुग घित हैं, उन पर तो शेपनाग हो न्यौंछ वर हैं । जब शेष- 
नाग ही उन पर न्यौंछावर हैं तो वौन राजा बराबरी करके उसकी 
कामना कर सकता है | जायसी कहते हैं कि पद्मावती मानो मालती का फूल 
है प्रौर उस पर मंडराने वाले केश भ्रमर हैं । ये केश सर्पों की तरह लहराकर 
सुगंघ ले रहे हैं । पद्मावती जब अपने जूड़े को खोलकर बालों को भारने 
लगती है तो उनकी श्यामता के कारण स्वर्ग श्लोर पातान में सवश्र अंघकार 
छाया रहता है । उसके कोमल, ठटेढ़े, काले लहरीने वाल इस प्रकार लहराते हैं, 
जैसे विष वाले सर्प हों । उस पद्मावती के शीश पर चढ़े हुए चारों ओर के 
बाल इस प्रकार लगते हैं मानो मलयगिरि पर वास के लिए सर्य॑ लिपटे हों । 
उस पद्मावती की घुघराली अ्लकावलि मानो प्रेम की शखलाए' हैं जो किसी 
के गले से लिपट कर जकड़ जाना चाहती हैं । 
जायसी कहते हैं कि हे राजा ! पद्मावती के वे केश ऐसा फन्‍दा डाल 
देने वाले हैं, कि दूर होने पर भी राजा रत्नप्तेन के सिर भ्रौर गद्दंन में उन केशों 
का फन्‍्दा पड़ा हुम्ना है । भ्ाठों कुलों के सपंराज या सर्पाधिपति श्राकर उनके 
बंघन में बघ गये हैं। तात्पर्य यह है कि पद्मावती के उन केशों में मूच्छित 
करने वाली विपमरी शक्ति अ्रष्टकुल के महानागों से मं प्रधिक है । 
विशेष:--जायप्ी ने इन पक्तियों में श्रनेक श्रलंकारों के योग से केशों 
का वशुंन किया है। यह वर्णन बड़ा मारमिक है। नख-शिख की रूढ़-परम्परा 
को छोड़कर इस कात्य में शिख-लख वन की फारसी कवियों की सी पद्धति 
प्रपनाई गई है । यह सामान्यतः जायसी की मौलिकता ही कही जा सक्रती है । 
बरनों मांग सोस उपराहीं । सेंदुर श्रर्बाह चढ़ा जेहि नाहीं।। 
बिनु सेंदुर प्रस जानहु दीज्ना । उजियर पँय रेनि मह कीओा। 
कंचन रेख कसौटी कप्ती । जनु घन मह दामिनि परमसी ॥। 
सुरुष-क्षिरिन जनु गगन बिसेखी । जमुना मांह सुरसती देखी ॥ 
खाोड़ घार 'रहिर जनु भरा | करवत लेइ बवेनी पर घरा ॥। 
करवत तपा लेह होडइ चुरू । मकु सो रहिर लेइ देइ सेंदुछ | 
कनक दुवादस बानि होइ चह सोहाग वड़ मांग । 
सेवा कर्ाह नखत सब उजे गगन जस गाँग ॥॥ २ ॥। 
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शब्दार्थ:--उपर।हीं--ऊर । सेंदर-- सिंदूर । चढ़ा , तेहि नाहींज-उस 
मांग पर प्रमी सिदृर नहीं चढ़ा है, तात्पर्य है वह श्रभी भ्विवाहित है ॥ भसर- 
ऐसी । जा नहु' दिया--दीपक के समान । कंचन रेख+स्वसां रेखा के समान । 
जनुच-मानो । दामिनी परगसी5"-विद्य्‌त प्रकट होगई हो । गगन बिप्तेखी- 
ग्राकाश में विशिष्ट किरण । सरसुती८"-सरस्वती । माँक"-मध्य में | रूहिर-5' 
रूघिर । करवतज--त्रिवेणी संगम और काशी में लोग अपने को आरे. से. कटवाते 
थे, इसी को काशी करवट या करवत कहते हैं | बेनी--वेणी या ,त्रिवेसी .। 
तेहि पर पूरि घरे जौं मोती--उस पर ऊपर से मोतियों की लड़ी विद्यमात है । 
गांग के सोतील्‍च्गगा की घारा। तपाजू-तपस्वी ।.चुरूज-”चुणों या चारा। 
मकु--शायद या संमकवतः । चह सोहाग्रन्‍-सौमाग्यकाक्षिणी । तरई >रतारा- 
गण । उर्श्र>उदित होता । गगन निमति गांग"-ग्राकाश गंगा के नक्षत्र । 

ससदर्म व्याण्या:--इन प क्तियों में जायसी तोते के माध्यम से परदुमा- 
प्ती की मांग का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते है +- सप 

तोता कह रहा है कि है राजा ! अर में पद्मा$्ती के सिर के ऊपर 
की सुन्दर मांग का बणंन कर रहा हूँ जिस मांग के ऊपर प्रभी' सिंदृर नहीं चढ़ा 
है । तात्पर्य यह है कि पद्मावती श्रभी कुआरी है, इस कारण उसकी मांग 
धमी सूती है, सिन्दूर से हीन है | त्रिता सिन्‍्दूर के वह ऐसी मालूम पड़ती हैं 
ज॑ंते दीपक को ज्योति हो अथवा रात्रि के घने श्रंघकार में सफेद पग- 
४ंडी | या ऐसा प्रतीत होता है क्रि कप्तोरी पर कप्ती हुई सोने की रेखा हो 
पयवा बादलों के मच्य दीध्त विद्युत रेखा हो या नील गगन में सूर्य की कोई 
विशिष्ट या प्रसामान्य किरण चमक रही हो या एयामवर्णे की यमुना की घारा 
के मध्य श्वेत सरस्वती की पतली फूडनी घारा हो । (तात्पय है ,क्रि उसका 
सौन्दयं पभ्रप्रतिम है ।) इसके लिए जायथी का यह उपमान बड़ा वीमत्स है । 
भांग ऐसी प्रतीत होती है मानो तलवार की घार पर रक्त की, घारा हो या 
ग्रिवेणी सगम पर जैसे श्रारा रखा गया हो । जायसी कहते हैं कि पद्मावती 
ने भ्रपनी मांग पर मोतियों की लड़ी, पर रखी है | वह पूरी हुई मोतियों की 
लड़ी ऐसी प्रतीत होती है मानो यमुना में गंगा को घारा निक्रलती है । 

कवि का कथन है झि तपी इसलिए श्रारे से अपने को चिरवाते हैं कि 
शायद वे प्रपने रक्त से उत्त दिव्य या पवित्र मांग में सिदुर लगा.सकें। तात्पर्य 

ह है कि पद्मावती के सिंदूर मरने के लिए बलिदान की एवं तप की श्राव- 

धयकता है । हे राजा ! पदुमावती की स्वर्णाममी और दीप्तमान मांग सौमाग्य 
की ग्राकांक्षा करती हैं| तात्पयं, वह मांग अब प्रियतम की श्ाकांक्षिसी है । 
वह मांग इतनी मद्दान है कि झाकाश में नक्षत्र श्रौर तार|गण सभी उसकी 
सेवा करने में लगे रहते है । 

विशेष:--१. इन पत्तियों में कवि ने मांग का झ्राल॑कारिक वर्णन 
किया है| मांग के सौन्दर्य-वर्णन में कवि ने श्रनेक प्रप्रस्तुतों की योजना की 
है । इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा का सुन्दर सम्मिलत दीख पड़ता है । इन श्रप्रस्तुतों 
की योजना में सदेह ग्रल्कार का वितियोजन भी सहज ही होगया है। _ 

२. कवि जायसी ने 'सेंदुर अवहि चढ़ा तेहि नाहीं” तथा “बिनु संदुर 
प्रस जानह दिया! पक्तियों में जो व्यजना की गई है, बह मामिक है तथा इस 
कथन से राजा के मन की उत्सुकता को झौर भी बढ़ावा दिया गया दै । 
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कहों लिलार दुइज के जोती । दुइजहि जोति कहाँ जग श्रोती ॥। 
सहत क्विरिन जो सुरुज दिपाई । देखि लिलार सोउ छूपि जाईं।॥ 
फा सर्रिवा तेहि देउें मयंकू । चाँद कलंकी, वह निकलकू ॥। 
क्रो चांदहि पुनि राहु गरासा । वह बिनरु राहु सदा परगासा॥ 
तेहि लित्वार पर तिलक बईठा | दुइज-पाद जानहु घुव दीठा ॥ 
फनक-पाट  जनु डौठा राजा । सब सिगार श्रन्न लेइ साजा ॥। 
प्रोहि श्रागे थिर रहा न कोऊ । दहूँ का कहं श्रस जुर सेंगोगू ॥ 
खरग, घनुक, चक बान दुइ, जग-मारन तिन्‍्ह नाव॑ 
सुनि के परा मरुछि क॑ (राजा) मोकह हुए कुठावं ॥॥ ३ ॥। 

शब्दाधं--लिलार--ललाट । दुइज के जोती--द्वितीया की ज्योति । 
बाहाँ जग प्रोती--संसार में उतनी ज्योति कहां है। सहस किरितन--सहस्त्रों 
किरणों । दिपाई--दीमप्त होता है । छुपि जाई--छिपर जाता है । सखरि--समा- 
नता । चाद कलकी--चन्द्रमा तो कलंकपूर्ण है। निकलकू-- निष्कलंक । राहु 
गरासा--शहु से ग्रसित | परगासा--प्रकाशित | तिलक बईठा--तिलक बैठा 
हुप्रा है । दृइजपाट--ड्ितीया के पाट पर | धुव दोठा-प्रूव दिखाई देना है । 
प्रप्त लेह साजा-यहां पर सज्जित है । ओहि-उत्तके । धिर रहा न कोंऊ-स्थिर 
नहीं रहता है । दहु का कह अस-त मालूम किसके निमित्त । खरग--खझूग । 
मोक़ह हर कुठाव--मेरे लिए तो व॑ समी एक स्थान पर एकत्र होथये हैं। 

सप्रसंग ध्यख्या--इन पक्तियों में पर॒मावती के ललाठ का वर्णन है । 
कवि जायसी तोते के मुख से उपका वर्णन कराते हुए कह रहे हैं-- 

तोता कहता है कि हे राजा 'भ्रव में उस पद्मावती के ललाट का 
वर्णंत कर रहा हूँ ! उसका ललाट द्वितीया के समान सुन्दर है । जायसी कहते 
है कि वास्तावक्रता यह है कि दोज के चांद में भी उतनी कान्ति नहीं है, उतनी 
चमक नहीं है. जितनी कि पद्मावती के ललाट में । वास्तव में चांद तो कलंक 
से युक्त है और वह ललाट निष्कलक है। इतना ही नहीं चांद से उपमा तो 
वेसे भी नहीं दी जा सकती है क्‍योंकि वह तो राहु से ग्रतित होता रहता है । 
यह ललाट राहु से स्वंथा दूर रहकर दोप्त होता रहता है और सर्देव प्रकाशित 
होता रहता है। उस पदमात्रती के ललाट पर तिलक लगा हुझ्ना है या बिन्‍्दी 
लगी हुई है, मानो द्वितीया के चांद रूपी आसन पर श्लूवतारा विराजमान हो । 


जायसी कहते हैं कि पद्मावत्ती के ललाठ पर स्थित तिलक ऐसा प्रतीत 
होता है मानो कोई राजा पसिंहासन पर प्रतिष्ठित हो । वह बैठा ऐसा प्रतीत 
हो रहा है मानो उसने भ्रपने सिंहासन श्रौर राज पाट के अनुकूल सभी सामान 
सजा रखे हैं । कवि का कथन है कि पद्मावती के मस्तक पर लगे तिलक के 
सौन्दर्य के समक्ष कोच ठहर सकता है । तात्वय॑ है कोई नहीं ठहर सक्रता है । 
तोता प्रागे की पक्तियों में लम्बी सांस लेता हुआ कह रहा है कि न जाने 
इसका किसके साथ सयोग होगा । | 

कवि के शब्दों में तोते ने कहा कि हे राजा ! खद्टग, धनुष और 
चदेवारा देकर उसका नाम संसार को मारने वाला दिया गया हैं| तात्पर्य है 
कि पद्मावती की नाप्तिका, भौंह पुतली ग्रादि की शोमा अत्यन्त घातक है । 
इसी संदर्म में यह कहता हुआ राजा मूछित हो गया कि मेरे निमित्त तो सभी 
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स्थान अत्र एक जैसे हो गये हैं । व्यंजना थह हैं कि पदुमावत्ती का रूप सौन्दर्य 
इतना व्यापक है कि उसका नाम संसार को ग्राकपित करने के लिए पर्याप्त 
है । कवि का अमिश्र त है कि पद्मावती का सौन्दर्य सभी प्रकार से प्रप्रतिम 
है | इसी श्रद्धितीय रूप के कारण राजा ररत्नसेन पश्पने शापको भूल सा 
गया है । 

विशेष-- ( १) व्यतिरेक, उत्प्रक्षा और रूपकातिशयोक्ति ग्रलंकारों 
काःसुन्दर प्रयोग मिलता हैं । तीसरी पंक्ति में व्यतिरेक, दोहे में हपक्रातिशयोक्ति 
भ्रौर वांचवी पंक्ति में उत्म् क्षा का सौन्दयं द्रष्टव्य हैं । 

(२) प्रेम की स्थिति में 'हाल' की दशा हो ज़ाना स्वामाविक़ हूँ । 
सूफो घम ग्रीर सिद्धान्त के अनुप्तार ईश्वर के प्रेम में प्रेमी प्रात्मविस्मृत हो 
जाता है | दोहे की दूसरी पक्ति में कही गई यह प'क्ति 'सुनि के परा मुरूछि 
'के राजा' इसी भाव को द्योतित कर रही है । 

भहें स्थाम धनुक जनु ताना । जा सहुं हेर मार विष-बाना ।। 
हने घुने उन्ह भोहति चढ़े । केद हतियार काल श्रस गढ़े ? ॥॥ 
उहे धनुक फिरसुन पह श्रह्ाा | उहे धनुष राधा कर गहां ॥| 
' झोहि घतृक रावन संघारा । श्रीोहि घनुफ कंसासुर मारा ॥॥ 
झोहि घतुक बेघा हुत राहू । मारा श्रोहि. सहस्नाबाहू ।॥। 
उहे घनुक मैं तापह घोन्‍्हा । घानुक श्राप बेक जग कोन्‍न्हा ॥॥ 
उन्हें भौंहनि सरि केउ न जीता. । शझ्छरी छपी, छपी गरोपीता ॥॥ 
भोंह घनुक, धनि धानुक, दूसर सरि न फराह ।. 
गगन घनुक जो #गे लाजहि सो छवि जाह ॥। ४ ॥। 
शब्दार्थ-- घनुक--घनुप । सहु--सामने । हेर--देखना । मारविप 
बाना--विप बुझे वाण छोड़ती है । हर्तेी--मारता । घुनैं--घुनना । हतियार- 
हत्यारा । काल अ्रस--ऐसा काल | गढ़े--बनाया है। उहे घनुक--वही 
घनुप । किरसुन--कण्ण । पह श्राना--पास था । राघौ--राघव | करगहा--- 
हाथ में ग्रहणा किया | सघारा--सहार करना या मारता । कंसासुर--कंप्त 
जेसा असुर । | सहर्लावाह--संहस्रावाहू को परशुराम ने फरसे से मारा था, 
विन्तु जायसी ने अ्रपनी सिद्धि के लिए तथा प्रसंग को बल प्रदान करने के लिए 
घनुप का संदर्म कल्पित कर लिया है. जो ठीक नहीं ॥ तापहं--उसके पास ॥ 
घानुक--धनुप चलाने वाला। बेकजग--सप्तार को वेव डाला हूँ ॥ केठन 
जीता--- उनसे कोई भी जीत नहीं सका हें ) ग्रछरी--प्रप्सरायें । छपी--- 
छिप गई । छपी गोपीता--गोपियों भी छिप गई । 

सप्रतग व्यास्या--इन पंक्तियों में जायती पद्मावती की भोहोंका वर्णन 
तोते के मुख से करवा रहें हैं । वे कहते हैं कि-- 

है राजा | उसकी श्याम वर्ण की मेंहें तमे हुए घनुप के समान हैं मानों 
उन पर तीर चढ़ा हुआ हो। वे भौहें जिस किसी को भी देख लेती हैं, उसी की 
ग्रोर विप-चुके बाण मारती हैं। पदुमाव्रती की मौदों पर मारने वाला या 
चोट करने वाला घनुय चढ़ा हुआ हैँ, न मालुम किस हत्यारे ने काल के समान 
भयंकर झौर गहरी चोट करने वाली इन माँदों का निर्माण किया हर । जायसी 
उन भोहों को धनुपवत्‌ बताते हँ तथा आगे की पंक्तियों में कहते हँ कि यही 
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भौंह का घनुष छृष्ण भ्रौर राम के पास था। इसी घनुप से रावण और 
कसासुर मारे गये | इसी घनुप से ग्रजुन ने द्रोपदी स्वयवर मत्त्य-वेघ किया 
था तथा इसी घनुप से परशुराम ने सहस्लावाहू को मारा था | इसी घनुप को 
मेंने (तोते ने) उस पद्मावत्ती पर देखा है तथा पहिचान लिया है । वह घनुष 
को घारण करने वालो वनी हुई है। सम्पूर्णा संसार को उस पद्मावती ने 
अपने घनुप से विद्ध कर रखा है । तात्पयं अपने मौंडों के घनुष से उत्त पद्मावत्ती 
ने सम्पर्णा संसार को घायल कर रखा है । जायसी कहते हैं कि उन भौंठों की 
तुलना में कोई भी नहीं जीत सकता है। उसकी घनुपवत्‌ भौंहों को देखकर 
अप्सरायें छिप जाती हैँ और गोपियां भी छिप गई हैं। तात्पर्य यह है कि 
उम्रकी घनुप-मौंहों की तुत्नना में गोपियों की मौंहें कुछ मी नहीं हैं । मांहों के 
घनुपष को चलाने वाली वह घनुपवा रिणी है तथा कोई दूसरा उसकी तुलना में 
ठहर नहीं सकता है ॥ जाबसी कहते हैं कि प्राकाश्ष में जो घनुष तात्पये इन्द्र- 
घनुप उगता है वह मभे। उसको घनुपवत्‌ भौंहें की समता कुछ भी नहीं है । 
इसीलिए वह लज्जा से छिप जाता है। 
विशेष--मौंहों की तुलना घनूप से करके कवि ने अद्वितीय प्रतिमा 
का परिचय दिया है । वर्खन में स्वामाविकता और रसात्मकता है 
नन बाँक, सरि पूज न कोऊ । मानसरोदक उलरयहि दोऊक ॥॥ 
राते कंवल करहि श्रलि भवां | घूर्माह माति चहहि प्रपसवां ॥॥ 
उठहिं तुरग लेहि नहिं वागा। चाहहे उलयि गगन कइ' लागा ॥| 
पवन ऋऋकोर्रह देइ हिलोरा | सरग लाइ भुई लाल वहोरा ॥ 
जग॒ डोले डोलत ननाहां । उलटि प्ड़ार जाहि पत्र माहाँ॥। 
जवहिं फिराहि गयन गहि वबोरा । प्रस थो भौर चक्र के जोरा ॥ 
समुद हिलोर फिरहि जनु मूले । खंजन लर्राहे, मिरिग जनु भूले ॥। 
सुभर सरोवर नयन ये, मानिक भरे तरग । 
झावत तीर फिरावहीं काल भौर तेहि संग ' ५ ॥। 
शब्दाथ--नैन वांकर-वकिम नेत्र, पूजन कोई-वरावरी न करवाना, 
उलर्थाह-उछलता है, राते कंवल-लाल कमल, प्रलिनवां-मारे जैसी महरा 
रही हैं, माति-मस्ती से, अपसवां-ठड़कर भागना चाहते हूँ, सस्कृत में अपसावणा 
तुरंग-घोड़े, लेहि नहि वागा-वाग्डोर नहीं ले पाते हैं, चाह उलथि-उछलना 
चाहते हैं, गगन कइ लागा-प्राक्ाश तक लग जाते हैं देइ हिल्नोरा-हिलोरे 
देते हैं, जग डोल-संसार डोलता है, नैनाहां-नैत्रों के घृमते ही, उलदि अडार 
जाहि पल मोह-बड़े-बढ़े पड़ने वाले या स्थिर रहने वाले पल भर में उलट 
जाते हैं। लुरहिं-द्वदते हैं, फिरावहीं-चक्कर देते हैं । 
सप्रसंग व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने तोते के मुख से 
पद्मावती के नेत्रों का आलंकारिक वर्णान प्रस्तुत किया हूं 
तोते ने कहा--हे राजा ! उम्क्ते नेत्रों के कटालवुक्त वांकेपन की कोई 
भी समता नहीं कर सकता हूँ । उस रानी पदमावतों की प्राखों में मरा 
उन्माद का नझा ऐसा प्रतीत होता हँ मानो सागर उछलता हो । उमरक्रे नेत्र 
लाल कमल के समान हैं। इन नेत्रों पर पुतली मौरे जैसी मंडरा रहो हैं ! वे 
चंचलता से मंडराते रद सनक इस काय का प्नवात्‌ मइरान का देखकर ऐवा 
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ताजानेउ-+लज्जित हो गया सूक--शुक्र तारा, वेप्तरि--ताक ३ 
उम्रा->उदित हो गया, [पग्नर--पीला, श्रौर भाव-- प्रस्य भाव 
लुहारों का एक भ्रौजार जिससे लोहे में छेद करते हैं, एहिग्रासा- 
से, मकु-थायद, हिरकाइ लेइ--पास सटा ले या प्रानिंग 
दारिउ --दाड़िम या अ्रनार, विम्ब--त्रिम्बाफल, केलिकराही--न्रं 
दहु --कौत जानते, को--कोई, पौन बास--सुगरंधित वायु, तौर- 

सप्रसंग व्यख्या---कवि जायसी इन पंक्तियों में पद्मावती 
के सौन्दर्य का वर्णान कर रहे हैं । वे तोते की जबान में कहते हैं- 

तोते ने राज। से कहा कि पदुमावती की नासिका खड्ग ' 
नहीं, क्योंकि खड़ग तो क्षीणा धार वाली होती है और उस 
का मेल उसके भरे पूरे मुख से है। इस प्रकार खड़ग उतर्क 
के समक्ष तुच्छ भ्रौर क्षीरा है। जायसी कहते हैं कि उप्त 
को देखकर तोता भी लज्जित हो जाता है। इतना ही ना 
भी बेसरि का मोती बनकर उसकी नाक में उदित होंगया 
यह है कि नाक का झ्राभूषण तथा उसमें सज्जित नग १ 
समान समुज्जवल हैं । मैं हीरामन तोता भी स्वयं उसके 
की लज्जा से ही तो पीत वर्ण हो रहा हूँ । हे राजा, मैं उसका $ 
क्या वर्णन करू ? तोते की चौँच तो लुहार की पांवरी केस 
होती है, इसलिए पद्मावती की तिल के फूल सरीखी सुन्दर ' 
मासिक के समान कैसे हो सकती है । 

'ज्ञायसी कहते है कि समस्त फूल इस आशा से भृमते हैं 
फूंल सी सुकुमारी पद्मावती हमें श्रपनी नासिका से लगाकर सुग 
पदूमावती के प्रधरों और दांतों के ऊपर नासिका इन प्रकार सुशोषि 
प्रनार को देखकर तोते का मन भी लुभा गया हो तथा वहां बेठा 
परृमावती की दोनों भांखें खजन पक्षी के सहश हैं जो क्रीड़ा कर 

श ताप्तिका के दोनों श्रोर खंजनपक्षी सहश दो चचल श्र 
करती हैं। कौन जाने, कोई पद्मावती के रूपरस का पान १ 


या नहीं । - ४०४ 
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े सप्रसग व्याख्या--४न पंक्तियों में कवि जायसी ने पद्मावती के रूप 
सौन्दर्य का बड़ा माभिक वर्णोत्त किया है। तोता पद्मावती की वरुनियों करा 
च॒र्णंन करते हुए कहता है-- 
तोता कहता है कि हे राजा ! उसकी बरोनियों का क्या वर्णन 
करू ? तात्पयय यह-है कि उसकी बरौनियां इतनी सुन्दर हैं कि उनका यथावत्त्‌ 
वर्णान नहीं किया. जा सकता है । उसकी बरोनियां ऐसी प्रत्तीत होती हैं मानों 
तीर का निशाना बांधे दो सेनाओं का प्रामना-सामना हो गया हो । उसकी 
भ्रांखें ऐसी हैं मानो समुद्र के बीच में, राम श्रौर रावण की सेनाए जुड़ी खड़ी 
हों । वार पार वाणों की कतारें चन्न रही हैं । उत्तके नेत्र बाण बड़े तीखे हैं 
झौर वे बड़ी गहरी चोट करने वाले हैं) वह जिस किसी की श्रोर भी हृष्टि 
डालती है उसी को विष-बुझे बाणों से बेघ डालती है । तात्पर्य यह है कि 
पद॒मावर्ता की वरौनियां इतनी तीखी श्रौर नुकीली हैं कि उनके प्रहारों से समी 
विचलित हो जाते हैं । 
.... जायसी कहते हैं कि. पद्मावतों के वरुनी रूपी बाणों से ऐसा कौन है 
जो विद्ध न हुप्ना हो ग्रर्थात्‌ समी उससे विद्ध हैं। उसके बाणों के प्रमावत्रश् 
सारा संसार बिद्ध हो गया है। जायसी कहते हैं कि आकाश में जितन भी 
नक्षत्र दिखाई देते हैं सभी के सब भ्रगणित हैं, गिने नहीं जा सकते है| वे सभी 
नक्षत्र रूपी बाण पद्मावती के द्वारा ही हने गये हैं | पृथ्वी सारी की सारी 
उन्ही वाणों से विद्ध है । इसकी साक्षी सम्पूर्ण खड़े वृक्ष दे रहे हैं । मनुष्य के 
धारीर में प्रसंख्य रोम खड़े हैं, इनकी जड़ों में उसी के बाण लगे हुए हैं। उसके 
पास बरौनियों के बाण हैं जिनके माध्यम से उसने वन में सभी खण्डों को 
बेघ डाला है, जानवरों के शरीर में जितने भी पंख हैं, वे समी उसी के 
कारण हैं । | 
विशेष-- इन पक्तियों में आध्यात्मिक रहस्यवाद की भकलक देखी जा 
सकती है । पद्मावती ईश्वर की प्रतीक है, उप्ती के विरह बाशों से सम्पूर्ण 
संसार विधा पड़ा है। सूर्य, चन्द्र, तारे, पशु, पक्षी, वृक्ष, सभी में उसी का 
प्रनुराग बसा हुआ है, सभी उसके रण में रंगे हैं ठंथा समस्त सृप्टि की हलचल 
की पृष्ठभूमि में उसी परम ज्योति का प्रेम श्रौर विरह विद्यमान है। इसमें 
समासोक्ति भ्रलंकार की योजना है + 
नासिक खरग -देठउ कह जोगू । खरग खीन, वह बदन-संजोग ।॥। 
नासिक देखि लजानेड सूत्र । पुर भाई बेस होई अपना र॒ होह ऊग्रा।।' 
सुप्रा जो पिश्वरः हिरामन लाजा रु भाव का बरणों राजा॥, 
सुप्रा, सो नाक कठोर प्‌वारी । वह कोंबर तिल-पुहुप . संवारी ॥। 
पुहुप सुगंध फरहिं एहि श्रासा ) मकु हिरकाई लेदइ हम्ह पासा ॥। 
श्रधर दसन पर नासिक सोभा । दारिउः विव देखि सुक लोभा।। 
रंजन दुहु दिसि केलि फराहों । दहू वह रस कोउ पाव कि नाहीं ॥ 
देखि श्रमिय-रस झ्घरन्ह भएउ नासिका कीर । 
पौन वास पहुचादवे. श्रस रम छांड न तीर || ७ ।। 
शब्दायें-- नासिक--ना सिका, खर्ग--खड़ग, देह कह जोग--र 
किसकी तुलना में रखू, खोन--क्षीण, वदन संजोगु--मुख जो बे कर 
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ताजानेउ--लज्जित हो गया सूक--शुक्र तारा, बेपरि--नाक का प्राभूषण, 
उमप्रा--उदित हो गया, पिश्नर--पीला, भ्रौर माव--श्रन्य भाव, पंवारी-- 
लुहारों का एक श्रीजार जिससे लोहे में छेद करते हैं, एहिग्रासा--इस प्राशा 
से, मकु--थायद; हिरकाई लेइ---पांस सटा ले या प्रालिगनबद्ध करले, 
दारि3--दाड़िम या ग्रतार, विम्ब॒--विम्बाफल, केलिकराहौीं--कीड़ा करते हैं, 
दहु --कौन जाने, को-- कोई, पौन बास--सूगधित वायु, तीौर--निकट । 
सप्रसंग व्य।सुप्रा---कवि जायसी इन पंक्तियों में पद्मावती की नासिका 

के सोन्दर्य का वर्णन कर रहे हैं । वे तोते की जबान में कहते हैं-- 

तोते ने राजा से कहा कि पद्मावती की नासिका खड़्ग के प्तमान है 
नहीं, क्योंकि खड़ग तो क्षीण घार वाली होती हैं औौर उसकी नासिका 
का मेल उसके भरे पूरे मुख से है। इस प्रकार खडग उसकी इस शोमा 
के समक्ष तुच्छ श्रौर क्षीणा है। जायसी कहते हैं कि उप्तकी नासिका 
को देखकर तोता भी लज्जित हो जाता है। इतना ही नहीं शुक्रतारा 
भी वेसरि का मोती बनकर उसकी नाक में उदित होगया है । तात्पर्य 
यह है कि नाक का झ्ाभूपषण तथा उसमें सज्जित नग शुक्र तारे के 
समान मसमुज्जवल हैं। मैं हीरामन तोता भी स्वयं उसके रूप सीन्‍्दये 
फी लज्जा से ही तो पीत वर्ण हो रहा हूँ । है राजा, मैं उसका भौर शब्रधिक 
बया वर्णान कक ? तोते की चौंच तो लुहार की पांवरो के समान कठोर 
होती है, इसलिए पद्मावती की तिल के फुल सरीखी सुन्दर आर कोमल 
नासिकरा के समान कंसे ही! सकती है । 

जायसी कहते है कि समस्त फूल इस ञ्राणा से भूमते हैं कि शायद 
फूल सी सुकुमारी पद्मावती हमें अपनी नासिका से लगाकर सुगन्धि ले ले । 
परद्‌मावती के प्रधरों श्लौर दांतों के ऊपर नासिका इन प्रकार सुशोमित है मानों 
प्रनार को देखकर तोते का मन भी लुभा गया हो तथा वहां बैठा हो। उस 
पदुूमावती की दोनों भ्रांखें खनन पक्षी के सहश है जो क्रीडा कर रहो हैं । 
उसकी नासिका के दोनों ओर खंजनपक्षो सहण दो चचल श्रांखें क्रीढ़ा 
करती हेँ। कौन जाने, कोई पदुमावती के रूपरस का पान कर पायगा 
या नहीं । 

जायसी कहते हैं कि उस पदमावती के अघरों का श्रमृत रस देखकर 
ही नासिका तोते की चौंच वन गई है । तात्पयं यह है कि वह भुकी हुई सी म 
पद्मावती के ब्रधरों के श्रमृत का पान करने की श्मिलापिणी है । सांसों के ) 
सुगन्बित वायु, तोते की चोंच के समान उप्तकी नासिका तक पहुंचती है, प्रतः 
वह उम्रके समीप विराजमान है। व्यंजना यह है कि पद्मावती की सांसें 
सुरमित हैं, भ्रधर मघुर हैं भ्रौर नाक अ्रपने स्थल पर सुशोमित श्लौर लावण्य- 
मय प्रतीत होती है । 

विदश्येप-- इसमें व्यतिरेक, उत्प्रक्षा श्रौर रूपक भलंकारों का समुत्रित 
प्रयोग हुआ है। दूसरी पंक्ति में व्यतिरेक, छठी पंक्ति में उद्प क्षा प्लौर सातवीं 
पक्ति में रूपक का प्रयोग बड़ा श्राकर्पफ बन पड़ा है । 

ध्धर सुरंग. श्रमी-रस-भरे । वि धुरंग लाजि बन फरे।। 

धर दुपहरी जानों राता । फूल भरृहि ज्यों ज्यों कह बाता ॥। 
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होरा लेह सो विद्रम-धारा । घिहुंसत जगत होइ उजियारा ॥ 
भए मजीठ पानन्ह रंग लागे ॥ कुसुम-रंग थिर रहे न श्रागे ॥ 
'अस क॑ भ्रघर भ्रभो भरि राखे । प्रत्नहि प्रछूत, न काहू चाले।॥ 
'मुख तंबोल-रंग-घाररहू रसा । फेहि मुख जोग जो श्रमृत बसा ? 
राता जगत- देखि रगरांती | रहिर भरे झआाधघवहि बिहंसातो ॥ 
कमी प्घर भस राजा सब जग प्रास करेद्द । 
फेहि कह कवल बिगासा, को मधुकर रस लेद ? ।। ८५ ।। 
शब्दार्थ--सुरंग--सुन्दर रगर, भ्रमी रस भरे--भ्रमृत रस से सिचित, 
विम्ब सुरंग--बिम्बाफल, लाजिबन फरे--लजाकर बन में फलने लगा है, 
ज़ानों-मानों, राता--लाल, फूलभर्रह-फूल मड़ते हैं, 'हीौरा लेइ सो 
विद्र म घारा । विहसत जगत होइ उजियारा ॥।' दांतों की श्वेत श्रौर श्रघरों 
की भ्ररुण ज्योति के प्रसार से जगत में उजाला होना कहकर कवि ने उषा या 
अरुणोदय का बड़ा सुन्दर गृढ़ सकेत रखा है, मंजोंठ--मर्जिष्ठा या बहुत गहरे 
मजीठ के रंग का लाल, कुसुमरंग--पुष्प का रंग, अमिग्न मरि राखे--भ्रमृत से 
भरे हुए हूँ, प्रछूत न काहू चाखे--अ्रछूते हैं या प्रचुम्त्रित हैं जिन्हें किसी ने भी 
नहीं चाखा है, तवोल रग--पान या ताम्वुल का रग, धारहि--धारण करती 
है, रसा--जिद्धा, केहि मुख जोग--किसके उपयुक्त है या योग्य है । 
समंदर्म व्याख्या--भ्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के श्रघरों 
का प्रालकारिक वर्णन किया है । तोता यह वर्शांन करता हुप्रा कहता है-- 
पद्मावती के सुन्दर रंगीन होठ श्रमृत रस से भरे-परे हैं। वे रक्तवर्णो 
के हैं। उनकी उपमा बिम्बा फल से कैसे दी जा सकती है ? वह लाल भ्रवश्य 
हैं, किन्तु पद्मावती के श्रधरों की तुलना में कम लाल हैं, तभी तो लज्जित 
होकर बन में जाकर फलने लगा हैं । उसके भ्रधर दुपहरिया के लाल फ़ुलों के 
समान हूँ । वह जब कमी भी बात्त करती है तो उसके श्रघरों से फूल भरते 
हूं। जब वह हंसतोी है तो लाल मसूड़ों के बीच दांतों की पंक्ति ऐप्ती लगती है 
जैसे मूगों में हीरे जड़े हुए हों ॥ उसकी; 7 आकं बड़ी भ्रच्छी तरह प्रकाशित 
हूं तमी तो उससे सारा संसार प्रकाशित होता है । (व्यंजना यह हैं कि लाल 
भोठों के बीच में मुन्‍श्कान ललायी में उजली उषा का भी रौनक दे रही है) 
उस पद्मावती के प्रघरों का रंग इतना लाल हैँ कि उसके समक्ष कुसुम को 
लालिमा भी स्थिर नहीं रह सकी है। तात्पयं, कुसुम की तुलना में पद्मावती 
के भधर भ्रधिक सुरंग और लाल हैं। वास्तव में पद्मावती ने श्रपने श्रधरों 
में भ्रमृत भर रखा हैँ | तात्पय॑ वे अभ्मृतोपम है, अच्ठम्बित है तथा किसी ने" 
भी नहीं चाखे हैं। (पदुमावनों के कौमार्य भ्रौर अनाप्रात व श्रचुम्बित यौवन 
को व्यजना जायसी ने कितने सरल और प्राकर्षक ढंग से की है।) ' 
हे दा श कहते हैं कि पद्मावती की जिह्ना पान के रंग के समान लाल 
है ५ देखें कौन सौमाग्यशाली उसके भमृत-मुख का सुयोग पाता है-प्र्धात्‌ उसका 
देश का होगा करता है। उसके लाल रंग को देख कर संसार रक्तिम 
तात्तयें ं 
दे कार ते भी 3 उसकी लालिमा से संसार भ्रनुरागमय हो गया 


“लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल ।”! 


जल जायसी पदुमावत 


तोता कहता है कि उप्तके रत्तिम अ्रधर हंसते हुए प्रतीत होते हैं।॥ तोता ने 
कहा कि है राजा ! पेंदुमावती के ओऔठों का मघु ऐसा है कि उसका पान करने 
के निमित्त सम्पूर्ण संसार भ्राशा लगाये वैठा है । जायसी कहते हैं कि न मासूम 
यह कमल किसके निमित्त विकसित हुआआ है । ऐसा कोन भाग्यशाली होगा णो 
इस कमल को प्राप्त करेगा और आनद लाम करेगा | कोइ भ्रमर जो मं! इसे 
प्राप्त करके पान करेगा, बडा सौमाग्यशाली होगा । 


विशेष--इस में उत्प्र क्षा प्रलकार का प्रयोगे किया गया है ) इसमें दो 
प्रमुख बातों की प्र४ुखता है-- ह 

१, वन के माध्यम से श्रोता या राजा की पदुमाव्नती की .श्ार 
ग्रासक्ति बढ़ाने का. सफल प्रयास परिलक्षित्त होता है। पथ-प्रदर्शक तोता 
रत्नसेन की अभ्र सक्ति को तीज्न से त॑ नत्र॒ कंरता जाता है.। यह' मनोवेजश्ञानिक 
प्रक्रिया के ग्राधार पर राजा-को झआ्रासक्त करते जानें का प्रयत्न बड़ा स्वाभाविक 
प्रोर सहज है । इस कार्य के लिए कवि ने तोते के माध्यम से 'पदुमावती के 
प्रग-प्रत्यगों का विशद और झ्ाकर्षक वर्णान कराया है ।, . . न्‍ 

२. प्राध्यात्मिक संकेत भी जायसी ने श्रवर्तर - पॉकर कर दिया है,) 
त्रे बहते हैं-- ता 95 * जब 
विहंसा जगत्‌ होद उजियारा है था ३ 
राता जगत देख रंग राता ॥ ,  - वि 
श्रमिय प्रधर प्रस राजा सब जग आस करेंड | . 
दसन चौक वंठे ननु हीरा । झ्ौ बिच बिच रंग स्याम गंंभीरा ।॥। 
जस भादौं-निर्सि दामि।नन दोसी- | चमक्रि उठे तस बनी बतीसी ||. 
घह सुजोति होरा उपराहीं । हीरा-जाति सो तेहि परछाहीं।। , 
जेहि दिन दसनजोति निरमई ॥ बहुत॑ जोति जोति श्ोहि भई॥। , 
रवि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती .त. रतन पदारय मानिक मोतो।। - 
जह जह'॑ बिहसि सुभावहि हसी । तह तह छिटकि जोति परगंसी ॥। : 
दामिनि दमकि न सरवरि एूजो । प्रुन्ति श्रोहि जोति शोर को-दुजी? ।। 

हसत दसन झस घमके पाहन उठे ररयिक । । बे 
दारिउ सरि जो न के सका, फाटेठ हिंया वरविक .॥। ६ || 


शब्दाथं--दसन-दांत, चौक-पश्रागे के चार दांत, ब्रिच-विच-न्बी च-बीच 
में, दीसो- दिखाई दी, बतीसी-वत्तीसों दांत, .सुजाति-सुर्दर ज्योति, उपराही- 
ऊपर, तेहि परछांई--उसकी प्रतिच्छाया मात्र, दसन ज्योति-दांतो की ज्योति, 
निरमई-निमल, बहुतन्ह-बहुतों को, ज्योति परगसी-ज्योति प्रकाशित हो गई, 
वृह्न-पत्यर, करक्कि-कलक, दरक्कि-दरक कर । 

सप्रसंग व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी तोते के द्वारा पद्मावती के 
दांतों के दिव्य सौनन्‍्दर्थ का वन कर रहे हैं। समासोक्ति के सहारे यहू वर्शन 
प्रध्यात्म की कोटि में पहुँच कर श्रोर भी श्रधिक चमक उठा है-- 

तोता बहता है कि है राजा ! पद्मावती के ध्रागे के चार दांत. ऐसे 
उज्ज्दल हैं मानों होरे जड़े हुए हैं । उनके मध्य में मित्सी का गहरा काला रंग 


न्टक कु 


दिखलाई देता है । उस श्यामलता के मध्य में सफेद दांत ऐसे प्रतीत होते हूँ जैसे 
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भादों की सात में बिजली दिखाई पंड़ती है | पद्मात्रती के दांतों को ज्योति 
हीरे की ज्योति से मी ऊपर हैं। हीरे में जो चमक है वह तो उसकी ही 
शवेतिमा और दोप्ति है या उसकी श्वेतिमा या दीप्ति की प्रतिच्छाया मात्र है। 
कवि का कथन है कि जिस दिन उसके दांतों की हसी उत्पन्न हुई, उसी दिन 
बहुत सी ज्योतियां प्रकट हो गई ॥ 

जायसी कहते है कि पद्मावती की दन्तांचली इतनी शुम, ज्योतिमान 
और दीप्तिमान है कि ससार की भ्रनेक ज्योतियां उसी का प्ररिणाम हैं । रवि, 
चन्द्रमा और नक्षत्र. सभी में जो ज्योति है वह पद्मावत्ती के दांतों की ही ज्योति 
है । तात्परय चन्द्रमा, सूय॑ भौर नक्षत्र समी पद्मावती के दांतों की क्रान्ति से 
ही प्रकाशित है। मार्क, मोत्ती भर श्रन्य रत्न पदार्थ उसी की ज्योति से 
ज्योतित हैं । पद्मावती जहां-जहां प्रपवी स्वामाविक मुस्कान से मुस्कराती है, 
वहां-वहां उसका दत ज्योति छिटक कर प्रकाशित होती दिख।ई दे रही है । 
उस पदमावती के दांतों की भ्रामा इतनी तीव्र भ्रोर सुन्दर है कि विद्यूत छूंटा 
भी उसकी तुलना या बराबरी कंसे कर सकतो है ? 

जायसी कहते हैं कि पदमावती के हससने पर दांत ऐसे चमकते हैँ 
जिससे पत्थर भी भिलमिलाने लगते हैं । वे किलमिल करते उज्ज्वल रत्न 
बन गये हैं | तात्पय यह है कि हीरे प्राद रत्त उसत्तकी दत आमा से हो चमकते 

। श्रवार उसकी कान्ति प्रौर छुटा को सहन नहीं कर सकी, तभी तो उसका 

हृदय विदीणं हो गया. है । 

,. विशेष--१. पदुमावती के दांतो का इतना व्यापक झौर भाव प्रेरित 

वर्णान जायसी ही कर सकते थे जिनके पास वणन शैली और भावात्मक प्रतिमा 

थी। इस पद में रहंस्पत्रदी व्यजना है। संसार की सभी वसरुतुएं, जो भी 
प्रकाशित हैं, वे सब उसी -परमात्मा की कान्ति की प्रतिच्छाया मात्र हैं। 
पद्मावती ब्रह्म है, सूर्य, चन्द्र उसी ब्रह्म की कांति को प्रतिच्छाया भर हैं । 

२. इन पंक्तियों में प्रालकारिक सौन्दर्य, माव गांमीय॑ श्रौर भाव 
प्रेरित वचन वक्ता बड़े बेंमव के साथ दिखाई देती है । 

' रसना फहों जो फह रस वबाता । झमृत बन युनत सन राता॥ 
हरे सो सुर चातक कोकिला । बिन बसंत यह बन न सिला॥। 
चातक कोकिल रहहिं जो नाहों । सुहि वह बन लाज छपि जाहों ॥। , 
भरे -प्रेम-रस बोले बोला । सुने सो साति घूमि क॑ डोला ।। 
चतुरवेद-सत॑ सब श्रोहि पाहां । रिंग, जजु, साम अथरवन साहां | 
एक एक बोल पश्ररयथ चौपुना । इद्र मोह, बरम्हा सिर घुना॥ 
झसर; भागवत, पिगल गीता । श्ररथ बूक्ति पडित नहिं जीता ॥ 

ह भासवती झौ व्याकरत, पिगल पढ़ें पुरान । 
बेद भेद सो बात कह, सुज तन्‍्ह लागे बान ॥ १० ।॥। 

.  शब्दाथं---रसना--जिह्ला । रस बातान-रसमरी बातें । अमृत बैन 
भग्ृतोपम वाणी । मनरातार-मन की प्रसन्नता । हरै--चुराते हैं। सुरस्वर । 
चान्िक--चातक | सुहिवह-वह तो । मांति--मस्तक । घूमि के डोलाज-घूम 
कर डोलता है । श्रोहि पाहां-+उसके पास.॥ भासवती-मास्वती नामक शतानद 
विरचित ज्योतिष का ग्रथ । 


श्८० जायसी पद्मावत 


सप्रसंग व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी-तंते के मुख से पद्मावती की 
मृदुमापिता प्रौर विद्वता का वणुंन कर रहे हैं। वे कहते है-- 
हे राजा ! प्रव में उसकी जिह्ना का वर्णन करता हूँ । उसनी जिह्ना 
बड़े-बड़े मीठे बोल बोलती है । जायसी कहते हैं कि उस परमावती के भ्रमृत 
तुल्य वचन सुन कर सभी का मन मोहित हो जाता है। उसकी वाणी इतनी 
मधुर है कि चातक श्लरौर कोकिल ने हरणा करली है । तात्पयं यह है कि उसकी 
मीठो बोली के सामने चातक झौर कोयत मो लज्जित हो जाती है। झौर तो 
भौर पदुमावती का सा मीठा बोल तो वंशी भशौर बीणा को मी प्राप्त नहीं 
होता है या नहीं हुप्रा है । प्रत्येक मौप्तम में चातक ग्रौर कोकिल जो नहीं रहते 
है, उसका कारण यही है कि वे लज्जञावश पदुमावती के सामने नहीं प्राते हैं । 
जांयसी कहते हैं कि वह प्र म के मधु से मिश्रित वाणी ब्रोलतो है + 
जो कोई मी उसको बोली को सुन लेता है, वह पागल सा घूम कर चक्कर 
काटने लगता है | वह इतनी ज्ञानवती है कि चारों वेद-यजुर्वेद, श्रर्थर्वेद, 
सामवेद गौर ऋग्वेद का ज्ञान उसके मस्तिष्क में सचित है। वह जो भी कुछ 
बोलती है, उसके चार-चार प्र्थ हं!ते हैं, इन्द्र इसी कारणा तो उम्र पर मोहित 
हैं । वेदों का रचने वाला ब्रह्मा उसकी विद्वता पर सिर घुनता है । प्रमरकोप, 
महामारत, पिगल शास्त्र श्रीर गीता के श्रर्थों के करने में पह्चित-विद्वांन भा 
उमसे जीत नहीं सकते हैं । जायसी कहते हैं कि भास्वती, ज्योतिष, संस्कृत 
व्याकरण, पिगल, पुराण के पाठ में वह साक्षात्‌ सरस्वती प्रतीत होती है । 
वेद के रहस्यों को वह इस प्रकार उद्घाटित करती चलती है कि उसे सुनकर 
लोग या श्रोता दग रह जाते हैं । तात्परय यह है कि उसकी विद्वता का प्रमाव 
बुद्धि हृदय पर तीर के समान तीखा शोर सोघा पड़ता है । 
विशेष--इन पंक्तियों में हेतूत्म क्षा श्रलंकार का सुन्दर प्रयोग देखने 
को मिलता है | देखिये तो सहो कवि ने क्या लिखा है-- 
चातक कोकिल रहहि जो नाहीं | सुहि वह बैन लाज छपि जाहीं ।॥। 
जायसी को प्रादत है कि वे कुछ सुने-सुनाये नामों को मिला कर प्रपनी बात 
को वजनी बनाना चाहते हैं, किन्तु इस प्रकिया में उनका कार्य प्लौर तात्पयं 
सिद्ध नही होता है । इसमें मी कवि ने इसी श्राघार पर कुछ नाम मिनाये हैं 
जो विशेष प्रमाव नही डालते हैं । | 
पुनि बरनों का सुरंग कपोला । एक नारंग दुद् छिए श्रमोला ॥। 
पुहुप-पक रस प्रमृत सांधे । फेद्र यह सुर गणख रोरा बांधे ? ॥ 
तेह फपोल बाएं तिल परा । जेइ तिल देख सो तिलतिल 23 है| 
नतु घुघची प्लोहि तिल करमुहीं । बिरह-बान साधे मामुहों ॥ 
प्रगिनि-वान जानों तिल सुझा | एक करटाछ लाख दस जूमक्ा | 
प्तो तिल गाल मेटि नहिं गएऊ ॥ झ्ब वह गाल काल जग भयऊ ।! 
देखत नेन परी परछाहीं । तेहि तें रात साम उपराही ॥॥ 
सो तिल देखि कपोल पर गगन रहा घुब गाड़ि । 
खिनहि उठ, खिन बूई, डॉली नहि तिल छांड़ि ॥११॥। 
शब्दार्थ--पुनि-+ फिर । बरनौंज॑वणुन करता हैं । सुरंग कपोला-- 
मन्दर कपोल । नारंग--नारंगी या सतरा । दुइ किए ग्रमोलान-दों मास कर 
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दिये हैं | पुहुप-पंक->पुप्प-पंक या फूल का पराग। सांघेचजसाने यां ग़ूदे। 
खरीराज-खांड के लड्‌दू या खंडोरा । तिल-तिल जराज""मुहावरा है, छुट-छुट 
कर जलना | घ्रुघ्रु ची--गूजा । करमु हो--काले मुख वाला । सामुही --समक्ष 
या सामने | रात--+लाल । साम">श्याम । मेंटि->मिटाया | घुव"-धघ्र वतारा 
गाड़ि->भ्रचल । खिनहि उ्--पल-पल में उठता है | बूड--अस्त होना । 
सप्रसंग व्याख्या--इन पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के सुन्दर 
कपोलों भ्रौर उस्त पर स्थित तिल के सौन्दर्य का वर्णन किया है । वे कहते हैं- 
हे राजा ! में उस पद्मावती के कपोलों का क्या वर्णन करू ? 
वे तो एक नारंगी के दो वरावर के ग्रनमोल भाग हैं । वे कपोल इतने रसपूर्ण 
हैं कि लगता है मानो पुष्प के पराग में श्रमृत यू था गया हो भ्रौर उससे सुन्दर 
कत्ये की टिकियां बांधी गई हों। तात्पयं पह है कि कपोलों के मध्य वृत्ताकार 
लालिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो फूल के पराग में सान कर कत्ये की रंगीन 
टिकियां बांधी गई हों । उसके बायें कपरोल पर तिल का निशान है | वह तिल 
बड़ा सुन्दर है । जो कोई भी उन्हें देखता है वह तिल-तिल कर जलता रहता 
है । तात्पयं है गोरे कपोलों पर काला तिल बड़ा सुखद श्रौर ग्राकपंक लगता 
है । जायसी कहते हैं कि घुघुची मी उसको देख कर हो काली हो गई है । 
घुघुची स्वमावत: काली होती है, किन्तु जावसी ने यह कल्पना की है कि 
धुघुची इसीलिए काली हो गई है कि पदरमावतंं के कपोल पर स्थित तिल ने 
उसे प्रभावित किया है । 
जायसी बहते हैं कि काला तिल इसलिए और मी तोखा शऔर चुटीला 
है कि उसे देखकर यह प्रतीत होता है मानों सामने विरह का वागा तना हुमा 
है या ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रस्तिवाण हो । यह तिल पग्रग्निवाण का है 
जो ऐसा है कि एक नित्तिप मात्र से दो लाख रसिक-य्ोद्धा परास्त हा जाते हैं । 
तात्पयं यह है कि तिल की चोट अच्छे -प्रच्छे रसिकों का मम कचोंट कर रह 
जाती है । उस तिल को काल भी नहीं मिटा सकता है | वह टतिल ससार का 
फाल बना हुम्ना है ; नेत्रों की काली पुतली की जो प्रतिच्छाया गाल पर पड़ 
रही है त्रही लाल गालों पर काला तिल होगया है । 
जायमी फहते हैं कि कपोल के उस प्रदमुत तिल को देखकर ग्राकाश 
फा ध्रवतारा प्रचल होगया है । वह पल-पल उदय-प्रस्त होता है, पर श्रपना 
स्थान न छोड़कर अ्रचल है । तात्पयं यह है कि कपोल के तिल सौन्दर्य को सदा 
देखते रहने के निमित्त घ्ववारा उज्जवल होकर भी झटल ग्रौर प्रवल है । 
विशेष:--१. भलकारों का सुन्दर प्रयोग किया गया है ! पहली पंक्ति में 
उपमा का सौन्‍्दय देखते ही दनता है । निम्नलिखित पक्तियों में द्वेतृत्पेक्षा का 
सौन्दयं दृप्टव्य है। कवि ने कहा है--'जन घु वुच्ची वह तिल करमुहा' । 
२ तिल के सौन्दर्य चित्रण में जायमी की कल्पनाए बड़ी मधुर ओ्रौर 
स्पप्ट वन पडी हैं । इसमें श्रतिशया क्ति का सौन्दय्य भी देखते ही बनता है । 
स्रवघन सीप टु३इ दीप सवारे | कुडल क्नक् रे उज्ियारे ॥ 
भनि-कुडल ऋजकें प्रति लोने | जनू क्ौंधा लोकहि दुइ कोने ॥॥ 
डुहँ दिसि चांद सुझुष चमकाहों | चखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं ॥ 
तेहि पर खूंट दोप दुइ बारे | दुई घधुद दुष्यो खुट बंसारे ॥। 
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पहिरे  खुभी सिघलदीपी । जनों भरी कचपचिझ्मा सीपो ॥॥ 
खिन खिम्र जवहि चीर सिर गहै । कांपति बीजु दुश्रो दिसि रहै ॥ 
डरपहि.ः देवलोक. सिघला । पर॑ न बीजु हृटि एक कला ।। 
करहिं नश्षत सब सेवा स्रवन दीन्ह' श्रस दोठ । ः 
सांव सुरुज प्रस गोहने श्रौर जगत का फोउ ? ॥ १२ ॥। 
शब्दार्थ:---स्त्रवत---कान । कतक--सोना । रचे उजियारे--उज्जवल 
व सीन्दये पूर्णो रचना । भनि कुडल--मरि जटित | कौंघा--कौंधते हैं। 
लौकहि-- चमकती है था दिखाई पड़ती है | दुंहु "दोनों | 'खु ठद--कर्णामररणा 
या कान का 22205 208 | खु भी--कांन का आभूषण | -कंचपचिया--कृंति का 
नक्षत्र जिसमें बहुत से तारागण एक साथ गुद्धे या ग्रुथे दिखाई पड़ते हैं । 
ग्रोहने--साथ में | . आल  आ 
सप्रसंग व्यास्या:--इन प क्तियों में कवि जायसी पद्मावती के कार्नों 


की शोभा का वर्णान कर रहे हैं। वे कहते हैं-- | 
है राजा ! पद्मावती के कान दो सीपियां हैं भ्रौर उनमें दो दीपक 
जगमगा रहे हैं | ये द्वीप भौर कुछ नहीं है--केघल स्वर्ण के बने कुडल हैं जो 
कि शोमित हो रहे हैं। भागे की पक्तियों में कवि जायसी. मरिणि जटित कु डल 
विद्यूत्त की छठा की तरह चमऊ़ते हैं। इनंको कानों में देखकर ऐसा प्रतीत होता 
है मानो वे कृण्डल (दोनों कानों में) दो दिशाओं में रत्न जटित सूर्य भौर 
घन्द्रमा हों जो चमक रहे हों, जिन्हें चमक को भतिशयता के कारण देखा भी 
नहीं जा सकता है । कानों में ही खुठ भ्राभूषण रूपी दो दीपक भौर जल रहे 
हैं मानो दोनों करिनारों पर दो ध्रू बतारे विठाये गये हों । उसने सिंहलद्वीप की 
बनी हुई खु मियां पहन रखी हैं । वे खु'भिग्रां ऐसी प्रतीत होती हैं मांनो सीपी 
में कतप्चिय्रा हो । ह 5 पर ह 
जायसी कहने हैं कि पद्मावती क्षरणा-क्षण में जब अपने सिर पर वस्त्र को 
घारगा करती है तो उती क्षण कुण्डलों के हिंलने से दोनों दिश/भों में बिजली 
कांपने लगती है । उस हृश्य को देखकर देवलक मी सिहल से भयमीत होने 
लगता है क्योंकि उसे शंक्रा श्रोर मय रहत] है कि कहीं उसको दा ति से ऐरन 
हृूव्कर गिर न पड़े । पद्मावती के कान अराभूषणों से इस प्रकार दीत होरहे हैं 
कि सूर्य भौर चन्द्र तथा भ्रन्य श्राभुषण उसको सेवा में संलग्न रहते हैं। तात्पर्य 
है कि उसके कर्णामरणों के समक्ष सभी कुछ तुच्छ है । वस्तुतः चांद श्रीर सूरज 
तो उसके दो गहने हैं फिर किसी प्नन्य श्राभूषण की चर्चा की तो बात ही कया 
है । ताताय॑ यह है कि श्रप्नतिम युन्दरी श्रौर साक्षात्‌ परमतत्व की प्रतिकृति 
वदुमावती के सौन्दर्य से भालोकित यह संसार श्रौर उसके सभी पदार्थ बढ़े 
लावण्यमय हैं, किन्तु वे सभी हैं तो पद्मावती के ही सौन्दर्य के दास -या पनु- 
करण पर बने पदार्थ । ः ह 
विशंष:ः--इन पत्तियों में कवि ते बड़ी मारमिक और रहस्यवादी व्यंजना 
की है। अन्तिम पत्तियों में ईश्वर की ज्योति का मधुर और सरस वर्णन है ॥ 
संसार में जो मी दिखाई देता है वह सब उसी परमतत्व का प्रकाश है या प्रत्ति- 
विम्ब मात्र है। कामायनीकार प्रसाद ने भी इसी प्रकार का वर्णन करके यह 
प्रकट किया है कि समी सृष्टि के पदार्थ उसी की परछांई मांत्र हैंः--. 
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महानील उस परम व्योम में प्रन्तरिक्ष में ज्योति्मान । 
ग्रह, नक्षत्र भौर विद्यतकण किसका करते हैं संघान ॥ 
छिप जाते हैं भौर निकलते श्राकपंरा में खिचे हुए । 
तृण वीरघ लहलहे हो रहे किसके रस में सिंचे हुए ४ 
इस पद में जायसी ने उपमा भौर उल्ल क्षा श्लंकारों का प्रयोग किया है । 
वरनों गीठ फंबू के रीसी । कंचन-तार-लागि जनु सीसी ।॥ 
फुर्द फेरि जानु गिउ काढ़ी । हसे पुछार ठगी जनु ठाढ़ी ॥। 
जनु हि वाढ़ि परेवा ठाढ़ा । तेहि ते प्रधिक भाव॑ गिउ बाढ़ा ।॥ 
घाफ चढ़ाइ सांच जनु फीन्हा । बाग तुरंग जानु गहि लोन्हा ।। 
गए भयृूर तमचूर जो हारे । उहे पुकारेहि सांक सकारे ॥ 
पुनि तेहि ठांव परा तिनि रेखा । घूट जो पीक लोफ सब देखा ॥ 
घनि ध्ोहि गीउ दीन्हू विधि भाऊ | दहु कासों लेइ कर मेराऊ ॥ 
बंठसिरि मुकुतावली सोहै प्रभरन ग्रीठ ।' 
लागे फठ्हार होइ को तप स्राधा जीउ ? ॥ १३ ॥॥ 
शब्दार्थ:--गीउर-ग्रीव । कंबु--शंख । के रीसी--ईष्या उत्पन्न करने 
वाली । कंचन--तार, स्वर्ण का तारे | कु दे फेरिज-खराद पर चढ़ाकर। 
पुछारत"-मोर । मैंजूरचू|मोर । तमचुर-मुर्गा। तेहि ठांव"-उस स्थान 
पर । घूट' जो पीक ८ पीक-के सभी घुट । घनि भोहि गीउ>-वह गर्दन घन्य 
है । विधि>-विधाता ।-दहूँ कार्सो-- ने जाने किसको । करे मेराऊ"-किससे 
मिलन करायेगी । कंठसिरि:-कठश्री । मुकतावली --युक्तावली । सौहे--शं'भिंत्त 
होता है । भ्रमरव->प्राभूषण । कंठहार--गले का हार । तपसाधा 5 तपस्या 
करना । 
सप्रसंग ध्याख्या:--इन प क्तियों में जायसी तोते के मुख से पद्मावती 
की सुन्दर गदंव का दर्णेन कराते हुए कह रहे हैं:--- 
तोता कहता है कि भ्रव में पद्मावती की गदंन का वर्णन करता हूँ जो 
क्रौंच पक्षी को भी ईर्ष्या प्रदान करती है । कारण यह है कि पद्मावती की 
ग्रीवा फ्रोंच पक्षी से भी भ्रधिक सुन्दर है । पद्मावती की गर्दन ऐसी प्रतीत 
होती है मानो शीशो में कमल नाल रखी हुई च्ूति विखेर रहो हो या ऐसा 
लगता हूँ मानो उसको गर्दन खराद पर चढ़ाकर निकाली गई हो । किवा मयू- 
रिठी या मोरनी से वह गर्दन हरली गई हो जिससे कि उस सुन्दर और -चम- 
कती हुई ग्रीवा को देखकर मोरनी ठगी सी, किकत्त व्य विम्नढ़् था चित्रलिखी सी 
रह गई हो, व्यजना यह है कि पद्मावती की ग़्दंत मोरनी की गर्दन से भी 
प्रधिक सुन्दर हूं । उसकी ग्रीवा इतनी सुन्दर है कि. क्यूतर भी देखकर आ्राश्चयं 
चकित रह 2 हा वह प्रपना 27 220 कती॥ खडा हो जाता है। वह 
कवूतर पद्मावती की सुन्दर ग्रीवा को लक्ष्यकर रे 
को 5 मिट मर क्‍ तिल झाकपंण अनुभव 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती की ग्रीवा इतनी सन्दर ढनी देखते 
ही वनता है । लगता है मानो चाक पर चढ़ाकर जप गोलाई 3 83 
है प्रयवा जैसे वागडोर लेने पर घोड़' की गर्दन सीधी होती है बैभी हो पदुमा- 


वत्ती को गर्दन मी सुन्दर प्रतीत होतो है | गद न की शोमा वस्तुत: विशाल और 
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भाकषेक है । इसी झ्ाकष रा के कारण तो मोर ओर मुर्गा भो पराजय भाव 
स्वीकार करते हैं । पराजय के परिशामत्वरूप ही वे सुबह सुबह और कभी- 
कमी संध्या समय चिल्लाते हैं । इतना ही नहीं उस पद्मावती की ग्रीवा में तीन 
रेखाए' पड़ी हुई हैं। जब कभी भी वह पान की पीप को निगचती है तो उसके 
निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। वास्तव में वह गर्दत धन्य है जिये ब्रह्मा ने या 
विघाता ने इतना सौन्दये प्रदान किया है। न सालूम किसके साथ यह गर्देत जीवन 
यापत्र करेगी । 

है राजा ! उप्की (पद्मावती) गर्दन में कंठक्नो श्रौर मोतियों की 
माल, ये ग्रामरण सदैव शोमायमान रहते हैं। न मालुम ऐसा कौत सौमा- 
स्यशाली होगा जो गले का हार बनकर पद्मावती का प्रालिगन करने में 
समथथ होगा । वास्तव में पद्मावत्ती को जिसकी ग्रीवा इतनी सुत्दर है वही 
पा सकेगा जिसने कठिन तपस्या की होगी । 

विशेष---१. इसमें उपमा घ उत्प्र क्षा अ्लंकारों का प्रयोग है । 

२. ग्रन्तिम पंक्ति में कवि ने यह मी बता दिया है कि पदुमात्रती को 
प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो कठोर सामना में निरत 
रहेगा । हीरामन तोता मानों यह॑ बताना चाहता है कि राजा तुम्हें पदुमा 
जैसी नारी को पाने के लिए काफी श्रम और साधना करनी पड़ेगी । 

कफनक दंड दुई भुजा कलाई । जानों फेरि कुदेरे भाई ॥ 
फदलि-गाभ के जानो जोरी । पश्रौ रानो श्रोहि कंवल-हथोरी ।। 
जानी रकत हथोरी बूड़ी । रवि-परभात तात, वे जूड़ी ॥ 
दिया काढ़ि जतु लीन्हेसि हाथा । झहिर भरी पश्रंगुरी तेहि साथा ॥। 
भ्रौ पहिरे नगजरी श्रगूठी । जग बितु जीठ, जीउ झोहि मूठी ॥। 
बाहूँ कंगन, ठाड़ सलोनी । डोलत बांह भाव गति लोनी ॥ 
जानो गति बेड़िन देखराई । बांह डोलाइ जीउ लेइ जाई ॥। 
भुज उपमा पॉौंतार नहिं. खीन भएउ तेहि चित । 
ठांवहि ठांव बेघ भा, ऊबि सांस लेइ नित | १४॥। 
शब्दार्थ--कनक दण्ड>-स्वर्ण दण्ड, कुदैरेल्‍च्खरीदी हुई, कदलि- 
गाभतन्‍-केले का नरम कत्ला, जानौ ज़ोरी--मानो युगल या जोरी हो, हयो री-- 
हथेली, तात--गरम, झूड़ी--+ठडी रूहिर भरी ८ रक्त से भरी हुई, नग-जरीउ 
नग से जड़ी हुई. बाहु--भ्रुजबद कंगन-ठाड "गहने, कंगन कलाई में है पहिना 
जाता है और टाड़ बांह में, सलोत्ती--सुन्दर, बेडिनी->नाचने गाने वाली, 
बांह डोलाइ--बांहों को घुमाकर, जीउ लेइ जाई--श्राणों को हर ले जाती हैं, 
पौतार"--पदुमनाल, खीन ब-न्क्षीण,  चिन्तन्‍-चिन्तां, ठांवहि ठांव"-ठौर ठौर, 
ऊबि सांस लइ नितत-ऊ ची - ऊंची सांसे लेती हैं । 

सप्रसंग व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियां जायसी के पदुमावत्र के नख-शिख 
खण्ड से ली गई हैं । इनमें तोते के मुख से पद्मावती की कोमल कलांइयों, 
भुनाझों और हथेलियों के श्इ गार ग्रौर सौन्दर्य का वर्णन कराते हुए जायसी 

ते हैं-- े 
के तोते ते कहा कि हे राजा ! पदुमावती कौ भ्रुजाद श्लौर कलाइयां सोने 
के डण्डे के समान सुन्दर हैं। वे ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वे खराद पर 
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खरादी हुई हों । उसकी भुजाए केले के नवीन कत्लों की दो जोड़ियों के समान 
हैँ । प बाद बा ऋमलवतु हैं। ह॒थेलियां इतनी लाल हैं मानो रक्त 
में डुवी हुई हों। प्रत:कालीन सूं की लाली भी उसके सामने नहीं क्योंकि 
वह तो गम होती है पर ये ठंडी हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि मातों उसकी 
हथेलियां क्‍या हैं, हृदय निकालकर बाहर रख लिया गया हो | भ्रत: उसके 
करतल के साथ उसकी रक्त से भरी लाल भ्रगुलियां हैं। उन श्र॑गुलियों में वह 
हीर जठित श्र॑गुठिया पहने हुए हैं । जायसी कहते हैं रे ससार बिना प्राण 
के है क्योंकि जग के प्राण-रूपी नग तो उसकी मुट्ठी में है। भ्रुजबंद, कंगन 
प्रौर टाड़ सुन्दर हैं । इन भुजबदों और कंगर्तों से युक्त पद्मावत्ती की भुजाए 
जब चारों झोर घूमती हैं तो ऐसी प्रतोत होती हैँ मानो नतंकी की श्रनेक चालें 
दिखा रही हो । इस प्रकार अपनी भुजाप्नों को घुमा-घुमाकर वह समी का 
हृदय ले लेती है । 


जायसी कहते हैं कि पद्मावती की भ्रुजाओ्ं को 2383 पदमनाल पर 
पूरी-पूरी नहीं उत्तरती है । इसी कारण पद्मावती की भुजाश्रों की क्षीणता 
प्रोर सुन्दरता को देखकर पद्मनाल पतली होती जा रहो है डे । इतनी ही नहीं 
इस सांच भश्ौर चिन्ता के कारण पदुमनाल के हुदय में स्थाव-स्थान पर 
छिद्र हो गये है तथा वह ऊचो-ऊ ची सांसे लेती हुई नित्य दुख को व्यजित 
करती है । 
विशेष - इन पंक्तियों में पद्मावतती की भुजाभ्रों का वर्णन बड़ी भाव- 

पूर्ण शैली में किया गया है । इसमें उपमा, उ्प्रक्षा और हेतुत्पेश्षा का सुन्दर 
प्रयोग हुआ है | रक्त प्रादि की उपमाप्रों से वर्सन में फारसी रगत दिखाई 
देती है | 

-हिंपा थार, फुच कंचन लाफझ । कनक कचोर उठे जनु चारू ॥ 
कुदन वेल साजि जनु कूदे | भ्रमृत रतन मोत्र दुई पूदे ॥ 
वेघे भोंर फंड कफेतकी । चाहाह बेध फोन्हु कंचुकी ॥। 
जोवन बान लेंहि नहें बागा । चार्हह हलसि हिपे हुठ लागा !। 
समिनि-बान दुई जानों साथे । जग बेर्घाह जॉं होहि न बांघे ॥। 
उतंग जभौर होइ रखवबारी । छुइ को सके राजा के बारी ॥| 
दारिउऊ' दाख फरे भनचाखे । प्रस नारंग वहु का कह राखे || 

राजा बहुत मुए तपि लाह लाइ भुदं माथ । 
फाहू छुओं न पाए, गए मरोरत हाथ ॥ १५ ॥ 

..._ शब्दार्थ--हिया ७ हृदय । थारज-थाल या थाली | कुच-स्तन । 
ये लाइनन्सोने के भरे हुए लड॒हू। कचारे--क्टोरे । चारू--सुन्दर॥ 
कु दन->सोना । कूदे--लरीदे हुए । मोन--मोना, पिठारा या डिब्बा । दुई 
मू देज्-दोनों मुदे हुये हैं। लेहि नहिं वागा- लगाम नहीं लेते हैं । चाहहि 
हुलेस्ि--प्रानन्दित होकर । हिये हठ लागा--हठपुर्वंक हृदंय से लगना चाहते 
हैं । उतग>-उमरे हुए । जंमीर->नीवू । वारीजू-वालिका । फरै--फलते 
हैं । पनच'से-- विना चसे हुए या रस्त लिए हुए । ग्रस नारग८" "ऐसी नारंगी। 
४पनल्‍मर गये । लाइ-लाइ भुद्द माथ-पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए । मरोरत 
हाथ--हाथ मीड़ते हुए या पछताते हुए, यह मुहावरा है। 
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सप्रसंग व्यास्या--इन पंक्तियों में तोता पद्मावती के स्तनों के .मांसल 
सोन्दययं का वर्णन करता हुग्मा कह रहा है । 

है राजा ! पदमावती के हृदय या वक्षस्थल रूपी थाल में दो स्तन 
रूपी स्वर्ण के लड्डू रखे हुए शोमित होते रहते हैं ) ऐसा प्रतीतः होता है कि 
सोने के दो सुन्दर कठोरे उलठे करके रख दिये. गये हों । वह भी साधारणतया 
नहीं भ्रच्छी तरह बांघ कर रखे हुए हैं। ये दोनों कटोरे चाट्गुकार से प्रतीत 
होते हैं जो उमरे हुए हृदय की गरिमा का ग्रुएागान करने के निमित्त हों । 
(स्वर्णमयो चोली की शोमा से भी भश्र्थ- व्यंजित हो सकता है क्योंकि स्तन 
उससे बघे हुए होने के कारण उभरे हुए प्रतीत होते हैं) या वे स्तन ऐसे 
लगते हैं मानो सुन्दर सुवर्ण के बेल लगाकर मानो खराद : पर चढ़ाये गये हों 
या अमृत से भरपूर दो. रत्न हो जो रत्न मर कर बांघ दिये गये हैं । 

जायसी बहते हैं कि पद्मावती के स्तनों पर जो काली घुडी 'दिंखाई. 
देती है वह ऐसी प्रतीत होती है मानो केतकी फूल के कांटों में मंवरा उलझ 
गया हो तथा अब वड़ निकलने के निमित्त चोली को चीर देना, चाहता हो । 
ब्यजना है कि स्तनों के अग्रभाग का पैंनापन चोली को फाड़ो डाल रहा है 
यह स्तनो का उभार है जो कि उभरा पड़ता है या वस्त्रों से भी बाहर 
भांकता हुआ मानव हृदयों को चुटीला बना रहा है। पदमावती «के थे स्तन 
रूपी योवन के तीर श्रब भरपूर तेज हो गये हों और ओर श्रब उनका रुक 
पाना अश्रसम्मव नहीं तो कठिन अवश्य हो रहा है.! ये स्तन मस्ती से चलकर 
या उमरकर रसिक हृदय को जबरदस्ती से बांध लेना चाहते हैं । वस्तुतः 
प्रतीत तो ऐसा होता है कि वे स्तन दो सघे हुए बान हैं, वे भी साधारणां 
बाण नहीं है, भ्रपितु अग्निबाणं हैं। कवि का कथन है कि यदि वे स्तन बे 
न होते तो सारे संसार को घायल कर देते । वे नीवू के समान हैं । उन नीबू 
के समान पके स्तनों की रखवारी होती रहती दे | किसमें साहस है कि उनके 
यानी नीबू के समान स्तनों को छू सके । (यहां “बारी शब्द में श्लिष्टार्थ है । 
वाटिका झौर बालिका दोनों भर्थों का व्यंबक और द्योतक यह शब्द बड़ा 
सुन्दर भ्र्थ देने में सिद्ध हुआ है ।) कंवि'का कथन है कि :इंस प्रदुमावंती की ' 
यौवन-वाटिका में ये दाडिम या द्वाक्षा के समान स्तन अश्रद्ठम्बित और भ्रस्पक्षित 
है । अंमी किसी ने भी इनका रस नहीं लिथा है। न मालूम कोन ऐसा 
भाग्यशाली है जो इनका श्रांनन्द लेगा। विघाता ही जानता है कि इन को 
किसके निमित्त सुरक्षित रखा गया है। हे 

प्रन्त में जायंसी का हीरामन तोता कहतां है कि हे राजा उन स्तनों 
को पाने के लिए बहुत से राजा श्र प्रतापी वीर श्रा-प्राकर_ पृथ्वी पर मस्तक 
रगड़ चुके है, किन्तु कोई भी उनको छू नहीं सका है । इस प्रकार वे सभी के 
सब मिराश और हाथ मीड़ते वापस चले गये हैं । ु ्ब । 

विशेष-- १. .प्रलकृति की दृष्टि से यह वर्णात बड़ा माम्िक बन गया 
है । यद्यपि यह ठीक है कि कवि ने हेतूंत्रेक्षा और श्रतिशयोक्ति का पर्याप्त 

हारा लिया है किन्तु फिर भी वर्णन रसप्रद श्रीर विश्वसनीय प्रतीत 
होता है। | 
४ १. हिया थार कुच कंचन लाडु--रूपक । 


नखधिख खण्ड के 


२. कुदन वेल साजि जनु कूदे--उत्प्रे क्षा । 
३. वेघे भंवर कंट केतुको--रूपकातिशयोक्ति । 
४, उतंग जमीर,.........राखे---मुद्रा अलकार । 

२. वर्णन में नग्गता भौर मांसलता है। यह वर्णन राजा रलसेन को 
हिदयगत भावनाप्रों को और भी श्रघिक तीज़ता प्रदांत कराने में समर्थ 
सिद्ध होता है । 

पेट परत जनु चंदत लावा । छुहंकुह-फेसर-बरन सुहवा '। 
खीर अझहार न कर सुकुवांरा । पान फूल के रहे श्रधारा ॥ 
साम भुप्नगिनि रोमावली । नामी निकर्ति' फंचल कहूँ चली।॥। 
प्राइ दुशो नारंग बिच भई । देलि सयूर ठप्तकि रहे गई ॥ 
सनहू. चढ़ी भौरन्ह॒ फी पांती । चेंदन-खास बास के साती ॥। 
की कालिदी विरह-सत्ताई । चलि पयाग प्ररइल बिच आई |! 
नाभि-फुद बिच वारानसो. । सौंह को होडइ, स्रीचु तहें बसी ॥ 
सिर फरवत. तन फरसी बहुत सी+४ त्तेहि श्रास । 
बहुत धृम्त घुटि घुटि घुए, उत्तर न देइ निरास ॥| १६ ॥। 
शब्दार्थ--लावा--लगाया गया, कु हकु ह--कु कुम, सुहावा --शोभित 
होता है, श्रहार--भोजन, सुकु वारा--सुकुमारी पद्मावती, अधघारा--पश्राधोर 
से या थोड़े से श्राधार पर, साम-श्याम, भ्रुम्न गिनी--भ्रुजगिनी, रोमावजी-- 
रोमावली, निकप्ति--निकलकर, दुष्रौ--दोनों, मनहू --मात्रो भौरन्‍्ह--मौंरा, 
चंदन खांभ-चन्दन के स्तम्म, पयाग-प्रयाग, पश्ररइल--प्रयाग में वह 
स्थान जहां जमुन्ा ग्रगा से प्राकर मिलती है, नाभिकुद--नामि के कुड, 
मीचु--मौत, करवत--झ्रारा, करसी--करीब या उपले या कड़े को प्राग 
जिसमें शरीर सिफ्लाना बड़ा तप समझा जाता था | 

सप्रसग व्यास्या--इन पक्तियों में हीरामन त्तोता पद्धावती के पेट के 
सौन्दर्य को बता रहा हैं। वह कहता है-- । 

है राजा ! उसका पेट ऐसा है मानों चन्दन का पत्र हो। वह कुकुम 
धोर फेसर के रंग के समान शोमायमान है । वह ऐसा सुकुमार है कि दूध का 
हलका भोजन भी नही पचा सकता है । वह पान-फूल या बहुत हल्के कुछ 
सुगंधित द्रव्यों पर ही जीवन चला रहा है। उस पदमावती की नाभि से 
रामावलो की पंक्ति ऊपर को जाती है जैसे काली नागिन निकलकर कमल 
गुख फी धोर जा रही है। वह दोनों नारगियों के बीच खड़ी हुई, पर मोर 
गर्दन को देखकर रुक गई है । लगता है कि मौंरों की टोली ऊपर को चढ़ां 
जा रहो है तथा चंदन के खभे की सुगंध पर मववाली हो गई है या बिरह से 
सतस्त यमुना स्वय चलकर गगा के पास या अझरैल और प्रयाग के पास श्रा 


गई है। उस पद्मावती की नामि काशी करवट के कुण्ड या कुए जैप्ी हैं 
जहां मोत का वास स्थान है। * हे अं 0 


है जायसी 0 कि अनेक राजाओं ने पद्मावती को प्राप्ति की भ्राशा 
लेकर काझ्ली करवट ली, प्तिर कटवाया, उपले जला-जलाकर तप केघुए में 
घुट 0 जा जाता है कि उस प्रेयसी ने उसके प्यार-प्रदर्शन का कोई 
एददड नहीं दिया-वह ममत्वहीन रहो । प्राशय यह है कि पद्मावती को प्राप्त 


शेप८ जायसो पदमावत 


कर लेना कठिन ब्लेत या साधना ही है। बिना कठिन साधना के पद्मावती 
की प्राप्ति श्रसमव श्र कठिन हूँ । सामान्यतया प्रेम-का मार्ग भी सूफी 
सिद्धान्तों के आधार पर कोई लड्डू नहीं जिसे चाहे जो खाले । 


विशेष--स्त्रियों की रोमावली का वर्णन केवल 'कवि रुढ़ि' के रूप में 
किया गया है। विद्यापति की उपमा भी (हृदय की रोमावली के लिए दी 
गई) जाथसी से मिलती जुलतो है । वे कहते हैं-- हम 
नाभि विवर सय लोम लतावलि, 
भुजमि निसास पियासा । 
नासा खगपति चंत्रु मरम भय, 
कुच गिरी सधि निवासा ॥। 
बेरिनि पीठि लीन्हि चह पाछे । जनू फिरि चली अपछरा काछे !॥ 
सलयाशिरि के पीठि संबारी । बेनी नागिनि चढ़ी जो कारी ॥ 
लहरें देति पाठि जनु चढ़ी । चीर-शोहार केंचुली मढ़ी ॥ 
बहु का कह भ्रस बेनो कीन्हीं । चंदन बास भुभगे लोीन्हीं ।। 
किरसुन करा चढ़ा श्रोहि माथे । तब तो छूट, प्रब छुटे न ताथे ॥ 
कारे कल गहे मु्च देखा । ससि पाछे जनु राहु बिसेखा ।। 
की देखे पाव॑ वह मागू । सो वेखे जेहि के सिर भागू ॥ 
पन्चनम पंकज मुख गहे खंजन तहां बईठ । 
छत्र, तिधासन, राज, घन ताकह होह जो डीठ ।॥१७॥। 
शब्दार्थ-- बरित+- दुश्मन, पीठि--पीठ, श्रोद” पाछे--उसे पीछे को 
शोर, भ्रपछरा-- अत्सरा, चीर--वस्त्र, ओहार८>श्रोढ़ा कर, केंच्रुनी--केंचली, 
घैनी कीन्ही>-वेणी बनाई है, भ्रुश्न गै--भुजंग, करा--कला से,श्रपनी कान्ति से 
या तेज से, ससि पाछे"-चन्द्रमा के पीछे, राहु विसेखा--राहु विशेष हो. 
नागून्नतागिन, माथे सनि भागु--मस्तक में या सिर में बड़ा भाग है, पत्नग ८८ 
सपे, वईठ८--बंठा हो । | े 
सप्रसग व्याख्या--इन पंक्तियों में तोता पद्मावती की पीठ और उत्त 
पर भूलती वेणी की प्रशस्ति करता हुआ कहता है- 


हे राजा । बँ रिन पीठ ने उस पदुमावती की सुन्दर चोटी या वेणी को 
पौछे की भ्रोर लटका रखा है । पीठ पर लहराती वह वेणी ऐसी प्रतीत होती 
है जैसे कोई सजी-घजी अ्रप्सरा जा रही हो । उसकी पीठ की शोभा का वर्शानि 
करता हुआ कवि कहता है कि.उसकी पींठ मलय गिरि पर्वत सी सुन्दर लगती 
हैं । वह भी ऐसा मलयगिरि पर्वत जिस पर नाग्रिन लहरें ले रही हो। उस 
पद्मावती की पींठ पर लहराती चोटी ऐसी प्रतीत होती हैँ मानो लहरिल गति 
से दौड़ता-घूमता कोई सांप उसकी पींठ पर हो तथा श्वेत चुनरिया श्रोढ़ 
हुए हो । पद्मावती के वेणी पीठ पर लहराती है, उसके ऊपर वह कैपड़ा- 
ऐसा कपड़ा घारण करती है जो पारदर्शी हो | वेशी के ऊपर का हलका श्वेत 
बस्त्र ऐसा प्रतीत होता है मातो नागिन के शरीर पर कंबुल मढ़ी हुई हो । 
कौन कह सकता है कि इस वेणी का उपभोक्ता कौन हूँ पद्मावती शरीर 
की चदन जैसी सुगन्‍्ध को वेणी रूपी सिणी ने प्राप्त किया है । 2 


हि 
हर पे 
नखशिख खण्ड र८६ 


जायसी कहते हैं कि कृष्ण अपनी कला के वल .पर शेषनाग के माथे पर 
ढ़ गये थे, किन्तु वह फिर छूट गया । अब पद्मावती का चोटी रूपी नाग 
चुटीनले से बधा है, छूट भी नहीं सकता है ।कारण वह बाँध 0 >। 
मुख के पीछे काली सपिणी सहश चोटी लहराती है तो लगता है मानों का 5 
नाग के कमल को मुख में पकड़ लिया गया है, या ऐसा भ्रतीत होता है कि 
चांद के पीछे हू विश्येप रूप से घिरा हुआ है | कहा नहीं जा सकता है कि 
उम्र नाग बेणी को कौन प्राप्त करेगा । वास्तव में वही उसे देख सकता है 
जिसके पास सौमाग्य की मणि है। तात्ययं स्ोमाग्यशाली ही उसे पा 
सकेगा । । 
कवि कहता है कि सपंूपा बेणी कमल रूपी मुख को पकड़े है और 
उसके ऊपर खंजन रूपी नेन्न बैठे हैं। जो कोई मी पद्मावती के इस सुन्दर 
स्वरूप को देखकर कृतार्थ हो जायेगा तभी उसे छत्र, सहासन, राज्य श्रौर 
घनादि सभी कुछ प्राप्त हो सकेगा । | 
विशेष--इन पक्तियों में उत्प्रेक्षा, सदेह श्रौर रूपकातिशयोक्ति भरले- 
कारों का प्रयोग किया गया है । । 
लंक पुहुमि प्रस श्राहि न काहू । फेहरि. कहों न श्रोहि सरि ताहू ।। 
बसा लक्क बरने जग भीनी । तेहि तें श्रधिक लक वह खीनी ॥ 
परिहस पियर भए तेहि वसा । लिए डंक् लोगन्हू कह डसा ॥ 
मानहु” नाल खंड दुदइ भए | दुहु विच लक-तार रहि गए | 
हिप फे मुरे चले वह तागा ) पंगदेत कित सहि सक लागा ? || 
छुद्घटिफका मोहहि ,राजा ॥। -इद्र-भखाड़ श्राइ जनु बाजा | 
सानहू. वीन गहे फासिनी । गार्वह सबे राग रागिनी || 
सिघ न जीता लक सरि, हारि लोन्ह प्रमवासु.। 
तेहि रिस मानुस-रकत विय, खाह मोर फ॑ सांसु ॥१५॥ 
शब्दार्थ - लंक्र->कमर, पुहुमि--पृथ्वी, श्रस झाहिन क हूँ 5 ऐसी कमर 
किसी की भी नहीं है, केहरि--शेर, प्रोहि-"उसकी, सरिताहु --उसकी समा- 
नता, वसा>-वरं, भिड़ जगभीनो>|संसार में पतली, बरनै">"-वर्शित की 
जाती है, परिहंस--ईए्पा या डाह पियरज"-धीने -इंक़ > चोट, लोगन्ह कहूं 
डसाज>-लोगों को इसने के लिए, नाल खण्ड दुइ भए--नाल खण्ड दो हो गये, 
लंक-तारज-केले को तोड़ने से दोनों हिस्सों के बोच पतला सा पदार्थ या रस, 
पेज--मचक प्ादि, छुट्धघटिका ८ छुद्रघटिकाया घुघरूदार कर्घनी, वीनगहे ८ 
वीणा को ण़्हण कराती, कामिनी>- स्त्रियां, सर्व--समी, हारिलीन्ह >+हारकर, 
मानुपष रक्त पिय>-मनुष्य का रक्त पीते हैं । 
सत्ंदर्न व्याख्या--इन पंक्तियों में पद्मावती की कटि का वर्णन है । 
कवि जायसी कहते हैं-- पक 
न पद्मावती की सी कटि या कमर पृथ्वी पर किसी की भी नहीं है । 
हे क्ह्री या सिंह से उध्की तुलना करू तो भी वह उसकी समानता नहीं 
'  चक्ता है। संध्ार में वर्र या मिड़ की कमर पतली कही जाती है किन्तु 
परुमादतो | बमर ता उससे नी क्षीणा है। जायसी कहते हैं कि वर पीले रग 
हा इमजए है गया हैं कि उसे इस वात दी चिन्ता है कि पद्मावती की कटि 
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इतती पतली क्यों है। दात्पय॑ यह है कि भिड़ या वर की कमर ईर्यावश 
पतली हो गई है तथा उ्ची क्रोघ में डंक लेकर लोगों को मारती फिरती है । 
जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार कमल दण्ड को तोड़ देने पर उत्तका पतला 
रेशा दोनों खण्डों के बीच रह जाता है उसी प्रकार पद्मावती की कमर कम- 
लिनी के पतले तारों के समान नीचे और ऊपर के खण्डों या भागों को जोड़े 
हुए है । तार सी या तार के समान कमर (पद्मावती की ) इतनी पतली है कि 
वह प्रत्येक हृदय के भाव परिवतंन के साथ मुड़ती रहती हँ । वह इतनी नाजुक 
झौर कोमल हूं कि वह कदमों का भार मी बड़ी मुश्किल से सहन कर पाती 
हूँ । तात्पयं यह हूँ कि पद्मावतो क्री कदि कमल के रेशे के समान पतली है, 
भ्रतः पद-प्रक्षालन के समान यह मय बना रहता हाँ कि कहीं वह हृट न जाये । 
कमर में जो घूघरदार कधंती बधी हँ, उसे देखकर राजा लोग मोहित हो 
जाते हैं। किकेणी को मघुर मंकरार सुनकर ऐसा प्रतीत होता हाँ मानो इन्द्र 
का अखाड़ा सजा हुप्रा हँ । घु घर्मों की ध्वनि ऐसी लगती हूँ मानो उसते 
वीणा ले रखी हूँ और उतध्त पर सभी राग रागतियां बज रही हैं। 
कवि जायसी कहते हैँ कि पद्मावती की तुलना में कोई भी विजयी न 
हो सका हूँ | सिंह की कमर प्रसिद्ध हाँ, क्षीण बताई जाती हँ, वह भी 
पदूमावती की तुलना में व्यर्थ है, श्रतः: इसी कारण वह वन में रहने लगा हैँ । 
वन मे रहते रहते ही वह क्रोघाभिभूत होकर मनुष्यों को मार-मार कर खा 
रहा हँ तश उनका रक्त पीता भौर मांस भक्षण करता हैं । कक 
विशेष--इस पद में हेतृत्परक्षा श्रलंकार की योजना विशिष्टता लिए 
हुए है । कल्पना भौर सुकुमार मावनाओं के वर्णोन करने में जायसी को कमाल 
हासिल है ।! यह छन्द भी इसका भ्रपवाद नहीं हैं । | 
नाभिकुड सो मलय समीरू । समुद-भवर जस भरे गंभीरू ॥ 
बहुते भवर बबंडर' भए । पहु चिन सके, सरग कह गए ॥ 
चेंदद माँक कुरंगिनि खोजू | दहु को पाठ, फो राजा भोजू ॥ 
को भ्ोहि लागि हिवचल सीका | का फह लिखी, ऐस की रीक्ा ? ॥ 
तीवइ कवल सुगध सरीर । समुद-लहरि सोहैे तन चीरू ॥ 
मुर्लाह रतन पाट के झोंपा | सानि मेन झ्स का पर कोपा १ ॥ 
झर्बाह सो श्रहैं कंवल के करी ' न जनो कौन भौंर कहूं घरी।। 
बेघि रहा जग बासना परिमल सेव सुगध । 
तेहि भ्ररघधानि भौंर सब लुवुधे तर्जाह न बंध ॥ १६ ॥ 
दब्दाथं-- नामी कुडर-ग्रह्म स्थान, भ्रश्लीलत्व से बचने के लिए 
जःयसी ने समवतः इस शब्द का प्रयोग किया है, मंत्रं>>घूमता है, भंवर-+ 
चक्कर, ववंडरन्तूफान या चक्र, कुर मिनि->हिरणी, खोज-खोज का चिह्न 
या खर का पडा हुम्ना निशान, (लत्री के ग्रह्म स्थान के निमित्त हिरणी के पद 
चिह्न का प्रमोग अन्यत्न भी हुआ है-- 
प्रन्यत्न मीष्माद गंगियादन्यत्र च हनुमतः। 
हरिणी खुरमात्रेण मोहित सकल॑ जगत ।।) 
हिवंचल ++हिमा व न, सी ऋा>-तपा, तीवइ- स्त्री, स रीह--श री र, समुद लहर -८ 
समुद्र की लद्दरों के समान वस्त्र, सौंह तन चीन शरीर पर शोमित होता है, 
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ऋपा--मुच्छा, साजि मैन--मदन कोस जाकर, कापर८">किस पर, कोपान न 
क्रोध, प्रहै-+है, करी--कला, कहं घरी 5 किसके निमित्त है, वासना>"-सुगंधि, 
परिमलज-सुगध, अ्रधानिद८-शभ्राप्राण या महक । 
सप्रस्ग व्याख्या--प्रस्तुत छन्द में कवि जायसी तोते के माध्यम से 
पद्मावती की नामि का स्पष्टत्त: वर्णुत करते हुए कह रहे हैं कि- 
है राजा उस पद्मावती के नाभि-कुण्ड से मलयानिल जैसी सुबास 
था सुगंध झ्राती रहती है । वह समुद्र के मंवर के समान घुमावदार श्ौर गहरी 
है । बहुत से रसिक उस भवर के व॒वंडरों में पास हैं, पर उसके पार नहीं 
पहुँच सके हैं। इतना ही नहीं वे पद्मावती का प्रानंद न लूट सके हैं प्ौर मिट 
गये हैं। नाभिक्रुड कह कर कवि ने ग्रह्म स्थल योनि का वर्णान किया है । वह 
स्थान ऐसा है मानो चन्दन वन में हिरनी के खुर का निशान हो। व्यजना 
यह हैं कि उसका ग्राकार छोटा श्रोर सुन्दर है । कौन जाने, कौन राजा भोज 
पा प्र मी-पराक्रमी उस सुन्दरी स्त्री को ब्याह कर लायगा । 
जायसी कहते हैं कि कौन ऐसा तपसवी है कि जिसने उसफ्रे लिए 
हिमालय पर जाकर तपस्या की है? कौन ऐसा है जो पद्मावती पर 
रामेगा । वस्तुत: उस स्त्री के शरीर से कमल ३०३ घ निकलती है, उसके 
शरीर पर समुद्र लहर नामक वस्त्र शोमित होते हैं या वह तन पर जो 
चस्त्र पहनती है, वह समुद्र-लहर के समान लहरदार और प्रिय है । उस पदूमा- 
वतो के रत्न जटित रेशमी भालर लटकते हुए मनहरण प्रतीत होते हैं या 
उसके शरीर पर रत्नों प्रौर रेशम के कुग्गे भूलते रहते हैं। उसके रूप-सौन्दर्य 
फो देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्तज-घजकर कामदेव ने किसी को 
परास्त करने के निमित्त क्रोध किया हूँ | श्रमी तो पद्मावती कमल-कली के 
समान लव विकसित कलिका है । तात्पयं यह है कि हे राज।, श्रमी तो पदुसा- 
वती का रूप-पौवन विकसित हुम्ना ही है; वह कमारी है, किसी की दृष्टि तक 
उसकी झोर नहीं लगी है , कहा नहीं जा सकता है कि यह कलिका जो सौन्दये 
पी प्रतिमा हूँ किसके निमित्त बनाई गई है । तात्यय यह है कि यह कहा नहीं 
जा सकता कि इस पद्मावती का रूप योवन किस का हनन करेगा या किस के 
साथ ब्याह बरेगा । 
जायसी कहते हैं कि उस पद्मावती के रूप रस की सुगंघ से संसार 
प्राविद्ध हैं , उसकी तन सुगघ काम माव को उत्तेजित करने वाली हैं तथा 
परिमल की भांति हैं। उसको वासना की गघ से लुब्ध होकर समस्त भ्रमर 
पौर र॒सिक जन उसकी नोवी को नहीं छोड़ते हैं | व्यंजना यह हैं कि सभी 
अमर-्से प्र मी उसको पाने के निमित्त लालायित रहते हैं, किन्तु किसी को भी 
वह प्राप्त नहीं हो सकती हैं । 
विशेष--इस वर्णन में म्इलोलता श्रा गई है, किन्तु यह झश्लीलता 
तो कई प्रन्य कवियों में मी मिलती हैँ | सूर भी इससे बचे नहीं है । 
घरनों नितब्न लक के सोभा । श्रो गज-गवन देखि मन लोभा |! 
जुरे जघ सोना प्रति पाए । केरा-खभ फेरि जनु लाए ॥ 
कर्यल चघरन झ्ृति रात बिसेखो । रहें पाट पर, पुहमि न देखी ॥। 
देदता हाथ हाथ पु लेहों । जह पग्रु घर॑ सीस तह देहीं ॥ 
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है । तात्पर्य यह है कि प्रम के पाश में पड़ कर प्रमो वेहोश होकर मांवरे 
भरने लगता है या चक्कर में पड़ कर सभी कुछ भूल जाता है। परिणामत: 
रत्नसेन की झ्वस्था भी ऐसी ही हो गई है । पल-पल उसके प्राण हिचकोले 
ले रहे हैं; उसकी श्वास तीत्रता से चल रही है ।॥ क्षण-क्षण में वह रत्नसेन 
राजा श्वासहीन हो जाता है । एक क्षण में सांस चली जाती है तो दूसरे हो 
क्षण वह जीवित होकर श्वांस लेने लगता है ॥ क्षण में श्रचेत हो जाता है तो 
क्षद्ान्तर में ही सांस लता हुआ चैतन्य होकर पागलों की भांति बौराया सा या 
पम्नलाया सा रहता है। कभी विरहातिरेक से उसका मुख पीला पड़ जाता है 
त्तो 2 श्वेत हो जाता है | क्षण में ही चैतन्य प्रौर क्षण में ही श्रचेत हो 
जाता है । 


जायसी कहते हैं कि प्र म की श्रवस्था बड़ो कठिन है; सच तो यह है 
कि वह मरणा से मी कठोर है । इस अवस्था में आकर न तो जीव को 
जीवन प्राप्त होता है श्लोर न मृत्यु ही प्राप्प होती है। इस स्थिति में तो 
यह प्रतीत होता है कि प्राण लेने वाला प्राणों का हरखण कर लेता है या करता 
जान पड़ता है। प्रतीत तो ऐसा भी होता है कि वह धीरे-घीरे छुरा चला रहा 
है भौर नेचारा प्रेमी कुछ भी नहीं बोल पाता है; केवल त्राहि-ऋषटि 
करता है। 

विशेष--इन पंक्तियों में जायसी ने प्रेम की यहराई तथा विरह की 
गंभीर पीड़ा या कसक का बडा तथ्यात्मक वर्णान किया है। जायसी जैसा प्रेम 
भौर विरह का कवि शायद ही कोई हुआ हो । सच तो यह है कि सूफी धर्म 
के प्राघार पर जायसी ने इसमें गंभीरता श्लौर श्रनुभूति की सत्यता का भाव 
भर दिया है । 

जांयसी का यह कथन जिसमें कहा गया है कि प्रेम मार्ग कठिन है 
झ्रौर इसकी वेदना को वही जानता है जो इसको ग्रनुभव करता है या प्रम की 
गंभीर चोट सहता हुप्रा विरहानुमूति के मार्ग से गुजरता है, सुट की इन 
पक्तियों से मिलता जुलता है--- 

जिहि क॑ लगे सोइ पै जाने प्र म-बान अ्रनियारों । 

मीरा ने भी इसी प्रकार का भाव द्योतित किया है। वह स्थिति 
जिसमें न तो प्राणों की सुरक्षा संमव है श्ौर न मरण ही बड़ी महत्वपूर्णा भनु- 
भूति है । जायसी की निम्नलिखित पंक्ति से नीरज की पंक्तियों को मिलाक़र 
पढ़िये-- 

कठिन मरन तैं पेम-व्येवस्था । ना जिउ' जिवन त दसवं भ्रवस्था ॥ 

नीरज ने मी लिखा है कि प्रेम में ऐसी स्थिति भी आ जाती है जबकि 
प्रेमी न तो जीवित रह पाता है भौर न मर ही पाता है । इस संकटधपूर्ण स्थिति 
की योजना देखिए--- 

तुम्हारे बिना झारती का यह दिया । 
न जल पा रहा है न बुक पा रहा है । 

इन पंक्तियों में जायसी का वर्णान-कौशल भौर वर्णान वेशिष्ट्य देखते 

ही बनता है । 


प्रेम-खण्ड रह 


जहलगि कुदुंच लोग झ्ौ नेगी । राजा राय प्राए सब बेगी || 
जावत गुनी गारड़ी पश्राएं | श्रोफा, बंद, सयान बोलाए || 
चरचाह चेप्टा परिखहि नारी । नियर नाहि प्रोषद तहेँ बारी ॥ 
राजहि प्राहि लखन की करा । सकति-कान मोहा है परा॥। 
नहिं सो राम, हनिदंत बड़ी दूरी । फो लेई श्राव सजीवन मुरो ? ॥ 
विनप करहि ज॑ ज॑ गढ़पती । का जीउ कीन्ह, कौन मत्ति मती ? ॥। 
कहुहु सो पीर काह पुनि खाँगा ? । समुद सुमेर श्राव तुम्ह माँगा ॥। 
घावन तहाँ पठावहु. देहि लाख दस रोक । 
होइ सो बेलि जेहि बारी, प्रार्नाहु सबे बरोक ॥॥ २॥। 
धब्दाथ---नेगो---इनाम इकराम पाने वाले नौकर-चाकर, बवेगी-- 
शीघ्रता से, जांचत--जितने, गारूणी--र्प का त्रिप उतारने वाले या तांतिक, 
दूसरे शब्दों में विष-बैद्य, प्रोफा--भूत प्रेतों के पूजक, सयान-ये भो इसी 
प्रकार के होते हैं, चरचहि--चर्चा करना या बस्णंन करना चे टा--हालत, 
परिखहिं--प रखते हैं, नियर-निक्रट, ग्रोपर--प्रौपच्चि, तह--वहां. वा री+- 
वाटिक्रा, यहां घ्लेप पद्मावती के लिए मी ग्रर्य दे रहा है, सजीवन मृरी-- 
सजीवनी मूर या सजोवनी की बूटी, मती--मतिमान या बुद्धिमान, पीर-- 
बेदनां, पुनिखांगा--खग, पधावन--द्ोड़ने, पठावहु--भे जो या भेजना, आनहि- 
लाना, वरोक--व र को दो जाने वालो दक्षिणा । 
सप्रसंग व्याख्या --पूर्व पक्तियों के संदर्म में हा. जायसी कहते हैं कि 
राजा की प्रचेतावस्था को जानकर रामी नोकर-चाकर दोडे ग्राये । जो भी 
वंध भौर गुणी थे वे सभी प्रा गये । उन समी बातों का उल्लेख फरते हुए 
फवि बाहुता है- 
जायसी कहते है कि जितने भी परिवार के लोग थे, वे समी तथा नेगी 
प्रोर वैद्य प्रादि प्ला गये | तातय॑ यह हूँ कि राजा की प्रवस्या को देखकर 
समी प्रा गये हैं। राजा की विरहावस्था लक्ष्मणा की मूर्छा के समान हँ । वह 
प्रेम ध्थवा मोह के शक्तिवाण से घायल हो गया हूँ । यहां लक्ष्मग की भांति 
एसके रोग का उपचार करने के लिए राम नही, हनुमान मी दूर है फिर इस 
राजा के जीवन के लिए संजीवनी बूटी कौन लेकर ग्रायगा । तात्यर्य राजा 
मूछित है. उसे इस प्र म-मूर्च्छा से जगाने के निमित्त पदमावती की ग्रावश्यकता 
है । जितने भी गढ़पति थे सत्र प्रायंता करने लगे। उन्‍होंने मिलकर कहा कि 
है राजा, कहां किस वस्तु की चाह है ? मन में क्या चिन्ता है ? तुम्हें किस 
वस्तु का प्रभाव खल रहा है ? ऐसी कोनसी वस्तु है जा तुम्हें खल रही है । 
ऐसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं है । यदि तुम मागो तो समुद्र शौर 
सुमेह भी तुम्हारी इच्छापूति के लिए लाये जा सकते हैं। 
जायसो कहते हैं कि उप्त स्यान पर दूत भजो जहां उपचार की प्रौपधि 
है घोर जो भी जायेगा तथा सफन्नता प्राप्त करेगा उसे दम लाख की रोकड़ 
मी दी जाथगी । जिस क्विसी नी वाटिका में वह ग्रीपधि बेल हो, उस ले 
न्‍्याप्यो । उसके मिल जाने पर समी को दक्षिणा दो जायगा । 
विशेष--राडा रलसेन का प्रेम रोग भगंकर है । वह जमी दूर हो 
सकता है जवकि परमावती का धंयोग प्राप्व हा। उसके रोग की दवा मोरा 
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के रोग की श्रीषधि से मिलती जुलती है--- ह 
मीरा की प्रभु पीर, मिटेगी.। । 
जब -ैद संवरिया होग़ ॥॥ के 
जब- भा चेत- उठा बरागा ।. बाउर ,जनों 'सोइ उठि जागावगा 
भ्रावत जग. बालफ :जस रोझा । उठा रोइ हा ज्ञान सो खोश्रा ॥ 
हीं - तो श्रहा श्रमरपुर जहां । इहाँ' मरनपुर आएउ कहां ? ॥ 

' केह उपकार मरने कर ' कीन्हा । सकति हेंकारि जीउ हर लीन्हा ॥। 
सोचत 'रहा जहाँ... सुख-साखा ।- फस न तहाँ सोचत विधि राखा ? ॥ 
भ्रब॒ जिउ उहाँ, तहाँ तन सुना । फब लगि रहै -परान-बिहूना ॥ 
जौ जिउ़ घटहि काल के हाथा ।- घट न नीक पे जीउ-निसाथा.॥ 

श्रहूठ हाथ तन-सरवर, हिया कबंल तेहि माँह । 
. नेनहिं जानहु नीयरे, कर पहुँचय-झोगाह ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थं--मा "हुआ, चेत--चैतना, वैराग्राउ-वैराग्य, बाउर-बावला, 
जस रोग्रा--जिस प्रकार रोता है, ख्लोश्रा>-खाना, -अमरपुर८-इन्द्रपुरी, 
भरनपुर->संसार, परान विहृता८"-प्राणों से रहित, अहुठ>-साढ़े तीन; 
मीयरै-+वतिकठ, श्रौगाहर"भ्रवगाह या थाह लेना । * ' 

सप्रसंग व्याख्या--इन पक्तियों में कवि जायसी ने राजा रत्नसेन के 
चैतन्य स्वरूप का वर्णात किया है। वस्तु: प्रेम की श्रनुभूति मघुरिम झौर 
स्वपनिल होती है। कवि जायसी ने इसी अवस्था का बणेंन करते हुए 
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जैसे ही राजा को होश हुआ वैसे ह्वी उसके मन में वेराग्य जाग उठा । 
उसकी यह श्रवस्था ऐसी प्रतीत होती थी मानो रत्मसेन कोई विक्षिप्त है जो 
सोकर उठा है । प्रेम में राजा रत्नसेन की अ्रवस्था पागलों की जैसी हो गई 
है । कवि कहता है कि जाग्रत होते ही वह इस प्रकार रोने लंगा जैमे संसार: में 

'जन्मते हो बच्चा रोने लगता है। रत्नसेत रोते हुये कहने लगा कि मैंने जो 
मधुर स्वप्न' देखा था वह ज्ञार्न कहां चला गया। तात्पयें यह है कि राजा 
प्रचंतावस्था में जिसे आन-दमयी अनुभूति को भोग रहा था वह समाप्त हा 
गई है ) इसी सदर्म में वह कहता है कि मैं तो भ्रमरधुर में था, वहां रहकर मे 
प्रेम का अनुभव कर रहा था। प्रव इस मृत्युलोक में हर में परेगान हो 
गया हू । मे येहों मृत्युलोक में कहां श्रौर कैसे श्रा गया हू ? किसने मेरे साथ 
यह भृत्येपूर्णा उप्कार किया है ?' मेरी सोई शक्ति को जगाकर किसने यहू जान 
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स्थल प्रांखों से तो निकट भौर सहज प्रतीत का है, किन्तु हाथ से ग्रहण करने 
में यह तभी प्राप्त होगा जबकि गहरे जल में भवगाहन गे किया जाय । व्यंजना 
यह है कि प्रेम स्थूल नहीं सूक्ष्म हैं। जो सूक्ष्म है उसकें लिये कठिन साधना 
झौर लगन की श्रावश्यकता होती है । दु के 
फहा मन समुभहु राजा । काल सेंति क॑ जूक.न छाजा | 
- तासों जुझ जात जो जोता । जानत कृष्ण तजा गोपीता ॥ 
भ्रौन नेह हा सो. फोजे । नांव मिे ,काहे ब जिउः दीजे ॥. 
पहिले सुख नेहहि. जब जोरा । पुनि होह कठिन निबाहत झोरा ॥। 
'झहुठ हाथ तन जेस सुमेख । पहुचि न जाइ परा तस फेर ॥. 
ज्ञान-विष्ठि सौं जाइ पहुंचा । पेम पभ्रदिष्ट गगन तें ऊचा ॥. 
'घुब तें ऊंच पेम-घुव ऊप्रा' ' सिर देह पांव देह सो छूम्ना॥ , 
तुम राजा भ्रौ सुखिया, करहु राज सुख भोग । | 
एहि रे पंथ सो पहुंचे सह जो दुःख बियोग ।। ४ ॥। 
विशेष-इन पंक्तियों में प्रेम को सूक्ष्म और सत्य स्वप्न के रूप में 
चित्रित किया गया है | एक श्रग्र जी कवि ने भी तो .कहा. हँ-'7,0ए० ॥8 
छ7 2॥ ९एथ 88078 0०४77”, दोहे में रूपक का प्रच्छा निर्वाह हुआ्ना है । 
शब्दार्थ-सवन्ह- सभी ने । मन समझठ-मन में चैन लाओ . या मन को 
संमालो । काल सेति-काल से | छाजा-शोमायमान । तासौं-उससे । काहुसों- 
किसी से । नेहहे-स्नेह । निबाहत-निर्वाह करते समय । ज्ञानदिष्टि-ज्ञान फी 
दंष्टि मे श्रथवा विवेक की श्रांखों से | पेम प्रदिष्ट-प्र म ग्रहदय है । जगत तें 
ऊंचा-भाकाश के समान ऊंचा है तथा स्वर्ग के समान सुन्दर भ्ौर- भ्रमृतोपय 
है । धुवतें-प्रू व तारे से | ऊप्ना-उदित हुआ । सिर देइ-सिर को त्याग कर ॥ 
पांवदेइ-कदमों से प्रवेश करके । कुखिया-पुखी श्रौर समृद्धि । ऐहिट पन्‍्य सौ 
पहु चै-इस मार्ग पर वही पहुँचता है । ह 
सप्रसंग व्याख्या-इन पक्तियों में कवि जायसी दिधव्य-प्रे म की पावनता 
झौर सत्यता का परिचय दे रहे हैं । वे कहते हैं--- 
कवि कहता है कि समी ने कहा कि है राजा! मन को समभाझनो ! 
प्रम के-निमित्त मनुष्य को मृत्यु से भी सघष॑ करना पड़ता है किन्तु आपके 
लिए यह शोमनीय नहीं विदित होता हैं। यह बुद्धिमत्ता नहीं कि प्रोम के 
लिए तुम इतने व्यधित होकर सघषं करो ! इसका कारण यह है कि युद्ध 
उससे किया जाता है जिमसे ज तने की भ्राशंका -हो । जहां सफलता की आ्राशा 
न हो वहां किसी प्रकार के संघ के लिए तैयारी होने की व्यर्थता स्वतः ही 
प्रमाणित है .। यदि उससे लड़ करके जीता जा सकता तो कृष्ण कया गोपियों 
को छोड़कर चले जाते । जायसी कहते हैं कि किसी से प्रेम नहीं करना 
चाहिए व्योंकि प्रेम का नाम तो मधुर है किन्तु उसका स्वाद जीवन ले नेता 
है । सबसे पहले जव प्रेम सम्बंध स्थापित होता है तो सुखानुमव होता है, 
किन्तु जब उसके निर्वाह करने का प्रश्न उठता है तो मुश्किल का सामना करना 
पड़ता है । व्यंजना यह है कि श्रेम जोड़ना सरल है, किन्तु उसका निर्वाह 
कठिन है । झतः है राजा ! झ्रापको प्रेम सम्बंध करना नहीं चाहिए क्योंकि 
फिर इसका .निर्वाह कठिन हो जायगा । 
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ः.. . - 'जायसी कहते हैं कि यह शरीर सादे तीन हाथ का है।जो घुमावदार 
सुमेर.ण्वेत के समान है 5] इसे मार्ग में फेर या >चक्‍कर- 'इतने हैं :कि,इससमें 
उलऊ जाने से निकलता कठित है । तात्पयं यह है.कि ऐहिक जीवन का चक्र 
पार नहीं किया-जा सक्रता हूँ ।-इसमें अ्रनेक - कठिनाइयों का सामना -करता 
पड़ता -है. ।-प्र म-पथ तथा उसका निर्वाह सरल कार्य ; नहीं है-। प्र मः.हृष्टि 
रखकर-शाकाश से ऊचे सुमेर पर चढ़ा जा सक़ता है,-किनन्‍्तु स्वयं प्र मं. प्रहएय 
है, भ्राकाश सा भ्रनन्त है.। आकाश -के प्र व तारे से भी प्रेम का. ध्रूवःतारा 
ऊचा उगता है । जायसी कहते. हैं-जो पहले. सिर दे सकता हैं. -वही. प्र म-मार्ग 
में प्रम के ध्रूव को छू सकता हैं ।.तुम तो -राजा हो और सब्:प्रकार,..से-सुखी 
हो, श्राराम से राज और सुखानुभव- करो ।--इस मार्ग में वही! सफलता -पा 
सकता है जो विरह का दुख सहन कर सकता हुैँ। _.7_._ ._ 

विशेष-१, इन पक्तियों में -प्रे म मार्ग. की .कठिनाइयों: का वर्णन किया 
गया है | प्रेम मार्ग की ध्यंजन) और, झच्छांदयां तथा बुराईयां दोनों ही इस 
छन्द में चित्रित की गई हैं ।.प्रम को ध्रूव तारे से भी ऊचा बताने-की बात 
शेक्सपीयर ने भी कहा हैं। उसने प्रोम को प्रूव तारे से मी ऊचा-बताया गया 
हैं । शेक्सपीयर ने भी लिखा हैः- 
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२. प्रम मार्ग की सफलता:सिर देकर ही होतो . हैं । जो व्यक्ति सिर 
देकर भ्रपने- प्राणों को गंवा सकता है वही सफलता के कदंम चुम सकता है । 
कबीर की ये पंक्तियां भी हसी संदर्भ में हृष्टव्य : हैं:-- 

यह तो हे घर प्रेम का, खाला का.घर नाहि। ,,. . - 

सीस उतारे भुदद घरै, तब श्रावे घर मांहि ।। 

दिनकर ने भी कहा हैः-- हे 05 

सिर,देकर सौदा ,करते हूँ जिन्हें. प्रेम का रंग चढ़ा । 

फीका रंग-रहा तो तब फिर क्‍या गैरिक पंरिधान केरे ॥ 
सुए फहा सन - चूकहु राजा । फरब पिरीत कठिन है काजा॥ ' 
तुम राजा जेई घर पोई । 'फवल न. सेंटेड, भेंटेड कोई ॥ 
जानाह भौंर जौ तेहि पथ लूहे । जीउ दीन्ह शभ्रीःदिएहु न छूटे ।। 
फठिन श्राहि सिघल कर ' राजू | पाइय नाहि जूक कर साजू ॥ 
झ्ोहि पथ जाइ जो होइ उदासी । जोगी; जती, * तपा, सन्यासी ।॥। 
भोग किए जाँ पावत भोगू । तर्ज सो भोग फोद फरत्त न जोगू ॥ 
छतुम राजा चाहहु सुख -पावा । भोगहि जोग .करत नहिं भावा ॥ 

साघन्ह सिद्धि न पाइय जो लगि सध्दे न त्प्प । 

सो पे जाने बापुरा करें जो सीस कलप्प ॥ ५ || 


शब्दार्थ - मन बूकठ राजा-मन में समझो राजा: !, करव पिरीत-प्रीति 
करना, जे ई-खाई है, घर पोई-घर की बनी हुई, कॉरई-कुमुदिनी, जूककर- 
युद्ध करके, जतो-अय्रवी, भोग--आनंद या बिलास, चाहहु--चाहते हो, 
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भोगहिं जोग--भोग को योग की वात नहीं सुहाती है, तघ- तपस्या साधनन्‍्ह- 
साध ये इच्छा मात्र से; वापुरां-बेचा रा; कलप्प--कार्ट डाले ज 
... सप्रसंगं ध्याख्या--इन पक्तियों. में. कवि जायसी तोते के मुख से प्रंम 
करने की कठिनाई को ही ब्यंजित किया है । यह पंद 'मौ पूरे पंद के' प्रसंग'या 
संदर्म के साथ ही पढ़ा जाना चाहिएं। वे कहते' हैं:+> का 
“तोते'ने कहा कि है रोजां ! मन में पूरी त्तह सो समभ लो; प्रम 
करना कोई संधारेण काम नंहों'है-वहू तो कंठिते कार्य है या' साधना है। 
सच तो यह है कि तुमने प्रमीं तक घर की पंकी-पकाई रोंटियां ही खाई हैं । 
तात्पय॑ यह है कि भारांम सें:ही जीवन बिताया“है। जो-जब 'चाहा है तब पा 
लिया है : कोई भी कठिनाई सामने नहीं ग्राई है। परिणामतः पद्मावती को 
पाने के लिए जो साघना करनी पड़ेगी; ,वह तुम कर पाश्रोगे भी या नहीं, कहा 
नहीं जा सकता है। वह तोता इसी संदर्म-में एवं हृष्टान्त देत। हुआ कहता -है 
कि कमल पर बैठने का. कष्टप्रद श्रानद तो भ्रमर ही अनुभव करता है। वह 
भी इसलिए कि वह प्रेम में लूटने के साथ लुटना भी जानता है । तुम जिसे 
कमी कष्ट का श्रहसास तक नहीं' हुआ, वह इस कठिन प्रंम साधता को कैसे 
पा सकोगे ? जीवन को देकर भी भ्रमर बंधन से नहीं हट पाता है ! सिंहल का 
राज्य प्रर्थात्‌ पदिमती का प्राप्त करना सरल कार्य तहीं है । पहले तो दूरी 
प्रोर कठोर साघता,तथा मार्ग. की कठिताइयां भ्रादि सभी तुम्हें भुगतनी पढ़े गी; 
तब कही तुम उसे पाने की बात सोच सकते हो । वास्तविकता यह है - कि 
राजा तुम प्रपना राजपाट देकर भी उस पद्मावती को पा नहीं सकते हो । 
प्र म-मार्ग की सफलता की कामना तो वही कर सकता हैँ जो योगी, यती, 
सन्यासी, उदासी श्रादि का वेश घारण कर सकता है | | हि 
जायसी कहते हैं कि यदि कोई भी ,व्यक्ति अपने सुखों का संग्रह मात्र 
करके था विलास करंता हुश्ना पदुमात्रती को पा लेता तो उसकी प्राप्ति के लिए 
सभो सुख सावनों की क्‍या श्रावश्यकता पड़ती ।. यही बात तुलसीदास ने 
प्पने मानस में इन शब्दों में व्यक्त की है-- ट | 
* “जन्म-जन्म मुनि यतन कराहीं । अन्तराम कि आवत नांहीं ॥ 
तोता कहता है कि हे राजा | तुम सुख को सुख से पाना चाहते हो, 
किन्तु यह चुम्हारा भ्रम मोत्र है । योग भर भोग का क्‍या मेल संभव है ? 
तात्पय यह है कि योगी को मोगादि विलास़ों को छं'ड़ना ही पड़ता है। जो 
मोगों को छोड़े बिनों सुखाकांक्षी बतना चाहता है वह कभी भी सफल नहीं हो 
पाता है। कारण ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। वस्तुत: सच तो यह है 
हे कामनाओ्रों झोर ओोकांक्षाप्ं'-को 'भ्रपनाकर कभी भी पिद्धि को द्वार 
नहीं दिखाई पड़ता है । यह सभी कुछ तभी संभव- है जबकि कामना के अ्रतु- 
कल साधना या श्रम भ्रवरश्य किया जावे 4" इस साधना या महत्ता' का मुल्य वे 
ह्दी करते है सकते हैं जो कि सिर #पंगा करके मार्ग पर श्राग्रे बढ़ने के लिए प्रयास 
फरते हैं।. . न मी 
| विशेष -- जायसी का प्र॑म साधारण नहीं है । उसमें त्याग, कष्ट और 
वलिदान का तत्व प्रमुख है । जो कोई इसे कर. गुजरता है वही' सफलता के 
03 तक पहुँच पाता है । सूफी साधना में प्रेम का इसी प्रकार के श्रन्तगंते 
खा गया है । कल सिर दकर सौदा करने की बात अमुख है। ' 
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का भा जोग-फ्थनि के कक्‍ये | निकसे घिउ न बिना दधि मये | 
जो लट्टि झ्ाप हेराइ न कोई । तो लहि हेरत पाव न सोई ॥ 
पेन-पहार कठिन बिघि गढ़ा । सो पे चढ़ जो सिर सो चढ़ा॥ 
पंथ सूरि फे उठा झफकूख । चोर चढ़े, फी चढ़ मंसुरू ||: 
तृ राजा का पहिरसि फकंया | तोरे घरहि भाँक दस पथा॥ 
, काम, फरोध, तिल्‍ना सद साथा । पाँचों चोर न छोॉडहि काया॥' 
तेबो सोंघ तिन्ह फे दिठियारा । घर सू्सह तिसि, को उजियारा ॥. 

पझबहू जागु श्रजाना, होत भाव निसि भोर । 

तब किछ हाथ न लागिहि सूसि जाहि जब चोर | ६॥। 


शब्दार्थ--का भा८"ूकया हुआ । जोग-कथनि के कथे >वयोग का कथन 
करने से क्या लाम। निकलैं""निकलता है। घिउ८""-घछुत । दघि मथे"-दधि 
के मथन करने से । जौ लहि ८5 जब तक । आप हेराइन कोई--जब तक व्यक्ति 
स्वयं ग्रपने को खो नहीं देता है । तो लहिल्‍-तब तक । हे्‌रत--खोजना । सिर 
सा चढ़ा--सिर देकर चढ़ता या बलिदान करके कदम बढ़ाना । सूरि--घूर- 
बोर | प्र कूर--घार । पहिरसि कंथाज-मोटे वस्त्र या ग्रूदड़ी क्या पहनोगे। 
तोरे घरहि"-तेरे शरीर घर में । दस पंथा--दस मार्ग हैं, तात्पयं इन्द्रियों के 
दस दरवाजे हैं। दिठियारा"-देखा हुप्रा। मूसहिल्‍छुराना | अभ्रजाना-८ 
श्ज्ञानी । किछु हाथ न लागिहित-कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । मूर्सि जांहि सब 
घोर"-सभी कुछ चोर छुरा ले जावेंगे । ः 

सप्रसंग व्याख्या--पूर्व पद के संदर्भ में ही कवि जायसी तोते के मुख 
से गु्वत्‌ प्रेम मार्ग की कठित व्यवस्था श्रौर तदनुकूल साधना के मूल्य पर 
प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि योग की रट मांत्र सगाने से कोई काम नहीं 
बन सकेगा; जब तक क्रि 4|ई ठोस कदम नहीं उठाया जायग। । वे कहते हैं-- 

है राजा ! योग की कहानी पढ़ने-पढ़ाने या कहने-कहलवाने से कोई 
कार्य नहीं बनेगा; क्योंकि क्रेवल कथन मात्र किसी भी कार्य के लिए पर्याप्त 
नहीं होते हैं । बिना दही को बिलोये घी नहीं निकल सक्रता है। ठीक इसी 
प्राधार पर प्रेम मार्ग में कोई मधुर नवनीत जब तक प्राप्त नहीं हो सकता है 
तत्र तक कि साधना की कठिनता से प्रेम मधु को विलोया न जावे ॥ जायसी 
कहते हैं कि जब तक व्यक्ति श्रपने को स्वयं ही नहीं खो देता है तब तक सर्फ- 
लता नहीं है । दूसरे शब्दों में अपने प्रापको मिटा देने पर ही इृष्ठ को पाया 
जा सकता है श्रन्यथा नहीं । है राजा ! ब्रह्मा ने प्रेम के पर्वत को बड़ी कठि- 
नता से गढ़ा है । इस पर चढ़ने वाने वे ही होते हैं जो सिर देकर का ज्षेत्र में 
प्रविष्ट होते है । प्रेम के पर्वत पर चढ़ने वाले मार्ग पर शूलियों की तीखी धारे 
हैं । उस पर या तो दण्डनीय चोर या फिर सूफी घर्मावलम्बी साधक मसूर ही 
चढ़ सकता है । तुम तो राजा हो; भ्तः गूदड़ी या मोटा फतूद्दी घारणा करना 
तुम्हारे लिए कठिन है । तुम्हारे हृदय में दस दरवाजों रे रूप में दस द्न्द्रियाँ 
हैं। तात्पय यह है कि राजा तुम इद्रियों के बास ही; फिर प्र ्माव्ठुत जो कि 
प्रमर ह्रानन्द का प्रदाता है; कसे उपलब्ध कर सकोगे ? इन्द्रियोँ का मार्ग 
अपनाने वाला व्यक्ति नाणवान होता है | काम, क्रोध, तृप्णा, मदद, मोह शौर 
माया ये पांचों चोर तुम्हारे झरीर से लिपटे हुए हँ--इतने पर मुक्ति का कोई 
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मार्ग नहीं दिखाई देता है । इस प्रकार प्रेम का परम घन प्राप्त होना कठित 
है । इस शरीर रूपी घर में नव सेंघे लगी हुई हैं । चोर रात दिन लूट रहे हैं । 
इसी कारण हे भज्ञानी, भ्रव तो जागो, रात्रि का सवेरा होने वाला है, श्रगर 
देर हो गई भौर रात्रि निकल गई तो सवेरे कुछ भी हाथ नहों लगेगा -केवल 
हाथ मलना ही शेष रह जायगा । ४ 
विशेष--इन पक्तियों में हौरामन तोते ने राजा को जो सान्लवना 
प्रदान की है तथा जो उपदेश देकर कठोर-तपस्वी के जीवन की भरोर अग्रसर 
क्रिया है, वह उसके ग्रुरुत के तिकट है । नख-शिख में कवि व्यजना से काम 
ले रहा था तथा वह पद्मावती रूपी प्रध्य'त्म ज्ञान की शोर इच्छा जगा रहा 
था, प्रव वह स्पष्ट शब्दावली का सहारा लेकर अपनी लक्ष्योन्मुंखता का परि- 
चय दे रहा है । दार्शनिक दौली में इन पंक्तियों के माध्यम से ईह्वरीय प्रेम की 
सांकेतिक व्यजना जायसी ने बड़े स्वाभाविक ढंग से की है । 
सुनि सो बात राजा सन जागा । पलक न सार, पेस चित लागा ॥ 
मैनन्ह ढरहिं मोति भ्रो मूंगा । जस गुर खाद रहा होइ गंगा ।। 
हिंप क॑ जोति दीप वह सूझा । यह जो दीप प्रधियारा बूका ।॥। 
उलटि दीठि साया सौँ. रूठी । पलटि न फिरी जानि क॑ भूठी ॥ 
जौ प॑ नाहीं प्रहधिर दसा | जग उजार का कीजिय बसा ॥। 
गुरझू बिरहचिनगी जो मेला । जो सुलगाइ लेइ सो चेला॥ 
झय करि फनिंग भूग के करा । भौर होहूं जेहि कारन जरा॥ 
फूल फूल फिरि पुष्ठीं जो पहुँचों भ्रोहि फेत । 
तन नेवछावरि के मिलों ज्यों मधुकर जिउ देत ।! ७ ।। 
दव्दार्थ--राजा मन जागा--राजा का मन जाग्रत हो गया । पलकन 
मार--निरतिमेष । पेमचित लागा-प्रे म-चित्त में प्रविष्ट हुआ । नैनहिं 
ढरहि--नेत्रों से भ्रांस ढलते हैं । हिय के जोति--हृदय की ज्योति । श्र धियारा 
बूका--प्र घक्रारमय प्रतीत होता है । उलदि दीठि-ज्ञान-हष्टि उलट गई। 
प्रहधिर--स्थिर । वसा--बसे हुए । चिनगी जो मेला--चिनगारी डालना | 
सुलगाइ लेइ--प्रज्ज्वलित करना । फर्निग->परत्तिगा । भूंग--एक कोड़ा 
विशेष जो परतिंगे के चारों श्लोर गा-गा कर उसे इतना मोहित कर देता है कि 
परतिया भी भूगी वन जाती है। (इस सम्बन्ध में एक किवदत्ती भी है-- 
“मादा भू गी परविंगे को मारकर उसी के शरीर पर श्रण्डे दे देती है। कुछ 
समय वाद शभ्रण्डों में से बच्चे निकलते हैं और मरे हुए पर्तिगें को खाकर पलते 
रहते हैं। प्रन्त में वे परतिंगे की मृत ठठरी को छोड़कर उड़ जाते हैं। लोक 
घारशा के आधार पर जब कोई किसी के ध्यान में तन्मय हो जाता है श्र 
प्रपने को उसी में सर्वया मिला देता है तो उसकी उपमा भूगी कीट से दी 
जाती है । इसके प्रमाण॒स्वरूप-'राघा मावत्र मेंठ मई' पंक्ति या सूरसागर की 
ये पंक्तियां-- हि 
राघा माघव, माघव राघा, कीट भूंग गति हूँ जुगई ।) 
करा--कला । केत--केतकी । तम नेवछावरिं--शरीर का न्‍्योछावर करना 
या समर्पण करना । मधुकर जिउ देत -मौं रा जिस प्रकार अपने प्राणों का 
समपंण कर देता है । | 


| जोगी-खण्ड 
स्टा राम, राजा भा जोगी । भ्रौ किंगरी कर गहेठ बियोगी ॥ ' 
+5 स्मिभर मत बाउर लठा । भ्ररुका पेम, परी सिर जंटा ॥(- 
इस प्रो... चदन-वेहा । भस्म चढ़ाई कौन्ह तन सेहा॥ हे 
सपत, हियो, पक धघारी । जोगबाट,  रुदराछ्छ, प्नघारी ॥ 
हैया पहिरि बेर कर गहा । सिद्ध होह कह गोरंख कहा ॥। 
सपा. सबने, कृंठ जपमाला । कर उपदान, काँघ बंध छातला ह। 
खेपरि पद वीर पमिर छाता । खप्पर लीन्ह भेंस करि राता ।। 
चला भुगुति मांगे . कहूँ, सधि कया तप जोग। 
तिद्व होईइ पद्मावति, जेहि फर हिये बिपोग ॥ १ ॥।. 
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, बंघु. मीत बहुते समुझावा | सात ने राजा फोउ मुलाबा॥ा 
उपजी पेम-पोर जेहि श्राई । परबोधत होइ प्रधिक सो प्राई ।। 
मृत वात कहते विष जाना । पेम ,क बचन भोठ के साना।। 
जो प्लोहि विष मसारि के खाई | पृछहु तेहि सन पेम मिठाई ॥। 
पुछहु बात भरथरिहि जाई | अमृत राज तजा विष खाई।॥ 

: श्री, महेस बड़ सिद्ध कहावा । उनहू विर्ष. कंठ- पे लावा ।। 
होत श्राव रवि-किरिन विकासा, । हनुवतत होडइ को देइ सुप्रासा ॥॥ 
तुम सब सिद्धि मनावहु होड गनेस सिधि लेख ! 
चेला को न चलावे तुले गुरू जेहि भेव ? ॥ ८ |! 

।./».. शब्दाथें--मीतर-मित्र, * बहुतै- समकावा>-बहुत समभामा-बुमाया, 
मान न राजा कोउ भुलावा--राजा माना नहीं, उपजी--उदित हुई, परबोघत-- 
प्रवोधन या. सममाना, अभ्रमृत बात" -अ्रमृत के समान मीठी झर हितकारी वार्ता, 
प्रेम.मिठाई >> प्र म की. मघुरता, तजा>त्याग दिया, बड़ सिद्ध कहावा>-- शिवजी 
बड़े सिद्ध- पुरुष कहे जाते है, विष-८-विप को, सुग्रासता-रूश्रे ष्ठ या सफल आशा, 
सिधि लेवज-सिद्धि प्राप्त करो, तुले गुरु जेहि भेब--जिस भेद तक गुरु पहुँचता 

है, जिस तत्व का साक्षात्कार गुरु कर लेता है । 

(नोट-यह पद प्रक्षिप्त बताया जाता है। डा० माताप्रप्ताद ग्रुप्त ने इस 
पद को प्रक्षिप्त स्वीकार किया है । प्रर्थ की दृष्टि से भी यह पद भ्रनुपयुक्त है। 
इस पद में राजा के भाई, वधु और मित्र राजा को सममभाते हैं श्रौर राजा प्रपने 
निश्चय को बताता है । पहले भी राजा के .सगे सम्बन्धी उसे समभा-बुभा 
घुके हैं । श्रतः दुबारा भ्राकर उनका समभाना भी भ्रतुचित प्रतीत होता .है। 
शुक्ल जी द्वारा संपादित जायसी ग्र'थावली में यह पद इस्त प्रकार दिवरा गया है- 

वंघु मीत बहुते .समकावा । मान. न राजा कोउ भ्रुलावा ॥। 
उपजो पेम-पीर जेहि श्राई । परवोधत होइ:अधिक सो अझ।ई ।। 
झमृत बात कहत विष जाना । पेम के वचन मीठ कर माना ।। 
जो प्रोहि विष मारि के खाई । पूछहु' तेह सन. पेम,मिठाई ।! 
पू छहु बात मरथरिहि - जाई। श्रमृत-राज तजा विप खाई ॥। 
हो महेस बड़ सिद्ध कहावा | उनहें. विष कंठ -पै. लावा ॥ 
होत प्राव रवि-किरिन विकरासा । हनुवंत होइ को देइ सुप्रासा ॥। 
तुम सब सिद्धि मतावहु होइ गनेस सिधि लेव । 
: चेत्रा को न चलावे तुले ग्रुरु जिहि, भेत्र ॥) _. 

सप्रसंग व्याख्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी बता रहे हैं कि राजा 
रत्नसेन जो कि भ्रेम में बुरी तरह हूव गया था, किसी प्रकार - भी मार्ग से 
हटने को तत्पर न हुआ तो वघु-बांघवों ने मी उसे बहुत. समभाया-बुभायां 
किन्तु राजा किसी भी प्रकार उनकी वात मानने को तत्पर नहीं हुआ । वस्तुतः 
जिसके हुंदय में प्रेम की पीड़ा का निवास होता है वह सिवाय प्रम के ग्न्य 
किसो प्रकार से प्रवोधन स्वीकार नहीं कर पाता है | उसे प्रम के अतिरिक्त 
भोर कुछ भप्रच्छा ही नहीं लगता है । - * 

जायसी कहते हैं कि ऐसे प्रे म-पाश में झ्रावद्ध व्यक्ति से कोई भी यदि 
प्रमृतोपम वात कहता है वो मी उस्ते वह वार्ता विपवत्‌ प्रतीत होती है । ऐसा 
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प्रमी तो प्रेम की बात को ही मीठी मानता है । प्रेम के मिठास को वही 
जानता है जो विष को मार कर खा जांता है । राजा मतृ हरि ही इस प्रेम की 
मिठास का श्र जानते हैं । वे इसको मोग चुके है । महेश या शंकर मी: बड़े 
सिद्ध कह्टे जाते हैं | उन्होंने भी विष को कठ में घारणं किया है । प्तः वे 
इसका आनंद समभते-बुभते हैं । श्ब तो प्रात:काल होने वाला है। कौन है 
ऐसा जो हनुमान बनंकेर आ्राशा प्रदान क्षरे | व्यंजना है कि लक्ष्मण के शक्ति 
लगने पर जब यह कहा गया था कि.सूर्य निकलने के पूर्व यदि संजीवनी बूटी झा 
जायेगी तो वे बच जायेगें, तब राम को हनुमात जी ने भ्राशा बधाई थी भौर 
संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाये थे । यहां पर अमिप्रत श्रर्थ है कि 
रव्नसेन के प्राण निकन रहे हैं। यदि उसके लिए पदुमांवती की प्र म-सजीवनी 
नहीं मिली तो सुबह होते न द्वोते तात्पर्य बहुत शीघ्र ही रत्तसेन के प्राणों 
का हरण हो जावगा.॥ . े से 

राजा रत्नसेत कहने लगे कि तुम सभी मिल कर सिद्धि मताग्रो, शिष्य 
को श्रौर कोई दूसरा नहीं चला सकता है । वह तो गुरु के सकेत पर ही चल 
सकेगा । व्यंजना यह है कि रत्तसन श्रव किसी की भी बात नहीं मानने वाला 
है, वह तो भ्रब गुरु हीरामन तोता के बताये मार्ग का अनुसरण करेगा । 

विशेष--पूर्व सदर्भानुसार इन पंक्तियों में भी वर्णान सुफियाना झौर 
कठोर तपस्या या कंष्टों की बात दुहरा रहा है । न्‍ -- 


जोगी-खण्ड 


'तजा राज, राजा भा जोगी । भ्ौ किगरी कर गहेठ बिपोगी॥ 
' तन बिसंभर मन बाउर 'लटा । भ्ररुका ' पेम, परी सिर जढा।।. 
' चद्न-बदन श्रो चदन-देहा । भसम चढ़ाहई कीम्ह तन खेहा॥ 
मेखल; सिघी, चक्र -घधारी । जोगबाद,  झरावराछ, प्रधांरी ॥ 
कंथा 'पहिरि दडइ॒ कर गहा । सिद्ध होह 'कहः -गोरंख कहा | 
मुद्रा ' स्वन,  कंठ जपसाला | कर उपवान, फाँघ बघ छाला 
पाँचरि पाँव दीन्ह सिर छाता । खप्पर लोन्ह भेस करि राता ॥। 
घला भ्रुगुति माँगे . कहं, सधि कया तप जोग ॥ 
सिद्ध होइ पद्मावति, जेहि कर हिये बिपोग ॥ १ ॥।. 
'आब्दाथ--तजा राज राज्य को छोड़ दिया, किगरी>”-छोटी सारंगी 
या चिकारा जिसे बजाकर योगी भिक्षा मांगते हैं । विसंमर८"-बेसुध या बैसं- 
माल, बाउरन-पागल, अभ्रुकान-उलक गया, भसम चढाइ--राख पोतकर, 
तन खैहल्‍नशरीर पर घुल या भस्म का मर्दन करे लिया,. मेखल--कर्घनी, 
सिंगी>->सींग का बाजा जो फूकने से वजता है, धंघारी--गो रख घघा, . एक में 
गुधी हुई लोहे की पतली कड़ियां जिनमें उलभे हुए डोरे या कौड़ी को ग)रख- 
पथी साधु भ्रदभुत रीति से निकाला करते हैं। रुदराघध--रुद्राक्ष | प्रधारीर- 
'कोला जो दोहरा होता है। कथा--मोटे वस्त्र, मुद्रा-- स्फटिक का कु डल जिसे 
गोरखपंथी कान में बहुत बड़ा छेद करते पहतते हैं, उपदान---कमडल, व 
छाला>व्याप्न छाल, पांवरि->खडाऊ', साधिक या तप जोगर-शरीर की 
इच्छाभोों को तपस्या के योग से पूरी करने के निम्ित्त | ॥ 


जोगी-खण्ड रे०श 


सप्रमंग ध्याख्या--३न पंक्तियों में जायसी ने राजा रत्नसेन के योगी 
स्वरूप का वर्णान किया है | कवि कहता है-- 
राजा रत्नसेन राज्य त्याग कर योगी बन गया । इतना ही नहीं उसने 
हाथ में छोटी सारंगी ले ली और वियोगी का रूप धारण कर सबके सामने 
प्रा गया । वह वैरागी होकर शरीर की सुध-वबुघ ही भूल गया तथा पागल 
सा पदुमावतती का नाम रटने लगा । वह वस्तुत्त: पद्मावती के प्रेम में उलभझ 
गया, उसके मिर पर जटा हो गई | राजा रत्नसेन ने प्रपने चन्द्रमुख प्लौर 
घन्दन लगते वाले णरीर पर भस्म पोत ली प्रौर शरीर को यह सम कर 
मिट्टी से मर दिय्रा कि यह मिट्टी का ही तो है । 
जायसी कहते हैं कि राजा ने योगियों सी मेखला, सींग का बाजा, 
चफ्र, घधारी जोग वाट प्रौर रुद्राक्ष की माला श्रौर प्रवारी ले ली। गुदडी 
पहन कर हाथ में डंडा ले लिया प्रौर मिद्ध बनने के निर्तित्त जयश्नी गोर्खनाथ 
का उच्चारण किया । कान को छिदकर स्फटिक की मुद्रा कान में डाल लो, 
बांठ में जनने वाली माला धारण करती । हाथ में कमल झौर कंधे पर वाद्य- 
म्वर धारणा कर लिया । राजा ने पर में खडाऊ और मिर पर छाता घारगणा 
किया तथा साथ ही गंरिक वस्त्रों में सुमज्जित हो खहर भी घारणा 
छघार लिया । 
जायमी पह रहे हैं कि इस प्रकार तपोयोग का राजा रत्नमेन भेष 
वबनावार भिक्षा मांगने चल पड़ा | दसके साथ ही मन॑ में संकल्प किया कि में 
ठमी सिद्ध श्रौर प्रर्गा सिद बनू गा जब प्रपने दप्ट (पदमाव्रती) को प्राप्त कर 
लूगा;। पयोकि मेरे गरीब हृदय में विरह बेदना व्याप्त है । 
विशेष-- इन पक्तियों मे गोस्सपर्थियों का प्रभाव स्पष्ट है। वर्गान 
घैली में निभ्ात्मक प्रौर कलात्मक सौपष्ठव विद्यमान है । 
गनया फहहि गनि यौन न प्राज़ू ॥ दिन लेइ घलहू, शोह् सिर काजू ।। 
पेम पथ दिन घरी न देशा । तब ्ंसे जब होद सरेणसा ॥। 
जेहि तम पेम कहां तेहि मांसू । फया न रकत, नेन नहीं पश्रासू ॥ 
पह्िचि भूल न जाने घाल | जोउ लेत दिन पूछ न फालू॥। 
सतो दि थोरी पूछहि पाड़े | प्रो घर पंठि कि संते भांडि ॥ 
मर॑ जो चले गंग-गति लेई । तेहि दिन कहाँ घरी को देई 7॥ 
में पर घार पहाँ कर पादा । घरी के प्रापन, प्रत परावा ॥। 
हों रे पथिक परषोर, जेहि घन मोर निवाहु । 
फेल चला तेहि दन फहूं, तुम भझपने घर जाहू | २ ।। 
शब्दादं--- गनक-- गणना करनेवाले ज्योतिधी गंगा, गनि--गिनकर, 
गौन-गमन, प्राजू-पग्राज, होईइ सिध काजू-कार्य झिद्ध हो जायगा, पेम- 
पष--प्र म का मार्ग, घटी न देखा-घड़ी मृहत दुछ मन नहीं देखते हैं 
सरेखा-दुद्धिमान, दौरी--दावली, भांई--दलेन, गाग गति-ट्ुत्यु निकट 
जानकर व्यरि5ह को गंगा तट पर ने जाते हैं, परावा--परावा । 
सप्रद्नंग व्याद्या--पूर्व प[द के सदर्भादुमा३२ ज्योी राजा रत्नसेन योगी 
लिए चल पटा न्यों ही उसे ज्यालिधियां ने 


क्ते 
है कि ज्यातिदियों ने दवाघा-- 
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है राजा ! ग्राज मत जाप्ो, अच्छा द्विन नहीं है, शुभ दिन देखकर 
भ्रच्छे मुह में यहां से प्रस्थात करो । यदि शुभ मुहूर्त. मे. चलोगे तो कार्य में 
सफलता प्राप्त होगी । इसके उत्तर में राजा ने कहा--प्रेम का मार्ग दिन और - 
घड़ी मुहूर्त आदि को नहीं देखता है, उसे इन सबकी चित्ता “नहीं होती है । 
घड़ी मुहृत तो श्रादमी तब देखता है जबकि उसे होश रहता है या उसे चेतना 
रहती है । प्रेम में मदोन्मत्त व्यक्ति या प्रेमी के घड़ी मुह॒ते, तो उसकी इच्छाए: 
ही होती हैं। प्रेमी की दशा बड़ी विचित्र होती है; जिसके शरीर में प्रेम होता. 
है उसके शरीर में न तो मांस होता है श्लौर न रक्त । उसंकी आंखों में भ्रांसू 
तक नही होते हैं | पड़ित लोग तो भ्रम में होते हैं वे चाल को, समभने में: 
असमर्थ होते हैं। मला जब काल मनुष्य के प्राण हरण कर-लेता है,.तब भी 
क्या वह घड़ी इत्यादि देखता दिखाता है । सती जब पति के साथ जलने को- 
जाया करती है तो क्या पडित से मुहूर्त पूछती है ? मान लो मुहर्त न-हो तो. 
क्या पति मरण के पश्चात्‌ सती वारी बतेनों को समेट कर उन्हें घोने 
बैठती है । " हर 
जायसी कहते हैं कि जो व्यक्ति गंगा-गति या मरण् प्राप्त करने चलता 
हैं वह दिन और घड़ी कहां देखता-है या मानता है, प्रर्थात्‌ नहीं । इसी प्रकार 
राजा कहता है क़रि मैं घड़ी मुहूर्त क्यों देखूु ? मुझे जो घर-द्वार मिला है, 
वह मेरा कहां हैं ? घर श्रौर शरीर ग्रन्त में दूमरे-को ही तो प्राप्त होंगे। 
तात्पयं अपने नहीं है । वह कहता है कि ग्रब तो मैं उप्ती वत का पक्षी हू जहां 
पर मेरा निर्वाह होगा । मैं श्रब उरी से लगन लगा कर उसी वन या स्थल - 
की खोज में जा रहा हूँ जहां मेरा लक्ष्य है । हे पंडितों ! तुम समी अपने अपने 
घर को प्रस्थान करो । ५ 
विशेष--१. इसमें ज्योतिष का खंडन किया गया है । बताया गया है- 
कि यदि हृदय में सत्य हो तथ्रा मन में लक्ष्य की श्रोर हृढ़ता हो तो मनुष्य 
कमी भी भ्रसफल नहीं होता हैं और न उसे शुम-प्रशुभ दिन विचारने की 
आझावश्यकता पड़ती हूँ । ॒ 
२. शरीर वस्तुत: दूसरे की श्रमानत है । कबीर ने भी कहा है--' 
रहना नहिं देस बिराना, है । " 
यह संसार कागद की पुड़िया 
जा, बूंद पड़े गल जाना हैं। | 
चहुँ विसि श्लरान साँटिया फेरी । भे॑ कटठकाई राजा कफेरी॥ 
जावत प्रहुहि सकल श्ररकाना | साँभर लेहु. दूरि . है जाना।। 
सिघलदीप जाहइ भ्रव चाहा । मोल न पाउब जहाँ -बेसाहा ॥। 
सब॒निबहं तह ॒श्रापनि साँठी । साँठि विना. सो रह मुख माँटी ॥ 
राजा चला संरजि के जोगु | साजह बेगि चलहु सब लोग] 
गरव जो चड़े तुरय के पीठी । -श्रव भुद चलहु सरग के डीठी ॥ 
मतर लेहु होहू संग्-लागू । ग्रदर जाइ सब होईईहिं प्रागू ॥॥ 
का निलचित रे मानुस, श्रापन चीते आाछ । 
लेहि सजग होई श्रगमत, सन पछिताव न पाछु ।। ३ ॥ 


शब्दाथ--आन--आाज्ञा या घोषणा, सांटिया-- डौड़ी वाला, कंटकई-- 
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दलवल के साथ घलने की तैयारी, श्ररकाना--अरकान, दौलत ा सरदार, 
सांमर--संचल या कलेवा, वेसाहा--क्रम करना, निबहै--निर्भमर रहना, 
प्रापनि सांठी--भपनी पू जी, मुखमाटी--मुख में मिट्टी या घूल रहेगी, 2 
तुरग या घोड़ा, सरग--स्वर्ग, गुदरि-- सेना के समक्ष होता, श्रापन्ति चीतें-- 
प्रपनी चिन्ता करो, श्रागमव--पहले से-भ्रागे से, मत पछताव ते पाछुू--पीछे. 
से मन में मत पछताना । 


संप्रसग व्यास्या--जायमी की इन पंक्तियों में बताण गया हैं कि 
रत्नसेन योगी बनकर प्रस्थान के निमित्त तत्पर हो गया । उसने श्रपने दल-बल 
को साथ ले लिया प्रोर मनुष्यवर्ग को चैतन्य कियो कि प्रभ्ु के मांग पर श्राग् 
बढ़े । कवि जायसी इसी संदर्भ में कह रहे हैं-- 


सभी स्थानों पर डौंडी पीटने वाले ने ऐलान कर दिया कि राजा के 
फकटक-दल का प्रस्थान होने वाला है। समी बड़े सामनन्‍्त प्रादि यात्रा की 
भोजन सामग्मी अपने भझपने साथ ले लें। यात्रा लम्बी है। लक्ष्य या गन्‍तव्य 
पर्याप्त दूर हैं। सभी सिहलद्वीप जाना चाहते हैं जहां पर मूल्य देकर भी कोई 
पस्तु नहीं मिल सकती है । वहां सबको श्रपनी-भ्रपतो गांठ की पूजीसे हो 
निर्वाह करना पड़ेगा । यदि गांठ में पू जी न होगी तो मुख को घूल ही फांकनी 
पड़ेगी । राजा योग के निमित्त चल रहा है । शीघ्रता से सभी तैयार होकर 
घल पड़ी । 


जायसी कहते हैं कि घोषणा में यह भी कहा गया कि जो प्रव तक 
प्रभिमान के श्रदव पर चढ़े हुए हैं, वे श्रव उसका परित्याग करदें भर प्राकाश 
पे ऊँची प्रौर लम्बी यात्रा की ग्रोर हृष्टि लगावें | मनन्‍्त्रों के साथ योग-पथ 
की भ्ोर भग्रसर हों । गुदारे में सभी सम्मिलित हों तथा श्रागे चलना प्रारम्भ 
परदें। धरे मनष्यों | निश्चन्तता से क्यों बैठे हो ? मानस की चिन्ता का 
त्याग करके स्फूति के साथ राजा के साथ चन पड़ो या राजा के मार्ग का 
प्रनुगमन बारो । यदि चूक गये तो पछताना पड़ेगा! श्रतः ऐसा कार्य करो 
जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े । 


बिनव॑ रतनसेन के माया । माथे छात, पाट निति पाया ॥ 
बिलसहु नो लस लच्छि पियारी । राज छांडि जिनि होहु भिखारी ॥ 
निति चंदन लागे जेहि देहा | सो तन देख भरत श्रव खेहा ॥ 
सव दिन रहेहु करत तुम भोगू । सो कंसे साधव तप जोग ?॥ 
फंसे धूप सह बिनु छाहीाँ । कैसे नींद परिहि भुदद! मा्हा ?॥ 
फंसे झोढ़व काथरि कथा । कौसे पाँव चलव * तुम पथा ?॥ 
कंसे सहद खिनहि खिन भूखा । कंसे खाब कुरकुटा रुखा ?;। 
रागपाट, दर. परिगह तुम्ह हो सौं उजियार। 
वेठि भोग रस मानहू, क॑न चलहु प्रधियार ॥ ४ ॥ 
शब्दां--दिनवँ--विनती करना। माया--माता । माथे छात--मस्तक 
“ई एव । पट राजपविहासन । विलसहु--विलास करो। लब्छि पियारी-- 
लद्ष्भीदत्‌ प्रियात्रों | निनि होह-मत होश्ो । जेट देहा-जिम शरीर में 
3३ माहा-पम्त्री पर | ब्रोढ़्व--धारण करना । काथरिकथा--कथरी कथना 
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5 मोटे वस्त्र | कुरकुटा छूखा--एखा सूखा व मोटा मात इत्यादि | दर-दल । 
परिगह-परिग्रह या राजा का ठाठ-बाट । | 


सप्रसंग व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि ज़ायसी ने मोह वात्सल्य का 
बड़ा मामिक वर्णान किया है। रत्तसेन की माता उसे सम्बोधित करती हुई 
कह रही है-- 

माता विनती करती हुई कहती है कि हे बेटा ! तुम्हारे सिर पर 
नित्य प्रति राजसी ठाट-बाट शोमित रहते हैं। तुम छत्नपति हो श्र सिंहा- 
सनाझूढ़ होकर रोज र ज्य क.ज संमालते हो, फिर तुम्हें सब छोड़-छाड़कर 
वैरागी श्र भिखारी बनने की क्‍या झावश्यकता है। माता बेटे से कह रही 
है कि हे बेटा तुम तवलक्ष लक्ष्मीवत््‌ नारियों के साथ विलास करो, तुम्हें किस 
बात की चिन्ता है। ऐसी स्थिति में तुम राज-क्राज को छोड़कर क्यों 
भिखारीपन स्वीकार करते हो । तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता है । 


तुम्दारे शरीर पर नित्य प्रति चन्दन लगता है तथा भ्रनेक सुगंधित 
पदार्थ लगत हैं फिर क्‍यों इस सुवासित शरीर पर राख मलकर जीवन बिताना 
चाढ़ते हो । भ्रत्र तक तो समी दिनों तुम थुख भोगों में लगे रहे हो, किन्तु श्रव 
यक्रायक क्या हो गया है जिससे तुम तव-साधना के निभित्त श्रपने कदम 
बढ़ाते हो । माता ने कहा कि ग्रब तक तुम ने शीतल छावाम्रों में विश्वास- 
पूर्वक निवास किया है | प्रब तुम किस प्रकार घूत् को सहन कर सक्ोगे; बिना 
छाया के कैसे जीवन बिता सक्रोगे । पृथ्वी के जिसने दर्शन तक नहीं क्रिये वह 
श्रव कंसे पृथ्त्री पर सोयेगा । तात्पयं प्रथ्वरी पर सोना पड़ेगा तथा प्रृथ्वी पर 
तुम्हें किस प्रकार नींद आ्रायेगी | तुम वैराग्यः साधना में मोटे वस्त्रों को कंसे 
घारण करोगे । इतना ही नहीं तुम कैसे पांव-पांव चलकर यात्रा को पूरी' 
करोगे । क्षण-क्षण उठने - वानी या लगने वाली भूख को तुम कैसे सहन 
करोगे ? भूख को शान्त करने के लिए तुम किस प्रकार मोटा श्रन्न या भात 
जो रूखा-सूखा ही होगा, कंसे खाम्रोगे? तात्पयं यह है कि जिस राजा ने सदेव 
व्यजनों का स्वाद लिया श्रौर अ्मृतोपम व्यजन किये, वह भ्रब वैराग्य के 
दौरान किस प्रकार रूखा-सुखा भोजन पा सकेगा । 


जायसी कहते हैं कि माता ने रत्नसेन से कहा कि है बेटा ! यहां का 
राजपाठ, सिंहासन समी कुछ तो तुम्हारे प्रताप से श्रीर सैनिक शक्ति से खुशी- 
खुशी प्रकाशित रहता है | श्रतः तुम मैरी सीख मानों और राजसिहासन पर 
बैठकर रसों का मोग करो श्र झ्रानन्‍्द लुटो ! साथ ही इस प्रकाशित पंथ को 
छोड़कर अन्धकार के मांग पर मत चलो । 


मोहि यह लोभ सुनाव न साथा । काकर सुख, काकर यह काया ॥। 
जो निश्रान तन होइहि छारा + माहिर पोखि सर को भारा ? ॥ 
फा मूलोौं एहि चंदन चोबा । बरी जहां झ्ग कर रोवां॥। 
हाथ, पाव सरवन थीं प्रांखछी । ए है भर्राह मिलि साखी ।। 
सुत सुत तन वोर्लाह दोयू । फू कंसे होइहि गति मोखू ।॥ 
जाँ भल होत राज झौ भोग | गोपिचद नहिं साधत जोग्ू ॥ 
उन्‍ह हिप-दीठि जो देख परेवा | तजा राज कजरो-बन सेवा ॥ 
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देखि ग्रत पश्रस होइहि गुरू दोन्ह उपदेस। 
सिघलदीप जाब हम, माता | देहु अ्रदेत ॥ ५॥ 
शब्दाथं--मो हि--मु कको । काकर सुख -किसका सुख्त। तिग्रान-निदान 
या प्रन्तत: | होइरि घारा--घूल में मिलेगा ही। पोखि-पोषण करके । 
का मूलौं-भुलावे में मत झाग्नो । चन्दन-चोंवा-सुगधित श्रौर सुवात्तित वेश 
कीमती वरस्त्रों में | सरवत श्रौ श्रांखी--श्रवण या कान और श्राँख | मिलि 
साखी--साक्षी बनकर । यूत-सूत--रग-“रग से । गति मोखू--मोक्ष की गति ॥ 
हिप-दी ठि--हृ दय की हृष्टि । परेवा-पतक्षी । कजरी>-वन, सिंद्रों का निवास 
स्थान | श्रदेध्--प्रणाम । 
सप्रसंग व्याध्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी रत्नसेन के मुख से 
माता के स्नेहमयी प्रश्नों का उत्तर दिलवाते हुए कह रहे हैं-- 


रत्नसेन कहते हैं कि है माता ! तुम मुझे यह लोभ की बात मत कहो, 
किसका सुख झोर किसका यह शरीर ! यदि ग्रन्‍्त में शरीर को एक्र मुद्झे 
भर घूल हो होना है तो फिर उसके पोषण का भार लेकर कौन मरे । तात्पय॑ 
यह है कि जब मिट्टी का यह शरीर अन्ततोगत्वा मिट्टी में मिलिगा ही तो फिर 
किसी कार्य की सिद्धि के लिए क्यों न इसे पहले ही मिट्टी में लपेट लिया 
जाय । कवि कहता है कि रेशमी श्रौर चन्दन से सुवाप्तित बस्त्रों से सजाकर 
इस शरीर को कब तक मरमाया जा सकता है। वास्तव में इस शरीर का 
रोम-रोम शत्रु है । हाथ-पाव, नाक, श्रांख प्रादि शरीर के भ्रग ही ईश्वर के 
यहां मेरे विराध मे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। शरीर की रग-रग शरीरगत दोषों 
को उद्घाटन कर देगी । इस प्रकार की स्थिति में मुक्ति मिलना संभव नहीं 
है । यदि राज्य श्रौर सुख साधन जो मानव को विलासिता में भरमाते रहते 
हैं, भच्छे होते तो मला राजा गोपी चन्द्र क्यों योग को साथता ? व तुतः राजा 
गोपी चन्द ने इस संसार भशौर यहां के मोगादिकों को बड़ी सरसरी हृष्टि से 
देखा है तमी तो वह इप सृष्टि को अज्ञानता से मरी तथा मिथ्या समझकर 
योग या ब्त के निमित्त चले गये । वे इस मिथ्या ससार से दूर होकर कजरी 
घन में चले गये तथा वहां उन्होंने तपस्या भ्रारम्म की । राजा ने माता को 
कहा कि योग के झगमाव में श्रन्त में मी इसी प्रकार की कठोर ग्रातनाए 
सहनी पड़ेगी कि मनुष्य पछतावा करेगा, यह वात मुझे मेरे मुझ ही रामत तोते 
ने बताई है । हे माता ! श्राप कृपा करके मुझे झाज़्ा प्रदान करें जिससे में 
सकुशल पिहलद्वीप चला जाऊं | इसी प्रार्थता के साथ में श्राप से प्रए्शाम 
करता हू । 
रोवहिं नागमती रनिवासू_। केइ तुम्ह कंत दीन्‍ह वनवासु ? ॥ 
धद कों हर्माह करिहि भोगिनी | हमहूँ साथ होव  जोगिनी ।! 
को हम्ह लावहु झपने साया । की श्रव मारि चलहु एहि हाथा ॥। 
तुम्ह श्रत बिछुर पी पिरीता | जह॒वां राप्र तहां सग सीता || 
जो सहि जिंउ सग छाड़ न काया । फरिहों सेव, पत्ररिहों पाया ॥ 
भनेहि पदमिनों रूप अभ्रपा | हमतें कोद ने शआ्रागरि रूपा ॥ 
भने नज्नेहि पुरुवघन के दीठो । जिनहि जान तिन्‍ह दीनन्‍्ही पीठो ॥ 
देह. भ्रसीस सर्वे मिलि, तुम्ह माथे निति छात । 
राज करहु चितउरगढ़, राखह विप ! श्रहिवात्त ॥ ६ ॥॥ 
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शब्दार्थ--रनिवासु--रंगमहल में । कत्त--स्वामी । - बनवासू--वन- 
बास दिया । करहि मोगिनी--हमारा मोग कौन करेगा । होब जोगिनी-- 
जोग्रन हो जायेंगी । मारि चलहु एहि हाथा--इन हाथों से मार डालो । 
पिराता--प्रोति । पख्वरिहं पाया--पांवों का प्रक्षालने करूंगी । आग्ररि रूपा- 
अधिक रूपवन्ती । पुरुखन की दीठी--पुरुषों की दृष्टि । माथे. मिति छात-- 
मस्तक पर राजमुकुट घारण करो। अदहिवातृ--सुद्दाग या सौमात्य .कौ 
रक्षा करो। ह जी ला 9 न+ 

ससदर्म व्याख्या:--इन पक्तियों में ककि जायसी नागमती के हृदय 
की मावनाग्रों का प्रकाशन कर रहे हैं । रानी नागमती. राजा रत्वसेन को 
जोगी होता देखकर कह रही है कि हे राजा तुम कहीं मत जाझ्नो और हमारी 
हृदरयगत मावनाओं का झ्रादर करो । कवि कहता है; . : -« ' 

रानी नागमती रनिवात्तों में रुइत कर रही है। रुदन करती हुई वह 
कह रही है कि है स्वामी | ऐसा कौन है जो कि तुम्हें बनवास-के. लिए 
प्ररित करता है । यदि. राजा तुम बनवास को योगी-होकर चले, गये तो हम 
नारियों को, जो तुम्हारे साथ ज़ीवद को बिताने का हृढ़. संकल्य कर चुकी हैं, 
कौन भोगेगा । इसीलिए नाग्मती कहती है कि राजा तुम्हारे अभाव -में हमारा 
जीवन भनिश्चित है श्रत: हम भी सभो नारियां. तुम्हारे साथ जोग्रिन बनकर 
चलेंगी । राजा हमारी द्वो शर्तें हैं--या तो, हमें भी अपने साथ लेते चलो या 
हमें यहां से जाने से पूर्व समाप्त कर दो । तुम जैसे प्रियतम से विछुड़कर हम 
जीवित नहीं रह सकती हैं | वास्तव ये जहां राम है वहीं सीता है | जब तक' 
शरीर में प्राण तत्व रहेगा तब तक में :झपकी सेवा करूंगी । झापके कदमों 
में जीवन बिताऊगी । इतना ही नहीं तुम्हारे चरणों को.घोकर चरणामृत 
ले लू गी-या लेती रहू गी ! तात्पर्य यह है कि नागमती सती पद्धति को भ्ाधार. 
मानतो है । परिग्यामतः वह यही कहती है कि जब तक मेरे शरीर में जीवन 
है, प्राण हैं तत्र तक तुमसे श्रलग नहीं: हृगी । ठीक मी है क्योंकि 'शरीर से 
भात्मा या जीव पृथक मी कंसे रह- सकता है । पी, 

जायसी कहते हैं क्रि नागमती ने बताया कि भले ही हमसे अधिक 
सुन्दरी नारियां सिंहलद्वं प में रहती हों, [किन्तु वे समी हमसे ग्रधिक सुन्दरी 
नहीं हो सकती हैं । तात्पर्य यह है कि में. (नागमती) उससे अ्त्रिक  सुन्दरी 
हैँ । नाममंती कहती है कि भले ही पुरुषों की दृष्टि चचव होती हो, विन्तु 
फिर मी कंत ब्य की ग्रावाज़ सभी को पुकारती है कि जिससे एक वार परिचथ 
हो जाता है, उससे जोवन भर निमाना चाहिए | इस प्रकार उसकी हे से 
मुख मोड़ना किसं। प्रकार भी ठीक नहीं है । अन्त में नागमती ने कहा कि हे 
राजा तुम यहां सब को छोड़कर कहीं दूसरी जगह मत जाझ्नो। हम सभी 
प्रियाएं तुम्हें मणगलमय ग्राशीर्वाद देती है क्रि तुम सदा भ्रनंतकाल तक छत्रधारी 
बने रहो, चित्तौडगढ़ में राज्य करो श्रौर हमारे सौमाग्य की रक्षा करो | : 

विशेष-- १. नागमती का पति प्रेम बड़े ऊँचे झ्रांदर्श के साथ व्यंजित 
किया गया है । इसमें उसके मारतीय आदर्श को भी स्थान प्राप्त:है । जायसी 
मे स्वकीया नारी के प्रति पुरुष के कत्तज्य को दुहराया हैं। 

२. पुरुष चंचल वृत्ति वाले होते हैं, वे कामुक दृष्टि और प्रवृत्ति के 
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कारण नित नयी रमगियों के साथ विद्यार करते हैं। जायसी ने निम्नलिखित 
पक्ति में इसी प्रवृत्ति पर ध्यग्य किया है:--- 
भवे मलेहि पुरुपन्ह क॑ दीठी ' जिन्हे जाना तिन्‍्ह दीनि न पीठी ॥ 
तुम्ह तिरिया मति होन तुम्हारी । मूर्ख सो जो मते घर नारी ॥॥ 
राघव जो सीता संग लाई । रावन हरी, कौन सिधि पाई ? ॥ 
पहू संसार सपन कर लेखा । बिछुरि गए जातों नहिं देखा ॥ 
राजा भरथरि सुना जो ज्ञानी । जेहि के घर सोरह से रानी ॥। 
कुच लीन्हें. तरवा सहराई । भा जोगी, फोउ सम न लाई 
जोगिह काह भोग सो काजू | चहै न घन घरनी श्रौ राजू ॥ 
जुड़ कुरकुटा भोखहिः चाहा | जोगी तात भात कर काहा ? ॥॥ 
फहा ते साने राजा, तजी सवाई भीर। 
घला छांड़ि के रोवत, फिरि क॑ देह न घीर ॥ ७ ॥। 
शब्दार्थ--तिरियाज"-स्त्री, मतिद्दीनल्‍-वुश्विहीत या श्राछ्छी वुद्धि, सो जु 
मत घर नारीज"-वह मूर्ख है जो घर मे स्त्री की वात युने, सिध पाईजऋसिद्धि 
प्राप्त. की, सपन कर लेखा--स्वप्न का लेखा है, कुच>-स्तन, तखा सहराईर: 
तलवों को सहलाती थीं, काह भोग सौं काजून-मोंग से क्‍या तात्पर्य या 
काम है धरनी श्री राजून्ज्ग्रहिंणी श्रौर राज्य, जड़र-सूखा, कु रकुटा-- मोटा 
अ्रज्न या कदन्न, सवाई सन्समभी या सम्पूर्ण, फिरि के देइ न धोरच""|/लौटकर 
राजा रत्नसेन ने घीरज तक उन प्रियाओ्रों को नहीं बधाया । 
ससंदर्भ व्यास्या:--इन पक्तियों में भी पूर्व पद के प्रसंग में राजा रत्त- 
सेन नागमता को सम्बोधित करता हुआ कह रहा है -- 
है रानी | नागमती तुम स्त्री हो श्लौर इसी कारगा तुम्हारी बुद्धि मोछी 
है या तुच्छ है । वह व्यक्ति मूखे कहलाता है जी स्त्री की ब्रात को बुद्धि में 
लाता हैं। इस वात को पुष्ट करने के लिए राजा नागमतों से कहता है कि 
देखो रानी ! स्त्री सीता की वात मानकर राम ने उसे वन में साथ रखा। 
परिणामतः रावण के द्वारा वह हरी गई भौर राम को पश्वाताप करना पड़ा । 
इस प्रल्प वुद्धिमत्ता का ही परिणाम था क्रि राम व्यर्थ दुखी होते फिरे | वास्तव 
में यह ससार स्वप्न का संसार है ॥ यहां जो मी मिलता है वह स्पप्न के समान 
क्षरिक भोर प्रस्थिरता से ही मिलता है । विछुद जाने पर तो कोई भी मित्रन 
को नहीं देखता है । समी परस्पर अपरिचय माव ही व्यक्त करते हैँ । भोली 
नागमत्ती सुभो तो सही वह मर्तू हरि राजा जिपके सोचह सौ रानतियां थी श्ौर 
जो प्रपने स्तनों से उसके तलवों को सहनाती रहती थीं वह भी योगी बन गया। 
योगी बनने के साथ उमने किसी को अपने साथ नहीं लिया। कारण जानती 
हो क्या घा ? यह स्पष्ट था कि योगी प्ोग-विलास से कोई प्रयोजन नहीं रखते 
हैं। इस प्रकार योगियों के निमित्त राज्य और स्त्री का कोई प्रयोजन ही नहीं 
होता है । वह योगी जो लक्ष्योत्मुख हो प्रपने गन्तव्य पर दृष्टि रखता है, उसे 


तो चूत्रा मात और मोटा कपड़ा ही भ्रच्छा लगता है, गरम मात और पट्रस 
व्यजनों को उसे क्या आवश्यकता है । 


हि जायती कहते हैं कि यह केहते हुए राजां रतनसेन ने किसी की भी बात 
नहीं सुनी भौर वह एक कटके के साथ ही मीड़ को छोड़कर चल पड़ा श्रौर 
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फिर हृदय में तनिक मी लौटकर घधैय॑ नहीं बंधाया ! वह ममत्व गौर प्रेम सभी 
को तिलाजलि देकर श्रपने लक्ष्य की भौर मुड़ गया ॥। 
विज्ेषप---इन पत्तियों में राजा का लक्ष्योन्मुख होना व्यंजित है तथा 
बताया गया है कि राजा रत्नसेन पक्का ब्रती था कि योरी की अवस्था में उसमें 
कोई मे ,लोम श्लौर प्रसाधन स्वीकार नही किया । 
रोबत माय, न बहुरत बारा । रतन चला, धर भा प्न धियारा ॥। 
बार मोर जो राजहि रता । सो ले चला, सुश्रा परबता ॥॥ 
रोवहिं रानी, तह पराना । नोचहि बार, करहिं खरिहाना ॥ 
सूरहे ग्रिउश्लभरन उर हारा | श्रब कापर हम करब सिगारा ? ॥ 
जा कहूं कहाहि रहसि के पीकर । सोइ चला, काकर यह जीऊ ॥ 
मर॑ चहहि प॑ मर न पार्वाह | उठ श्रागि, सब लोग बुकावहहे ।॥। 
घरी एक सुठि भएउ श्रदोरा । पुनि पाछे बीवा होई रोरा ! 
हूंटे मन मो सोती, फूटे सन दस कांच । 
लीन्ह समेटि सब भ्रभरन, होंइगा दुख कर नाथ । ८ ।] 
शब्दांथे:---मता--माता । बहुरत--लौटता है । भा श्र वियारा--अ्ंघ - 
कार होगया । बर--दरवाजे पर । सुधापरवता--जंगली तोता राजा को ले 
चला | तजहिं पराना--प्राणों को छोड़ती थीं । नोंचदि बार--ब्ालों का 
तोड़ना । करहि खरिहाना--ढ़े र लगाती जाती हैं । चुरहि--च्र-च्चर होते हैं । 
गिउ-प्रमरन-ग्रीवा के ग्राभूषण | कापर--किस पर | रहति--प्रावदूवेक । 
सुठि--अच्छा । श्रदोरा--हलचल या कोलाइल | बीता होइ रोरा--पीछे 
रुदन बीत गया । ॥ 
सप्रसंग व्याख्या---इम प क्तियों में राजा रत्तसेन के चले जाने पर 
माता का कछणा-फ्न्दन तथा नारियों का प्रिय विरह चित्रित किया गया है। 
कवि कहता है- 
माता रोने लगी कि हाय मेरा बेटा चचा गया और प्रब वापस नहीं' 
प्राया है । वह कहने लगी कि रत्नसेन क्या चला गया मेरे सुख के संसार भ॑ 
प्रघेरा होगया । तात्पर्य जीवन भ्रंघकारमय होगया।। मेरा बेटा तो राज-पाट 
प्रौर सुखपुबंक जीवन विताने में व्यस्त था | उस ऐसे राजा बेटा को जंगली 
तोता बहकाऊऋर ले चला । यह तो थी मां की दशा तथा रानियों की दशा भी 
देखिये-- 
रानियां गो-रोकर प्राण देने लगीं, हाथों की चूडियां तोड़-तोड़क£ 
ढोर करने लगी । तात्पर्य राजा के वियोग में उन्होंने वैधत्य जम स्वीकार 
कर लिया | ग्रीवा के भाभूषण श्रौर हाथों तथा गले के मोतियों के हे चू र- 
चूर कर नष्ट होने लगे | वे रोती कलतपी कहने लगी-श्रव हम किसके निमित्त 
श्यू गार और प्रसावन करे ? हमारे सौभाग्य का झ्टूगार ही जब नहीं रहा तो 
फिर इन कृत्रिम श्रामृषणों को घारण करने से क्या होगा | हमारा प्रिय जब 
चला गया तो पत्र यह जीवन भौर श्टू गार समी “व्यय है । कवि कहता है कि 
रत्नसेन के वियोग में रानियां मरनोसन्न मी हुई, किन्तु मर नहीं सकी। जब 
उनमें ग्राग मड़कती थी तो लोग शीत्रता से दौड़कर उसे शान्त कर देते थे श्रत: 
वे यों ही रोती कलपती रह जाती थीं । व्यंजना बह र्कि रातियों को लौग 
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पर्याप्त समका-बुमा रहे थे, पर वे समभने की स्थिति में ही नहीं थी, प्रिय 
बिरह में मृणमयी जो होरही थीं | घड़ी भर तक बड़ा रुदन चलता 
रहा फिर कालान्तर में वह विलाप मद पड़ 383 वा बीत गया । दुख 
फी चरम व्यंजना कराते हुए कवि ने लिखा है कि “रत्नसेन के वियोग में 
नवरस की कल्पनाम्रों के नौ मन मोतियों का चूर्ण होगया । दसो इन्द्रियों का 
सुख सुहाग उन मोली-माली नारियों के लिए दस मन चुूड़ियों की मांति नष्ट 
होगया । फिर भी राजा पर कोई असर नहीं हुआ ।” वह हटा हुआ आपूषण 
का ढेर 'समेट-समाट' करके कोठरियों में वद कर दिया गया श्रौर इस प्रकार 
दुख के तांडव नृत्य का एक प्रध्याय समाप्त होगया । 
विद्येप-- १. दोहे में बड़े मर्मान्तक वाक्य कहे गये हैं। जीवन के उस 
क्षण को रूपायित किया गया है जब मनुप्य के जीवन में दुख भी साथ नहीं 
देता है । रानियों के दुख ने मी उसका साथ नहीं दिया; वे मर नहीं सकी । 
बच्चन वी ये पंक्तियां भी देखिये-- 
साथी-साथ न देगा दुख भी । 
काल छीनने दुख भ्राता है। (निशा-निमत्रण से) 
२. वर्णन प्रातिशयोक्तिपुर्ण है, फिन्‍्तु हास्यास्पद नहीं । उसमें एक 
गांगीय बना हुप्रा है । वह मजाक सा नहीं लगता है । । 
निपसा राजा सिंगी पूरी । छांड्रा नगर मेलि के घुरी ॥ 
राप रान सब भए वियोगी | सोरह सहस कुचर भए जोगी ॥ 
माया मोह हरा सेद्द हाथा | देखेन्हि वृक्कि निश्रान न साथा ।। 
एउड़िेन्हि लोग डुन्व मव सब फोऊ । भए निनार सुख दुख तजि दोऊ ॥' 
सवरं राजा सोह श्केला । जेहि फे पथ चले होइ चेला ॥ 
नगर नगर शक्रौ गांवहि गांवां । छांड़ि घले सब ठांवहि ठावाँ ॥। 
काकर मढ़, फाकर घर माया | त्ताकर सब, जाफर जिउ काया ॥। 
चला फटफ जोगिन्ह्‌ कर फे गेरुभा सब भेसु । 
फोस बीच चारिहृु दिसि जानों फूला टेसु ॥ ६॥ 
शब्दार्थं--निकसा>-निकला या प्रस्थान किया। पूरी>-बजाकर ५ 
मैलि के --लगाकर । निम्मान८-प्रन्तत: निनार+"पृथक । 
सप्रसंग ध्याख्या--इन पक्तियों में जायसी रत्नमेन के योगी वेश में 
दिये गये प्रस्थान का वरणंन कर रहे हैं। वे कहते है-- 
सिंगी बाजा वजाते हुए राजा ने चलने को तेयारी को धौर श्रपने 
नगर की प्राकृपंक चहल पहल को छोड़ कर वह दूर हो गया । राजा के साथ 
ही घोर भी ग्नेक राजा गौर राययण वियोगी होकर चल पढ़े । कहा जाता 
है कि सोलह हजार कुंवर राजा के साथ जोगी के वेश में चल पड़े । मिथ्या- 
माया माह का बंधन टूट गया या हाथ से जाता रहा और उन्होंने विचार 
विया कि पभन्ततागत्वा कोई किसी का साथ नहीं देता है। सभी अपने-अपने 
दर्मानुस्नार फल भोगते अप । परिणामतः वे सभी चल पड़े । इसी माव से 
मिलता झुलदी पंक्तियों का उल्लेख जीवनप्रदमश जोशी ने किया है। उनके 
वोह भाप्य में उद्घृत ये पंक्तियां बढ़ी मनहरण और तात्विक प्रतीत 
हो है-.. 
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किसको इतना वक्त यहां जो, 
गये हुए की श्रोर निहारे, 
झौर किसी का उजड़ा उपवबन; ह 
निज भ्रांसू से सींच संवारे, । 
झौर चिंता के ऊपर- किसने, 
अ्रव तक श्रपने को सपा है, 
तुमने भी देखा होगा जिस मरघट ने उसको, लूटा है ॥ 
तुाने मी देखा. होगा जो शमी श्रभी तारा: ट्वटा है । 

: रत्वसेन के साथ ही लोगों ने अंपने कुद्रम्बर झौर 'परिवारं को छोड़ 
दिया । सुख दुख से भ्रलग ये सबसे अलग या न्यारे हो गये । राजा रत्नसेन 
भी अपने पारिवारिक जनों श्ौर सग्रे सम्बन्धियों को भूल गया भौर उसे केवल 
पद्मावती का स्मरण मात्र रह गया । वह भ्रपने लक्ष्य की स्‍ग्लोर चल पड़ा, उत्त 
गुरु के साथ जो कि राजा को शिष्य के रूप में स्वीकार: करने लगा। राजा 
रत्नसेन योगी होकर चलता चला गया श्र मार्ग में नगर-नगर भ्ौर- गति- 
गांव को छोड़ता चला गया । इस प्रकार वह सभी स्थलों क्रो छोड़ता हुमा 
आगे चलता गया । उसने मार्ग में चलते-चलते यह विचार किया कि किस का 
धर श्रौर किसका ऐडवर्य स्रादि--यह सभी तो उसी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है 
जिसका संसार है ! हम सभी को श्राखिरकार उसके ही,पास पहुँचना है फिर 
बीच के जीवन में अभ्रपनापा दिखाना, धमंड करता तथा ऐश्वयं पर फूले रहना 
ब स्वार्थों के नि्मित्त दूसरों को हानि पहुं चाते रहना व्यर्थ हे ।' हे 

जायसी कहते हैं कि इस प्रकार योगियों का समूहू पीले या मगवे वस्त्र 
धारण क रके प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा । उसे समूह या. राजा के कृष्ड को 
चलते देख कर ऐसा प्रतीत हुआ मानो बीस कोस तक चार्रों दिशाप्रों में टंसू 
बन फूल उठा हो । ० 3 दो रा 
विशेष -- इन पंक्तियों में कवि जायसी ने जीवन की क्षएभंगुरता को 
भी व्यक्त किया है | बताया गया है कि जीवन क्णिक है तथा शीक्र ही 
समाप्त होने वाला है; फिर सभी से ..हिलमिलकर सदुगति प्राप्त करने के 
निम्मित्त प्रयत्त करता चाहिए । 
झरागे समुन सभुनिय  ताका' | दहिने माछ रूप के टांका ॥ 
भरे फलस तझनी जल शझ्ाई । 'वहिउ लेह” ग्वालिनि गोहराई ॥ 
मालिसि श्राव मौर लिए गाँये | खजत लोठ नाग के माथे ॥ 
ददिने मिरिंग श्राइ वन घाएं । प्रतीहार बोला. ख़र बाएं ।। 
घिरिख संवरिया वहिने बोला | बाएं दिसा चापु चरि डोला ॥ 
बाएं. श्कासी - घोौरी श्राई | लोवा, दरस भाई दिखराई ।॥। 
बाएं. फकुररी, वहिने कूचा । पहुंचे भुगति जैस सन खरूचा .] 
जा फहूं सगुन होहि श्रत श्रो गवने जेहि झास। 
अ्रस्ट महासिधि तेहि कहं, जस कवि कहा वियास ॥)१०॥ 
शब्दा्थ--संग्रुतिया--शंक्रुत देखने श्र वताने वाला । माछ--मछली । 
हांका-- पानी रखमे की टंकी | ताका-देखा । तसती--तरुशियाँ । दहिउ-- 
दही + गौहराई--पुकारा या बुलाया । गये -संग्रथित, करना, मु थता । -मौर 
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--विवाह के फूलों वाला मुकुट । प्रतीहार--प्रतिहारी या तीतर | खर-- 
गधा । विरखि- वृक्ष, बैल । संवरिया---सांवला या काला। चाषु--चाप या 
नीलकंठ । प्रकासी घौरो--जल्लेमकारी चील जिसका सिर सफेद श्रौर सत्र भंग 
लाल या खरा होता है । लोवा--लोमड़ी । कुररी--टिटिहरी । कुचा--कों च, 
करावुल या कूज पक्षी । जैस मन रूचा--जैसा मन को माया ॥ श्रस-- ऐसे । 
भ्रौगवन जेहि झ्रास--वह जिस आ्राशा से गमन करता है । प्रस्ट महा सिधि-- 
प्राठों महासिद्धियां। तेहिं कहं--उसके पास होती हैं या प्राप्त होती हैं । 
ससंदर्भ व्यास्या--पूर्वपद के संदर्मानुसार जब राजा ने अपने लक्ष्य की 
ग्रोर प्रस्थान किया तो सगुन देखने वालों ने विचार किया धौर कहा कि है 
राजा चांदी के कतंनों में या फडालों में सगुन के रूप में दही झौर मछली रखी 
दिखाई देती है । घड़ा भरे ग्राती हुई प्रनेक जवान स्त्रियां मिली हैं, ग्वालिनत 
“दही लो, दही लो” की गृहार लगा रही है। मालिन मौर या गुंथा हुआ गजरा 
लेकर भा पहुंची है । खंजन पक्षी नाग के प्र पर वैठा हुग्रा दिखाई पड़ा। 
दाहिनो श्रोर दौढ़कर हिरन भा गया है । बाई प्लौर तीतर और गघा भी 
दिखाई पड़ रहा है । दाहिनी प्रोर काला या श्याल रग का बल भी बोलने 
लगा है तथा बाई पश्रोर नीलकठ बंठा दिखाई दे रहा है उड़ता नहीं है | बाई' 
प्रोर टिटहरी भोर दाहिनी भोर फ्रंच पक्षी दिखाई देने लगे । साथ ही श्राकाशी 
घोवन या चितकवरी चील भा गई शोर वाई शोर ही लोमड़ी ने झ्ाकर दर्शन 
दिया ! ह | 
जायसी कहते हैं कि इस प्रकार शुम शकुनों के दर्शन से यह मालुम 
पह़ता हैं कि राजा जिस प्रमीष्ट मोग की रुचि रखता हैं वह उसका आ्रास्वादन 
फरेगा या प्राप्त करेगा । वे कहते हैं कि जिसके प्रस्थान करते समग्र ऐसे शुम 
सयुन हों तो वह जिस अभिलापा से प्रस्थान करता है वह क्‍यों न पूरो होगी ? 
उसे तो घाठो महासिद्धियां मिलेंगी-व्यास का ऐसा कथन हैं । ॥॒ 
विशेष--जायसी के पदुमावत में वध्तु परिगणनात्मक शैली का चम- 
त्कार श४ स्पलो पर देखा जा सकता हैँ । इस छन्द में इसो शैली “ के दर्शन 
पते है । एस प्रकार के स्थलों से स्पष्ट होता है कि जायसी हिन्दू रीति-रिवाज़ 
द्णन, ध्यवहार, धर्म-कर्म प्रादि की मान्यताओ्रों से अ्रच्छी तरह परिचित हो 
नही बल्कि प्राकरपित भी थे । 
भण्ड पयान चला पूनि राजा | पसिगि-ताद जोगिन कर बाजा ॥। 
दहेन्हि प्राजु कि; धोर पयाना । काहिहू पयान दूरि है जाना 
धोहि मिलान जो पहुंचे कोई | तब हम कहव 
न्‍ > <« हंव पुरुष भल सोई ।॥ 
हूं घ्ागे परदवत फे बादा | विषम पहार श्रमम मठि घाटा ता 
दिच दिच नदी णोह शो नारा । ठावहि ठांव छोौठ बटवारा ॥ 
हनुमंत केर 5 पुनि हांका । ढहूँ को पार होइ को थाका ॥- 
प्रस् मत जानि सभारहु श्षाग्र । श्रगुन्रा केर होहु पद्ुलागू ॥। 
करहि पयान भोर उठि, पथ फोस दस जाहि। 
पंदी पंया जे घर्लाहे, ते का रहहि श्रोठाहि ।। ११ ॥ 
झब्दा्थ-- पयान--अ्रस्थान । सिग्रि-नाद “-सिंगी बाजे की 


जता झ॑ कअहूचोंस | झ्ावाज । 
दिए पार-डुद्घोरे । काल्िहि--कन्न । मिलान--मिलने के लिए | परवत- 
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पर्वत या पहाड़ | बाठा--मार्ग । विषम पहार--क्रठिन पर्वत । श्रगम--जहां 
गमन न हो सके । सुठि घाटा--सुन्दर घाटया घाटियाँ । खोह श्री चारा-- 
नाले और खोह श्रादि । बटपारा--चोर, उचक्के या बटमार । हलनुवंत--हनु- 
मान । दहु' को पार--पता नहीं कोन । संभारहु-संभालना | शभगुझ्ला-- 
भ्रग्नमि । पछलागू--पिछलग्गा । पंथी पंधा--राहगीर । ग्रोठाहि---उस स्थान 
पर । ते का रहहि--वे कब किस स्थान पर | 
करहु दीठि गिर होईइ बढाऊ | श्रागे देखि घरहु भ्रुई पाऊ ॥ 
'ज्ञो रे उबेट होइ परे भुलाने | गए मारि, पथ चलें न जाने ॥ 
पाँपन पहिरि लेहु सब पोरी । कांट घरों, न गडे श्रकरोरो ।! 
परे झ्राई बन परवत साहां । दंडाकरत बीक-चन जाहां ॥| 
सघन ढांख-बन चहुंविसि फूला । बहु दुख पाव उहीं कर मभूला ॥| 
भांखर जहां सो छाड़्हु पंथा। हिलगि सकोइ न फारहु कया ॥ 
वहिने बिदर, छांदेरी बाएं । बहूँ फहं होइ बाद दुइ ठाए ॥॥ 

एक घाट गद सिघल, दूसरि लंक समीप । 

हैं आगे पथ दूझौ, दहुूँ गोनव फेहि दीप ॥। १२॥ 


शब्दार्थ:--दीठी>- दृष्टि, बटाऊ--+राहगीर, भुइंपाऊर-भूमि पर पैर, 
जोरे उबट--ऊबड़-खावड़ कठिन मार्ग; पौंरी > पवरी या खडाऊ, कांद घर्ते स८ 
कांटा न घुमै, न गड़ौ भ्रकरोरी--कंकड़ी भी पैरों में न गड़े, दंडढकारन+- 
दण्डका रण्य, बीक-उन्ृ->सघन वन, ठांखबन८"ढाखों का वन, चहुँदिसि--चारों 
प्रोर, फांखर--कटीलो माड़ियां, हिलग्रिजत्संटकर या श्रटककर, बिदरफ्न 
वीदर, गौनब"-्गमन । 

सप्रसंग व्याख्या--इन पंक्तियों में पूर्वे प्रसंग के साथ ही कवि कह 
रहा है- 

हे राहगीरों श्रपनी दृष्टि मार्ग पर स्थिर करो। तात्यय॑ पूर्णतः मार्ग 
पर चलने का श्रनुमान करो, जिस मार्ग पर चलना है उस पर हढ़ होकर 
चलो । मार्ग पर झागे देखकर चरण रोपो | यदि ऊबड़-खाबड़ स्थान में हम 
भूल गये तो मार्ग में ही मारे जायगे ; भ्रागे जाना संभव न हो सकेगा | सभी 
को पांवों में खडाऊः पहन लेने चाहिए ताकि कांटे झौर कंकर भ्रादि पैरों में 
घुम न सके । | 
जायसी कहते हैं कि भ्रव हम वन खण्ड में श्रा पहुंचे हैं | विन्ध्या चल 
पव॑त दण्डाकारण्य के समान है | ढाक का घना वन चतुद्दिक फैला हुमा है श्ौर 
फूला हुआ है। जो कोई यहां मार्ग भूल जाता है वह बड़ी कठिनाई से सही 
मार्ग पर पहुँच पाता है । इस प्रकार उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए जहां बड़े 
कांटे वाले भाड़ भखाड़ खड़े हों । कहीं ऐसा न हो कि मकोय में श्रटककर 
श्रपनी कयरी या गुदड़ी फाड लो । देखो दाहिनी प्रोर बीदर श्रौर बाई भोर 
चंदेरी है। न मालूम दोनों के बीच मार्ग कहां और कैसे मिले । एक मार्ग तो 
सिहल को जाता है झौर दूसरा लंका की ओर जाता है! दोनों भ्रागे जाकर 
बट जाते हैं तात्पय प्रागे दुराहा है । देखता या निश्चय यह करना है कि आगे 
हमें इन दोनों में से किस मार्ग पर चलना पडेगा । 


जोगी-खण्ड के 


ततजन बोला सुप्ता सरेखा । प्रगुसरा सोइ पंथ जेइ देखा ॥। 
सो का उड़ न जेहि तन पांखू । लेदइ सो पराप्रहि बूड़त साखू ॥। 
जस प्रघा प्रंथे कर सगी | पंथ न पाव होइ सहलगी ॥, 
सुनु मत, काज चहसि जाँ साजा । बीजानगर बिजयगिरि राजा ॥ 
पहुंची जहा गोंड श्री फोला | तजि बाएं प्रंधियार, खटोला ॥ 
दविखन दहिने रहहि तिलगा । उत्तर बाए गढ़-काटंगा ॥। 
सांझे रतनपुर सिघदुवारा | भारखड़ देह बांव पहारा ॥। 
झागे पाव उड़ेंसा, बाएं दिए सो बाह। 
दहिनावरत देइ के, उतरु समुद के घाट।॥। १३ ।। 

घब्दाथ--ततखन--तत्क्षणा या उसी क्षण, सरेखा--चतुर, प्रगुप्रा- 
प्रागे चलने वाला, जेहि तन पांखू--जिसके शरीर पर पंख न हो, लेईं सो 
परासहि बूड़त साखू”--शाखा हृबते समय पत्त की ही पकड़ती है । परासहि- 
पलाश, सहलंगी--सगलगा या साथी, बीजानगर--विजयानगरम्‌ गौंड ग्रो 
फछोला--जंगली जातियां विशेष, खटोला--गढ़ मडला का पद्िवम भाग, गढ़- 
काटगा--गढ़ कटंग या जबलपुर के श्रास पास का प्रदेश फारखण्ड--छत्तीस 
खप्ट प्रोर गोंडवाने का उत्तर भाग, दहिनावरत--दक्षिणावर्त, उडैता-- 
उड़ीसा । 

ससंदम व्यास्या--इस छन्द में कवि जायसी हीरामन ग्रुरु रूप तोते को 
मार्ग दर्क के रूप मे प्रस्तुत करते हैं। पूर्व पद में जो माग परिचयगत कठि- 
नाई प्राई घी, उसी का समाघान करता हुआ हीरामन तोता कंह रहा है- 

फवि पहुता है कि उसी क्षण हीरामन तोते ने, जो बहुत चतुर था, 
उत्तर दिया । उसने कहा कि प्रग्रणी या पथ-अ्रदर्शक वही होता है जिसने 
मार्ग देखा है। वह व्यक्ति वया उड़ेगा जो शरीर से पंखहीन है । वह तो उत्त 
जगा है जो पपने मार से पत्तों सहित शाखा को भी ले हवता है। प्रंवे के 
साथी श्रधे के समान वह व्यक्ति हाता है ।* तात्पयं यह है कि पथ प्रदर्शक वही 
हो सकता है जो चतुर हो, परिचित हो प्रौर आ्रागे-पीछे की सोचने वाला हो | 
प्रतः भ्रपा प्रौर मतिट्टीन व्यक्ति साथी के रूप में क्या साथ दे सकता है, 
पहावत भी तो है-'गुर कीर्ज जान के, पानी पीवे छानके” श्रत: जो श्रंचे 
गुरु के निर्देशन में चलता हँ वह मार्ग से भटक जाता हूँ । व्यंजना है कि 


राजा तुम नहीं भटकोगे वर्योकि तुम्हारा पय प्रदर्शक श्रंधा नहीं है-विद्वान भौर . 


चतुर है । 

जायसी कहते हैं कि हे राजा ! यदि तुम ग्रपना कार्य सिद्ध करनां चाहते 
हो तो मेरी सीख या शिक्षा मानों । विजयनगर, वीजागढ़ और गढ़कुडा की 
दात मत पूछो तथा अभ्रधियारे खटोने का वांए की ग्रोर छोड़ चलो | दक्षिण में 
दाहिने तिलंयाना निकल जायगा। उत्तर के बीच में गढ़ कंठक प्राप्त होगा । 
इसी भाग से गसन करते हुए रतनपुर श्लौर उम्तके समक्ष महानदी की घाटी 
वाला द्वार होगा । वाई शोर कारखण्ड के पवेत रह जायेंगे । तोते ने कहा कि 
भागे कदम रखते हो उड़ीोस। का मार्ग मिलेगा किन्तु उम्र मार्ग को बायें छोड़- 


कर दाहिने पथ पर मुड़कर समुद्र के घाट चले चलना । यदि इस मार्ग से चलते 
रहे तो विश्चय हो सिहलद्वीप के पार पहुँव जाप्रोगे। 
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विज्येष--इस छुन्द को पढ़ते ही -जायसी का भौगोलिक ज्ञान सामने 
झा जाता है । जायसी ने तोते को गुरु पद प्रदात किया है | उन्होंने स्वय 
कहा है- आल 
गुरु सुता जेहि पंथ दिखावा । 
बिन भुरु जंगत को निर गत पवा ॥ 
वर्ण॑त. करते में जायसी को कमाल हासिल है । नाम गिनायेंगे तो 
गिनाते चले जायेगे । | 
होत परयान जाइ दिन फकेरा | सिरिगारन सह भएउ . बसेरा ॥ 
कुस-सांथरि भ्रद सोर सुपेती । करवट. श्राइ बनी भुट्द. सेंती ॥ 
चलि दस फोस शोस तन भीजा । काया सिलि तेहि भसम मलीजा ॥; 
ठाँव ठांव सब सोझ्नहिं चेला | राजा जाग अआापु अश्रकेला ॥ 
जेहि के हिये पेम-रग जामा । का तेहि भूख नोंद बिसंरामा ।॥| 
बन प्रधियार, रँति श्रधियारी .। भादों बिरह भएउ श्रेति भारी. ॥ 
किगरी हाथ गहे बेरागो । पांच . तंतु घुन झोही लागी. |।. 
नेन लांग तेहि मारग पदमावति जेहि दीप | , 
जैस सेवातिहि सेने बन चातक, जल सीप ॥ (४ ॥। 
शब्दार्थ --पयान-- प्रस्थान । दिन केरा-- दिन होने पर । मिरगारन- 
भृगारण्य । महं--में | कुस सांथरि--कुसस्थली, । सौर सुपेती--विस्तरा । 
सेंती-- पे । ओस--शबनम ।॥ तन भीजा--छरीर भीग गया । मलीजा-- 
मलता । सोअ्रहि--सांते थे। पेम-रग॒प्रम का रंग।। जामा--उदित हुमा या 
गहरा हं'कर चढ़ गया है | पां - ततु-पचभूत । जेहि--जिंस या उत्त। तेहि 
दीप--उस दीप ॥ सेवा तेहि--स्वांति नक्षत्र के जल को । ४! 
सप्रसग व्याख्या:--इन पत्तियों में तोते के बताये हुए मार्ग के प्रनुसार 
ही कवि जायसी प्रस्थान का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं.-- . 


प्रस्थान हुआ भौर चलते-चलते दिन का बसेरा मृग्रारण्ये में हुआ। 
सभी संगी-साथी कुशस्थली को विस्तरा बनाकर सोये तथा सभी ने घरती से 
लगफ्र करवट ली । कवि कहता है कि जिस शरीर पर चंदन का श्रवलेप होता 
था उस पर भ्रव भस्म मली हुई थी । नित्य प्रति दस कोस घलने के पश्चांतु 
उसका शरीर पसीने की श्रोस से मीग जाता था । स्थान-स्थान पर समी शिष्य 
विश्राम लेते थे, सोते थे किन्तु भ्रकेला राजा जगता रहता था। कारण उसे 
प्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने को साथ लगी हुई थी.। | न 

जायसी कहते हैं कि जिसके हुदय में प्रम का रंग जम गया है या 
प्रेम गाढ़ा होकर जम गया है, उस नींद, भूख और विश्वाप्र कहां ? तात्पयें 
प्रेमी के मन में न तो नींद हाती है श्रौर न मृख प्यास, केवल उसे तो श्रपवे प्रिय 
की प्यास होती है । चारों श्रोर अंधकार छायां हुआ था श्र वन का सघन 
झधकार सर्वत्र फैला हुआ था । मादो की रात भौर' उस पर मी जंगल का 
घना भ्रवक्रार था । विरहानुमूति के कारण पन्धकार राजा. के लिए -प्रमह्य 
हो रहा था | छोटी सारगी को हाथ में लिए वह सच्चा बेरागी होगया, उसके 
पांचों तत्व या तारों से प्रेम-ध्वनि ऋू कृत होकर उसके तन भौर मन को 
रमाने लगी । तात्पर्य यह है कि वह राजा पंचारत के नाद ग्रौर प्रेयसी पदु- 
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मावती की स्मृति में लीन रहता था। उसे न मार्ग का ध्यान था श्रौर न कष्टों 
का ही, वह तो अपने मार्ग पर चलता था । | दे 

जायमी कहते हैं कि जिस शोर पद्मावती का सिहलद्वीप था, राजा के 
नेत्र एकटक उसी श्रोर लगे रहते थे । उसकी साधवा पद्मावती की श्रोर स्थिर 
होगई घी ठोक वैमे ही जैसे स्वांति-वू इ को पाने के निमित्त वन में चातक 
झ्रौर जल में सीप की प्रंतीक्ष। स्थिर और निश्चित हो जांती है। 
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मासेक लाग चलत तेहि वादा । उतरे जाइ समुद के घादां।। 
रतनसेन भा जोगी-जती । सुनि रोंद भ्रावा गजपती ॥। 
जोगी प्रापु, फटफक सब चेला । कौन. दीप कह चाह खेला ॥। 
“ग्राए भलेहि, मया श्रव कीर्ज ।, पहुनाई कह श्रायसु . बीज” ॥ 
'सुनहु गज़पती उत्तर हमारा, ।, हम्ह तुम्ह एक, भाव भिरारा ॥ 
नेवतहु त्तेहि जेहि नह यह भाऊ । जो निहने तेहि जाउ नसाऊ॥। 
४हे बहुत जो बोहित पावों । तुम्ह तें सिघलदोप सिधावों ॥ 
जहां मोहि निजु जाना फर्क होठ ले पार । 
जो रे जिश्नों तो बहुरों, मरों त प्रोहि के बार” ॥ १॥। 
एच्दायं:--मासेक--एक मास, तेहिवाटा--उस रास्ते पर, समुद के 
पराटा--समुद्र के घाट पर, रतनसेन भा जोगी जती--रत्तसेन योगी शौर यती 
गया, गजपती--करलिय नरेश की उपाधि विशेष, चांहहिं खेला--खेलनां 
धाहता ६, मया-कृपा, पहुनाई-मेहमानदारी, प्रायसु-प्राज्ञा, निर्रारा-- 
भिप्त, नेबतहि--न्योंता दो, निहचे--निश्चय ही, नसाऊ-बिगाड़, बोहित-- 
जहाज, सिधावौं-चला जाऊं, वहुरौं-लोटू गा, मरौंत आहि के बार-मर गया 
तो भी उसके ही दरवाजे पर मरूगा । के | 
., ससदर्म व्याख्या:--इन पंक्तियों में मी जायसी रत्नसेन के प्रस्थान का 
बणन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि-- का ह 
उस मार्ग पर चलते हुए रलसेन को एक मास के लगभग ब्रीत गया; 
ठव वही जाकर वे सब समुद्र के किनारे पर श्राकर उतर पाये । वहां जैसे ही 
गजपति ने यह सुना कि रत्नप्तेन जोगो जती होंगया है दोड़ा हुआ प्राया । वह 
पाषर दोला-तुम योगी वनकर और दल के सारे शिष्पों के साथ किस स्थान 
पर पहुंचना दाहेते हो | तुम पहली वार मेरे राज्य में आये हो, अतः प्रतिथि 
पार का सवसर प्रदान करो | तापपर्य यह है कि मुझे तुम्ढ/रा अतिथि सत्कार 
परन वा प्रवसर दो । इस पर राजा रत्नसेन ने उत्तर दिथा कि है राजां गज- 
पद हुपारी बात सुनी--मैं प्रौर तुम एक समान राजा हैं केवल मावगत 
रा अप 8 राजा हो श्रौर में योगी वंत्रे समान हैं। ग्रतः श्रातिथ्ये 
रे हे रे 32 80 सांचारिक ममत्व की प्राकांक्षा करते हैं। जिने 
5 रह कक । 5 ० शक आातिथ्य की वात कहकर उमर संकल्प 
गोगो-द तरी होगया हूँ । पता: मुझे कह 22089 00 व 0. 
नहो। मेरे निम्त्त यदि घोड़े वहत सी सुखोंपलब्बि को कामना तों है 
३ पड़े बहुत मी भाव तुम्हारे मन में हों तो कृपा करके 
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7 पहु चने के लिए कुछ जहाजां की व्यवस्था फरवादो। बड़ी कृपा 
होगी । ह 
राजा ने कहा कि जिस स्थान पर मुझे स्वय ही जाना है वहां अपने 
दल सहित पार जाऊगा या पहुंच जाऊंगा । यदि जीवित रहा तो पद्मावती 
वो लेकर लौह गा, यदि मर गया तो उसके हार १२ ही भ्रपने प्राणों का परि- 
त्याग कर दू गा । 5 
गजपति कहा “सीस पर मांगा । बोहित नाव न होइहि खांगा ॥। 
ए सब देउा' श्रानि नव-गढ़े | फूल सोइ जो महेसुर चढ़े ॥। 
थे गमोसाइ सन एक बिताती । सारग कठिन, जाब केहि भांती ॥| 
सात समुत्र भ्रसुझक भ्रपारा । मार्रह संगर' मच्छ घरियारा।॥ 
उठे लहरि नहि. जाइ सभारी ॥ भागिहि कोई निबहे बेपारो ।। 
तुम सुखिया झ्पने घर राजा ॥ जोखिउ एत सहहु केहि काजा ? ॥ 
सिघलदीप जाहद. सो कोई । हाथ लिए झ्रापन. जिउः होड़ ॥। 
खार, खोर, दधि, जल उदधि, सुर, किलकिला भ्रकृत ।.. 
फो चढ़ि नांघे समुद ए, है काकर श्रस बृत ?” ॥ २ ॥ 
दाव्दाथ--सीस पर माँगाउ-आापकी मांग या कासना सिर माथे है 
या शिरोधाये है । खांगा--केमी । नव-गढ़े >- नये गढ़ हुए। महेसुर चढ़े ८७ 
महेश के ऊपर चढ़े । गांसाई सनृ""गोस्वामी से । विनाती८-विनती । जाव 
केहि भाति--क्रिस विधि से जाना होगा । अ्सृूभ--जहाँ दृष्टि न पहुंच पाती हो ॥ 
प्रपारा-- जिसका पारावार न हो , घरियार।>-घडियाल । सेमारी>"-संमालने 
में । जोखिउ>जोखिम या वठिताई या कठिनता । एतसन्डतने । केहि काजा ८ 
किस काम से । किलकिला--एक मयकर समुद्र विशेष ॥ भ्रकृत"-"श्रपार । 
ताँघेजलाघना । काकर भ्रस बृत" किसका इतना बृता हैं या किसकी इतनी 
शक्ति प्रौर सामथ्यं है । रा । 
ससंदर्म व्याख्या:--पृर्व संदर्मानुसार ही जायसी ग्रजपति के मन्त के 
भावों को लिपिबद्ध कर रहे हैं । वे कहत्त हैः-- ह 
हे राजा ! यदि तुम सिर भी मांगते तो भी मैं दे देता । यह तो बहुत 
छोटी सी बात है जिसे तुमने माँगा है । जहाँ तक जहाजों का प्रश्न है, वह ता 
मैं दे ही दू गा; किन्तु मरे ऊपर पूर्ण विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे 
पास जितने मी नव निर्मित जहाज है वे सभी मैं लाकर तुम्हें दे दू गा। गज- 
पत्ति ने कह्दा कि हे योगी रत्नसेन ! पुष्प की साथंकता हो तब है जबकि वह 
शिव के मस्तेक पर चढ़े । यह तो बड़े सौभाग्य की बात हैँ कि झ्ाव अपने 
पावन काम के निमित्त यह जहाज माग रहे हैं। इतने पर एक विनती हूँ-- 
मार्ग बड़ा कठिन हैं, जाना विस प्रकार सम्मव हो सकेगा । मार्ग में सात समुद्र 
पड़ते हैं। वे भी साधारण नहीं हैं--बड़े मसूक भौर भ्रपार हैं। उन समुद्रों में 
मगरमच्छ ग्लौर घड़ियाल रहते हैं जो मनुप्यो को यों ही खा जाते हैं। उन 
समुद्रों में लहरों पर लहरें उठती हैँ जिनको सह सकना बड़ा कठिन काम हैं । 
जायसी कहते हैं कि सौमाग्यशाली वही हूँ जो वहाँ पार होकर पहुँच 
जाता हैँ | हे राजा ! तुम तो सर्देव महलों में रहे हो, सुखी श्रौर समृद्ध जीवन 
बिताते हो; फिर क्योंकर इस कठिन साधना में पड़ रहे हो ? तात्पर्य इस 
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माधना में कष्ट सहते फिरते ही । सिहलद्वीप में तो कोई विरला ही पहुँच पाता 
हैं। विभेषकर वही वहाँ पहुँच पाता है वो प्रपने प्राणों को हयेली पर रख 
कर झागे बढ़ता है। तात्पर्य हैं कि धिहल की यात्रा कठित हैँ और वहाँ पहुँचना 
कठिन है ०, 25 
राजा रल्तसेन को गनपति ने कहा कि क्षारे, क्षीर, दधि, उदधि, 

मदिरा श्रौर फिर जलपूर्णा किलकिला तथा मानसरोदक ममुद्रों का विशेय बल 
है । इन मानों समद्रों को पार करना सभी का काम नहीं है, सभी की श्वामंस्थ 
में नहीं है। जहाज पर चढ़कर इन्हें दिना सामर्थ्य क्रे पार कर सकता 
संभव नहीं जान पड़ता है । 

“गज़पति बहु मन सकती सीकऊू । प॑ जेहि पेम रूहां तेहि लीोऊ ।। 

जो पहिले सिर दे पगु घरई । मुए केर मीचु का करई? 

पुल त्यागा, दुख सॉभर लीन्हा । तव प्रयान सिघल-मु हु कोहा।॥ 
भीरा जान कत्ल ऊफ॑ प्रीती । नेहि विया पेम कं द्ीतीव॥ 

प्रो्ेद्र समुद॒ पेम फर देखा | तेइ एहि समुद बंद करि लेखा ॥ 
सात समुद॒ सत फीन्हू संभार । जो घरती, का गदुण पहारूर । 

जो पे जीउ बाँध सत वेरा । वर ज़िठ ज्वाइ फिरे नहिं फ़ैया ? ॥ 

रगनाय हों जा फर, हाथ श्रोहि के नाय ॥ 
गहे नाथ सो खंच, फेरे फिर न माय ॥ 
गछ्घाथ --सकती --भक्ति | सीकऊ--सी मा । द्वी५७-न्नीवन या प्रारा 

मिरद् पु धरई--मिर देकर धागे इंदम रखता खता है कै ) मी --मौत  ऋाद्चरई-- 
गया जिगाडू सकतो है ? सक्लपि-दान करके था छोद्कर | द् मामर 
सीर्हा-+ठुस को संमाजना । परयान-प्रस्थान । सिधल ग्रश)्न--मिद्नन क 


घोर मुस किया है । प्रीती--प्रीति रा प्रेम । द्विथ्ा-श्यथा था द्र्द्व ) द्रद्र 
परि तैसा-चबू दवत ये समुद्र हैं । ददवेरा--सक्त # बड़े दे । बढ लिए ऋा्- 
भते ही प्रागीत्मर्ग हो जाय । रुगनाद ही डाहो-हिस्के संमीन प्रम ॥ई म 


शोगी हुपा हू । प्रोहिके -- उसके । न 
पप्नतय ध्याश्या-प्रर्व प्रमंगानुमार स्लय्त्त गडप्रद्ि डे ऋदन का 
उत्तर देवा हप्रा कट रहा है ध ० 
है गजपति ! हमारा मन नो शनि 7 सीद्धा 
प्रम होता है उसके पास हीद्र कहां द्वना दे । शान्य 
से प्रधिक मेत्य को कतू्य हरना हे वन 


(रद मार्मेदें वही हा मदत: है हो दिस ब्य 


न््ट्थ्र 
बिता ज्ः न 52४2 
नेसेह्रे 7 में दरान बद्रान्रमत | / दी 
शर न कक 52 कट ्द्र्त्ट ट्रा 
ग्ह्ता 

8प्ा ह्वाह्र घट पाप डझओर >>« ह. न्‍॒ 93% 8५% 

रे ब्ड +प2टव4 दया छऋर सदन 2 * टच 2752 >> श्र 

क्लि राजा न. बटर 7 "४ “5 बम 5 ०» > >> थ्ट्रट् 
राज भमनम मे मखा के फ्रदात्ा 5 £ 5 > 65, 
लिया हूं । ताहद डर क्र हह के ककया हे करीरे वेस्ट शत कफ कलटर के 
पा कु रा बज अ>-> ले 5 7 कह क $) 

£ दे हसन इजा ही >२7 2 ८ 
सम 3 हि धर 5 जड श्र्च्द्ः ब्ट्र्ट वस्थप म्ट्र* रस 2 
₹ू६००+ टूर ?रकओ हे ० आप जज ४ हे ४ शक ट्र बा 
कर 7242 हट सर *स्ट टब्ट ३87४ ५ औ2 5 ट्र्‌ 7:8० मन द्र्ज्ट्न्ड> 
हैँ ह्षह्मरदी बंधन झा दफ->- हा आम आप 2 मम ३22 
रथ है जअनओा अषामओ <++२+ </ न 4 कल या > 
छपी र 26. मे फट शआधशदा 2२०० 5. 
ने धर प्रसतो छूथा झभ४+ >5 2 £“< टद्रटे।ा 2 
जप हर आप द्रए क्ाड्माण 5-० ४४:22 की 
६ #ड छऋध्चाधाडई इटचट टअर 25 ल्‍ 
देह भौरा ही ज्ञान स्कन- अं 2... हे इलटुेॉे ८ के वटदा दा 27 
.. 3 | 2» टू हदुभे जे अप अजऊ+े >> ब्र्ट्च7 
८ मु अर 22क? (हट अद्रण 2ट््ज द्ॉत 
भहाश्य शा है । ७0425: डे. 


३२२ जायसी पद्मावत 


जायसी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम का सागर देख लिया है 
उसे बाहरी सागर या बाहरी विध्न बाघायें किस प्रकार सता सकती 
हैं। वह तो उसे बूंद के समान प्रत्तीत होती हैं। सातों समृद्र तो सत्य पर 
प्राधारित हैं । जिस प्रकार घरती के स्वाभिमान की रक्षा पंत करते हैं, उसी 
प्रकार हमारी रक्षा भी करेंगे ॥ जिसने अपने मन का बेड़ा सत्य के सेतु से बांघ 
रखा हूं; मले ही उसके प्राणों की बलि चढ़ जाये, वह मार्ग से लौटता नहीं है । 
प्र म-मार्ग को त्यागकर लिराश भाव से पथ से हठ नहीं जाता हूँ । रत्नसेन ने 
कहा कि जिसके प्र॑म में में रंग गया हू वही मेरे जीवन की करांधान्री हा । 
वही मेरी गति श्रौर मति हूँ तथा संचालनकर्त्री हँ । श्रतः में श्रव॒ किसी 
प्रन्य बाधा था शक्ति के मोड़ने से मार्गेच्युत नहीं हो सकता हू । 
विशेष--( १)इसमें श्राशा निराशा का कारण मनको ही बताया गया है 
“मन के हारे हार हँ, मन के जीते जीत ।? 
(२) रलसेन के प्रेमी हृदय की हढ़ता इस पद में व्यंजित की 
गईहँ । 
पेम-समृद्र जो श्रति शझ्रवगाहा ) जहाँ न वारन पार न थाहा॥ 
जो एहि खीर-समुद मह परे । जीउ गवाइ हस होहइ तरे॥ 
हों पद्मावति कर भिखप्तगा । दीठि न श्राव समुद श्रौ गंगा ।॥। 
जेहि कारन गिउ काथरि कथा । जहाँ सो मिल॑ जावें तेहि प॑ंथा ॥। 
भ्रव एहि समुद परेड होइ सरा । घसुए केर पाती का करा? ॥ 
मर होइ बहा फतहूँ लेइद जाऊ । शोहि के पंथ फो3 धरि खाक 
धस में जानि समुद मह' परऊ' । जौ कोइ खाइ बेगि निसतरऊ' ॥। 
सरग सीस, धर घरतो, हिया सो पेम-समद । 
नेन कौड़िया होड रहे, लेइ लेह उठहि सो चुद ॥ ४ |॥ 
शब्दार्थ--अस--ऐसा । श्रतरगाहा--अझ्रगाध | वार न पार--पश्रोर 
छोर नहीं | जाउ गवाइ--जीवन को गंव कर । भिखमंगा-- भिखारी ।दीठि- 
दृष्टि | काथरि कथा-मोटे कपड़े या कथूले | तेहि पंधा--उसी पंथ पर या 
मार्ग पर। मुएकेर--मरते हुए को । निसतरउ'--निस्तार हो जाय। 
कौड़िया--शौडित्ला नाम का पक्षी जो पानी में से मछनी पकड़कर फिर ऊपर 
उड़ने लगता हूं । 
ससंदर्म व्यास्या:--इन प"क्तियों में रत्तनसेन गजपति को सममभाता हुझा 
कह रहा है कि-- 
प्रेम का समुद्र बहुत विशाल प्रौर गंमीर होता हँ । उसकी थाह पाना 
ध्रौर गहराई की नाप जोख कर पाना संभव नहीं हाँ । राजा ने कहा कि यदि 
प्रेम सच्चा हो तो इन कठिन समुद्रों का मुल्य कुछ भी नहीं ही | यदि ये भ्रधिक 
गहरे हुए तो में हत वनक्रर पार करने में समर्थ हुगा। वास्तव में मैं तो 
पद्मावती के दिव्य प्रेम रूप का भिखारी हु । इस प्रकार मुझे प्रेम प्रयवां 
गंगा क्री महत्ता हृष्टिगत नही होती हो । (कहा जाता हूँ कि मजनू लैला की 
तनलाण में जिक्षिप्त सा हआझा मस्जिद के सामने से नमाज को दरगुजर करके 
निकल गया । मलला ने उसे पकड़कर काफिर घोषित किया। सचेत होकर 
मजनू ने कहा +मौलाना गुनहगार हू कि झपनी लला के ग्रतिरिक्त मुझ कुछ 
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नहीं मूनता । पर मुझे ताज्जुब हँ कि नमाज पढ़ते हुए में तुम्हें नजर श्रा गया 
प्रौर तम्हें तुम्हारा खुदा नजर नहीं भ्राया । ) राजा ने कहा कि जिस पदमावती 
के लिए मैंने अपने गले में मोटे कपड़े भौर कथूले घारण किये हैं, वे व्यर्थ नहीं 
होंगे । प्रतः प्रत्न तो में उसी स्थान पर जाऊंगा जहां कि मुझे वही स्थान 
धोर मार्ग मिल जावे । 


जायमी कहते है कि राजा रत्तसेन ने कहा कि भ्रब तो में प्रेम समुद्र 
नैरता हुआ उसी दिव्यस्वरूपा पद्मावती के पास जाऊंगा, भले ही इस कार्य 
मुझे मृत्यु का सामना करना पढ़े | प्रेम से खेलना मेरी दृष्टि में 34 
के ममान £ | तात्यय यह है कि यह तो जलफकरीड़ा है। इससे मी कठिन कार्य 
बरने में कोई नी प्रापत्ति म॒के नहीं होगी । जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति को 
जल बढ़ा कर ले जाता है भ्रौर कहीं भी जाकर छोड़ देता है. वसे ही मैं भी 
पद्मावती हे प्रेम रूपी पथ पर प्रयाण करू गा, चाहे भले ही इममें मुझे मृत्यु 
के मग्मुख जाना पढ़े या प्रा्गों का बलिदान करता पड़े। इस प्रकार की 
विभारधारा के साथ हो में जल में प्रवेश करता हूँ । यदि किसी जल के पक्षी 
ने गके सा भी लिया तो मुझे कोई जिस्ता नहीं है क्योंकि -मरणोत्तर मेरीं 
एशघ्रि ही मुक्ति हो जायगी । 
मदि बहता है कि राजा ने कहा कि प्रेम के कारण मेरा मस्तक 
ग्य्गे में, घट धरती पर प्रौर हृदय प्र मन्समुद्र में दवा हुमा है ) मेरे नेत्र जल- 
प्ठी शौटिस्ते की मति प्र मन्ममुद्र की बूदबूद को पाने के निमित्त लालाग्रित 
# रा! कै । तातायर्य यह है कि भरे नेग्रों में प्रथ्‌ बिन्दु छलक आये हैं । 
विधेष--जायमी ने 'दिस्टि न भाव सम्रद झ्री गंगा! पंक्ति में भी इसी 
प्रवार पे प्रेम को रपायित किया है। जायसी सृफो सिद्धान्त के प्रनुसार 
दवाना चाहते है कि हमारे लिए प्रेम ही स्वस्थ है। रत्नसेन इसी “प्रेम 


गयेग्ठता' था पुजारी है या प्रतीझ है | वर्णन-पद्धति में मावात्मक प्रवाह और 
ग्दानादिव घ्यजनाएं हैं। 


एंटिन पियोग जाग दुप-दाहू । जरतहि मरतहि झोर निवाहू ॥। 
श्र छज्जा तह दुवोी गवाँनी । देखे किछु न झ्मागि नहिं पाती ॥ 
धागि देणि ८ह घागे धघाया । पानि देखि तेहि सौंह घसावा ॥ 
प्स घथाउर ने बुन्याए दना । जेंहि पथ जाइ नीक सो सूुझका।॥। 
शगर मच्छु डर हिये न लेखा | ध्रापुहि चहैँ पार भा देखा ॥ 
प्रो न णाह प्रोह पिंघ सदूरा । फाठहू चाहि भ्रधिक सो भ्कूरा॥ 
दादा साया संथ न श्रायो । जेहि जिठ सौंपा सोई साथी ॥ 

लो बिए दरव प्रह्म संग दान दोन्ह संसार । 

ना जानो केहि रत सेंती दंद उतार पार ॥| ५ ॥ 


श्स्दापं-दुख-दाह--दुख की जलन । जरतहिं मरतहिं--जलते मरते । 
नेदाहू--निर्दाह । दुवौ-दंनो । गंवानी--खो दी या घुलादी । देखे किछ न 
घारि नह परारी--झाग-पानी को न देखना. तात्पर्य किसी भी संकट को देग 
हर मर ने हादा, यह सुहादरा दै। घादा-दौड़ा । तेहि मौॉह--उसकी 
दुग्ध | ८सावा-प्रदेण कराना दा प्रवेश हे ३ 


थ कराना या प्रदेश के निम्मित्त प्र रिंद करना। नीकृ-- 


' 2! मे! 
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भच्छा । सदूरा-शादूल या सिंह । भूरा--सूखा या शुष्क । श्राथी--होता है । 
दख-+-द्धव्य । 
ससंदर्भ व्याख्या--पभ्रस्तुत पंक्तियों में प्र म-विरह भाव की गरिमा श्र 
उदात्तता का परिचय दिया गया है । रत्नसेन कह रहा है-- 
राजा ने गजपति से कहा कि जिस व्यक्ति के हृवय में कठिन विरह की 
जलन है, उसका सम्पूर्ण जीवन जलते-बलते ही व्यतीत हो जाता है । तात्पयें 
है कि प्रेम में तो जलन श्रौर दाह से ही जोवन का निर्वाह करना पड़ता है । 
डर शभ्ौर लज्जा उम्रकी दृष्टि में अ्रमहत्वपूर्णा हैं। इन दोनों को ही प्रे म-पथिक 
को छीडना पड़ता है । राजा ने बताया कि प्रेम के दीवाने या आशिक को 
झाग झ्ौर पानी का मय निस्सार प्रतीत होता है। तात्पर्य, कोई भी संकट 
उसके निमित्त नहीं के बरावर है । वह तो श्रांगे की श्रोर देखता रहता है, 
उसकी हृष्टि श्राग और पानी की शोर रहती है । वह श्राग जो प्रेम से प्राप्त 
हुई है. उसे ही देखता रहता है । प्रेम के जल को देख कर वह उसको श्रोर 
दोइता है । 
जायमी कहते हैं कि जिस प्रकार पागल को कुंछ मी कहा सुना जाय 
बह न तो कुछ भी सममता हैँ और न किसी की कोई मी बात या राय मानने 
को तत्पर ही होता है; ठीक उसी प्रकार प्र मी का जीवन गौर रग-ढग होता 
हैं । वह अपनी मनोवांछाम्रों के प्रनुकूल चलता है । उसे किसी का भय नहीं 
होता है । मगरमच्छ धौर पझ़न्य हिसक जानवरों का भय भी उसे नहीं होता 
हैं । उसके हृदय पें केवल प्रेम होता हूँ श्रौर होती है श्रपनी काम्रना की पूर्ति 
की लालसा । वह तो अपने लक्ष्य के पार जाने का भ्रभिलापी होता हैं । उसे 
(प्रेमी को) न तो कोई पिह ही खा सकता है ग्रीर न कोई शादू ल्र ही क्योंकि 
बह काठ से मी अधिक नी रस और शुष्क होता हैं | जो काठ के समान नीरस 
हैं; उससे जूमने श्र भूरने का मी कोई प्रयोजन नहीं होता है । इस प्रकार के 
प्रेम-योंगी के लिए न तो शरीर का मूल्य होता है श्रौर न माया का ही। 
उसका संग्री-साथी तो वही होता है जो उसे चाहता है या वह जिसे हृदय देकर 
जीवनोन्म्रख होता है ह 
जायसी कद्दते हैं कि जो कुछ मी सांसारिक द्रव्य उस राजा के पास था 
वह सभो उसने सस्ार को वितरित कर दिया | देंव ही जाने किस सत्य के 
बल से वह पार उतरेगा 
विधेषप--इन पंक्तियों में प्रेम और विरह की महत्ता बतलाई गई है। 
इस छन्द का लक्ष्य है # प्रेमी का जोबन सर्देव प्रिया को ही चाहता है श्रौर 
उसकी इस लक्ष्यप्रियता के निमित्त मने ही उसे कप्टों का सामना करना पढ़े । 
घनि जीवन प्री ताकर हीवधा | ऊच जगत महू जाकर दीपा ।! 
दिया सो जप तप सब उपराहीं । दिया बराबर जग किल्छु नाहों ॥ 
एक दिया ते दसगृत लहा ॥ दिया देखि सब जग मुख चहा॥ 
दिया - कर श्ाग उजियारा । जहां न दिया तहां प्रधियारा ॥। 
दिया मदिर निसि फरे श्र नो गा ! दिया नाहि घर मूससहि खोराउ। 
हातिस करत दिया जो सिखा । दिया रहा पघर्मान्द्र मह॑ लिशाआ 
दिया सो काज दुच्चो जग श्रावा । इहां जो दिया उहां सब पावाव। 
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निरमल पथ फोन्ह तेइ जेइ रे दिया किछु हाथ । 
किछु न कोइ लेइ जाइ/ह दिया जाइ प॑ साथ ॥ ६॥ ___ 

शब्दार्थ--धरनि--वन्य है । ताकर--उसका । जिया-जीवन । ऊच 
जगत--संमार में ऊचा । दिया--दीपक या दिया हुआ दान । उपराही-- 
ऊपर, सर्वोत्तम । किछ नाहीं-कुछ भी नहीं है। दसग्रुत लहा--दस ग्रुना 
प्रात होता है । उजियारा--उज्ज्वल प्रकाश। अजोरा--प्रकाश । मूर्साह 
शर[--चोर चोरी कर ले जाते हैं । डे 

मसदम व्याख्या--पूर्व संद मनिस्तार इन पंक्तियों में राजा रत्नसेन के 
माध्यम से कावे द'न की महत्ता प्रतिपादित कर रहा है | वह कहता है-- 

कवि प्रेम को दान समझता है। वह कहता है कि यह महादात है। 
जिसके पास हृत्य का दान है वह ससार सें सबसे अधिक महत्तम श्रौर धन्य 
है। प्रे म-दान। का संधार मर में ऊचा स्थान रहता है। दाने जयउ-तप समी 
में मर्बोच्च है। इस दान के बराबर संसार में कुछ भी नहीं है । एक बार दान 
देने मे दसगुना धन प्राप्त होता है। दानती को देखकर समी उसका मुख 
जोहते है । समी उससे प्राकांक्षा फरते हैं। दान से सविष्य का पथ उज्ज्वल हो 
जाता है । जहा जावन में दान या प्र मे दान नहीं हैं वहां सिवाश्र श्रंवकार के 
घोर एुछ भी नहों होता हूँ । दान का प्रकाण हृदथ मंदिर को सदेव प्रकाशित 
परता है । जिस पर में दान का दीपक नहीं जता है उस घर में चोरों को 
प्रवेश शो जाता है ग्रौर वे समी सुरक्षित पू जी को चुरा ले जाते हैं । तात्पय यह 
है दि; दान न देने वाल प्रेत होते हैं । हातिम शझ्रौर कर्ण ने दान देना सीखा 
पा; प्रतः उनवा नाम घ्म के प्रवलम्बियों ने सदैव के लिए अमर कर दिया। 

जायमी गहझते है कि दान दिया हुग्रा माल दोनों संधारों में काम झाता 
(इस लोकिय ससार में प्रौर पारलोविक संसार में मी । इस संसार में जो 
दान दिया जाता है वह दूसरे श्रर्थात्‌ परलोक में काम श्राता है। बे व्यक्ति 
वस्वृतः धपने जीवन-पंच को निर्मल बनाते हैं जो दान देते हैं। प्रपमें हाथ से 
दान देने मे जीवन निर्मल हो जाता है । ससार से व्यक्ति कुछ भी अपने साथ 
नही ले जाता है। सम्पूर्ण घन दौलत यहीं रखी रह जाती है । यदि कुछ भी 
साथ जाता है ता बड़ दिया हुप्रा दान है। तालये दान देना महान्‌ कार्य है । 
इसमें इस लोक प्रौर परलोक-दोनों में व्यक्ति की प्रतिप्ठा बढ़ती है । 

,.. विशेष--१ दान की व्यास्या वड़े मनोहर और ग्रप्रतिम ढंग से की 

गई 7 । इस प्रकार दा वशन करना जायमी की प्रतिभा के ही प्रनुकूल है । 

३. यमक पोर इडेप वा प्रयोग महत्वपूर्णा है। 'दिया' शब्द इसका 
प्रमाण है। 

बोहित खण्ड 

सो न डोत देखा गझपतो 
घरनेहि फषा, प्ापनेहि कथा | 
निहचे इला भरम लिउ खोई । 
निहर्दे चज़ा छांडि क॑ राजू । 
उट्ाा देंगि, तह दोहित पेले । 
ऐम-एए जा पहुँचे पारा | 


!। राजा सत्त दत्त दुहु सती ॥। 
जाउ दान्ह प्रगुमन सेहि पथा ॥ 
साहुस जहां सिद्धि तह होई ॥। 
दोहित दोन्ह, दोन्ह सब साज | 
घतनि सो पुरुष पेम जेहइ खेले ॥ 
बहुरि न मिले पब्राइ एहि छारा ॥। 


बर६ जायसी पद्मावत 


तेइ पावा उत्तिम कलासू । जहां न मसौचु, सदा सुख-वासू ॥। 
एहि जीवन फ॑ शझ्ास का ? जस सपना पल प्ाघु । 
मुहमद जियतहि जे झुए तिनन्‍्ह पुरुषन्ह कह साधु ॥ १ ॥। 

शब्दार्थ--सत--सत्य, डोल--चलायमान, दत्तसत्त--दान श्रौर सत्य 
का अभिलाषी, सती--शक्ति, श्रगुमन--अआ्रागे बढ़कर, निहचै--नि३ईचय ही, 
भरम जिउ खोई---मन का भ्रम खोकर या भ्रम निवारण करके, बोहित-- 
जहाज, पेले--चलाये या कोंक से चले, वहुरि--फिर दुवा रा, एहि छारा-- 
इस मिट्टी में, जस--जैसे, सपना पल ग्राघु--आधे पल का स्वष्त मात्र, 
जियतहि-- जीवित रहकर ही, कह साथु--साधु कहते हैं । 

ससंदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में पूर्व संदर्म ही है। गजपति को जब 
पूरा-पूरा विश्वास हो गया तब वह राजा से, जो योगी वेश में सामने खड़ा 
था, कहने लगा-- 

गजपति ने सोचा कि राजा रत्नसेन अपनी प्रतिज्ञा पर प्रटल है। 
उससे हटाया जाना साधारणा झौर आसान कार्य नहीं है । इसके पास सत्य 
शभौर दान को दोनों शक्तियां हैं। इस प्रकार सत्य प्रौर दान का प्रतोक यह 
राजा मार्ग से नहीं हट सकता है। राजा ने भ्रपने शरीर पर जो कथरी पहन 
रखी है, वह मी किसी दूसरे की है । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता 
है कि शरीर प्रपना नहीं होता है, यह तो पुरानी कथूली या गुदड़ी के समान 
है. यही समभकर उसने ग्रपने इष्ट प्रेम-मार्ग पर श्रग्नसर हो गरमन 
किया है। 

गजपति ने कहा कि यह राजा निण्चय ही इस मार्ग पर चलने से 
पूर्व मन का मिथ्याभिमान श्र गर्व खो चुका है। इस कारण सफलता निश्चित 
है । फिर जिसके पास साहस है वहां सफलता गरसंदिग्ध ही रहती है । इतना 
ही नहीं यह तो श्रग्ने राज्य को भी छोड़ कर चला है। इस प्रकार का 
विचार-विमर्श करने के श्रनन्तर गजपति ने योगी रत्नसेन को जहाज और 
उनका सभी साज सामान दे दिया । 


रत्नसेन जहाजों को पाकर शीघ्र ही चल पड़ा। उनको शीघ्र ही 
'पेल” दिया गया । इस प्रकार का पुरुष घन्य है जो प्रे म-पंथ पर प्रेम कीड़ा 
करता है | इसी प्रकार के प्रेम के खिलाड़ी स्वर्ग या उत्तम या मद्तत्तम कैलाश 
को प्राप्त कर पाते हैं । यह बह कंलाश है जहां न तो ध्षंकट होते हैं श्रीर न 
मृत्यु ही | वहां तो सर्देव सुख का वास रहता है । जो भी प्रेम के पंथ में पूरा 
हो जाता है या अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता दूँ वह दुबारा झाकर इस समार 
की मिट्टी में नहीं मिल पाता है । 

जीवन तो कुछ मी नहीं है, केवल एक श्रावें पल भर का स्वप्न मात्र 
है । वस्तुत: जीवन कुछ भी नहीं है । इसका अस्तित्व भी कुछ नहीं है । यह 
तो क्षण मात्र का स्वप्निल मिलन है | ग्रतः जो व्यक्ति प्रम में जीतेजी मर 
जाते हैं या प्राणों का बलिदान कर देते हैं वे सच्चे महात्मा फहलाते हैं 

विगेष-- १. गीता में मी कहा गया है-- 

“यस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पथ्यतों मुतेः” 


बोहित खज्द ३२७ 


२. उवनिपद का क्षग्यिकवाद मी अन्तिम पक्तियों में व्यंजित हो 
गया £#॥ विद्यता तो यह हैं कि दर्शान का यह मधुर आभास काव्य 
सपुन्त ही है । 3 

६, उपमाझ्रों का सुन्दर प्रयोग इस पद की विशिष्ठता है। 
ज्ञस बन रेगि चले गजठादी । बोहित चले, समुद गा पाटी ॥॥ 
पार्वह बोहित मन उपराहों । सहस फोस एक पल मह जाहीं॥। 
समुद प्रपार सरग जनु लगा । सरग न घाल गने बेरागा ॥ 
ततपन चाल्हा एक देखावा | जनु घौलागिरि परबत सपश्रावा ।। 
। हिलार जो चात्ह नराजी । लहरि श्रकास लागि भुद्द बाजी ॥ 
राजा सती कुधर सब फहही । खशस शब्रस मच्छ समुद मह श्रहही ॥॥ 
सहि रे पथ हम चाहह गवदा । होहु संजूत बहुरि नहि भ्रवना।॥ 
गर हमार तुम राजा हम चेला तुम नाथ । 
जहां पांव गुर राख, चला राख माय ॥ २॥॥ 

घख्दाध --दादी-सु इ, उपराधी-ग्रथिक वेग से, घाल गने परासंग बरा- 
घर भी नदी ममकता है, तात्यं नहीं के बरावर समभता है, चाल्हा-एक 
मछली वििय ऋरहद्या, माराजी-नाराज हुई, भुइबाजी-भूमि पर पड़ी, सजूत- 
सादधान या तेंदार, नह प्रयना -प्राना नदी है!ना । 

गर्मंदर्म स्थास्थया +संटभ॑ पूवनिसार । रतनसेन के प्रस्थान का वर्णन 
पारते हुए दि जायगी बहते है -- 

दिस प्रशार हाथियों के छूड धीरे-बीरे रेंगते हुए चलते हैं वंसे ही 
गगमेन ये जहाज घीदें- घर चलने लगे । जहाजा से समुद्र पट गया । मन की 
गति मे भी तीय्र जह जे दौहने लगे । पल भर में हजार कोस की गति से थे 
जराज चलने लगे। ममृद्र उमटना हुप्रा ऐसा प्रतीत होता था मानो वह 
धाबाए यो हुप्ा चाहता था । बेरागी राजा को विचार हुम्मा कि कहीं आकाश 

ने ट72 पह। उसी क्षण एक चास्टा' नामक मछली दिखाई दी, जो घवल- 
गिर पर्देत वी झाति दिखाई देतो थी । एक हिलोर उठी जो ऐसी प्रतीत हई 
गाने दह नाराज हो गई हो । उसे देखकर ऐसा प्रतीत हम्ना मानो रुप्ट होकर 
पहोष्याय एर पुनः पृर्दी पर झा गिरी । इस हाय को देखकर समस्त राज- 
पुरारो न राजा मे पृष्टानप्रा ममृद्र ये ऐव-एसे जीव भी रहते है । राजा ने 
उत्तर दिया बि हमें ऐसे ही मारे पर तो जाता है। सनी हढ़ता से सजग 
ए! जाप; । लोहना है, इस रात ही कल्पना तक मत करो । 

जापएसा कह कि इस पर सनी राजक्मारों न क्ह्वा-ह़े राजा ! तप 


हैशाई रुर हो, हम हुम्हारे शिष्य #ै; जिस स्थान पर गुरु पैर रखता है 
घरों चेले का मस्त डुच्ता है! हृस तुम्हारे इस उपदेश और निर्देश का 
जादन मर पालन दरेगे । 

ेटट हसे मो सुनत गदेजा | समुद न जानु कुबवां कर सेज्ञा ।। 
पट तो चातहह | 


का कहिटहो जब देखिड़ौ रोह ? || 


हि पत्र ऐसे सहस समाहीं ॥। 


पर मेंडराहों | राहम कोस तिनन्‍्ह के परदाहीं ॥। 


टोर भनरि चेहों । साइकूसुख चारा लेइ देहीं ॥। 


* 


शे२८ जायसी पद्मावत 


गरजे गगन पं'ंसि जब बोला | डोल समुत्र डेन जब डोला 
तहां चांह श्रौ सुर भ्रसुझा | चढ़े सोह जो पअ्रगुमन तूका ॥ 
दस महू एक जाइ कोइ करम, घरमस, तप, नेम । 
बोहित पार होइ जब तबहि कुसल झौ खेस ॥। ३ ॥। 
शब्दार्थ--केव्ट-खैवनहार, गवेजा-बातचीत यथा वार्तालाप, मेजा- 
मेंढक, कोहू-विसी को, का कहि हो-क्या कहोगे, देखिहो-देखोगे, रोहू-मछली 
विशेष, सहस समाही-सहस्त्रों समा जाते हैं, राजपंखि-गरुणा या वैनतेय, झोहि- 
उस, शावक-बच्चे, कुसल श्री खेम-कुशल ज्ञेम या प्रसन्‍नता की बात । 
ससदर्म व्यास्या--सदर्भ पूर्वानुसार । कवि कहंते हैं कि इस प्रसंग को 
सुनकर के बह हंसे । वे कहने लगे कि कुए का मेंढक समुद्र की बात कया 
जाने ? उसने बताया कि यह चाल्हा मछली है, जो किसी को कष्ट नहीं देती 
है भ्रतः भयभीत होना व्यर्थ है। जब रोह मछली को देखोगे तो क्या कहोगे ? 
तात्पर्य है कि 'चाल्हा' को श्रपेक्षा रोह मछली ज्यादा खतरनाक श्र भयप्रद 
होती है | श्रभी तो तुमने उसे देखा भी नहीं है । उसका मुख इतना चोड़ा 
होता हूँ कि उसमें तो ऐसे सहस्त्रों समा सकते हैं । गरुड़ या वैनतेय मंडराते 
रहते हैं जिनकी परछाई हजारों कोस्त तक दिखाई देती रहती है | वे पक्षी इन 
मछलियों को पकड़ लेते हैं तथा प्रपने बच्चों के मुख में चारे के रूप में डाल 
देते हैं। जब आकाश में ये पक्षी बोलते हैं तो श्राकाश गरजने लगता है ऋौर 
जब वे श्रपने डेने खोलते हैं तो समुद्र डोलने लगता है। न तो समुद्र के उस 
माग में चांद है ग्रौर न सूर्य, बिल्कुल ही असूभ है | इस पर वही चढ़ सकता 
हैं जो इसे पहले से जानता हैँ । तात्पर्य यह है कि इस भ्रम-समुद्र को वहीं 
पा सकता हैं जो इस्तके रहस्य को समभतः हो तथा निडरता से इसके रहरय 
को जानता या समभता हो । 
जायसी कहते हैं कि बहुत कम व्यक्ति उस प्रम-प्तमुद्र में पहुच पाते 
हैं। दस प्रयत्न करें तब कोई एक ऐसा निकलता है जो सत्यकर्म, 
सत्यघर्म, सत्यनियम के बल पर वहां पहुचता हैं । जो व्यक्ति बिना किसी 
कृप्ट के जहाज के पार पहुंच जाये तमी कुशलता रामभनी चाहिए । तात्पर्य 
यह है कि बड़ा तप, बड़ा बल और बड़ा संयम ही व्यक्ति को पार पहुंचा 
सकता है । कै 
राजे कहा कोन्ह में पेमा | लहां पेम फहं कूसल खेमा ॥ 
तुम्ह केबहु जी खेगे पारहु | जैसे आरपु तरह मोहि तारहु ॥ 
मोहि कुसल कर सोच न श्रोता । कुसल होत जी जनम न होता ॥ 
घरती सरग जाँत-पट. दीऊ । जो तेहि बिच्र जिउ राख न फोऊ !। 
हों प्रव कुत्तत एफ पे मांगों | पेम पंथ सत बांधि. न खागों ॥' 
जो सतत हिय तो नयनहिं दीया | समुद ने डर पंठि मरजोया ॥। 
तहूं लगि हेरों समुद ढंढोरी। जह लगि रतन पदारथ जोरी ॥। 
सप्त पतार खोजि के काढ़ों वेद गरंथ। 
सात सरग चढ़ि घावों पदमावति जेहि पथ ॥। ४ ॥। 
घव्दार्य-- पेमा--प्र मं, पारह--सकों, यदि समर्थ हो नो, ओता-- 
उतना, पट--पल्ला, राख ने क्राउ--कोई भी बचा नहीं सकता हैं, खागौ-- 
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कसर न करू, पैठि-- प्रवेश करके, मर जिया--प्राणों पर खेलकर भयंकर स्थानों 
से व्यापार की वस्तु यथा मोती, शिलाजीत व कस्तूरी लाने वाला जिवकिया । 
ढढौरी---छानकर, काढौ--निकालना, गरंथ--ग्र थ, धावौं--जाऊगा या 
दोहू गा, जेहि पंध--जिस मार्ग पर है। 
. ससदरसं व्याख्या-पूर्व संदर्म के साथ हो राजा रत्नसेन मे केवट को 

उत्तर दिया | उसने कहा :-- 

जिस व्यक्ति ने प्र म किया है, उसकी कुशल क्षेम कैसी ? तात्पयं है कि 
प्रेमी को मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार 
उस प्रमी को कुशलता का प्रश्न ही कया है ? अत्तः है केवट ! जिस तरह से 
पार उतरें, उस तरह जहाज को वस खेवो । ऐसा करने से तुम भी लक्ष्य 
तक पहुचोगे झौर मैं भी पहुच जाऊंगा। मैं अपनी कुशल क्षेम की अ्रधिकर 
चिन्तां नहीं करता हूं क्योंकि मुझे तो कुशल क्षेम की अपेक्षा प्रेम चाहिए, 
अ्रपता लक्ष्य चाहिए । कुशल त्षेम तो इस ससार में जन्म के साथ ही समाप्त 
हो गयी । तात्पयं है कि जीवन ही व्यक्ति को इसलिए मिलता है कि वह अनेक 
संकटों का सामना करे । (यहां कवि ने आवागमन की दुखमय स्थिंत की 
सूचना दी है ।) 

जायसी कहते हैं कि पृथ्वी श्रौर श्राकाश चक्‍को के दो पाट हैं; इन 
दोनों पोर्टों के बीच में जो भी पड़ता है, बच नहीं सकता है। तात्पयं यह है 
कि ये दोनों ही जीवन के चक्र हैं जिनके बीच मनुष्य हैजो मृत्यु लोक का 
जीव है | प्रतः मृत्यु लोक के जीव का प्राणान्त अवश्यम्मावी है। हां; एक 
कुशल भी मांगना चाहता हूँ कि प्रेम मार्ग का सत्य ग्रहण कर लू; उससे 
रिक्त न रहें । यदि हृदय में सत्य प्र म है तो नेत्रों में मार्गद्शंक दीपक जलता 
है। उप्त दीपक के बल पर मनुष्य एक चतुर जीवकिया है जो प्रेम सापर में 
डुबकियां लगाता है । उसी ड्भवअकिया की भांति मैं (रत्नसेन) भी प्र॑ंम के समद्र 
मे ढुबकियां लगाऊगा तथा पद्मावती रूपी रत्त को प्राप्त कर लूंगा। इतना 
ही नहीं जब तक कि मुझे वह रत्न नहीं मिल पायेगा तब तक मैं शान्ति से 
नहीं रह सकता हूँ। 

मत्स्यावतार में विष्णु ने जैसे सात पातालों को खोदकर वेद-ग्रथो का 
उदघाटन किया वैसे ही मैं भी सातों आकाशों पर चढहू गा और उस मांग का 
पथिक बनू गा जिमसे कि पद्मावती की प्राप्ति हो सके । 


सात- समुद्र-खण्ड 

सायर तर॑ हिये सत्त.. पूरा । जो जिउ सत, कायर पुनि सूरा ॥। 
तेहद सत्त बोहित कुरी चलाए । तेईं सत पवन पंख जनु लाए ॥ 
सत सांथोी, सत फर संसार । सत्त खेइ लेह लाये पारू |! 
सत्त ताक सब प्रागू पाहछू । जह जहं मगर मच्छ झो कःछू ॥ 
उठे लहरि जनु ठाढ़ पहारा । चढ़े सरग भी भर॑ पतारा ॥। 
डो्लाह बोहित लहरें खाहों । खिन तर ही हि, खिर्नाह उपराहीं ॥॥ 
राजे सो सत हिरदे बांधा । जेहि सत टेकि फरौ गिरि काँघा ।। 

खार समुद सो नांघा, श्राए समुद जह खीर । 

मिले समुद थे सत्तो, बेहर बेहर नोर।॥। १॥ 


३३० जायसी पद्मावत 


शब्दार्य--सायर --सागर, कुरी-समूठ, लात्रे पारू--पार उतरना, 
ताक-- उसका, टेकि-- ग्राधार, कांधा--कंघे, खीर--क्षीर, नांघा--लांघना 
या उल्लधघन करना, बेहर--वेहर--प्रलग* अलग । 
ससंदर्म व्याल्या--इन पक्तियों में जायसी ने सत्य की महत्ता का वर्शान 
किया है ! व कहते हैं-- 
जिस व्यक्ति का अन्त:करण सत्य से परिष्लाबित है, वह समुद्र का भो 
संत्तरा करके पार जा सकता है। मन का सत्य बड़ा प्र रक होता है। उसके 
सहारे व्यक्ति भी वह जो कायर है, बहादुर बन जाता है । इसी सत्य को मन 
भौर ग्ात्मा में मरकर राजा रलसेन ने जहानों को चलाया । जिस व्यक्ति के 
पास सत्य का सम्बल है वही हवा के पर्रों पर बैठकर कहीं भी जा सकता है 
भ्रौर भ्रपने लक्ष्य को पा सकता है। व्यंजना है कि वह किसी भी कठिनाई को 
पार करके अपने मनोवांछित लक्ष्य को पा सकता है । सत्य ही जीवन का 
विशिष्ट सम्बल है ग्रौर वह प्रागे-पीछे मानव की सहायता करता है | जो 
व्यक्ति सत्य का भ्राधार लेकर जीवन के जहाज को लेता है वह पार उतर 
जाता है और सिद्धि को प्राप्त करता है । 
जायमी कहते हैं कि सत्य और उसकी बड़ी तीखी मांखें मगरमच्छों 
फो देख लेती हैं । जहां-जहां श्रौर जिस-जिस स्थान पर वे मंगरमच्छ दिखाई 
देते हैं वहां-वहां मत्य की आंखों से वे बच नहीं पाते हैं। समुद्र में भीपण 
भ्रोर प्रसहनीय लहरें उठती हैं, प्राकराश का स्पर्श करती हैं तथा पाताल में 
प्रवेश करती हैं । लहरों के थ्पेड़े खाकर जहाज डगमगाने लगते हैं; क्षण-क्षण 
पर वे विचलित हो उठतें हैं । राजा रत्नमेत ने सत्य को बड़ी हृढ़ता से हृदय 
में पकड़ रखा है। यह वह सत्य है कि जिसके श्राघार पर पर्णत के बोझ को 
भी के पर उठाया जा सकता है । 
जायसी कह रहे हैं कि खारा समुद्र पार कर लिया । सभी क्षोर सागर 
में भ्रा पहु चे । वास्तव में ये सातों समुद्र एक हैं, केवल उनके जल में प्रन्तर 
है । वात्यय॑ यह है कि सभी कुछ सत्याधारित है । 
विशेष-- सत्यमेव जयते” की उक्ति को चरितार्थ करने वाली पंक्तियां 
इस छुन्द में दिखाई देती हैं | दान की भांति सत्य का वशएंन भी बड़ा मामिक 
ग्रौर विशद वन पढ़ा है ! 
सीर-समुद का बरनों नी । सेत सहूप, पीयत जस खोर ॥। 
उलयहि मसानिक मोती, हीरा । वरव देखि मन होह ने थीरा ॥। 
मनग्नमा चाह दरब थभो भोग | पंथ भुलाई बिनाते जोश ॥ 
जोगी होइ मनहिं सी सभारं | दरब ह/थथ कर समृद पवार ।। 
दरव लेद सोई जो राजा । जो जोगी तेहिके फैहि काजा ? ॥। 
तयहि पथ दरब  रिपु होई । ठग, बटपार, चोर संग सोई ॥। 
प्थी सो जो दरव सा खसे । दरब समेटि बहुत श्रस मूसे ॥ 
खीर समृद सो नांघा, झाए समुद वधि मांह ! 
जो है नह के बाउर तिनन्‍्ह कहूँ घूप न छाँह ॥ २ ॥ 
शब्दार्य--4 रनों नीरहू--तीर यथा जल का वया व्गान कह | सेत 
सहय रेत स्वद्य या इबेस ब्ण । उलयदि-तंरते हैं। दरब द्रव्य ॥ 
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मनुपभ्ा--मानव-मन । संमारै--संमालता है| पावरे-फैंकता हैं । रिपु--शत्रु । 
वटपार--ठग । रूतै--विरक्त । मूर्स--च्रुराना । नेह क बाउर--प्रेम का 
पागल । 
ससंदर्भ व्याख्या--पूर्वे सदर्भ के साथ ही जायसी इन पक्तियों में क्षीर 
समुद्र का वरंन करते हुए कह रहे हैं-- 
क्षीर समुद्र का मैं क्या वर्णन करू | इसका रंग श्वेत है तथा पीने में 
दूध जैसा है। इस जल की विशिष्टता यह है कि मोती, मानिक व हीरा 
इसके ऊपर तैरते हैं। इसकी घन-राशि को देखकर मन नललचा जाता है। 
वास्तव में मनुष्य का मन द्रव्य श्रौर भोग चाहता है। इस शोग और द्रव्य के 
लालच में ही वह सत्यमार्ग को भूल जाता है तथा योग साधना को नप्ट कर 
देता है । नो योगी है, वह मन के क्रोच-विकार को जीत लेता है। वह पपने 
हाथ में प्राय्े कूठे घन श्रौर मुक्ताश्रों को भी सागर में फैक देता है। इसके 
विपरीत जो चंचल भ्रौर लालची राजा होता है वही घन-दौलत को पा लेता 
है किन्तु जो योगी है; ससार से विरक्त है उसके लिए घन का क्या मूल्य है । 
तात्पये यह है कि योगियों के लिए घन का कोई भी मूल्य नहीं होता है । 
जायसी कहते है कि योगी राहगीर होकर जब चलता है तब उसे 
अनेक दुश्मन मिलते हैं। उसके लिए द्रव्य स्वयं भी शत्रु हो जाता है। इतना 
ही नहीं द्रव्य होने से ठग, लुटेरे श्र चोर उस व्यक्ति का जो, जोगी है, पीछा 
करते हैं । सच्चा पथिक वही कहलाता है जो घन से वैराग्य घारण करके 
जीवन त्रिताता है। जो द्रव्य को समेटने का काये करते हैँ, उनमें से फितने ही 
ऐसे हैं जो लूट लिये गये हैं। 
जायसी कहते हैं कि क्षीर समुद्र को पार कर सारे दधि-समुद्र में श्राये । 
ठोक है, जो प्रेम में पागल है उतके लिए न धूप-घूप है और न छांह-छांह । 
विशेष-इन पंक्तियों में बताया गया है कि योगी जो साधक होता है बह 
घन के चक्कर में नहीं पड़ता है। घन के चक्कर में पड़ते हो उसका योग 
नप्ट हो जाता हैं तथा वह मार्ग-अ्रष्ट हो जाता है । 
दि समुद देखत तस दाघा । पेम के लुवुघ दगघ प॑ साथा ॥। 
पेम जो दाघा घनि वह जीऊ -। दघि जमाइ मणि काढ़े घीऊ ।। 
दि एक वूद जाम सब खीरू । काँजी-बृंद बिनसि होइ नीरू ॥। 
सांस न मन मसथनोी गाढ़ी | हिये चोट बिन्रु फूट न साढ़ी ॥। 
जेहि जिउ पेम चदन तेहि श्रागी । पेम बिहुन फिर डर भागी ॥ 
पेम की भ्रांगि जर॑ जों कोई । दुख तेहि फर न श्रंबिरथा होई ।। 
जो जाने सत प्रापुहि जारँ । निसत हिपे सत कर न पार ॥ 
दधि-समुद्र पुनि पार भे, पेमहि कहा सभार ? । 
भाव पानी सिर पर, भाने पर अझ्गार ॥३॥। 
शब्दार्थ --दाधा--जला । लुबुध--लुब्ध या योगी । दगव पै साधा-- 
दाह सहने का आओ कर लेता है | पेम जो दाघा--प्रेम में जो जल जाता 
हैँ । काढ़ि--निकाले । कांजी बृद--खटाई की एक वूद । डाढ़ि--मटकी 
या डांडो या डोरी, साढ़ी | प्रविरधा-- निष्फल । बिहुन-- रहित । निसत-- 
सत्य विहीन | जारै--जलावे । मावै--चाहे । 


३३२ जायसी पदुमावत 


ससंदर्म व्यास्या--इन पंक्तियों में दघि समुद्र के रूप का तथा उसकी 
महत्ता का वर्णोन करते हुए कवि कहता है-- पक 
| दघि समुद्र को देखते ही मन दहक उठा, किन्तु इससे योगा हताश नहीं 
हुआ । कारण वह प्रेम-योगी था श्रौर प्रेम का योगी झपनी साधना की पूर्ति 
के लिए जलन मी सह लेता है। वास्तव में वह प्राण घन्य है जो प्रेम से जलां 
है | प्रेमी जब जलने लगता है तभी कठिनाइयों को सहकर या दही का मंधन 
करके उसमें घृत निकाल पाने में समर्थ हो सकता है। दही को मथक़र पी लेने 
या प्रोप्त करने का अर्थ है तत्व रूप को प्राप्त करना या श्रपने श्रभीष्ट को 
प्राप्त करना । दही की बड़ी विशेषता होती है। उप्की एक बूद से ही क्षीर 
या दूत जम जाता है। इसके विपरीत खटाई की एक बूदसे ही दही या 
दूध फट जाता है । व्यंजना यह है कि जब दही-रूपी प्रस्तर मथित होगा तब 
सार तत्व की उपलब्धि संगमव हो सकेगी । 

शरांस रई की डोर है, मत हढ़ मथानी है झ्रौर प्राण दवि से भरी 
मटको हैं । मनरूपी मथानी से प्राण रूपी मटठकी में भरे हुए प्र म-दर्धि क़ी 
मलाई पर जब तक चोट नहीं की जाती वह नहीं फूटती झौर तब तक स्नेह 
का घी या तत्व रूप उपलब्ध नहीं होता है । वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम 
है, उमके निमित्त भ्रग्ति का कोई मूल्य नहीं है । तात्पयं प्रेमन्हृदय के समक्ष 
ग्राग मी चंदनवत्‌ शीतल हो जाती है । जो हृदय प्रम से रहित है वही श्रग्नि 
से या संघर्पों से भयमीत होकर भागते हैं। प्र माग्नि में रहने या जलने वालों 
की व्यर्थ या कप्ट व्यथं नहीं जाते हैं। तात्पर्य हैं कि कष्टों का तुरन्त लाभ- 
दायक फल मी उसे मिल जाता है | जो सत्य को जानना चाहता है वह भ्रपने 
फो जला देता है | सत्य-विरहित हृदय निरल होते हैं, वे सत्य को कभी नहीं 
जान सकते उस पर नहीं चल सकते हैं । जायसी कहते हैं क्रि वे सभी दधि- 
समुद्र से पार हो गये । प्रेम के मार्ग में द्विधा या वाघा को स्थान कौन सच्चा 
प्रेमी दे सकता है ? प्रम के राहगीर के प्तिर पर चाहे ग्ानी गिरे चाहे भ्राग 
बरसे, वह रुकता नहीं है, नित्य प्रति श्रागे बढ़ता हो जाता है । 

विशेष--१, इन पंक्तियों में प्रेम पंथ की साघना का लेख/-जोखा 
प्रस्तुत किया गया है । जायसी ने बड़े कौशल से यह सिद्ध किया है कि प्रेम 
जीवन की साथना है, सत्य है । इसके व्रिना कुछ भी सम्मव नहीं है । 

२ इस पद की निम्नलिखित पक्ति में रूपक का सौन्दर्य दृष्टव्य है-+ 
सांत डाढ़ि, मन मथनी गाढ़ी | हिये चोट बिनु फूठ न साढ़ी ॥। 
काव्यात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से भी ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं । 
प्राए उदधि समुद्र श्रपारा । घरती सरग जर॑ तेहि भारा || 
प्राधि जो उपनोी श्रोहि समुदा | लंका जरी श्रोहि एक बुदा | 
विरह जो उपना श्रोहि तें गाढ़ा । खिन न बुकाइ जगत महू बाढ़ा ॥ 
जहां सो बिरह श्रागि कह डीठी । सौंह जर॑, किरि देह न॑ पीठी ॥ 
जग महू कठिन पड़ग के घारा | तेहि तें श्रधिक धिरह फ॑ मारा || 
प्रमम पंथ जो ऐस न होई | साध किए पावँ सब्र कोई ॥ 
तेहि समुद्र महू राजा परा | जरा घहै थे रोबं न जरा ॥ 
तलफ तेल फराह ज़िमि इमि तलर्फ सब नीर | 

पह फो मलयभिरि प्रेम कर ब्रेवा समुद समीर ॥ ४ !! 


सात समुद्र-खण्ड ३३३ 


शब्दोर्थ--अपारा-प्रपार । कारा-लपूट । उपनी-प्रगठ हुई। ओहि- 
उस । खिन-क्षण । बुकाई-शान्त होना। म है बाड़-ससार में बढ़ा । ग्रागि कह 
डॉठी-आग को क्या ध्यान में लाता है। सौंह-सामने | देइ न पीठी-पीठ ने 
देना | प्रमम-कदित या जहां गमन सम्भव ने हो । साथ किये-इच्छा करने पर 
या साधना करने पर । जरा चहै-जलता चाहता है। तर्जफै-सड़फता है।यह 
जो मसलयमिरि-राजा । बेवा समुद समीर-पमुद्र का समीर भी बिद्धकर डाला ! 
ससंदर्म व्याख्या--इन पक्तियों में शजा रत्वसेन का उसके साथियों 
के साथ उदधि समुद्र में आने का वर्णान किया गया है॥ कब्र जायसी 
कहते हैं-- ह 
प्रव वे सभी प्रपार उदधि-समुद्र में ग्रा गये | उस उदधि समुद्र की 
लपटों से घरती और प्राकाश समी जल रहे थे। उस समुद्र भें से जो भ्राग 
उठो उप्तकी एक बूंद या बिनगारी से ही सम्पूर्ण ला जल उठी या उसके 
जलाने के लिए इस भग्नि की एक बूद ही पर्याप्त थी | प्रम्म के क्षेत्र में जी 
विरहारित उत्पन्न हुई वह मी इसी आग का परिणाम होने से बड़ी गम्भीर 
थी--गहरी थी | उसे (विरहारिति) बुझाने का प्रयत्त करके भी, इस संप्तार 
से, क्षण भर के लिए मी बुकाया नहीं जा सका। परिणामतः सारा संसार 
जलने लगा | जिसके मन में इस विरह को ग्राग जनती.: है, उसे बह आग 
हृप्टिगत नहीं होती है। जो इस ज्वाला में जलंता रहता है, वह जलवा तो 
पसन्द कर लेता है, किन्तु इसकी श्रोर से पीठ नहीं करता है । ः 
जायसी कहते हैं कि इस संसार में तलवार की घार बड़ी कठिन होती 
है, किन्तु उस घार से भी अ्रधिक कठिन घार प्रेम, की होती है । यदि प्रोम 
का मार्ग इतना कठिन न होता तो समी उसको केवल कामनामात्र से हा प्राप्त 
कर लेते । इसी समुद्र में राजा पड़ा हुप्रा था--उपमें जल जाना चाहता था, 
पर उसका रोम मी नहीं जल पा रहा था। तात्पय है कि जो सच्चे प्रेमी 
होते हैं उन पर इस प्रकार की जलत प्रादि का कोई अस्नर नहीं होता है। . 
... ._ जायसी कहते हैं कि उदधि समुद्र का पानी ठीक वैसे हो उबल रहा था 
जेसे कि कहाह में उछलता हुआ तेल कड़-कड़ करता हुमा उबलता रहता. है, 
पर प्रेम के विकट स्वरूप रत्ससेन के लिए तो वह एक तुच्छ बूद के समात 
है। तात्पयं यह है कि राजा को. प्रेम के कारण उबलता हुँग्ना समुद्र भी 
सुखकर प्रतीत होता हैं। प्रेमियों के मन शौर तन दोनों ही हढ होते हैं । 
विशेष--इन पंक्तियों में राजा रत्नसेन के कठित ब्रत को नियम के 
साथ बताया गया है कि प्रेम का मार्ग कठिन होता है। उसकी कठिनता का 
समापन जमी हो सकता है, जबकि साधक कठिन तपस्वी के समान ग्राचरण 
करने लगता है | 
सुरासमुद पुनि राजा श्रावा | महुआ्रा मदलछाता दिखरावा । 
जो तेहि विर्य सो भांवरि लेई | .सोस फिर, पथ पैगु न देई )। 
पेम-सुरा जेहि के हिय माहाँ । कित बैठे भहुत्रा के छाहां 0 
गुरू के पास दाखरप रसा। बेरी बबुर सारे सन कसा ॥ 
विरह के दगय कीन्हु तन भाठी | हाड़ जराइ दीन्हु सब फाठो ॥ 
नेन-नौर सौ पोता किया । तस मद चुवा बरा जस दिया (। 


रेगे४ जायसी पदुमावत 


विरह सरागन्हि भूर्ज मांसू । गिरि गिरि पर रकत के भांसू ॥ 
मुहमद मंद जो पेम कर गए दीप तेहि साध । 
सीस न देह घतंग होइ तौ लगि लहै न साध ॥| ५ ।॥। 

शब्दार्थ --महुआ्रा-मद छाता -महुप्रना का मदोन्मत्त छाता या पुष्पों का 
गुच्छा जो पानी पर फंजा रहता है। भांवरि-चक्कर । सीत फिरैं-सिर घूमता 
है या डोलता है। मत कसा-मत को वश्ञ में क्रिया। दाख रत-द्वाक्षा या 
धगूर का रस। तन माठी-शरीर को मट्टी बता लिया | हाड-हृड्डी । 
काठी-लकड़ो, ईघत । पोता किया-लींवना । (मिट्टो के लेप पर गीले काड़े 
का पुचारा जो मवके से श्रक उतारने में बरतन के ऊपर दिया जाती है।) 
सरागन्हि-शलाका या सलाखों पर, या सींख जिम्तमें गोदकर मांस भूनते हैं । 
खसाध-खाद्य या भोग । साव-साघना या इच्छा । 

ससंदर्म ध्याख्या-इन पंक्तियों में कवि रत्नसेन से सुरा समुद्र का वर्णैन 
करा रहे हैं। वे कहते हैं--- 

राजा सुरा समुद्र में श्राया। यहां जगह-जगह महुए के फूल के छत्त दिखाई 
दे रहे थे । जो उस सागर के जल को पीता है, उसे चक्कर प्राने लगते हैं, 
सिर घूमने लगता है तथा मार्ग पर उसके पैर नहीं पड़ते हैं। जायसी कहते हैं 
कि जिस व्यक्ति के मन में प्रेम की शराब बसी है, वह मला महुझ्न के रस 
को क्योंकर पाना चाहेगा, प्रर्थाव्‌ कमी नहीं । राजा रत्नसेन कोई साधारणा योगी 
नहों था, उसने तो भ्रपने गुरु के निर्देश से सही श्रौर सच्चे रूप में प्रगूर का 
रस पिया था । साथ ही ग्रुर के पास रहकर बेर बवूल रूपी माया मोहादि को 
मारकर अपने मन को वद्य में किया था तथा शरीर को विरहारिनत में जलाकर 
फचनवत्‌ शुद्ध कर लिया था | शरीर को तपने की भट्टी बना जिया था । उस 
राजा ने तो हड्डियों को इस प्रकार जलाया है कि वे ईघन के रूप में काम 
फरने लगी हैं। राजा रत्नसेन की श्रांखों से निकलने वाले श्रांसू मानों पाती 
की पोती या पुचारा हो जिसके सहारे प्रेम की शराब बूद-बूद टपकती है । 
यह प्रेम-दीपक की मांति प्रज्ज्वलित होता रहटा है । यह रूपक, प्रक॑ बनाने 
की प्रक्रिया का पूर्णा प्रतीक है - मट्टी जलती है, उसके ऊपर मिट्टी के बतन पर 
लेप किया जाता है, कपड़ा लपेटा जाता है जो गीला होता है । इससे माप फे 
द्वारा टोंटी से रस बू द-वू द कर टपक्रता है । इसका ग्रमितेयार्थ मी स्पष्टत: 
इसी शोर सक्ेत करता है । राजा विरह की शलाखों पर श्रपने शरीर का 
मांस कबाव की भांति भूनता था। उसकी झ्ांखों से रक्त की बूदें प्रसू बनकर 
टपक रही थी। तात्पय यह है कि विरह!रिन में तपकर हो प्रेम की सुरा 
तंयार होती है । 

जायसी कहते हैं कि प्रेम का मथु पाना कोई श्रासान काम नहीं है । 
उस प्रेम मधु को चखने के लिए अपने प्रेम-दीपक को तब तक जलाना 
पड़ता है जब तक सम्पूर्णा शरोर जलकर राख नहीं हो जाता है। यह जलता 
दोक पतंगे की सी जलन के समान होता है । जब तक घलम या पतंगा प्रपता 
सर्वस्व चिता के ऊपर नहीं होम देगा तब तक वह प्रेम मधु का पान नहीं कर 
सकता है | ब्यजना है कि प्रेम-मश्रु की परीक्षा के विमित्त जलता बहुते 
श्रावष्मक है । 


सात्त समुद्र-खण्ड रेरेश 


विशेष--? . इसमें प्रेम माव की व्यंजना सूफी इश्क के आधार पर 
की गई है तभी उसमें “विरह सरागनि भूज मांसू । ग्रिरि-गिरि पर्रह रकत के 
प्ांस” जँसी पक्ति का उल्नेख किया गया है । 

२. प्रेम में जो बलिदान का माव है उचित है, किन्‍्तु बलिदान के नाम 
पर वीभत्स वर्णन करना ठीक नहीं है, काव्यानन्द को विनष्ट करना है। यह 
जायसी की विवशता है कि वे इस प्रकार के वर्णन करते है । 

३. गांधीजी भी प्रम में बलिदान की बात करते थे किन्तु इस प्रकार 
की पद्धति उनकी कभी नहीं रही--- 
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४. इम पद की तीसरी चौथी पक्ति में शंकर के मायावादी हृष्टिकोण 
को काव्यात्मक प्रभिव्यक्ति-प्रदान की गई है, "ब्रह्म सत्यं जगन्न मिथ्या” + 

५. जायसी के इस पद में वर्णन कौशल और माघुर्थ वा पूर्ण वैमव 
देवा जा सकता है। सरसता इसकी उपलब्धि है तो सृत्रात्मक शैलों इसका 
गौरव हैं । 


पुनि फिलकिला समृद महं श्राए। गा धोरण, देखत डर खाए ॥ 
भा किलकिल प्रस उठ हिलोरा । जनु श्रकास हूटे चहुं ओरा ।। 
उठे लहरि परबत फे नाई । फिरि आरा जोजन सौ ताई ॥। 
घरती लेह सरग लहि बाढ़ा । सकल समृद जानहेंँ भा ठाढ़ा ।॥। 
नीर होइ तर ऊपर सोई | माथे रंभ समुद जस होई || 
फिरत समुद जोजन सो ताका । ज॑से भवे कोहार के चाका ॥ 
भें परतीे नियराना जबहों | मर जो जब परले तेहि तबहीं ॥ 
गे श्रोसान सबन्ह कर देखि समुद के बाढ़ि। 
रियर होत जनु लोलें, रहा नैन प्रस काढ़ि॥ ६ ॥॥ 
शब्दार्थ:--किलकिला सागर--एक कल्यित श्रौर भयंकर समुद्र । 
किलकिल--भवानक प्तागर की घ्वनि | गा घीरज--वैर्य जाता रहा * प्रकास- 
आ्राकाश । हट चहु ओओरा--चारों श्रोर हूटता जान पड़ता है। नाई --तरह । 
जोजन--योजन -- चार कोंस के चरावर माना जाता है। कोहार क चाका--- 
जैसे कुम्हार का चक्र घूमता है। परलें--प्रलय | नियराना--निकट शब्राना । 
पग्रौसान-- प्रवमान तात्पय होश हवाश । लीलै--निगल लेगा। नैत झसकाढ़ि- 
ऐसे नेत्र ।॥काल रहा है । 
ससंदभे व्याख्या:---इन पंक्तियों में जायसी किलकिला समुद्र का वर्णान 
कर हे हैं । वे कहते हैं-- 


इसके पश्चात्‌ समी किलक्रिला समुद्र में श्रागयये । वह इतना मयंकर था 
क्वि उसे देखते ही हृदय का घैर्या जाता रहा श्रौर मन में मय गया । उमर समुद्र 
में किलकिल ध्वनि हो रही थी और ऐसी भयंक्रर हिलौरे उठ रही थीं कि देखते 
ही मय लगता था । उमर मयंकर हृश्य को देवकर ऐसा प्रतीत होता था मानो 
चारों घोर से ग्लाक्राश टूट रहा हो । वे नहरें पर्वत की ऊंचाई के समान उठती 
यों गौर शेत्र ही योजन तक फिरकर या घूमकर लोट भाती थीं। घरतीं से 
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झ्राकाश तक थे उमड़ती थीं । उन्हें देखकर यों लगता था कि मानों सारा 
सागर एक वारगी खड़ा होगया हो । 

.. जायसो कहते हैं कि उस समुद्र में पानी का मथन इस प्रकार होता था 
माना समुद्र मथन का बड़ा पभ्रायोजन हो रहा हो । समुद्र लाख योजन तक फंला 
हुआ था | उसे देखकर ऐसा श्रतीत होता था मानो कुम्हार का चाक घूम रहा 
हो । इस दृश्य को भ्मी तक तो दूर से ही देखा था, किन्तु जैसे ही उसे णस से 
देखा तो मानो प्रलय ही होगई वयोकि जो जहां मरता है, उसकी वहीं मौत या 
प्रलय समझो । व्यजना यह है कि इस सागर में सभी मृत्यु का झनुमव कर 
रहेथे। 

समुद्र का ऐसा मयकर दृश्य देखकर सभी के हृदय में खलबली मच गई। 
समी का साहस जाता रहा । वे अपने होशहवास खो बठे । ऐसा प्रत्तीत होता 
था मानो निकट पहु चते ही यह समुद्र समी को निगल जायेगा। उसका गजंन- 
तजन भी ऐसा था मानो क्रोधारिभूत हो वहू सभी को अपने ऋर नैेन्नों से निग- 
लने को तत्पर होरहा हो । 
विशेष:-- बिल किला समुद्र के नाम से जायसी ने प्रकृति का वड़ा भय- 
कर रूप प्रस्तुत किया है । इसमें सस्लिष्टता है तथा साथ ही कवि अतिभगा का 
गांमीयं ध्रौर वैमव । प्रलय फे इस दृश्य का दर्णान कामायनीवर प्रसाद ने भी 
किया है । उसे देखिये:-- 
सबल तरगा घातों से उस 
क्र्द सिंधु के विचलित सी 
व्यस्त महाक्च्छप सी घरणी 
ऊम-चुूम थी विकलित सी। 
इसमें वर्णान-वैमव और कलात्मक वेभव दानो का मधुर सम्मिलन है । भाषा 
भी वर्शान से प्रनुमोदित है । कवि की प्रतिमा वणनों में श्रधिक रमी है । 
होरामन राजा सों बोला । एही समुद श्राए सत्त डोला ॥| 
सिघलदोीप जो नाहि. नियाहू | एही ठांव सांकर सब काहू ॥। 
एहि. किलफिला समुद्र गंभीर । जेहि गुन होइ सो पाणे तोरू ॥। 
ड्हे समुद्र पय मभधारा ! खांडे फे श्रस धार निनारा ॥ 
तीत सहन्न फोस ऊफे॑ पाटा । पश्रस सांकर चलि से न ज्ञांटा ॥ 
पांड चाहि. पैनि बहुताई | घार चाहि ताकर पतराई ॥। 
एटह्री ठाव फह ग्रुरु संग लोजिय । ग्रुद संग होइ पार तो फीजिय ॥ 
मरन जियन एही पयथहि, एही श्राप्त निरास ॥ 
परा सो गएउ पत्तारहि, तरा सो गा फबिलास ,। ७ ॥ 
णब्दार्थ-राजा सौ-राजा से। एही समुद-इसी समुद्र। सत डोला-सत्य डोलने 
लगता है । नाहि निवाह-निर्वाह नहीं है । सांदर--सकरा या कठिन । पाव॑ 
तीरू--तीर पर या बिनारे पर पार उतर जाता है । बार 380 “अप मे 
म्यारा या ग्रलग | विशेष--तीदण परादा+चौड़ाई । चांदा--चीटी । चादि- 
प्रपेला | पैनि--तोदण । पैनाई--घार की तं:६णता, पाठान्तर बहुताई । ए५5 
वर्धाट--दसों पथ पर । कविलास--वैँ लाश या स्वर्ग । तरासो--जा तर गया 
था शिसवा ससार से उद्धार होगया । 
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ससंदर्भ व्याख्याः-इन पंक्तियों में कवि जायसी ने बताया है कि द्वीरामन 
तोता राजा से इस किलकिला समुद्र की भयंकरता भौर विकरालता का वशुन 
कर रहा है । वह राजा से कहता है-- 

हे राजा ! यही वह समुद्र है जिसमें प्राकर व्यक्ति का सत्य डोल जाता 
है या उत्तका मन सत्य से विचलित हो जाता है । सिहलद्वीप में तिर्वाह जब तक 
संमव नहीं है तव तक कि इसे साहस के साथ पार न किया जाय । इसका 
तरना या पार होना तमी समव है जबकि ग्रुरू साथ हो । ग्रुरु ज्ञान के बिना 
इसका तरणा समव नहीं जान पड़ता है। यह स्थान सभी के लिए कठिन शघौर 
कप्टप्रद सिद्ध होजाता है। यह किलकिला समुद्र बड़ा गमीर है, इसे वही पार- 
कर सकता है जो गुणावान हो । ग्रुणवान से तात्पयं ज्ञानी श्रौर चैतन्य प्राणी से 
है । इस समुद्र के बीच में घार। बड़ी तीत्र है। इसकी तीब्रता ऐसी है ज॑से 
तलवार की घार । तीस हजार कोस का इस समुद्र का पाट है, किन्तु इसका 
भाग बड़ा संकीर्ण भोर कप्टप्रद इतना है कि चींटो का गमन भी संभव नहीं 
है । इस समुद्र का पैनापन तलवार की भ्रपेक्षा भ्रधिक पेना शोर पतलापन बाल 
की भरपेक्षा प्रधिक पतला है । 


हीरामन तोता कहता है कि इसी मार्ग के लिए ग्रुद को साथ लेना 
घाहिए। इसका श्रतिक्रमण गुरु के बिना समव नहीं है| ग्रुद यदि साथ होता 
है तो इसको बड़ी भ्रासानी से तैर कर पार किया जा सकता है। हीरामन तोते 
ने कहा कि यही वह पथ है जहां जीवन भ्रौर मृत्यु का खेल खेला जाता है । 
यहीं पर प्राशा-निराशा का खेल भी चलत्ता रहता है। तात्पयं है कि इसको 
पार करना बहुत प्रावश्यक है| जो व्यक्ति इसे पार नहीं करता है वह पद्धताता 
है । जो इसमें पड़ जाता है वह तो पाताल चला जाता है भौर जो इसे पार कर 
लेता है वह स्वर्ग पहुछ जाता है । 

विशेषः-- किलकिला समुद्र साघना-मार्ग की परीक्षा का कठिनतम 
स्थल है जिसे गुरु तोता ने योगी भौर साधक रत्नसेन के समक्ष प्रस्तुत किया है । 


राजे दोन्ह फटक फहू बोरा । सुपुरुष होहु, करहु सन घोरा ॥॥ 
ठाकुर जेहिक सूर भा कोई । कटक सुर पुनि प्रापुहि होई थ 
जो तहि सतो न जिउ सत बांधा । तो लहि देह कहांर न कांधा ॥ 
पेम-समुद महूं बांधा वबेरा । यह सब समुद दूृद जेहि केरा ।। 
ना हों सरग के चाहोँ राजू । ना सोहि नरक सेंति किछु काजू ॥। 
चाहों प्रोहि कर दरसन पाया । जेइ मोहि भ्रानि पेम पथ लावा ।। 
फाठहि काह गाढ़ का ढोला ? । बूड़ न समुद, मगर नईहहं लीला ॥। 
कान सपुद घसि लोम्हेसि, भा पाछे सब कोह । 
कोइ काहू न सभारं, झापनि भापनि होइ । ८ ॥ 
.. , ब्दार्ध:--वीरार-प्रे रणा, सुपुरुष"-सत्युषप, मन घीराज्जमन में 
पेय, कांघा->कंघा, वेराज”-वेड़ा, गाढष|कठिन, ढीला>सुगम या सरल 
प्रापनि आापनि होइ > सभी अपनी-प्रपनी चिन्ता में भ्यस्त हैं। 


ससंदर्भ व्यास्याः--इन पक्तियों में कवि जायसी ने राजा रत्ससेन प्रौर 
उनके साथियों का वर्णन किय है । कदि कहता हैः-- 
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राजा ने अपने सैनिकों को बीड़ा दिया और कहा कि वीर बनो तथा 
मन में घेये घारण करो । सत्पुरुष या वीर पुरुष को मन में घीरज रसना 
"चाहिए | श्रत: साथियों सत्पुरुष को मांति मन में विश्वास और साहस को जन्म 
'दो ॥ जिस सेना का स्वामी ही कोई शूरवीर हो तो वह सेना स्वय' ही शरवोर 
हो जाती हैँ । जब तक सती अपने हृदय में चिता पर जलने के लिए सत्य की 
स्थापना न करे तब तक कहार भी उसकी पालकी में कंधा नहीं लगाते हैं। 
हमने प्रेम के महासमुद्र में ग्रपना बेड़ा डाल दिया है, यह सम्पूर्णा समुद्र जिसकी 
एक बूद के समान है । राजा ने कहा कि साथियों “न तो में स्वर्ग चाहता है 
'भ्रौर न किसी श्रेष्ठ राज्य की कामना करता हूँ मुके नरक से भी फोई मतलब 
'नहीं है। मेरी कामना तो केवल उसके दर्शन करने की है जिसने 
मुझे इस प्र म-पथ का पर्थिक बनाया है या इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
प्रदान की है।” ब्यंजना यह है कि में तो फेवल पदुमावती को पाना चाहता हूं। 
'काठ के निर्मित्त क्या कठिन झ्ोर क्‍या सरल है । वह न तो समुद्र में हथ सकता 
है श्रोर न उसे मगर ही लील सकता है। राजा ने समुद्र में प्रवेश कर पतवार 
हाथ में लेली । उप्तके ही पीछे दुसरे समी साथी घल दिये । जायसी कहते हैं 
,कि उस किलकिला समुद्र में समी को प्रयनी अ्रपनी पड़ी, कोई किप्ती की चिन्ता 
नहीं करता था । 


| विशेष-- इस पद में किलकिला समुद्र की मय करता का वन किया 
गया है । बताया गया है कि इस समुद्र में पड़कर सभी श्रपते-प्रपने बचाव की 
निस्ता में पड़ गए । 

२. इस पद को डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने प्रामाणिक नहीं माना है । 
उतका कथन है कि भाव घारा की दृष्टि से मो यह पद उपयुक्त प्रतीत नहीं 
होता हैं 

कोइ योहित जस पौन उड़ाहीं । कोई चमकि ब्रीजु प्रस जाहों ।। 
कोई जम्त॒भल धाब तुखाहः । कोई जेस बेल गरियारे 
फोइ जानहूँ हरुझआा दय हांका । कोई गरुप्म भार बहु थाका ॥। 
कोई रंगहि जानहुं. चाँटी । फोई ट्ृटि होहि तर माटी ॥ 
कोई खाहि. पौन. कर भोला । कोई फरहि पात श्रस॒ डोला ॥। 
कोई पर्रह भोर जल माहाँ । फिरत रहहि, फोइक्‍़ देद न बाहाँ 
राजा कर भा प्रगसन सेया | खेंवक झागे सधुप्ना परेवा॥। 

कोद वित मिला सबेरे, फोइ श्रावा पछ राति | 

जाकर जस जस साजु हुत सो उत्तरा तेहि भाँति ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ--बो हित--जहाज, जस पौन उडातीं--जँसे प्रबन ५ उड्तें है, 

प्रस- ऐसे, तुखाझ--धोड़ा, गरिश्रारु-- सुस्त, बीमी गति वाला, गिर्रा बैच, 

हस्म्ा--हत्का, गरझेव--मारी, जानहू चांदी--मानों चींटी, कोल्ता--कांला 

या भकोरा, पात--पत्ता, देइन वहा “वाह या सहारा नहीं देता 

क्र गमन--आ्रागे, खेबक--खंने वाला, परेवा--सक्षी, पछ राति ->पिछली रात्रि, 

जन-जस साजु हृतल्ऋ जिसका जैसा-जैसा साज-सामान था, तैहि मांति-उसी 
प्रकार या अपने साज सामान की सुविधा के प्राधार पर । 


सात समुद्र-खण्ड ३३६ 


ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी समुद्र-यात्रा का वर्णन करते 
हुए कह रहे हैं-- ह ३ ५ ! 
कोई जहाज तो ऐसी तीत्रगति से इलता है जैसे हवा की ,गति से 
जहाज चल रहा हो । कोई बिजलीं की. चमक की भांति चलता था । तात्वय॑, 
इतनी तौम्न चाल से चर्ल रहा था जिससे कि वह विद्युत की छटा की भांति 
दिखाई देता था । कुछ तुखारी जाति फे घोड़े के समान तीन्गामी थे। कुछ 
ऐपें भी थे जो गिर्रा बैल की तरह चलते थे । तात्पयं यह है कि गिर्रा बेल जैसे 
घीमे-धीमे चलता है वैसे ही जहाज भी चल॑ रहे थे | जो श्रकुशल थे वे साथ में 
तीव्र गति से नहीं चेल पा रहे थे | कुछ इंतसे मंदगामी थे ज॑से कोई हल्का रथ 
हांका जा रहा हो । कुछ झुकती प्रौर ०हरती गति से चल रहे थे। उनकी 
इस गति को देख कर ऐसा लगती थां मानों वे बोर्के के मारे थक कर 
शिधिल हो गंये हों श्रौर चल रहे हों । कुछ चींटी की गंति से रेंग रहे थे। 
कुछ के मस्तूल टूट जाते ये प्ौर समुद्र तल की मिट्टी में गड़ जाते थे । कुंड 
हवा के भकोरों से हिल-हिल कर भूम जाते थे । कोई पत्त की भांति हिलें 
रहा था तो कोई जैसे जल-मंवर में पड़ कर घूंमता था, कोई भी उसे श्रवलम्ब 
नहीं देता था । राजा का जहाज संबसे आगे था श्रौर उसंकों खेवनहार ही रामन 
तोता उसके मी भागे वेठा था । ; 
जायसी कहते है कि इस समुद्रगंत गांभीय्‌ में पड़ कर कोई किसी की 
सहायता न कर सका । कोई दिन के सवेरे मिला तो कोई रात के पिछले पहर 
में । यह मिलना सबके सोंज-सामान की सुविधा के अनुसार हुप्रा । तात्पय॑ यह 
है कि सभी सुश् सुविधा श्रौर जहाजों की गति के भ्राधार पर मिले । व्यंजनां 
यह भी है कि मिल समी गये, कोई किसी से बिछुंडां नहीं । | 
सतए समुद मानसर श्राए | मन जो कौन्ह साहस॑ सिधि पाए ॥। 
देशि मानसर रूप सोहावा । हिय हुलास पुरइनि होड़ छावा ।। 
गा श्रंघयार, रंनि-ससि छूटी । भा भिनसार किरिनःरवि फूटी ॥। 
भभत्ति प्रस्त! संबं साथी बौले । श्रंघ जो भ्रहे नेन विधि खोले ॥ 
कव ल विगस तस हिहंसी देहों | भौर दसन होई के रस लेहों |. , 
हें्साह हूस प्रो फर्रह कीरीरा | चु्नाह रतन मुकुताहल हौरा।॥ , 
जो प्स भ्राव साधि तप जोगू । पूर्ण झ्ास, मान रस भोग।। 
भार जो मनसा मानसर, लोनह फचलरस श्राद्ट । है 
घुन जो हियाव न के सका, भूर काठ तस खाई |, १० ॥ 
शब्दां--सतए समुद सातवें समुद्र, . मानसर-मानस रोवर, सत-- 
सत्य, साहस सिघि पारा-साहस करने वाले ने पिद्धि प्राःत की, सोहावा-शोभित 
हुप्रा, हिय-हृदय, हुलास-प्रानंदित, पुर इन-पुष्करिणी कमल का कर्ता, छावा- 
पाच्छादित होना, गा भ्रघधियार-अन्धकार विनतष्ट हो गया, रैनि-मप्ति छूटी- 
राति की श्यामतामप स्याही टूट गई, मिनसार-सबेरे, किरन-रवि-सूर्य की 
किरण, भ्रस्ति-प्रस्ति--जस सिहेलद्वोप के निमित्त इतना तप साघा वह वास्तव 
में हूँ, भध्यात्म पक्ष में इंश्वर या परलोक है, भ्रहै-या, नैने विधि खोले- 
विघाता ने नेन्न खोल दिये, विगस-विकसित, विहसी-प्रिह सित या प्रफुल्लित 
वर्रह किरोरा-ओड़ा करते हैं, मुबताहल-मुक्ताफल या मोती श्रौर होरा, भस 
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झाव-इस तरह ग्रात्ता है, पूर्ज ग्रास-प्राशा पूर्ण होती है, मनसा-मत में संकल्प 
किया, हियाव-जीवट या साहस । ः' 

ससंदर्म व्याख्या--जायसी इन पक्तियों में सातवें समुद्र का वर्णन कर 
रहे हैं | वे कहते हैं कि प्रमेक कष्टों के पश्चात्‌ समी साथी सिद्धि के द्वार तक 
झा पहुँचे ) ह हु 
भ्रन्त में वे समी साथी सातवें समुद्र मानसरोवर में भा पहुंचे ॥ यहां 
पर झ्रा पहु चने का कारर सत्य का श्राघार था ) तात्पय यह है कि यहां तक ये 
लोग इसी कारण झा सके कि इनके पास सत्य का झाधार था | मानसर का 
रमणीय भौर मनहरणा रूप सौन्दर्य देखकर सभी को प्ानंद की प्राप्ति हुई। 
उनके हृदय का वही हर्ष मानसर म कमल-पत्र की मांति- प्रस्फुटित हो गया। 
झधघकार मिट गया शोर हृदय का कालुष्य भी मिट गया । रात्रि बीत गई, 
उसकी श्यामता भी बीत गई ॥ प्रात.काल हो गया, सूर्य की किरण बिखर गई 
उजाला हो गया । 

जायसी कहते हैं कि प्रकाश के होते ही समी साथियों का मन श्रानंद 
और हर्ष से मर गया । वे कहने लगे-“वह है-वह है-वही है......वही है” । 
तात्पय उन्होंने “भस्तु-अस्तु' का ध्वनि का उच्चारण किया | वे सभी प्रकाश 
किरण को पाकर कहने लगे कि विधाता ने हमारे अ्रघे नेन्नों को खोल दिया 
है | हमारी प्रांखों पर से भ्रज्ञान श्ौर भ्रंघकार का भावरण हट गया है। 
प्रव॒ तो प्रकाश ज्योति प्राप्त हो गई है 4....--आशा भी बंध चली है कि श्रपने 
गतब्य या लक्ष्य तक शीघ्र ही पहुंच जावेंगे । उस स्थान का विकसित कमल 
देख कर उतका (समी साथियों का) मन निर्मल हो गया भर प्रसन्नता स्‍्रौर 
पुलक का ठिकाना न रहा | नेत्र मौरे बन कर हृदय कमल की शोमा का रत्त 
लेने लगे । व्यंजना है कि वे समी प्रसन्नददत होकर झानद रस का पान करने 
लगे । सभी इस आनद को पाकर हंसते थे और क्रीड़ा करते थे। हंस रत्न, 
मुक्ताफल श्रोर हीरों का चयन कर रहे थे । जायसी कहने हैं कि जो राजा की 
भांति जप-तप झ्नौर कष्टो को सहता हुआ आता है, उसे मानसर का शानेद 
प्राप्त होता है । इस प्रकार के साधक की समी इच्छाए पूरी हो जाती हैं। 
परिणामतः वह रसमोग करता हुम्ना प्रावद-लाम करने लग जाता है । 

देखिये तो सही, जिस मौंरे ने मन में मानसर का संकल्प किया था 
वह प्रपने सकल्प को पूरा करके कमल रस का पाव करने लगा या कमल रस 
का भोग करने का सौमाग्य पा गया । इसके प्रविरिक्त जो घुन भ्रपने हृदय में 
इस प्रकार का संकल्प न कर सका वह शृष्क श्रौर नीरस काठ को खाकर व्यय 
ही जीवन विताता है और परेशान होता रहता है । 

विशेप-- १. मानसर का वर्णान जायसी की प्रतिभा का परिचायक 
है । मानसरोवर कैलाश के पास है। कैलाश पर शंकर जी विराजते हैं । 
जायमी ने कल्पना के झाघार पर मिंहल को कैलाश (कविलास)_ कहा है । 
इसी कारण उन्होंने उसके समीप मानसर समुद्र की कल्पनां भी करली है. 

२. इस पद में रूपक और समासोक्ति के द्वारा कवि ने प्राध्यात्मिक 
माव का परिचय मी दिया है। प्रष्यात्म पश्ष में मानसर योगाम्यास 
(मन की साधना) का प्रतिम स्थल है । मानसर से ही थोगो परमेदवर का 
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(ने लगता है तभी तो जोगी इस प्रकार बोलने लगे-'ग्रस्ततु-प्रस्तु। 
(है | परमात्मा के साक्षात्कार में उसको आनंद या महान प्राप्त 
भी भौर हीरा छुनना है । इसी को करहि किरीरा? और 'चुर्नाहि 
: कहा गया है। 

!हां पर योग पंथ का दशेन तत्व काव्य-छप में ढल सका है । इस 
हे प्रव्यक्तियां जायपी में पर्याप्त मात्र। में पई जाती हैं । इसे देखकर 
/५ सकता है कि वे योग सिद्धान्त और सूफी सिद्धान्त दोनों को 
/त करना चाहते थे । 

: पखन शैली रसात्मक झौर काव्यात्मक है। यह पद बड़ा महृत्व- 


वर सिहलद्वीप-खण्ड . 


पूछा राजे कहु गुरू सुप्रा । न जनों श्राजु कहाँ दहुं ऊप्रा ।। 
पौन बास सोततल लेइ  प्रावा । कया दहत चदनु जतनु लावा || 
कबहूं न ऐस जुड़ान सरीर । परा ,प्रगिनि सह मलग-समीरू ॥ 
निकसतप्राव किरित-रविरेखा | तिमिर गए निरसल जग देखा |। 
उठ मेथ श्रस जानहुं प्लाग । चमके बोजु गगन पर लागेए 
तेहि ऊपर जनु ससि परगासा | झ्रौ सो चद कचपची गरासा ॥। 
झोर तखत घहू दिस उजियारे । ठावहि ढठाँव दीप. श्रस बारे ॥ 


झोर दखिन दिसि नोयरे कंचन-मेल देखाव । 
जनु बसंत ऋतु भ्रावे तंसि बास जग श्राव ॥ १ ॥। 


शब्दार्थ--राजैं-राजा ने । न जनौं-न मालूम । ंप्रा--उदित हुम्रा । 
पौन-चास--पवन की गंघ या सुगंब | कया-"शरीर । दहत--जलते ही । 
जनु चंदन लाग--मानो चंदत का लेप कर दिया गया हो । ऐस--ऐसा । 
जुडान शरीइ--शरीर जड़िया या नहीं । निकमत--निकलना । किरनिरवि- 
रेखा-सूर्य रेखा की किरणें। तिमिर--पभ्रंघकार । निरमल--स्वच्छ । 
मेघ--वादल । परगासा--प्रकट हुआ । कचपची--कृत्तिका नक्षत्र | गरासा-, 
घेर लिया। भस बारे--इस प्रकार जलते हैं। नीयरे--निकट | कंचन मेंरु-' 
स्वर्ण का पहाड़ | वास--सौरम । ह ह 

ससंदर्म व्या्या--इन पक्तियों में राजा रत्मसेन के प्रश्न को जायसी 
लिपिवद्ध कर रहे हैं । वह राजा, तोत्ता हीरामन से कहता है-- 

। है गुरू सक * भ्राज पता नहीं किस स्थान पर झाकर ठहर गये हैं । 
तात्पय यह है कि भ्ाज न मालूम कहां और किस रूप में दिन उदित हुआ है । 
हम सुजानुभव कर रहे है । शीतल, मंद, सुगंध पवन चल रहो है। इससे 
ऐसी प्रनुभूति हो रही है मानों दाह मरे शरीर पर किसी ने शीतल चंदन का 
प्रव्तेप कर दिया हो । प्राज इस स्थान पर ग्राकर जिस प्रकार की शीतलता 
का धनुभव हो रहा है, दैसा भ्रनुभव किसी मी स्थान पर कमी भी नहीं हुमा । 
ताल यह है कि यहां पर प्राज स्वस्थ-शीतलता का झ्नुमव हो रहा है । 
दा गा ऐसा प्रतोत हो रहा है कि ज्वाला में सुशीतत मलयानिल सा क-- 
हो गया है । " 


हे जायसी पद्मावठ 


जायसी कहते हैँ कि श्राज तो सूर्यं-किरण-रेखाएं निकल रहो हैं, 
संसार का भ्ृघेरा दूर हो गया है | संसार निर्मेल हो गया है । भागे बादल सा 
उठता हुभ्ना सुहावना दृश्य प्रतीत हो रहा है। इतना ही नहीं .श्राकोंश पर 
बिजली चमकती प्रतीत हों रही है। उसके भी ऊपर चंर््वमा का प्रंकाश 
प्रकाशित है भौर उसके चारों शोर क्ृत्तिका नक्षत्र ने घेरां डाल रखा है। 
इतंना ही नहीं सभी स्थलों पर मिलमिलाते नक्षत्र ऐसी श्राभा बिखेर रहे हैं 
मानों चारों भ्ोर दीपल प्रज्वलित होकर भ्रपनी छूटा बिखेर रहे हों । 

दक्षिण दिशा में पास ही सुमेरू पर्वत जो कंचन का श्रतीत होता है, 
दिखाई दे रहा है। हीरामन ! संसार में लगंता है वसेन्त कऋतुं का सौरम 
फूट पड़ा है । मुझ बताझ्रो यह क्ये। रहस्य है; यह कैसा सेंसार है । 

विशेष--१,इन पक्तियों में कवि जायसी ने रहस्यवाद की पहली स्थिति 
का वर्णंत किया है । जिज्ञाप्ता और आनंद इने दोनों को सम्मिलन इस पद में 
पूर्णा भावुकता के साथ हुआ है ।. ' ' 

२. योंग मांग में सिद्धि प्रीष्ति के पूंवे श्रानद का झोविर्भाव होता है 
धनहदनाद भी सुनाई पड़ने लगते है । इसके साथ ही ज्ञान: ज्योति सववेत्र 
दिखाई पेड़ती है | संम्पूर्ण वातावरण में उल्लास श्रौरं प्रपरिमित भ्रानंद का 
स्रोत रा दिखाई देता हैं । इस प्रकार की स्थिति का वर्राने कबीर ने भी 
किया हैः -- | 

गगन गरजि बरसे श्रभी, बादल गंहर गंभीर । 
चहूँ दिस दमके दामिनी; मींज दास कबीर ।। 

कवयित्री; महादेवी वर्मा की 'कविताओ्रों-में मी 'मौन-मधुर” जैसी 
भावनाश्रों का प्रकाशन हुआ है ।,वे कहती हैं:-- . .. -_ 

पारद सी गल हुई शिलाये दुर्गभ नम, चदन-श्रांगत सा, 
भ्गराग घमसार बनी रज-भातम सोरभ-झ्ालेपन सा, 


तू राजा जस बिफरस झादी 4. तु हरिचव बन -सतबादी ॥ - 
गोपिचंद तुईद जीता जोगू । श्रो' भरथरी न .पुज बियोगू।॥। 
गोरख. सिद्धि दीन्ह तोहि हायू । तारी  गगरुरू। 'सछदरनाथ-।। 
जीत पेम तुद, भूमि अ्रकासू । दीठि: परा - सिघल-कबिलासू.।। .. 
वह जो भेघ गढ़ लाग भ्रकासा । बिज्ुरी .ःकचय-कोट चहुं पासा ॥| * 
तेह पर ससि जो कचपचि भरा , | राजमेंदिर _ सोने नग .. जरा ॥ 
धौर जो नखत देख चहु पासा :। -सब रानिन्ह--क श्राहि श्रवासा ॥ 
गगन सरोवर, ससि-कंचल कुमुव-तंराइनहु पास । 
तूं रवि ऊश्ना, भौर होइ पौन मिला लेदद बासं ॥॥ २ ॥ 
शब्दाथ-पभ्रादी- भ्रादि, . बिल्कुल । बैन सतंवांदी--वचन सत्यता, 
गोपीचंद जो राज छोड़करं जोगी हो गये थे । मरथरी--रांजी भव हरि जों 
ज्ञोगी ही गंये थे। गोरख-गुरू गोरखनाथ | मंछिन्दरं--मत्स्येद्धनाय, गुर 
गोरंखनाथ के ग्रुंझूथे । कनय--कैनक या सीना ॥ रानिन्ह--रानियों, के । 
झवासा--प्यावासं या महल आदि | लेई वास--सुगधि लेकर । 
ससंदर्भ ध्याख्या:--राजा रत्नप्तेन की मुग्धावस्था को जानकर तोते ने 
उसका रहस्य प्रकट किया। यह इसी प्रकार की स्थिति हैं जैसी कामायनी में 
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है । कामायनी में मो श्रद्धा मनु को इसी प्रकार सत्य के रहस्य का उद्घाटने 
करती है । ! | 
..... तोता कहता है कि है राजा तुम धिहल के इस विलक्षण प्रौर पद्वितीय॑ 
रूप को देखकर विह्मित मत होप्रो। तुम बिल्कुल राजा विक्रमादित्य के 
समान हो श्रौर वचनों में सत्यवरादी हरिश्चन्द्र ही हो। तूत्रे जोग में राजा 
योपीचंद को गी विजित कर लिया है । तुम्हारे वियोग के सामने राजा भ्तृ* 
हरि भी कुछ नहीं है । तात्पयं यह है कि तुम्हारी तुलना तो वे मी नहीं कर 
सकते हैं । स्वय गोरखनाथ ने वुम्हारे लिए सिद्धि का विधान किया है । 
'उन्‍्होंने अपने हाथों से ही तुम्हें सिद्धि प्रदान की है। तुम्हारा प्रेम महान है । 
वरिणामत: तुमने प्रेम से पृथ्वी प्रौर श्राकाश को भी जीत लिया है। इसी 
प्रकार या इसी कारण तुम्हें यह सिंहल रूपी स्वर्ग दशनों के निमित्त प्राप्त 
हो रहा है। 
| जायसी कहते हैं कि होरामन तोते ने बताया कि यह जो सामने बादल 
वदिखाई दे रहा है या तुम देख रहे हो, वह बादल नहीं है; गपितु प्राकाश को 
स्पर्ण करने वाला सिहलद्वीप है। जिसे तुम बिजली सी देख रहे हो या जो 
विद्य तवत्‌ दिखाई दे रहा है, वह सिहलद्वीप का परकोंटा है। वह सोने का 
बना होने के कारण ऐसा प्रतंत होता है। सिंहलद्वीप के ऊपर जो घन्द्रगा 
दिखाई दे रहा है, वह चन्द्रमा क्ृत्तिकाप्रों से घिरा हुश्ना भि लद्दीप का स्वर्ण 
जटित राजमहल है । इतना ही नही जो नक्षत्र से दिखाई दे रहे हैं; वे सत्र 
रानियों के प्रासाद हैं; रंग महल हैं । * 

जायसी कहते हैं कि यहां करा मानमरोवरु झ्लाकाश है। उमप्तका चन्द्रमा 
फमल है । उसके पास भिलमिलाते हुए जिन्हें राजा तुम सितारे वनजाते हो 
थे सभी रानियों के रगमहल है । तू इस स्थान पर सू्यवन्‌ उदय हुप्रा है, प्रतः 
पवन -मौंरा उस पद्मावती रूपी प्रस्फुटित कमल की सुगंश्रि लेते तुम्हारे समीप 
थ्राया है। 

विशेष--१. सांगरूपक का भ्रच्छा प्रयोग हुमा है। सिंहत का वर्णत 
घड़ा रसात्मक झौर अंतिरंजित कल्पना पर श्राघारित है । 

२. लंका का वन करते समय मी मानस में राम झोर विभीपण 
के वीच णो वातलाप हुमा है, वह मी इसी प्रकार का है। प्रतिरंजित कल्पना- 
घेमव की दृष्टि से ये वर्णन साम्य हैं-- 

देखु विभीषन दच्छिन प्रासा । घन घमण्ड दामिनी विलासा ।। 

मघुर-मघुर गरजइ घन घोरा ।+ होइ वृष्टि जनि उपले कढोरा ।॥ 

कहत विभीपषण सुनहु कृपाला । होइ न तडित न वारिद माला ॥। 

लंका शिखर ऊपर पग्रागारा । तहं॑ दसकघर देख भ्रखारा ॥ 

छन्न मेघ इंवर सिर ॒धारी । सोइ जनु जलद घटा श्रति कारी॥ 

मन्‍्दीदरी पवन ताटंका ॥ सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका।। 
दार्जाह ताल मृदंग श्रनूपा | सोइरव मधुर सुनहु सुरभूपा ।। 
े . (रामचरित मानस से) 
सो गद्ट देखु ऐ गगन तें ऊंचा | नेनन्ह देखा, कर न पहुंचा॥ 
बिजुरी चक्र फिरे चहूं केरी । ग्रौ जमकात फिर जम फेरो ॥! 


३४४ जायसी पदुमावत 


घाहइ जो बाजा के मन साधा । मारा चक्र भएउ ढुई झाघाएओ 
चांद सुझज श्रौ नखत तराई | तेहि डर अतरिख फिर्राह सवाई ॥ 
पाँच जाई तह पहुचे चहा | सारा तेस लोटि भरु्द रहा ॥ 
झगिनि उठो, जरि धुरो निश्नाना | घुआ्लां उठा, उठि बीच बिलाना ।॥॥ 
पानि उठा उठि जाइ न छूआझा । बहुरा रोह, श्राइ भुद घृश्ा ।॥। 
रावचन चहा सौंह होइ उत्तरि गए दस साथ । 
सफर घरा लिलाट भुद झौर को जोगीनाथ ? ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ-- गगन तें ऊचा--भआाकाश से भी ऊँचा है। कर न पहुँचा-- 
हाथ नहीं पहुंच सके हैं । बिजुरी चक्त-विद्यूत का चक्र | चहुँ फेरी - चारों 
झोर | जमकात--एक प्रकार का खांडा (यमकर्त॑रि)। मनसाधा--मन को 
साधने की क्रिया | दुइ झाधा--दो द्वुकड़े करना । नखतराई--नक्षत्र श्र 
तारागण । अन्तरिख--भरन्‍्तरिक्ष । सबाई--समी । पौन--पवन । पहुंचे 
चहा--पहु चना चाहता है.। तैस--ऐसा । लोटि भ्रुद्द रहा - प्रथ्वी पर लोट 
गया॥ जरस्विकी--जलकर बुक गया । निजाना-निदान । विलाना--विलीन 
हो गया । बहुरा--लौटा । सौंह--सामने ॥ भ्रुइ चुशझ्रा- पृथ्वी पर श्राकर चू 
पड़ा । सौंह होइ--सामने होकर । ४ ु 
सप्रसंग व्याख्या--इसी प्रसंग में तोता हीरामन कहता है कि हे 
राजा ! सामने देखो ->, - . | 
वह सामने जो गढ़ भ्राकाश से ,भी ऊचा .दिखाई देता है, इसे केवल 
तेत्रों से देखा जा सकता है, हाथ वहां तक पहुच नहीं सकते हैं। इस सिहल- 
द्वीप के चारों श्रोर- विद्युत का चक्नत घूमता है तथा यमराज की कटार भी 
घूमती रद्ती है । जायसी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को हंढ़ करके वहां दौड़ 
कर पहु च जाता है, उसके चक्र लगता है तथा वह दो टुकड़ों में हो जाता है । 
उसी चक्र के मय से चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और तारे सभी श्राकाश में [फरते 
रहते हैं । 
जायसी कहते हैं कि उस ऊचे महल में जाने का प्रयास कई व्यक्तियों 
ने क्या, किन्तु कोई भी सफल नहीं हो सका । पवन उसके समीप 
पहु चने का प्रयत्न करता है पर उसमें भी ऐसी मार मारी के वह हृटकर 
पृथ्वी पर प्रवाहित होने: लगी । आग वहां तक का के निमित्त भड़की, 
किन्तु प्रन्ततोगत्वा वह बुभ गई । उसके मध्य में से घुआ भी उठा, किन्तु 
वहां तक नहीं पहुच सका भौर बीच में ही विलीन हो गया । जल बादल के 
रूप में उमड़ा किन्तु वह भी चक्र का स्पर्श नहीं कर सका तथा रो-रोकर 
पृथ्वी पर टपकने लगा । व्य जना यह है कि पानी बादल बनकर उस सत्य 
सत्ता की झोर पहु चने के लिए उद्यत हुम्रा, किन्तु श्रन्ततः उसे वरप्त कर भूमि 
पर ही हझ्लाना पड़ा । ह 
जायसी कहते हैं कि रावण ने उस किले पर झ्पनी ऋ झ्ांख गड़ाई 
तो अपने बलशाली दसों सिर कटा बैठा। उसकी गरिमा के समक्ष शकर 
जी ने भी अपने मस्तक को पृथ्वी पर टिका दिया । जब ऐसे-ऐसे लोग उसके 
समक्ष कुक गये तो स्रामान्य जोगी-जती की क्‍या विम्तात है ? . | 
विशेप--१.- इस छुन्द में कवि, जायसी ने सिंहलगढ़ की दुर्गंमता का 


सिहलद्वीप खण्ड 5 


प्राधार लेकर पट--चक्र सिद्धि साधना का प्रनेकानेक प्रतीकों से उल्लेख किया 
है । इसमें हट्योग की भ्रन्तः साधना का प्रतिपादन किया गया है । 
२. जायप्ी ने इसमें हठयोग के समक्ष मी प्रम॒ की प्रतिष्ठा की है । 
शंकर धरा ललाट श्रुइ! पक्ति इसी व्य॑जना को प्रस्तुत करती है । 
३. इस पद की वर्णान--पद्धति भी बड़ी सरसता के साथ चित्रित की 
गई है । 
तहां देखु. प्दमावति रामा । भौर न जाद, न पंखो नामा ॥ 
प्रद त्ोहि देठः सिद्धि एक जोगू | पहिले दरस होईइ। तब भोग ।। 
झंचन-मेर देखाव सो जहाँ | महादेव कर मंडप तहाँ ।॥। 
प्रोहिक खड जस परधत मेरू | मेरहि लागि होइ श्रति फेरू ॥। 
साथ मास, पाछिल पछ लागे। सिरो-पतच्चिमी होहहि अप्रागे ॥ 
उघरिहि महादेव कर वाकू | पुजिहि जाइ सकल संसारू ॥ 
पदमावति पुनि पूर्ज प्रावा | होइहि एहि मिस दीठि-मेरावा ॥ 
तुम्ह गोनहु भोहि मंडप, हों पदमावति पास । 
पूर्ज भ्राह बच्तत जब, तब पूर्ना मन-प्राध्ष ॥ ४ ॥ 


घब्दार्थ--रामा-सुन्दरी | मवर-प्र मलुब्ध व्यक्ति । पंखी-पक्षी । 
सिरी पंचमी-वसन्त पंचमी । पाछिल-पछव! । फेह-घुमाव या चक्‍करदार । 
उपरहि-एुलेगा | वारू-दरवाजा । मिस-वहाने । मेरावा-मिलाप । गोनहु- 
गमन दारा । पूर्ज प्राई-जव श्ायेगी । तव पूर्ण मन-झ्रास-तब तुम्हारे मन की 
धाणा पूर्ण होगी । 


ससंदर्भ व्यास्पा--पूर्वसंदर्मानुसार तोता, राजा रत्नसेन से कहता है 
कि परदूमावती मिलन के निमित्त तुम्हें यह करना चाहिए । वह कहता है- 

है राजा | देख, वहां सुन्दरी पदुमावतों रहती है| वहां उस दुर्ग में 
फोई नहीं जा सबता है।न तो अ्रमर ही, न रसिक ही ग्रोर न कोई ऋर 
पक्षी हो । उस पररमावती को पाने के निमित्त तुम्हें एक योग फी तरकीबव 
बता रहा है ।इस तरकीब के महारे ही तुम उसके दर्शन कर सकोगे श्रौर 
उसवा नेग फरने में समर्थ हो मकोंगे। वहां जो सोने का सुमेरू पर्वत 
देस रहे हो का पर शवर जी वा नित्रास स्थान है या मदिर है। उस मंडप 
पार ऊचा छिखर सुमेझ पंत के समान दिखायी दे रहा है । तोते ने बताया कि 
शाप सास के शुक्ल पक्ष में कुछ दिवसों के पश्चात्‌ जब वसन्त पंचमी श्राती 
है उस दिन छक्तर जी के मंदिर में दरवाजा खुलेगा श्रोर सम्पूर्ण संसार 
शक्वर बी ग्राराधना के निमित्त वहां जावेगा | उसी श्रवसर पर पदुमावती भी 
पूजन के लिए धायेगी, उसी के दहाने तुम्हें दृष्टि मिलाप मिलेगा अर्थात्‌ 
टुम्ह परस्पर एक दूसरे के दर्शन संमव हो सकेंगे । 

५. आयसी कहते हैं कि राजा से हीरामन तोते ने कहा कि है पराक्रमी 

द दोदी राडा तुम उसो मंडप के निर्मित्त गमन करो | मैं पद्मावती के पास 
डा रहा है । विश्दास झरो तथा मन में घीरज धारणा करो तुम्हारी मनो- 
हामना स्‍ददप पुणे होगी | चिन्ता करना व्यथ है । हे 


विशेष-हन प्रद में तोदा हीरामन ने राजा को जो सानन्‍्त्वना दी है, 


३४६ जायसी पद्मावत 


उससे सिद्ध है कि वह बड़ा विवेक सम्पन्न तथा ज्ञान सम्पन्न था तथा राजा को 
घेयं बंधाने में बड़े संपम से काम लिया । ह 


राज कहा वरत जॉँ पार्वों | परबत काह, गगन कहें घावाँ ॥। 
जेहि परवत पर दरसन लहना । सिर सो चढ़ौं, पांव का कहता ।। 
मोहूँ भाथे ऊचे ठाऊं | ऊंचे लेजा पिरीतस नाऊं ॥ 
पुद्पहि चाहिव ऊच हियाऊ | दित दिन ऊचे राखे पाऊ ॥। 
सदा ऊंच पे सेइथ बारा | ऊर्च साँ कीजिय बेयहारा ॥ 
ऊच्े चढ़े, ऊंच खड सूका | ऊचे पास ऊच मति बूझा ।। 
ऊचे संग संगति निति कीजे | ऊंचे काज जीउ पुनि दीजे ॥ 
दिन दिन ऊच होइ सो जेहि ऊचे पर चाउ । 
ऊचे चढ़त जो खसि पर ऊच न छाँड़िय काउ ॥ ५ ॥ 
शब्दा्थं--दरस जाौं पार्वों>दर्शन प्राप्त कर सका, काह--क्या, 
लहना--पाना, पाय--पैर, हियाऊ--हृदय या साहस, बारू--द्वार, बुका-- 
सममभता है, मावे--श्रच्छा लगना, पिरीतम--प्रीतम या प्रियतम, बेवहारा- 
व्यवहार, मतिबूकफ्रा--बुद्धिकौशल नितिज"+नित्य प्रति, चाउ--झ्ौक या 
लालसा, खसि 'परै--गिर' पड़ना । ह 
' ससंदर् व्याख्या--श्रस्तुत पक्तियों में जायसी राजा के मन का संकल्प 
तोते को कहलवा रहे हैं। राजा तोते से कहता है-हे तोते ! पअ्रगर में 
पद्मावती के दर्शन प्राप्त करलु' तो तिश्चय ही पर्वत तो क्या भ्राकाश तक को 
दोड़कर स्पश कर सकता हू । जहां कहीं भी झोर जिस किसी भी पर्वत पर 
उसके दश्शत मिल सर्के £&सिर के बल से वहां चढ़कर चला जाऊगा। पैरों से 
चलना तो बहुत श्रासान है । है तोते ! मुझे मी तुम्हारा वह ऊंचा स्थल जहां 
पर मडप बना हुप्रा है बहुत ही चित्ताकर्षक लग रहा है श्र उप्त स्थान तक 
पहु चने के लिये में उच्च स्वर में प्रिय का नाम ले रहा हू । 
जायसी कहते हैं कि राजा ने तोते को बताया कि पुरूष सृष्टि का 
उत्तम प्राणी है । इसलिये उसे श्रपना हृदय ऊंचा तथा भावनायें ऊ'ची रखनी 
चाहिये | इतना ही नहीं व्यक्ति को या साघक को ऊपर ही ऊपर पांव रखने 
चाहिये। सावक की श्रेष्ठता इसी बात में है कि वह उच्च भावनायें रखे तथा 
महान्‌ से महान्‌ दरवाजे पर जाकर साथना करे। जो ऊंचा चढ़ता हूँ वही 
सिद्धि प्राप्त करता है । ऊचा चढ़ने से ही ऊंचा खण्ड दिखाई देने लगता हूँ 
तथा उच्च व्यक्ति के पास बैठने से बुद्धि भी महान हो जाती हूँ । श्रतः मनुष्य 
को सदैव श्रपने जीवन में उच्च तथा विशिष्ट ष्यक्ति के साथ संगति करनी 
चाहिये । ऊचे झादमी का साथ देने से मनुष्प ऊंचा बनता हँ । इसलिये 
महान्‌ कार्य करने के लिये प्राणों तक की परवाह नहीं करनी चाहिये । 
जायसी कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन २ मन वचन और काये से महान 
बनता हूँ वही नित्य प्रति ऊंचाई पर चढ़ता जाता हूँ । ऊचे व्यक्ति के लिये 
ऊ'चा व्यवहार वहुत अविक ग्रपेक्षित होता हँ । ऊंचाई की प्राप्ति में मले 
ही मनुष्य गिर पड़े उसे लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिये । तात्पय यह हूं कि 
उच्च बनने के प्रय॒त्त में मनुष्य को किसी मी प्रकार के त्याग का मुकावला 
करने के लिये तैयार रहना चाहिये | न्‍ 
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विश्येप--इन पक्तियों में कवि जायसी ने महान्‌ कार्य शोर महान्‌ लक्ष्य 
पर विशेष जोर दिया हूँ । उन्होंने यह अतिपादित किया ६2 बनने के 
लिये ऊंची साधना, उच्च लक्ष्य और उच्च या विशिष्ट व्यक्ति का साथ परमा- 
वश्यक है । संस्कृत के एक श्लोक में भी यही भाव व्यंजित किया गया है-- 
हीयतंहि मतिस्तातः हीनैः सहसमागमात्‌ 
समेतिस समतामेति विशिष्टेः च विशिष्टताम्‌ 
हीरामनि देइ घचा कहानी ।उचला जहाँ पदसावति रासी || . 
राजा चला संवरि सो लता । परवत कहूँ जो चला परवता ॥. 
का परवत घढ़ि देख राजा | ऊंच मंडप सोने सब साजा ।। 
घमृत सदाफर फरे प्रपूरी ! श्री तहं लागि सजीवन-पूरी ॥ 
छदोगुख सडप चहूं केवारा । बैठे देवता चहूँ दुबारा ।। 
भीतर मडप घारि खंभ लागे | जिन्‍्ह वे छुए पाप तिनन्‍्ह भागे ॥। 
पंत घंट घन बाजहि सोई | श्रो बहु होम जाप तहं होई ।। 
महादेव कर मंडप जग मानुस तह श्राव। 
जस होंछा मन जेहि के सो तेसे फल पाव ॥ ६॥। 
शब्दार्थ--वचा>-वायदा । संवरि८-स्मरण करके । लता "-पद्मलता 
या पद्मावती । पव॑ता>-तोता (प्यार से सूबे को पर्वता . कहकर पुकारा जाता 
है ।) फा देखेः-व्या देखता है । सजीवन मूरो--संजीवनी बटी या शक्ति ॥ 
चौमुख--चतुमूं ख । घन"-कांसे का बाजा । मानुषन-मनुष्य । तह झाव-- 
वहाँ प्राते हैं । हींदा--इच्छा या कामना । जेहि के सो तैसे - जिसके 
वह वैसा । ेु के 
ससंदर्भ व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में हीरामन तोते के चले जाने पर 
राजा रतलसेन के मन की भावनाग्रों का सांकेतिक वर्शान किया गया है तथा 
बताया गया है कि हीरामन तोता तो चला गया और शाजा रत्नसेन पद्मावती 
का स्मरण फरता हुप्रा मण्डप की पभोर चला । इसी विचारंधारा को इन 
पंक्तियों में ब्ययत करते हुए कवि कहता है- है 
एस प्रकार तोता हीरामन, राजा रत्नसेन को झ्रावश्यक निर्देश भर 
उपदेश देकर चला गया । वह पद्मावती के पास ण्या और राजा को प्रावेश्यक 
बातों के साथ घेय पूर्वक कार्य करन के लिये भी कह गया । तोते के जाते ही 
स्वंय राजा ही भ्रपनी धेंयसी पदुमलता पद्मावती का स्मरण करता हुप्रा 
उप्ती पर्दत की धोर गया जहां के लिये तोतो कहं गया था । पर्वत पर चढ़कर 
राजा ने देखा कि शिवर्जी का ऊंचा मण्डप पूर्ण कलाकारी के साथ सोने से 
सजाया यया है | वहां पर सर्वत्र अमृतोपम फल लगे हुये ये तथा संजीवनी 
बूटियां भी उदित हो रही थीं।ये फल ऐसे ये जो सदा फलते फूलंते थे भौर 
सर्दव रस में युक्त रहते थे | मण्डप के चारों ओर चारों दरवाजों पर किवाड़ 
लगे हुये थे प्लौर समी दरवाजों पर देवता गण द्वारपाल के रूप में बैठे 


हयेथे । 5 

जायसी कहते हैं कि मण्डप का भीतरी भाग चार खम्भों से सजाया 
गया पा। दे खम्न साधारण नहीं ये, वे प्रसामान्य महत्व के ये । उनके स्पशं 
मात्र से स्पााजर्ता के सनी पाप घुल जाते थे । मण्डप के मौतर शंख घण्टे 


080 4 जायर्स 
शोर कांसे के थाल के बज रहे थे श्रथत्रा शंख श्रौर घण्टों को व्र्वाः 
समान 'गजना कर रही थी। वहां पर प्रनेक अ्रंकार के होम, जप 
ही रहे थे | जायसी कहते हैं कि महांदेव जी के उस मेण्डप में संस 
सभी मनुष्य अपंनी २ कामनायें लेकर जाते थे । जो व्यक्ति संच्चें म 
था; वह अंपनी इच्छा के अनुकूल फल प्राप्त करता था। 
विशेष---( १) ईंसे पद .में जायसी ने मारतीय हिन्दू धर्म 


धर्म के सिद्धांतों का सांकेतिक भ्र॑मिव्यंबन किया है। मंण्डप, के 
सूफी सिद्धांत के अनुसार तरकरित, हकीकत, शरीयत शौर मारीफत 
पार करने के पश्चात्‌ हो साधक “वस्ल! का सुख प्राप्त कर सकेता 
धम के झनुसार यह घम्में, अ्रथं, काम, मोक्ष से मिन्न नहीं हे । 
(९) इस पद के दोहे में मनुष्य की भावना के श्रनुकूल 
करने वाला भांव तुलसीदास की निम्नलिबितं पंक्ति से मेल खांता हैं 
6. जांकी रंही मांवनां जैसी | प्रभु मुरति देखी तिनं तैसी ।। 


संडपगमनं-खण्डे ._ 
. राजा बाउर . बिरह-बियोगी । चेला सहस तोस सेंग- 
पवर्मांवति फे वरसन्-प्रासा -| .देंडबत फीन्ह सेंडप चहु 
पुरुष बार होडइ के सिर नावा । नाधत -सोस देव हें. 
नमो नमो नारायन देवा.ै का ,में जोग, फरों तेरि 
'तू' दयाल सब. के उपराहों | सेवा ,केरि श्रास तोहि 
ना मोहि गुन, न जीभ रस-बाता | तू वयाल, गन तिरगुन 
पुरवहु सोरि .दरस के पझ्ासा । हों मसारग जोवों घरि 
| ' तेहि बिधि बिन न जानो जेहि बिधि श्रस्तुति तौरि । 
फरहु सुदिस्टि सोहि पर, हींछा पूर्ण मोरि ॥ १ 
शब्दार्थ--वाउर--ब्रावला या पागल ॥ दरसन-झासा--दैः 
लालपा । उपरोहीं--ऊपर । सेवा केरि श्रास--सेवा की श्राशा । नि 
बिना ग्रुण वाला । प्रुरवहु--पूरी करदो । मोरिज्न्मेरी । जौवों--दे' 
विरन॑--विनयशीलता -। सुदिष्ट--शुम हृष्टि या सुख प्रदान करते वाली 
ससंदर्म व्याख्या--मंडपगमन-खण्ड की इन पंक्तियों में जायसी 
रहे हैं क्नि राजा पद्मावती के त्रियोग में वावला हो गया; उसे तनबंदन की। 
भी नहीं रही-।-उसने विरह योग को प्राप्त किया और उसके साथ चेढ 
रूप में तीस :.हजार योगी श्रौर हो लिये । पद्मावती की दशेनाशा. से वह २ 
के निकट पहुच गया तथा-उम्तकी चारों झोर से परिक्रमा की | पूर्व दिशा 
झोर शिरु-नमन करता हुम्ना राजा रत्नसेन देवता के समीप पहुंचा श्रौर क 
लगा -कि-''है नारायण हे देव ! आपको बारंबार नमस्कार है, मैं क्रिंस यो 
हूँ जो सेवा कर सकू । है देवता तू बड़ा उदार है और सर्वोपरि है । सेवा 
तुझे गाशा नहीं है । (तात्पर्य तेरी सेवा-आ्राराबना तो होती द्वी रहती है 
साथ -ही मेरे अन्दर वे गुर मी नहीं हैं जिनसे मैं सेवा कर सकू, -न- जिद्धा 
झ्रौर न रसपूर्सा वार्ता करने का साधन ही उपलब्ध है । तुम इतने दयावान 
कि-गुणा भी देते हो श्रोर निगु ण भी । तांत्यं यह है कि में :तरे गुणों 
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व्यास्याता और तेरी सेवा का सही-सही दम नहीं मर सकता हूं। श्रतः हे 
देव ! तुम मेरे दर्शनों की ग्राशा को (रण करो प्रौर तदनंतर में सही मार्ग का 
प्रनुसरश करू गा । में प्रत्येक श्वांस के साथ उसी का मार्ग देख रहा हूँ । 
जायसी कहते हैं कि राजा रत्नसेन ने देव को सम्बोशित करते हुए कहा 
कि है देव! में उस विधि से परिचित नहीं हूँ जिससे मुझे स्तुति करनी चाहिए । 
मेरे ऊपर ऐसी सुहृष्टि कोजिए श्रोर कृषा कीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण 
ही जाय । | ह 
विश्वेप--१. इस पद में राजा रत्नसेन ने श्रपनी विनयशीलता और 
शकर की महानता का वर्णान किया है । क 
२. पद का यह माव कि देव : “तुम दीनदयाल हो, विश्व्वशिष्ठ . 
प्रौर तुम्हारी पर्याप्त श्राराघना होती है; परिणामतः में कुछ भी सेवा का दम 
नहीं मर सकत। हूँ” महाकवि मिल्टन की 0॥ |#8 9/॥402९55” कविता की इन 
पंक्तियों के साथ मिलाया जा सकता है-- 
009 607 70 ॥66९6 लावाला 79॥7"$ ० 0 #95 0०ण7 हशाॉ8 
0 ए९५ फैथ्या व5 ग्रीव ४006 [69 इशए6 पंत ए८४. 
पो प्रस्तुति जब बहुत मनावा । सबद प्रकृत मंडप मह श्रावा ॥ 
मानुपष पेम भएउ बेकुठी । नाहि।त काह, छार भरि सूठी ॥ 
पेर्माहू माह बिरह-रस रसा | मेन के घर मधु श्रम्ृत बसा ॥ 
निमत धाए जो मर तकाहा । सत रजाँ कर्र बठि तेहि. लाहा॥॥ 
एक घार जों मन देह सेवा | सेवहि फल प्रसन्न होद देवा ॥ 
युनि के सबद मंडप कऋनकारा । बेटा श्राइ पुरुष के बारा॥ 
विड चढ़ाइ छार जेति भांदी | मादी भएउ प्रत जो माटी ॥ 
माटो मोल न फिछु लहै श्रौ माटी सब मोल । 
दिश्टि जों माटो सो करं, माटी होइ श्रमोल ॥ २॥ | हो 
शब्दार्ध--भधस्वुति--स्तुति । सब्द-- शब्द | ग्रकृत--दिव्यशब्द 'या 
प्रखण्ड व्यक्ति के मुख से निकला हुआ्ना शब्द खण्डित या परिमित होता है, किन्तु 
प्राकाशवाणी ग्रसण्ड होती है | छार भरि मूठी--मुट्ठी पर राख । पेमेहि 
माह--प्रे म के मीतर । मैन--मोम । वस्ता-बर्र या मिथ्चठ । मिसत--सत्य 
होन + घाइ-- दोड़ कर | लाहा--लाम । बारा--दरवाजे पर । विड--ण रीर। 
भांटो--समाई या श्रा सकी । दिस्टि जो माटी सौ करे--जो मिट॒टी से हृष्टि 
मिलाता है । ह॒ 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में त्रताया गया है कि रत्तसेन ने देव 
को बहुत मनाया तव कहीं वह प्रसन्न ही सका । कवि कहता है-- 
जब राजा रत्नसेन ने स्तुति करके बहुत मनाया तब मंडप में से भ्रपने 
प्राप दिव्य झौर झखण्ड शब्द सुनाई दिया । वह शब्द था-'मनुष्य प्रेम के 
प्राधार पर जीवन को स्वर्गोपिम बना लेता है । ग्रन्यमा इसके बिना उसकी 
क्या गरिमा है ? क्‍या विशेषता है ? वह एक एक मुट्ठी मर राख के प्रतिरिक्त 
झौर कुछ है भी नहीं । प्रेम के प्रन्तर्गत ही विरठ और रस है, जेंसे मोम के 
छत्त में मधु, प्मृत भर बर॑ साथ-साथ रहते है | तात्यय॑ यह है जीवन में प्रेम 
के साथ विरह मी झ्लावश्यक है क्योंकि विरहाग्नि में तपरे दिना सुख का कवन 


३५० जायसी पदमावत 


शुद्ध रूप में सामने नहीं भ्रा पाता है । मोम के छत्ते में .शहद भी रहता है 
झौर काटने या डंक मारने वाला बर या भिड़ भी, भरत: जीवन के साथ 
विरह' भौर संयोग तथा सुख झोर दुख तो बने ही रहते हैं !. दोनों का साथ 
है।” कवि जायसी कहते हैं कि बिना सत्य के मनुष्य द्रौड़ कर मर गया तो क्‍या 
हुआ ? किन्तु इतना निश्चित है कि वह यदि सत्य से कार्य करे तो-बैठे-बैठे ही 
उसे लाभ हो सकता है | एक बार यदि मन लगा कर. सेवा की जाय तो उस 
सेवा से देवता प्रसन्न हो जाते हैं । ह 
| इस शब्द को सुनकर मन्दिर भंंकार से मर गया तथा राजा पूर्व के 
दरवाजे पर भाकर बैठ गया । उसके हाथों में जितनी मिट॒टी श्राई या शरीर 
पर जितनी मिट्टी श्रा सकी वह उसने झपने शरीर चढ़ाली । इस मिट्टी के 
चढ़ावे के साथ ही मन में यह विचार हुआ कि श्राखिर शरीर भी मिट्टी मर ही 
तो है; इसके भ्रतिरिक्त भर कुछ भी तो नहीं । जायसी कहते हैं कि मिट्टी 
का मूल्य तो कुछ नहीं होता है पर सभी मूल्यवान वस्तुश्नों का अ्रस्तित्व श्र 
भाकार मिट्टी से हो खड़ा होता है | जो व्यक्ति मिट्टी की ओर दृष्टिपात 
करता है तात्पयं संसार के सारे माया मोह को . मिट्टी में मिलाने के लिए 
प्रयत्तशील रहता है उसकी यह शरीर मिट्टी अ्रमूल्य बन जाती है । 
विशेष--१. “माटी” शब्द के आते ही ज़ायसी की कल्पना दौड़ने लगती 
है । वे ऐसे प्रसंगों में विशेष रमे हैं. जहां कि कवि की कल्पना को मुक्त विचरण 
फरने का भ्रच्छा अवसर मिल गया है ।, । 
२. जीवन निर्मायक तत्वों में मिट्टी के योग का महत्वांकन इस. विशदता 
भझौर व्यापकता के साथ शायद ही कहीं मिले | “माटी” शब्द यमक पलं- 
कार से सुशोमित है। ५ ऐप * 
बैठ... सिंघछाला होह तपा । “पदसावति पवसावति जपा ॥ 
दीठि समाधि श्रोही सौँ लागी । जेंहि दरसन कारन बेरागी।। 
किगरी गहे._ बजाबे क्र । भोर साँफ सिंगी निति पूर | 
कथा जरँ, श्रागि जनु लाई । विरह-घधार जरत न बुफाई ॥ 
मैंन रात निसि सारग - जागे । चढ़े चक्षोर जानि ससि लागे॥। 
फुडल गहे सीस भुई लावा । पॉँवरि होउः जहाँ झ्ोहि पावा ॥। , 
जठा छोरि के वार बहारों । जेहि पथ श्राव सोस तह चारों ॥। 
| चारिहृ क्र फिरों में, डंड न रहाँ थिर मार । 
होइ फ॑ भसम पोन सग (घावों) जहाँ परान-प्रघार | ३ ।। 
शब्दार्थ--सिंघछाला--मृगछाला, तपा--तपस्वी, दीठि--दृष्टि प्रोही 
सौं-- उसी से, जेंहि दरसन--जिसके दर्शन के कारण, किंगरी"-सारंगी या 
चिकारा, भूरैनन्याद करना, कंया--कपड़ा या गूदड़, घंचार--लपट, बुकाई-- 
बुकाना, रातन्‍-लाल, पांवरि ८ जुती, पावा"-पैर, - बहारौं--माडू लगाऊं, 
धिर मार"-स्थिर होकर । 
ससंदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में जायपती ने कवित्व-कौशल के साथ राजा 
रत्नसेन की महती साधना का वर्शांन किया है। वह कहते हैं-- 
रत्नसेन सिंह के चर्मासन पर प्रतिप्ठित होगया झौर वहीं जप-तप 
करने लगा । उसने पदुमावती के नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया । 
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राजा ने जिस लक्ष्य से वैराग्य लिया था; उसको ऊध्वेगामी दृष्टि उसी भ्रोरं 
केन्द्रित घी । वह हाथ में सिंगी बाजा या चिकारा बजाता था तथा सुबह शाप 
मिंगी का उद्घोष करता था। विरह के कारण उसकी गूदड़ी दांवाग्नि की 
तरह प्रज्म्बलित होती थी। जायसी कहते हैं कि विरह की झाग बुभाये 
महीं बुकती है । रात्रि भर पदूमावती का मार्गे देखते-देखते नेत्र रक्तिमवर्णो 
के हो गये । ऐसा प्रतीत होता था मानो कौवृहल लीव चकोर चांद की शोर 
निनिभेष देख रहा था । उसने हाथों से कु डलों को पकड़ा तथा भूमि पर सिर 
लगाया या नवाया । वह इतना ब्रती बन गया कि परदुमातव्रती के कदमों यो 
वाबड़ों पर प्रपना मिर रखने को तत्तर हो गया । रलसेत ने विचार किया 
कि प्रपनी जटाप्रों को उन्मुक्त करके या खोलकर इस परमात्मा के द्वार पर 
बुहारी लगा दू । जिस मार्ग पर वह हो, मैं भ्रयते सिर का बलिदान करदू । 
रल्स्रेन का मत इस प्रकार पद्मावती को खोजने के लिए चारों दिशाओं में 
मटक रहा था भौर क्षण मर के लिए भी स्थिर नहीं हो पा रहा था| वहू 
सोचता था कि काश में घूल होकर वहां उड़ जाऊं जहां पर प्राशाघिका 
पद्मावती है । 

विशेष--!. विरह&-वर्णात में पर्याप्त अतिरंजना है । समर्पण की नपी 
पद्धति को सपायित किया गया है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि 
का नायक प्रपने व्यक्तित्व के प्रति प्रधिक भ्रमित सा है । 

२. विरह की प्राग की तीव्रता का ऋथन गालिब के उस शेर से मिलता 
है जिममें प्रेम की प्राग को 'यह वह प्राग है जो बुमाये ते बुके! से व्यजित 
किया गया हैं । 

३. प्रेम के समप ण की बात इस शेर में भो कही गयी है -- 

मिटदे प्रपत्ो हस्ती को भ्गर तू मरतवा चाहे । 
कि दाना खाक में मिलकर गरुले गुलजार होता है ॥। 


पद्मावतो-वियोग-खण्ड 


पद्मावत्ति तेहि जोग सजोगा | परी पेम-बस गहे वियोगा १ 
नोंद न पर रंति जौ प्रावा । सेज केंवाच जानु कोइ लावा ॥ 
दहे छंद धघो चंदन द चीख । दगधघ कर तन विरह गंभीरू ॥ 
कलप ; समान र॑नि न्‍ तेहि बाढ़ी । तिल तिल्ल भर जुग जुग जिमि गाढ़ी।॥। 
रशहै बोन ४ महू रति विहाई | सस्तिबाहन तह रहै श्रोनाई ॥। 
पुनि घनि संघ एरेहे लागे | ऐसिहि विया रनि सब जागे।। 
रह बहू भोर कंबल ४ रस लेवा । ध्राइ पर॑ होइ घिरिनि परेवा ॥ 

से धनि बिरह पतंग भइ, जरा चहै तेहि दीप । 

है या न भाव निरिंग होइ, का चंदन तन लोप ? ॥ १ || 

_. शब्दाय-तेहि जोग संजोगा राजा के योग के संयोग 
पेम-वेस-॥्र म के वगीभूव होकर । गहे वियोगा बह आया 
रेनि जो प्रादा-रात्रि ज॑ ने-ज॑ से प्राती है । केंत्राचई--कपिकच्छु या कैंचफर्स शी 
झिप्तके छू जाने से शरीर में खुजती मच जातो है। चीरू ह- 


'मीर है ल्जस्य | गाढी--- 
गंभीर या गह रो।मक भायद बिहाई 
ग्नार था गहरा । < द।रेनि हाइ--रात वीत जावे । प्रो नाई--- 
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भुके हुए.या ठहरे हुए । घनि--धन्य। पदुमावती । उरेहँ--दीवार पर तित्र 
बताना ।-विथा-ण्यथा या दुख | रस-लेवा--रस लेने वाला | घिरिनि परेवा- 
गिरहबाज कबूतर | कंत--रवामी । भू गि--कीड़ा विशेष । का 
:.. ससदर्म व्याख्या --इन पत्तियों में पद्मावती के हृदय में उठने वाली 
विचारधारा जो वियोगजन्य है, का वर्णान किया गया 'है | कवि ने बताया है कि 
पद्मावती भर रत्नसेन दोतों के हृदयों में विरह की श्राग लगी हुई है। है दोनों 
तरफ श्राग बराबर लगी हुई' या गुप्तजी के शब्दों में दोनों शोर प्रेम पलता हैं! 
की उक्ति को चरितार्थ करते हुए कवि जायसी कहते हैं-- े 
| कवि कहता है कि राजा रत्तसेन के योग के प्रमाव से पदुमावती को 
भी प्रमाग्नि ने जकड़ या घेर लिया है। तात्पर्य पदुमावती भी प्रेम- 
विरह के वशीकृत होगई है | उसे वियोग सताने लगा है। रात्रि के श्राते ही 
नींद नहीं आती है श्रौर न शान्ति ही प्राप्त होती है, अपितु उल्टे वियोगजन्य 
-कृष्ट बढ़ता जाता है | शैय्या पर सोती है तो ऐसा प्रतीत होता है मात्तों किसी 
मे उसे कैँत्राच की फली लगादी है। वियोग के क्षणों में चन्द्रमा श्लौर चदंन 
दोनों ही शरीर को दग्घ करते हैं ॥ साथ ही ये जलाकर तन को गंभीरता से 
कष्ट देते हैं । चन्द्रमा की शीतलता और चन्दन की सरसता तथा मघुरिमा भी 
अपने गुणों के उपयुक्त कार्या न करके विपरीत कार्य करती है। रात्रि शीघ्र 
ही नहीं बीत पाती है.। वह कल्पं के समान बढ़ती जाती है। वह तिल-तिल 
कर कटती है भौर क्षण- क्षण का समय युग युग के समान बड़ी कठिनाई से 
काठती है । है | 
जायसी कहते हैं कि जब रात नही कटती है तो वह अपनी रात्रि को 
काटने के लिए वीणा हाथ में ले लेती है। इस श्राशा से वीणा को धारण 
करती है कि शायद इसके स्वरों में भूलकर वह मन को भुलाकर दूसरी झोर 
लेजावे । किन्तु परिणाम इसके विपरीत जान पड़ता है। वीणा की ध्वनि सुन- 
कर चन्द्रमा के वाहन मृग बुध होजाते हैं परिणामतः रात ठहर जाती है भौर 
ठहरी हुई रात पद्मावती को कष्ट देती है । तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा के 
रुकने से रात कटती या वीतती.नहीं है । इस दृश्य को देखकर पद्मावती दीवार 
पर सिंह का चित्र बनाती है कि इसे देखकर भृग भाग जायेगा श्रौर रात कट 
जायेगी, तभी सुख शा-ति का ग्रनुभव होगा । इसी क्रिया कलाप में वह रात 
बिता देती है--वह मी जागते-जागते ! कमी वह कहती है कि कमल का रस 
लेने वाले भ्रमर तुम कहां हो। तुम शंत्र ही श्राजाओओं तथा कलाबाज कंबू- 
तर की मांति श्लाकर हट पड़ो । तात्पर्य, जिस प्रकार कलाबाज कबूतर श्राकर 
कवूतरी के ऊपर हूंट पड़ता है उसी प्रकार तुम भी ग्रपनी प्रिया के यौवन मधु 
को चखने के निमित्त शीघत्र ही आजाओ । 

जाथसी कहंते हैं कि वह विरहिणी पद्मावती विरह में परवाने के समान 
जलती है या जलना चाहती है । वह कहती है कि है प्रिय ! यदि तुम पअपने 
रूप में लीन करने के निमित्त भ्रगी वनकर नहीं श्राप्रोगे तो मेरे जलते हुए 
शरीर पर चन्दन का लेप करके कौन शांति प्रदान करेगा ? । ह 

विद्येप:-- १० इस पद में पदुमावती के विरह का स्वाभाविक भौर 
मासिक चित्रण किया गया है। विरह दोनों प्रेमी-प्र मिका के हृदय. में लगा 
हुआ है । ' 
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२, हेतूत्म क्षा भ्रौर उपमा पभलंकारों का प्रयोग बड़ा सुन्दर और सार्थक 
बने पड़ा है । हक | 
३. 'गहै वीन मक्ु रैन विहाई श्रादि पंक्ति सूरदास के भ्रमरगीत प्रसंग 
पें भी मली भांति देखी जा सकती है:-- ' पे 
दूर करहु वीना करि घरिवों । । ४ 
मोहे मृग नाहीं ?थ हांग्यो नाहिन होत चंद को ढरिवो ॥| 
४. इस वन की कवि-कल्पना मानस को कुरेदती है. उसमें बनावट 
नही है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेम भाव की गहनता का भाव दोनों 
प्रोर वरावर व्यजित किया गया है । | 
परी विरह्द वन जानहु' घेरो । श्रगम प्रसुक जहां लगि हेरी॥। 
चतुर दिसा चितव जनू मूली । सो बन कह जह' मालति फूली? 0 
कथल भोर प्रोही बन पावे । को सिलाइ तन-तपत्ति बुझाव ? ॥ 
प्रगप्रग भप्रस फवलसरीरा | हिय भा पियर फहै पर पीरा॥। 
घहै दरस, रवि कीन्ह विगासु । भौर-दीठि सनो लागि झकास ॥|. 
पूछे घाय, वारि | फहू बाता । तुई जस फंचल फूलरग राता 
फेसर बरन हिंया भा तोरा । सानहु मर्नाह भएउ किछु भोरा ॥* 
पोन न पावे संचरं, भोर न तहां बईठ। - 
भूल फुर गिनि कस भई, जानु सिंघ तुइ डीठ ॥ २॥ 
शब्दार्ध:--हेरी ८ देखते हैं। चतुरदिसा--चारों दिशाओं की ओर 
देखती है | जनु भूली>-भूली सी मरमाई सी । श्रोही->उसी । तन-तपनि-- 
शरोर फो भाग । पर-पीरा>>दूसरे की पीडा । चहै दरस--दर्शन लाभ चाहती 
है । विगामू--विकसित होना । हिय मा पियरज"जव मल के भीतर का छत्ता 
पोन रंग का होता है। मौर दीठि-मनों लागि भ्रक्ासु 5 कमल पर जैसे मारे 
ऐते है देसे हो घमल सी पदुमावती की काली पुतलियां उस सर्य का विकास 
ऐपने वो प्राकाण की प्ोर लगी हुई हैं । घाय--दासी । बारि कहु बाता-बाला 
दताप्री तो मही बया बात है ? केसर वरन--केसर जैसे पीले व का । पौन 
न पाव॑ सचर--जहां पर पवन का संचार नहीं होता है। बईठ--बैठा । 
बुर गिनित--हरिणी । 
हि मसंदर्म व्यास्पा:- इन प'क्तियों में भी पूरव॑संदंमानुसार कवि कह रहा 
६ फ-- 
पद्मादती विरह की उस प्रवस्था में है जबकि वह चारों श्रोर से घिरी 
हुंई है । विरह दन में घिरी पद॒मावती जहां-तक हृष्टि डानती है चहां तक उसे 
भाग प्गग्प ग्ोर प्रमूक दिखाई देता है । वह मूली सी भ्रमी सी या ठगी सी 
घारों दिशाप्रो की चोर देखती है । वह स्वय ही प्रश्न करती है कि वह वनस्थल 
पटटां हैं ज्हां पर मालती फलती है ? यहां तो सभी जगह जलन हो जलन है । 
घमल पपने भरे को उस्तो उपवन में पायेगा । कौन ऐसा है जो मुझे रत्नसेन 
से मिलाजर मेर घरोर की विरह्यग्नि को दमन करो । कहां तो यह शारीरिक 
प्राग जो रिरह से उत्त्त है योर कहां कमल सा मुकीमन यह शरीर । बसे को 
फटा से उनका हृदय पाना पृद् गया था । व्य जना यह है क्कि विरह के कारण 
श्यार श्प्वा शोर नीरस होगया था । पदमावतो ह्पी कमल सूर्यहपी रमन के 


३ 
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साथ ही विकसित हो. सकता है । कमलरूप्राः पदुमावती- सूर्यरूपी :रत्तसेन के 
दर्शनों की इच्छुक है | इसका कारण अपने योवन और शरीर! का विकास ही 
है । इसी कारण वह पद्मा अपने नेन्नों को आकाश की ओर लगाये हुए है । 

जायसी कहते हैं कि पदुमावती की यह दशा देखकर उसकी घाय या 
दासी ने पूछा कि बाला.] बताग्रो तो : सही, -श्राखिरं' क्या बात है? तुम तो 
कमल की कलियों के समान रक्तिम वर्ण की थीं, यंकायक तुमे क्या होगया है 
कि तू पीतवरं हागई है ठोक केसर के समान-। ऐसा विदित होता -है “कि तेरे 
मन में कुछ.भौर हो फोड़-फाड़-है-या कोई नया- तत्व विकसित. होरहा है । 
व्यंजना यह है कि जब तक तुम कलिका थीं, तब-तक तुम्हारे मुख: भौर- शरीर 
पर लाल. कमल की आ्रामो रहती थी, पर अब वह पीत-वरणं में बदल गई.है। 
लगता यहं है कि कलिका फूट: पड़ी है। दासी.ने कहा - कि हैरानी ! बताग्रो 
तौ सही तुम्हारे इस पीतवर्ण का-क्या कारण है । तू--उप्त स्थान पर :रहृती है 
जहां न तो पवन का सचार होता है और न-भ्रमर ही: जा सकता :है, फिर तू 
इस महल में ही भूली हुई'या ठगी हुई हरिणी-सी कंसे मरमाई- सी: प्रतीत हो 
रही है । ऐसा विदित होता है कि तुम्हारी दृष्ठि किसी अमर-या सिंद्द को देख 
चुकी है । व्यजना यह है कि पद्मावती तुम किसी पर- भ्रनुरक्त .हो रही हो । 

विशेष--१. उत्प्रक्षा श्रलक्तार श्रोर उपमा प्रलंकार .का. वैमव यहाँ 
देखने को मिलता है। सौन्दय॑ प्रंधानता इस वर्णोन की विशेषता है । 

२. वर्णन सरस प्रौर मनहरण है ॥ भाव गांभीर्य भोर माषा-वैमव 
मो सर्वधा सराहनीय हे | ॥ बल 
 घाय ! सिंघ बद खातेड मारी । फी तप्ति रहति श्रही जसि बारी ॥ 

जोबन सुनेउा . को नवल बसंतू । तेहि बन परेज हस्ति मेमंतू ।। 
प्रथ जोबन-बारी को राखा । कुजरबिरहु विधस साखा।। 
में जानेडः जोबन - रस भोगू- | जोबन - कठिन सताप बियोगू ॥ 
जोवन गरुझ  शभ्रपेल. पहारू । सहि न जाइ जोबन कर भारू ॥ 
जोवन झस मैमत. न फोई । नवें हस्ति जो श्राकुस होई॥ 
जोबन भर भादों -जस. गंगा | लहरें बेड, समाह. न भ्रगा।। 
परिउ' श्रयाह, घाय ! हाँ जोबन उदघि गभीर । 
तेहि चितवों चारिद्यु दिसि जो गहि लाणे तीर ॥ ३ ॥। 
शब्दार्थ-+घाय --दौड़कर, वरु--प्रच्छा, श्रहि--थी, मैमंतू--हाथी या 
मस्त हाथी जोवन-वारी--यौवन की वगिया को, कु जर-विरह--विरह का 
हाथी, विधंस--विध्वंस कर देगा; भ्रपेल--जो ठल न सक्रे, मैमत--मत्त, 
जो भ्रांकुस होई--भ्र कुश हो जाता है, समाइ न गंगा--भ्रपने शरीर पु के प्रगों 
से यौवन-गंगा लहरे दे रही है. श्रथाह--बहुत गहरी, तेहि चित्तवीं-- 
उच्चे देखो । * हे है 

ससंदर्भ व्यास्या--संदर्भ पूर्वानुसार है । पदुमावती श्रपेनी विरह की 
घड़ियों का हवाला घाय के समक्ष प्रस्तुत करती है-। वह कहती है-- .' 

ग्ररी घाय ! चाहे जो कुछ हो,किन्तु छुम इसे तरह क्‍यों दुखी होतो हो ॥ 
मले ही सिंह मार कर खड़ा कर देता, किन्तु मेरा जीवन वड़ा णानन्‍्त पशौर 
स्थिर है | सुना जाता है कि यौवन वसन्त के पास गुलजार होता है, किन्तु मैं 
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बड़ी हतमागिनी हें कि हमारे लिए यह संसार बडा कठोर निकला । मेरे 
योवन पर कामरूपी मस्त हाथी का हमला हो गया है। ऐसा कौन है जो 
मेरी तरुणाई.की वाटिका को सुरक्षापुर्वके: रख: सके ४5इसः यौवन रूपी बगिया 
की .हरी भरी शाख़ों|को;विरह-कु जर ने. तोड़ डाला है।, मैं (पद्मावती ) तो 
समभती थी कि यौवन में रसोपक रण प्राप्त होते हैं । किन्तु कड़वा . नाम लेने 
मात्र से विरहु में .कष्ट स़हना - पड़ता है ।- योवन- स्थिर, और ..अचल रहना 
चाहिए । बस्तुतः बहुत मारी भार-के रूप में यह,चलायमान-नहीं हुआ । -- 

: पद्मावती-कहती है.किः श्रब तो इस यौवन काउरस संभाला नहीं जाता 
हैं। तात्पयं .है-कि यौवन के; दिनों; में ,प्रिग़..के बिना जीवन नहीं बिताया ' जा 
सकता है-। यौवन जैसा; मदोन्मत ,हाथी श्रव कोई नहीं है । प्रकुश से तो हाथी 
को भी भ्ुकाया जा - सक़ता है किन्तु यौवन को नहीं भुकाया जा सकता है। 
यौवन मद से इतना भरा हुआ. है जैसे माद्रपदी गगा | यौवनजनित तरंगों से 
शरीर का भ्रेंग-भग फुटने जगा है ॥ माव ग्रह है कि पद्मावती .का यौवन 
संमाले नहीं समलता ।'. $& ;. . ॥ 

* जायसी/ कहते हैं कि श्ररी घाय ! मैं ग्रौवन के गंभीर सागर में पड़ी 
हुईं हूँ । चतुदिक हृष्टि दौड्धा रही हुँ कि कौन मुझे बांह पकड़कर शभ्रासरा या 
सहारा देगा |; तात्पयं, यह है कि ।योवन के सागर से किनारे पर लाने वाला 
कौन है ?.,प्रिय की कामना -की;झोर संकेत है । ० 
+- . विशेष-+इसमें सांगरूपक और*'बारी* का यमक भअलंकार द्रष्टव्य 
है ॥ पद्मावती का यौवन उहाम गति से लहरें ले रहा है ।” यह भाव बड़े 
चित्रात्मक. धौर ध्वन्यात्मक ढग से श्रभिव्यक्ति पा सका है । हु 

पदमावति ! तुदद समुद सयानी । तोहि सर 'समुद न पुजे, रानी ।। 
नदी समाहि सम्ुद मह श्राई । समुद डोलि कह कहां .समाई ? ॥। 
झबहीं - कवल करी हिय तोरा । प्राइहि भौर जो तो कह जोरा ॥ 
नोबन-तुरी.. हाथ, गहि. लीजिय । जहाँ जाइ तह जाइ न दीजिय ।। 
' जोबन जोर मात, गज झहै । गहहु ज्ञान-प्रांकुस -जिसि रहै | 
- भ्रबहि बारि तुह - - पेम -न खेला । का. जानसि. कस होइ दुहेला ॥ 
गगन दीठि करू नाइ तराहीं । सुरुज “देखु कर श्रावे नाहीं ॥ : 
जब लगि पीउ मिले नाँह, साधु पेम के पीर । 
।, .... जसे सीप सेवाति .कह तपे-समुद - मर नौर ॥।'४॥ 
शब्दायं -+ समुद” 'समानी--समुद्रा सी गभीर हो, सरि--समान, 
कंवल'करी--वःमल कलिका,. तुरी-घोड़ी, मात--मदमाता या मतवाला, 
ज्ञान-आंकुस--ज्ञात का श्र.कुश, गहहु--ग्रहरा करना, बारि--वाला,- तुई-- 
तुमने, पेम न खेला--प्रे म.की क्रीड़ा नहीं की है, दुहेला--कठिन खेल, साधु--- 
साधना करो 4६... हे न ता कक 
ससदर्भ व्याख्या--इस पद में पूर्व संदर्भ से ही घाय पद्मावती से 
कह रही है--; 5 5 ध ३४ परे ह «.. ॥# 
है पद्मावती ! तू सुबुद्धि श्रौर चतुर है | तू समुद्र के समान गमोर 
है । हे रानी तेरे समान तो समुद्र मी नहीं हो सकता है। नदियां :गआ्राती हैं 
झौर संमुद्र में समा जाती हैं: किन्तु यदि समुद्र भी चंचलता को ' ग्रहरा करके 
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विचलित होने लगे झौर वह सोमोल्लंघन करे तो क्‍या हो ? कहां स्थान होगा 
उसके लिए ? भाव यह है कि चचलता बहुत हेय है श्ौर सहनशीलता वरणीय 
भौर स्तुत्य है । लि! 

... घाय ने कहा कि है पदुमावती ! तेरा हृदय झ्मी कमल की मांति 
कोमल श्रौर श्रबोध है | इस बात को मांठ बांध ले कि तेरे योग्य 'वर-भअ्रमर 
अ्रवश्य ही श्राकर तुके वरण करेग।। शिक्षा मानो ! यौवन रूपी तुरंग को 
भचलता से बचाओ और उसकी वल्गा “को हाथ से थामे “रहो--मदि उसे मुक्त 
छोड़ दिया तो श्रनर्थ हो सकता है । कारण कि वह तो मदोन्मत हाथी की भाँति 
है । उसे ज्ञान से, विवेक से इस प्रकार घारण करना चाहिए जैस अक्ुश से 
हाथी को वशीभूत किया जाता है | भ्रमी तुम बाला हो, तुमने प्रम का खेल 
श्रमी तक नहीं रचाया है । भ्रतः तुम्हें क्या झनुमान हो सकता है कि प्रेम का 
खेल कितना कठिन होता है | दृष्टि को चाहे जितना श्राकाश तक पहुचाओ, 
पर वह नीचे ही वापस झाकर थम जाती है | सुर्ये मी क्रितना .ही दृष्टि में 
लाया जाय, किन्तु वह हाथ नही आता है । ! " 

जायसी कहते हैं कि जत्र तक पद्मावती तुके श्रमीष्सित प्रियततम न 
मिर्लें तब तक प्रेम की पीड़ा को साधने या सहने की व्यथा को समभने पश्ौर 
सहने का कष्ट सहो । यह व्यथा ठीक उसी प्रकार सहन करनी चाहिए जैसे 
सीप स्वांति नक्षत्र की बूंद पाने के लिए श्रपार सागर में तपस्या करती रहती 
है| तात्पर्य यह है कि मनोवाँछा पूर्ण करमे के निमित्त तपस्या या साधता 
जरूरी है, झ्रावश्यक है। | - | ु 

विशेष-- १. इसमें सूफी सिद्धान्त के भाधार पर प्रेम की पीर का 
वर्णात किया गया है | प्रेमी के प्रेम की प्राप्ति से पूर्व वेदना सहना श्रावश्यक् 
है | सूफियों के प्रेम मार्ग को ज्ञान मार्ग से एकदम अलग नहीं.किपा जा 
सकता है, यह भाव भी इस पद से ही प्रमाशित हो जाता है । गा 

२. गगन दिस्टि... ... पंक्ति में न्‍्यूटन के वक्ष एण छठाथ्व्रैकन्रतंणा 
के सिद्धान्त का सकेत भी मिलता है जिसका पअ्रन्वेषण वैज्ञानिक .झ्लाण कर 
सके है । | 

दहै, घाय ! जोवबन एहि जीऊ । जानहूं परा झ्रगिनि सह घीऊ ॥। 

फरवत सहांँ होत दुद श्राधा । सहिन जाइ जोबन की दाघा ॥ 

विरह समुद्र भरा अ्रसंसारा । भोौर मेलि जिउ लहरिन्ह मारा ॥ . 

विरह-नाग होइ प्िर चढ़ि डसा । होद श्रगिनि चंदन मह बसा || 

जोवन पंखी बिरह बियाघू । कफेहरि भएंउठ कुरगिनि-खाघू ।॥ 
फनक पानि कित जोबन कोन्हा । झ्ौदन कठिन बिरह श्रोहि दीन्हा ॥॥ 
जोवन-जलहि बत्रिरह-ससि छूम्मा । फूर्लाह भौर, फरहि भा सुआ ॥। 
जोवबन चाँद उद्या जस, बिरह भएउ संग राहु । 
घटतहि घटत छीन भट्द, कहै न पारों काहू ॥ ५ ॥। 
शब्दार्थ --दह्ै-जलाता है एहि जीक-इस जीव को या प्राण को, 
दाघा-जलन, अ्रसंमारा-वेसंमाल या न संमालने योग्य, भौर मेलि-मंत्रर या 
चक्र लेकर, विरह नाग-विरह का सर्पे, सिर चेढि डसा-मुहावरा है भ्र्य है सिर 
पर चड़कर काटना, होइ झगिनि चंदत मह वसा-वियोगियों को चन्दन से भी 
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त्ताप होना प्रसिद्ध है, फेहरि मयेउ कुरंगिनि खाघू-जैसे हिरन के निमित्त सिंह, 
चैसे ही यीवन के लिए विरहे, कतक पानि-स्वरंग जल, श्रौटन-पानी को गरम 
करने को, औटाना, विरंह-मसिं-विंरह की स्थाही,फूलहि मौंर-अ्रमर फूलते हैं, 
कर हिं-फलते हैं, 'फूर्लाई भौंर फरहि जनु सूआा/-जैसें पुष्प को बिगाड़ने वाला 
भौंरा' झौर फेल को बिगाड़ने चाला तोता होती है वैसे यौवन के फल को त्ष्ट 
करने वाला विरह होता' है, विरह 'मंएठ 'जस राहु-चन्द्रमा के उर्दित होने पंर 
जैसे राहु उसके मार्ग की बाधा बनकर पाता है वैसे ही यौवन-चन्द्रमा के लिए 
विरह राहु का काम करता है, छीन भइ- क्षीण हो गया, कहै न पारों काहु- 
किसी से कहते नही बनता । 
सप्रसंग ध्याख्या--पूर्व प्रसंस के साथ ही इन पंक्तियों में धाय को 
राजकुमारी पद्मावती विरह.की प्सह्य पीड़ा का बोध करा रही है और बता. 
रही है कि प्रेम के साथ. विरह अनिवायंत: रहता है। वह कहती है-- 
है घाय ! विरह की ज्वाला से यौवन और प्राण जल़ते हैं।वे इस 
प्रकार जलते, रहते हैं । विरह घी योवन श्रौर प्राण के लिए और अ्रधिक 
प्रोत्साहन का काम करता है। वह कहती है कि इस वियोग में मैं काशी. 
करवट भी ले सकती हूँ तथा इसमें दो टुकड़े होना श्रच्छा समभती हूँ किन्तु 
विरह की तपन सहता मेरे लिए असह्य है। भरे हुए विरह के समुद्र का भार 
भी वक्ष के बाहर हो रहा है। कारण वह (विरह। अपने को भंवर में डाल- 
कर लहरों से चपेट देता रहता है | विरह तो नाग के रूप में मेरे सिर पर 
संवार हैं तथा उसे जा रहा. है । शरीर के चंदन में विरह मानों ज्वाला बन 
कर समा गया है, यौवन पक्षी है श्रौर विरह व्याघ या शिकारी है जो इसका 
शिकार करता रहता है । तो 
| जायसी कहते हैं कि परमावती ने कहां कि विरह सिंह के सहश मुझ 
हिरनी को खाने वाला है। ईहवर ने यौवन को स्वरिम चमक और स्वस्थ. 
लाली न प्रदान की होती तो शरीर को चिरहँ की यह यातना नहीं सहनी. 
पड़ती । यौवन को 'जल जैसे ही विरह की काई से भ्राच्छादित हो जाता है वैसे 
ही उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है।॥ जैसे फूल को भ्रमर और फल को तोता 
कुतर हा है, खोखला करके छोड़ता है ठीक वैसे. ही विरह यौवन को कुतर 
खाता है ।. ह - ' | क 
; जायसी कहते हैं कि जैसे हो यौवन का चन्द्रमा उदित होता है वैसे ही' 
उसमें विरह का राहू लग जांता है । इसी प्रकार पद्मावती कहती है कि' 
मेरा यौवन क्षीणतर हो रहा है पर इस रहस्य को किसी के मी समक्ष प्रकट 
करना उचित नहीं जान पड़ता है । रो तस 
: विशेष--१. इसमें रूपक, अ्रपहनुति का ग्रंच्छा प्रयोग हुमा है । श्रप- 
हनुति का प्रयोग बड़ा सुन्दर है-- 
* २३०8 ० होइ न विरह भ्रगिनि मह घीऊ । | 
: . २. प्रेम जीवन की श्रावश्यकता है, यौवन की पुकार है किन्तु विरह 
इस भावश्यकता को प्रमारित करने वाली कसौटी है। प्रेम भौर विरह 
परस्पर मूल्यवान हैं । प्रेम विरह की भट्टी में तप कर ही, कंचन के समान 
निखरता है; यही कारण है कि जायसी ने इस पद में तथा और भी एकाघ 
स्थल पर इस प्रकार का मंतव्य व्यक्त किया हैँ । 


३५८ ._ जायसो पद्मावत 
त क्यों चक्र फिर चहें भोरा | बरजे घाय, समाहि न कोरा ॥ 
फहेसि पेम -: जो - उपना, बारी | बांघु_ सत्त,- मन डोस न भारी ॥, 
नेहि जिउ महं. होह सत्त-पहारू । पर॑ पहार त्त- बांफ, बारू ॥| 
सती जो जरे पेम सतत, लागी । जाँसत हिये तो शीतल ध्ागी ॥. 
जोबन चांद. जो. चौदस-करा । बिरह _के चिनगी. सो पुनि जरा ॥ 
पौन बांध सो , जोगी . जती । काम बांघ सो. कामिनि सती ॥ 
भाव बसंत - फूल, फुलवारी | देव-बार सब जहें.. बारी ।. 
--तुम्ह पुनि जाहु:; बसत लेट्,-:पुजि -मनावहु देव । - :*८:४ 

जीउ पाइ् जग- जनम है, पीठ पाइ -के सेव.॥। ६॥। 


शब्दाथ--१ रजे--मना करना या व्जनों केरना। कोर--कोना । 
उपना बारी--बालिका प्रेम जो उत्पन्न हुआ है।.- बांघु सत्त--सत्य को बांधों 
या मन को साधो ॥ मन डोल न--मने को चंचल मत वनाओो । संत्त पहारू-- 
सत्य पहाड़ या रक्षक होता है। बांक बारू--बाल आांका भी नहीं होता है। 
पौन-बांघ--प्राणो को बांघना या श्वास को वशीभूत करना:। काम-बांघ-- 
काम को वशीमृत कर लेना । देव वांर--शंकर देवता के दरवाजे या द्वार परं। 
जेहें वारी--समी वालिकाएं जायेंगी । पी ३५ | या 

ससदमभ व्याख्या-- प्रसंगपृरवचनुसा र, जायसी कह रहे हैं--- 

पदुमावती की श्रांखें चक्र की मांति चारों श्लोर फिर रही थी । धाय 
बजित करती थी पर वे प्रपने कोरों में नहीं समाती थीं । इस पर घाय ने कहा, 
कि है बालिका] यदि तृभ मे प्रम उत्पन्न हुमा है तो सत्य, का, पालन करो 
तथा मन को वांघों या वद्य।मृत करो । .यदि मन चचल रहेगा तो. संयम हूट 
जायगा प्रौर तेरे प्र म का प्रचार और प्रसार हो जायेगा जो ठोक नहीं है, 

कारण; जिस मन मे सत्य का पहरेदार होता है वहां पर पहाड़ हुटन, पर या 

बडी से बड़ी विपत्ति श्राने पर भी व्यक्ति या साघक का बाल बांका : भी नहीं 
होता है । प्रियतम प्रेम के वर्शामूत हो जो स्त्री भ्राग में जलती ..है. तो उसके 
लिए दाहक भ्रग्नि मी शीतल हो जाती है क्योकि उसके पास 'सत' वी बल 
होता है । हे ; 2० 
२ जायसी कहते है.कि चौदह कलाझों से युक्त जो योवन रूपी चांद है वह 
विरंह की चिनगारी मर से फिर जलने व घटने लगता है । जो व्यक्ति संयम, 
यम-नियम से प्राणों को बांध: लेता.है वह प्राणायाम की क्रियां करता है 
संयम को साधता है पतः यती है । काम -को;वश्ञ में करके उस भावना-पर 
नियत्रणा रखने वाली नारी सती होती है। देख वसन्त झा पहुंचा 
फुलंबारियों के फूलों मे नयी रगत दिखाई देने लगी है--लगता है वे हँस रहे 
हैं । देवता के-मन्दिर में समी बालायें पूजा श्रोर दर्शन के निमित्त जायेंगी । 


घाय ने कहा कि हे पदुमावती ! वसन्‍्त पूजन के लिए तुम -मी णाग्रो 
श्रौर पूजा से श्रपने देवता को प्रसन्न करो । जीवन तो जन्म लेने मात्र से ही 
प्राप्त होता है या हो सकता है; किन्तु प्रियतम की प्राप्ति के लिए सेवा श्रीर 


करना ग्रावश्यक है । 5 
विशेष--इन प॑क्तियाँ में जायसी ने नारी के मारतोय ग्रादश को 


$ 
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' प्रस्तुत किया है । पत्नी को पति सेवा कंरनी चाहिए, तभी. उसे प्रिय प्राप्ति 
'होती है ।' यही भाव इसमें व्यंजित है । 280 ५ तु हे 55 न 
जब लगि अ्रवधि प्राइ निपराई । दिन जुग जुपग विरहिति कहं जाई ॥।. 
भूख. नोंद निसि-दिन .गै दोक | हिये ,मारि, जस ५ कलगे फोऊ ॥। 
रोबं रोब॑जनु लागहि चांटे । छत सूत, ,बैरबाह जब फडि ॥ 
दगधि फराह जरे जस घीऊ । बेगि न्‌ श्राव सलपगिरि पीकू ॥ 
कौन देव कह जाई के परंसों । जैहि सुमेष हिप लाइय कर सो ॥ 
: भुपुति 'जों फूलि सांस परगट । अ्रव होइ सुभर वहूहि हम्ह घरों ॥. 
भा संजोग जो रे भा जरता । भोगंहि भए भोगि क्रा करता ॥ 
जोबन चचल ढीठ- है, कर निकाजे काज ! 
धनि कुलबंति जो कुल घर फ॑ जोबन मन लाज ॥७॥। 
शब्दार्थ--अ्रह--दिंवस । “निसि गे दोऊ--दिन और रात दोनों। 
हिये मांकं--हृदेय में । केलेप-दुख पाती है । ' रोवहिं रोम--रोम-रोम । 
ज॑नु लागहिं चांटै--रोम-रोम पर मांनो' विरंह चांटे मारता है । दगधि--दग्व । 
परसौं --स्पर्श करूँ या पूजन केझ' ' जेहि सुमेझ हिय लाइय कर सौं--जिससे 
उस सुमेरु को हाथ से हृदय - में लंगोंऊ'। गरासौं--गले में घारण, कारण 
पाठान्तर कर सौं। ग्रुपुत जो फंल--स्तनों के फूल थां फल जो यौवन समीर के 
चलने पर उभर कर सामने घार्ते हैं। होइ सुमर--प्रधिकत मरक्र और उमर 
कर । दूसरे श्र में भ्रच्छे भट बनकर जो दूसरों को लड़ने के लिए आमंत्रित 
करते हैं 'धटै-+हमारे शरीर को । तिकाजै--निक्रम्मे (जोबत--यौवनावस्था । 
ससंदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में जायसी पदूमावत्ती के विरह का 
वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैँ-- /  +>.+7 ०० 4 
' बसंत्त पंचमी की तिथि जब तक आये तबः तक की: भ्रवधि पदमावती 
के लिए एक युग के. समान बन गई । एक एक-दिन 'एक युग बन गयां। न तो 
दिन में भूख सताती थी और न रात्रि को नींद ही । केवल हृदय में प्रे म- 
जतित विरह की'टीस .उमरती रहती थी.। विरहावस्था में' उंसके शरीर के 
रोम रोम को चपत सी लगती थीं । ऐसा प्रतीत होता था मानों भीतर से 
कोई उसकी .रग-रग को छेदे डालता था । पद्मावती :का शरीर विरंह-के 
जलते कड़ाह में जल रहो. था । वह कह रही थी कि 'हे प्रियतम ! शीघ्र ही 
भाकर ब्यों नहीं प्राणों में समा जाते हो-भौर प्राणों की पीर हर लेते हो ? 

, पद्मावती कहती है कि हे देव:! मैं किस श्रन्य देव का स्पर्श करू 
जिसके कारण में . सुमेर के सहश प्रियतम को हृदय से लगा सकू । भ्वरे 
स्तनफल भ्रब तक गुप्त थे; वे भ्रव इवासों की वायु-और यौवन - की चंचल गति 
के सामने उमरने लगे हैं, वे-श्रव प्रिवतम के कर मर्दत झौर स्पर्श के श्रभाव में 
पुनः घटने लगे हैं। (व्यजना यह है कि प्रिय शीघ्र ही आकर मिलो; स्तनों का 
सर्देन करो; झआलिगन करो । यह अभिसार का संमय है। उपयुक्त समय यही 
है। यदि भ्रेव इनका मर्देतन और आलिगन न हा तो इनका बैठ जाना या 
'शिथिल पड़ जाना स्वाभ[विक है । कामशास्त्र में 


जप तक बताया गया है कि पुर्णे योचन 
पर उमंरते स्तनों को यदि दबाया न जाये तो वे शिथिल हो जाते हैं तथा 


भानंदहीन हो जाते हैं ।)) पद्मात्रती कहती है कि यदि यौवन के ज्वार पर 


हा 
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जवानी में या विवाह योग्य होकर भी तिल-तिल कर जलना और मरना ही 
भाग्य में लिखा है _.तो भोगी होकर मोग. करने का कोई श्रर्थ ही नहीं है । 
जवानी बड़ी चचल और धृष्ट होती है। यह मनुष्य से निकम्मे कार्य करवाती 
है । वह नारी घन्य है जो यौवन के ज्वार पर भ्रपने कुल की मर्यादा का पालन 
करती हुई लज्जा को पालन करती है । | 

व्शेष-- १. पदुमावत्ती के कामुक हाव-मावों का सांकेतिक ही नहीं 
स्पष्ट वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है । 

२. श्रश्लीलता के साथ ही दोहे की दूसरी पंक्ति में श्रादर्शवाद भौर 
लोक-लाज की बात कहकर जायसी ने श्रपने पूर्णा व्णंन पर झादर्श भौर 
मर्यादा का भ्रावरण डालने का प्रयत्न किया है । हे 
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तेहि बियोग होरामन प्रावा | पदमावति जानहुूँ जिउऊ पावा ॥ 
फठ  लाइ सूझ्रा सो रोई | श्रधिक मोह जाँमिले बिछोई ।। 
ध्रामि उठे दुख हिये गंभीरू । नेनहिं श्राइ चुवा होइ नीरू ॥। 
रही रोइ जब पदमिनि रानी । हसि पृछहि सब सखी सयानी ॥। 
मिले रहस भा चाहिय दूंता । कित रोहय जौ मिले बिछूना ? ॥। 
तेहि क उतर पदमावति कहा । बिछुरन-दुख जो हिये भरि रहा ॥। 
मिलत हिये श्राएए सुख भरा | वह बुख नैन-नोर होड़ ढरा |) 
बिछुरता जब भेंट सो जाने जेहि नेह। 
सुबंख-सुहेला उर्गव दुःख भरे जिमि मेह ॥| १ ।। 

शब्दार्थ--जिउ पावा-- जीवन पाया हो ज॑से । हौंसुर--स्वर के साथ 
या जोर से पाठान्तर । सों रोई--से रोने लगी । मिले विछोई--बिछ्ठुड़ा हुप्ना 
मिल जाये । हिये गमीरू-गंभीर हृदय । रहस-प्रानंद । बिद्युना--बिछुड़ा 
हुआ । हिए भायेठ सुख भरा-हृदय में सुख उमड़ पड़ा | विदुरता-- बिछुड्ा 
हुआ । मेंटे-- मिलता है । सुक्ल सुहेला--सुख का श्रगस्त्य तारा | उगवैं-- 
उदित होता है | मरे--भरता है । जिमि मेह--जिस प्रकार वर्षा का पानी 
भरता है । दे 

ससंदर्भ व्याख्या--पद्मावती वियोग का झनुमव कर रही थी, उसी 
समप्र उसका मिलन हीरामन तोते से हुआ । मिलते ही उसे जो प्रान द प्राप्त 
हुप्ना उसका वर्णान करता हुझ्ना कवि कह रहा है।-- है 

विरह की गभीर अवस्था में-ही उसे हीरामन तोते का सयोगसुक्ष 
प्राप्त हो गया । तात्परय यह है कि विरह्‌ सागर में ऊम-ज़ुूक करती नारी का 
हीरामन का सहारा प्राप्त हो गया । उसे पाते ही मानो हे ० को जीवन 
प्राप्त हो गया हो । वह उससे गले लगकर मिली श्रौर रोने लगी । श्रधिक 
मोह तभी उमड़ता है जब बिछुड़ा हुश्ना मिलता है। हृदय में जो गंभीर दुख 
था उसकी झाग ब्रुक गई भौर झांखों से अ्रासू लगे । जब पदुमिनी रानी 
रो रही थी तव सभी चतुर सल्लियां कहने लगी कि मिलने पर तो दुना प्रानंद 
"प्राप्त होता है | प्रतः बिछड़े हुए के मिलने पर तो रोना नहीं चाहिए; प्रपितु 


ज्ा््या जा 
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सुख मनाना चाहिए । इंसके उत्तर में पदुमावती ने कहा कि बिछुड़ने का जो 
दुख था वह हृदय में जमां हों गया था वह सुख के दुबारा, मिलने पर हृदय में 
न रह सका । परिरंशमतः वह दुख नेत्रों की राह से दुलककर पृथ्वी पर प्ाकेर 
भरने लगा । पदुमावती कहती हैं कि जब कोई बिछुड़ा हुआ मिलता है तो 
उसके भ्रानंद को वही जानता है जिसके हृदय में प्रेम ही ता है। सुख रूपी 
प्रगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर बादल के समान दुख नष्ट हो जाता है। ध्गस्त्य 
तारांगण उदित होने के श्रनंतर वर्षा समाप्त हो जाती है! यही स्थिति 
पद्मावती की है । हीरामन से मिलमे पर पहले तो आंसू करने लगे फिर वे 
बंद हो गये । ' शा ह 
पुनि रानी हंसि कूसल पूछा | कित गवनेहु पोंजर के छूंछा ॥ 
रानी ! तुम्ह जुग जुग सुख पाह । छाज न पंखिहिं पॉजर-ठाहू ॥ 
जब भा पंख- कहां थिर रहना । चाहे उड़ा पंस्ि जाँ डहना ॥ 
पोंजर सह जो परेवा घेरा । प्राइ सजारि कीनन्‍्ह तहं फेरा ॥ 
दिन एक झाईद हाथ पे मेला । तेहि डर बनोबास फह' खेला ॥ 
तहां बिघाय॑ शझ्राइ नर साधा । छूटि न पाव सोचु कर बांघा ।॥। 
वे घरि बेचा बाम्हन हाथा | जबूदीप गएउ तेहि साथा ।। 
तहां: चित्र चितउरगढ़. चित्रसेन फर राज । 
टीका दीन्ह पुत्र कह, झ्रापु लीन्ह सर साज ॥ २ ॥। 

: शब्दार्थ--हंसि कुसल पृ छा--हंसकर कुशल पूछा । गवनेउ--गमन 
किया । पिंजर के छूंछा--पिजंड़े-को खाली करना । सुख पाटू--सुख का राज्य । 
छाजन पंखिहि--पक्षी को शोभा देता है। डहना--पंख, उड़ने के पख ॥ 
प्रेवा--पक्षी । मजारि--मभार्जारी । दिवसेक--एक दिवस । नर--नरसल, 
जिसमें लगांकर बहेलिए चिड़िया फंसाते हैं । मीचु--मृत्यु | चित्र--विचित्र । 
प्रापु लीन्ह निवसोज--चिंतां पर चढ़ गया या मर गया । 

प्‌ ससंदम व्याख्या--पद्मावती के ही यमन से कुशल क्षेम पूछने के उत्तर 
में तोते ने चित्तौड़ के राजा का परिचय दिया । इसी का वर्सान करता हुआ 
कवि कह रहा है:--. * *: | 

तब रानी पद्मावती ने तोते से उसकी कुशल वार्ता पूछी भ्ौर कहा कि 
हे पक्षी! तू हमारे पिजड़े को रिक्त करके क्यों चला गया था। तोते ने कहा कि 
है रानी ) तुम युग युगांतर तक सुखपृवंक राज-पाट को भोगो । पक्षी का घर्मं 
उड़ता होता हूँ; वह पिजड़े' के ढांचे को पसंद नहीं करता है। ठीक भी है 
जिसके पख होते के वह स्थिर नहीं रह सकता हैं । जिस पक्षों के डने हैं वह तो 
उड़ता ही भ्रपना प्रिय काज समझता है ।'सुमने मुझ जैसे पक्षी को पिजड़े में 
वांघकर रखा था; तभी बिल्ली: ने भ्राकर घेरा डाल दिया । मैंने मत्त में विचार 
किया कि किसी दिन यह अधशण्य ही घेरा डालेगी और अपना हाथ साफ करेगी । 
इसी भय झौर आशंका से मैं वन की भ्ोर चला गया । वहां वन में एक व्याध 
या शिकारी ने नरसल की लग्गी लगाकर मुझे लासे में फांस लिया । मृत्यु 
के मुख से या त्रंघन से मेरी मुक्ति भ्रसंभव जान पड़ो । उसते मुझे एक ब्राह्मण 
हा कप । उस ब्राह्मण के ,साथ मैं जम्बद्यीप गया। वहां एक 

त्तौडगढ़ है । वहां का राजा चित्रसेन हैं। 

राज्य दिया और दब योगी हो गया। जब लटक की 
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बेठ जो राजा पिता के ठाऊ । राजा रतनसेव झोहि नाऊ ॥ 
बरनों काह देत सनियारा । जह श्रस नग उपता उजियारा ॥| 
धनि माता प्रो पिता बखाना | जेहि के बंस श्रंस पझस प्राना ॥ 

, लखन बतीसो कुल निरमला । बरनि न जाह रूप श्रो कला ॥ 
वे हों लीन्‍द, श्रहा श्रस भागू । चाहै सोने मिला सोहागू ॥ 
सो नग देखि हींछा भा मोरो | है यह रतन पदारथ जोरी | 
है ससि जोग इहै प॑ भानू । तहां तुम्हार में फोन्ह बखानू ।॥। 

कहां रतन रतनागर, कंचन कहाँ सुमेर । 
दंव जो जोरो ढुहुँ लिखी, मिले सो कोनेहु फेर ॥ ३े ॥। 
शब्दार्थ--म नियाराज”-सुहावना । उपना 5 उदित । वंस प्रस--जिनके 
वश में ऐसा ग्रवरतार हुम्ना है। सोने मिला सुहागु--मुद्गावरा है, तात्पयें सोने 
में सुदाया मिल गया हो या स्वर्ण में भाग्यफल श्लौर मिला हो । हींछा-: 
इच्छा या कामता । रतन पदारथ जोरी>यह रत्त और पदार्थ की जोड़ी 
है । रतनागर - समुद्र । मिले सो कोनेउ फेरन्नयदि विधाता ने मिलन लिखा 
होगा तो किसी मी फेर से मिलन हो ही जायेगा! । कंचन कहां सुमेरु”"-सुमेर 
पव॑त का सोना । 
सप्रसंग व्याख्या--संदर्म पूर्वानुसार है । तोता पद्मावती से कह रहा 
है कि पिता के राज्य-स्थान पर जो गद्दी पर बेठा है, उप्तका नाम राजा 
रत्नसेन है) रानी | में उत्त देश का, जो माशणिक मुक्ताग्नों की भांति सुहावना 
है, क्या वर्शांन कछ ? जिस देश में सत्नसेन जैसा नग उत्पन्न हुआ है उसका 
वरशांन करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है । वे माता-पिता घन्य हैं जिनके वंश 
में ग्रण रूप ऐसा पुत्र रत्न पेंदा हुआ है। श्रपने बत्तोप्तों शुम लक्षणों से उम्रते 
कुल को निर्मल बना दिया है । उसका रूप व उसको कलाकांति प्रवर्णतीय है । 
यह तो मेरा सौमाग्य था कि उस राजा ने मुझे ब्राह्मण से खरीद लिया | यह 
उचित है कि सोने से सुहागे का मिलन हो। (परदुमावती श्रोर रत्तसेन का 
परस्पर मिलन हो ।) उस रत्तसेन को देखकर मन में इच्छा हुई कि यह रत्त 
तो पद्मावतों हीरे के योग्य है । यही सुर्य रूप रत्नसेन उस चन्द्रमा रूप परदुमा- 
वती के सर्वेया योग्य है । तात्पर्य यह है कि है रानो | मैने वहीं मन ही मन 
यह निश्वय किया कि यह तो दोनों पद्मावत्ती श्रौर रत्नसेन की जोड़ी ठीक 
ही रहेगी | परिणामतः रत्नसेन, परदुमावती के सर्वया उपयुक्त वर है। यह 
मन में घारगा करके मैने पदूमा, तुम्हारे रूप-ग्रुणों की चर्चा उस राजा 
से की । 
तोते ने कहा कि संयोग की वात है कि कहां तो समृद्र का हे प्रौर 
कहां सुमेर पर्वत का स्वर्ण ? किल्तु जब इन दोनों की जोड़ी विधाता ने मिलते 
के निए ही बनाई है तो कुछ मी हो, श्रवश्य ही इनका मिलन होगा, चाहे वह 
किपी मी तरकीब से हो । कहना यह है कि विधि का लिखा अवश्य घटित 
होगा, मले ही मार्ग में कुछ कठिनाइयां झ्ार्वे । 
मुनत विरह-चिनगी श्रोहि परी । रतन पाव जो ग कंचन-करी ।। 
कठिन पेम धिरहा दुख भारी । राज छांड़ि भा जोगि भिम्वारों ॥। 
मालति लागि भौर जस होई । होइ बायर निसरा बरुधि खोई ॥ 
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खिरनह सरग, खिन जाई पतारा । थिर न रहे एहि श्रागि श्रपारा ॥ 
धनि सो जीउ दगघध इसि सहै । प्रकसर जरे, न बूसर कहै ॥। 
सुलगि सुलभि भीतर होइ सावाँ । परमट होइ न फहे दुख नावां ॥ 
| काह कहाँ हों भ्रोहि सौं जेह दुख कीन्ह निमेट । 
तेहि दिन श्रागि कर वह (बाहर) जेहि दिन होइ सो भेंट ॥। ६ ॥। 
शब्दार्थ --कंचन करा-- कंचन की कली । निरमरा८"-निर्मल । बजागिज- 
वज्ञाग्नि । जाइ जरि सोई"-वही जल जाता है। ,खिनहिज"-क्षणमभर में । 
पतार>-पाताल में । एहि प्रागमि प्रपा राज-यह आग श्रपार है। दगघ इमि सहैर८ 
इस प्रकार की जलन को सहता है | अकसर८--भ्रकेला | सावां>-श्याम । 'काह 
कहीँ हों भ्रंहि सौं जेइ दुख दीस्‍्ह निमेट'"रसूमा रानी से पूछता है कि मैं राजा 
के पास जाकर क्या संदेशा कहूँ जिसने इतना दुखभार वहन किया है। जेही 
दिन मेंट--जिस दिन उससे साक्षात्‌ मेंट होगी । 


ससंदर्भ व्याख्या--पूर्व संदर्म के ससग॑ से तोता पद्मावती से कह रहा 
है-हे रानी | तू निर्मल चन्द्रमा की कला है और रत्नसेन निर्मल सूर्य है शोर 
तू स्वर्णकली है तो वह उसमें जड़ा जाने वाला रत्न है। विरह की वज्नाग्नि के 
मध्य कौन श्राया है ? ज्ञो भी कोई इस प्रग्ति को छू मकेगा; वहो जल जायेगा । 
जल को निकालने श्रोर चारों श्रोर छिद्कने से श्रोर प्रकार क्री साधारण शभ्राग 
तो बुक जाती है, किन्तु विरह की आग का बुक पाना संभव नहों है | तात्पयं, 
विरह की श्रग्नि बढ़ती ही जातो है । अनेक प्रयत्वत करने पर भी वहु शमन की 
दशा में नहीं भ्रा पाती है । 


जायसी कहते हैं कि विरहाग्नि के समक्ष सूर्य भी स्थिर नहीं रह सका 
है । रात-दिन वह जनता रहता है श्रौर प्रागा धवकते रहते है। परिणामतः 
वह श्राकाश में चढ़ता है शोर कमी पाताल में जाकर छिप जाता है । (यहां 
सूर्यास्त भौर सूर्योदय से तात्पयं है) इस श्रपार विरह की भ्रग्नि के कारण सूर्य 
शांति से स्थिर नहीं रह पाता है । वह जीवन, वस्तुत: घन्य है जो इस आग में 
जलता है श्रौर उसकी जलन सहना है । वह स्वयं जलने पर भी किसी को 
कुछ भी बतलाता नहीं है कि वह जल रहा है। घीरे-घीरे 'सुलग कर बह 
भीतर ही भीतर खाख हो जाता है किन्तु उसकी आग बाहर नहीं एूट्ती है 
मर न वह उसकी दाह से दुख का नाम पुकारता है । 


है पद्मावती ! बताग्रो कि में राजा के पास जाकर क्या कहें या क्‍या 
संदेशा दू' जिसने इतना दुखमभार वहन किया है तालय॑, इतना कष्ट उठाया 
है । जिस दिन उसको तुम्हारा साक्षात दर्शन होगा उम्री दिन में उसके विरह 
बी ज्वाला को शमन करने में समर्थ मिद्ध हो सकू गा | यह दुख जिसे वह भ्रुगत 
रहा है, मेरा ही उत्पन्न किया हुप्रा है। तुम्हारे रप-सौन्दर्य की चर्चा करके 
मेंने ही उसके हृदय में विरहाग्नि उत्पन्न की है । 
सुनि के घनि, जारो श्रस फया! । मन भा सथन, हिये भें मया ।॥| 
देखों जाई जर॑ फस भानू | कंचन जरे श्रधिक होइ वानू ॥ 
भ्रव जाँ मरा वह पेम बियोगी । हत्या मोहि, जेहि फौरन जोगी ॥ 
सुनि फ॑ रतन पदारथ राता । हीोरामन सी कह यह बाता ॥ 
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फचन जो फसिए के त्ाता । तब जानिय दबहूँ पीत कि राता |॥ 
नग॒ कर मर॒म सो जड्लिया जाना । जड़े जो भ्स नग देखि बचाना || 
को श्रव हाथ सिघ मुख घाल । को यह बात पिता सां चाले॥ 
सरग इृद्र डरि कांप, बासुकि डर पतार । 
कहां सो भ्रस बर प्रिथिमी सोहि जोग संसार ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--रतन पदारथ राता८"-हृदय अनुराग से रंजित हो गया, 
झोपा--प्रकाश, कामदल कोपा--राम भाव ततीत्रता के साथ, कंचन करी>- 
स्वणंकली, कमिए--कप्तौटी पर कसना, .पीत कि राता"-पीला या लॉल., 
पीला सोना मध्यम और लाल चोखा माना जाता है, मरम 5 रहस्य या मर्म 
हाय सिंघ अन्न घालै-"्ििह के मुख में हाथ कौन डाले ? यह मुहावरा है 
जिसका श्रर्थ होता है परेशानी कौन मोल ले, पिता सौं चाले"-पिता से यह 
बात कौन चलाये | मोहि जोगर>मेरे योग्य, वासुकि-- शेष नाग, सरग्-स्वर्ग, 
प्रियमि८पृथ्वी । 
ससंदर्म व्याख्या--पूर्व संदर्मानुसार कृवि जायसी कहते हैं कि-- 
पदूमावती ने हीरामन तोते से रत्नसेन के सम्बन्ध में जब यह 
सुना कि वह बहुत सुन्दर, महान्‌ और रूपवान है तो उसका हृदय प्रफुल्लित 
हो गया । सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सर्वत्र प्रकाश. हो जाता है बसे ही 
रत्तसेन के श्रागमन को सुनकर पद्मावती का हृदय प्रकाशित हो गया और 
प्रसन्नता का वारापार नरहा । उप्तके हृदय में विरह भाव जाग्त हो गया 
भ्रौर उत्त पर काम का श्राक्रमण होने लगा । रत्नसेन के योगी होकर प्राने 
की बात सुनकर पद्मावती का मीगवेंका गअनुमत्र हुप्रा। उसने प्रेम की 
साधना का सही-सही अनुमव किया। पद्मावती सोचने लगी कि स्वर्ण को 
श्राग में तपाकर ही उसके खरेपन और खोटेपन का झनुमान लगाया जा सकता 
है--तभी पता चलना है | वह पीला है या लाल, खरा है या खोदा ? स्वर्ण- 
कलिका को कांच का मिथ्या प्रेम नहीं होता है । वह जमी शोमा पा सकती 
है जबकि वह रत्त से मिल जाय । व्यजना। यह है कि प्र म केवल दिखाबा 
मात्र नहीं होता है, उम्के सत्यांश की श्रतुभूति ही प्रमावित करती है। सच्चे 
रत्नों को जड़ने वाला ही सच्चे रत्त का रहृध्य पाता है। वही हीरे में सच्चा 
रत्न जड़ता है, किन्तु ऐसा कोन साहमी है जो सिह के मुख में हाथ डाले 
तात्पर्य, पिता से इस सम्बन्ध की चर्चा करे, मेरे. विवाह की बात चलावे । 
पद्मावती कहता है कि मेरे पिता के भय से तो स्व का इन्द्र प्रोर 
पाताल का वासुक्ति या शेपनाग मी कांपता है किन्तु मेरे योग्य वरणीय ऐसा 
व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोन होगा जैसा कि रत्नसन है? 
विशेष--१. इस पद में पदुमःवर्तो के हृदय का आकर्षण झोर यह 
विचार कि कैसे मैं पिता से इसकी चर्चा करवा सकूगो बड़ा महत्वपूर्णां हैं 
क्योंकि इसमें मारतीय नारी का आदर्श निद्ठित है । 
रानी ससि फंचतन-फरा । वह नगर रतन सूर निरमला ॥] 
बिरह-बजागि दीच का कोई । श्रागि जो छुत्रें जाइ जरि सोई | 
क्रामि वकाडइ परे जल गाढ़े | यह न बुकाद झापु ही बाढ़ ।। 
विरह्‌ के झागिसूर जरि काँपा । रातिहि विवस जरे श्रोद्ि तापा ॥ 
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खिर्नाह सरग, खिन जाई पतारा । थिर न रहे एहि झ्लागि श्रपारा ॥ 
धनि सो जीउ दगघध इ्मि .सहै । श्रकसर जरे, न दूसर कहे ॥ 
सुलगि सुलगि भीतर होह साथाँ । परंगट होइ न कहे दूख नावां ॥। 
'... काह फहोँ हों श्रोहि सौं जेइ दुख फीन्ह निमेट । 
तेहि दिन श्रागि कर वह (बाहर) जेहि दिन होड़ सो भेंट ।। ६ ॥। 
शब्दार्थ --कंचन करा-- कौचन की कली । निरमरा८">निर्मल | बजागि ८८ 
वज्ञाग्ति । जाइ जरि सोईज-वही (जल जाता है। /खिनहिल्‍-क्षरामर में । 
पतारज८-पाताल में । एहि झ्रामि श्रपा रा>-्यह झाग भ्रपार है। दगघ इमि सहैऊ+ 
इस प्रकार की जलन को सहता है । अकसर८"-प्रकेला | सावां>-श्याम । 'काह 
फहों हों प्रर्षह सौं जेइ दुख दीन्ह निमेट'--सू मरा रानी से पूछता है कि मैं राजा 
के पास जाकर क्या संदेशा कहूँ जिसने इतना दुखमभार वहन किया है । जेह्ी 
दिन मेंट->जिस दिन उससे साक्षात्‌ मेंट होगी । 


ससंद्भ व्याख्या--पूर्व संदर्म के संस से तोता पद्मावती से कह रहा 
है-है रानी | तू मिर्मल चन्द्रमा की कला है श्रौर रत्तसेत निर्मल सूर्य है शोर 
तू स्वरणंकली है तो वह उसमें जड़ा जाते वाला रत्न है। विरह की वज्ञाग्नि के 
मध्य कौन श्राया है ? ज्ञो मी क्रोई इस अग्ति को छू सकेगा; वहो जल जायेगा । 
जल को निकालने श्रोर चारों ओर छिड्कने से शौर प्रकार क्री साधारण श्राग 
तो बुक जाती है, किन्तु विरह की आग का बुक पाना संभव नहीं है। तात्पर्य, 
विरह की श्रग्नि बढ़ती ही जातो है । अ्रनेक प्रयत्त करने पर भी वह शमन की 
दशा में नहीं भा पाती है । 


जायसी कहते हैं कि विरहाग्नि के समक्ष सूये भी स्थिर नहीं रह सका 
है । रात-दिन वह जनता रहता है और प्राग घघकते रहते हैं। परिणामत्तः 
वह प्राकाश में चढ़ता है श्लौर कमी पाताल में जाऋरु छिप जाता है । (यहां 
सूर्यास्त श्रौर सूर्योदय से तात्पयं है)। इस प्रपार विरह की श्रग्नि के कारण सूर्य 
शांति से स्थिर नहीं रह पाता है । वह जीवन, वस्तुतः घन्य है जो इस प्राग में 
जलता है श्रौर उसकी जलन सहता है । वह स्वयं जलने पर भी किसी को 
कुछ भी बतलाता नहीं है कि वह जल रहा है। घोरे-धीरे 'सुलग कर बह 
भीतर ही भीतर खाख हो जाता है किन्तु उसकी श्राग बाहर नहीं फूटती है 
झ्रोर न वह उसकी दाह से दुख का नाम पुकारता है । 


है पदमावती ! बताओ्नो कि में राजा के पाप्त जाकर क्‍या कहूँ या क्‍या 

संदेशा दू' जिसने इतना दुखमभार वहन किया है तात्यर्य, इतना कष्ट उठाया 

है । जिस दिन उसको तुम्हारा साक्षात दर्शत होगा उसी दिन मैं उसके विरह 

की ज्वाला को शमन करने में समर्थ सिद्ध हो सकूगा । यह दुख जिसे वह भुगत 

रहा है, मेरा ही उत्पन्न किग्रा हुमा है | तुम्हारे रूप-सौन्दय्य को चर्चा करके 

मेंनें ही उसके हृदय में विरहास्नि उत्पन्न की है । | 
सुनि फे घनि, जारी श्रस कया! | मन भा सयन, हिये से मया ॥। 
देखों जाई जर॑ कस भान्‌ू । कंचन जरे अधिक होइवबातनू ।। 
भ्रवजों मर वह पेम-बियोगी । हंत्या मोहि, जेहि कॉरन जोगी ॥ 
सुंत्रि के रतन पदारयथ राता । होरामन साँ कह यह बाता ॥। 
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जों वह जोग संभारं छाला । पाइहि भुगृति, देहूं जयमाला॥ 
भाय बहांत कुक्ल॒ जाँ पार्वों । पूजा मिस मंडप कह झावों॥। 
गुर के बेत फूल हों. गांये । देखोँ नेन, . चढ़ावों- माथे ॥। 
फव ल भवर तुम्ह बरना, में माना पुनि सोह । 
चांद सुर कह चाहिय, जो रे सूर वह होइ ॥। ७ ।। 
शब्दार्थ--धनि>-घन्या पदुमावती । जारी श्रस कायाज-"शरीर को 
जलाया । मया--दया । मयनत"--कामदेव । बानु"-वर्ण या रंगत । छालाऊ5 
सुगचर्म । फूल हाँ गांधि --तुम्हारे कदने से मैंने प्रम की जयमाला उसके लिए 
गूथली है | पूजा मि्॑तज-पूजा के वहाने । 
। [नोटः--इस पद को डॉ० माताप्रम्ताद गुप्त ने श्रप्रामारिक करार 
दिया है, किन्तु इसे प्रप्रामाणिक मानने का भ्रर्थ है नारी हृदय की उम्त स्थिति 
के चित्रण का भुला देना जो प्रमी के प्रति सहज ग्रास्था और मावना का 
द्योतक हैँ । ग्रतम शुवल जी का मत उचित है शभौर डॉ० गुप्त को भी इसे 
स्वीकार कर लना चाहिए || 
ससदर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में कवि जायसी ने पद्मावती के मनोगत 
भावों का वर्णन किया है जो हं.रामन तोते के मुख से रत्नसेन की दशा सुनकर 
उसने व्यक्त किये । कवि कहता है-- 
जैसे ही पदुमावती ने सुना कि रत्नसेन ने श्रपने द्दरीर को तपा दिया है तो 
उसके मन म काम भावना उदित हुई । वह विरहागिन में जलने लगी । उसका 
शरीर काम से श्रौर मन दया से द्रवित हो उठा । दया रत्नसेन के जोगी रूप 
के कारण उत्पन्न हुई | उसके मन में इच्छा हुई कि रत्नसेन काम माव से किस 
प्रकार जल रहा है | सोना जब प्राग में तपत। है तो उसमें शुद्धि के साथ साथ 
चमक मी शभ्राती जाती है। तात्पयं यह हैकि रत्नसेत भव विरह-प्राग में तप कर 
शरीर और मन दोनों से शुद्ध हो जायगा । अत: भव यदि उसकी हत्या विरह 
में ही हो गई तो मुझे पाप लगेगा । रत्नसेन की अपने प्रति असक्ति जाते कर 
उसने हीरामन तोते से कहा कि यदि वह योगी रूप में मेरे निर्मित्त प्रयलशील 
है, तो उसे श्रपने काम में लगा रहना चाहिए, उसे निश्चय ही उत्का भोग भी 
प्राप्त होगा | में उसके गले में जयमाला या वरमाला डालूगी । वसन्‍्त पंचमी 
भ्रा रही है, यदि में ठीक-ठाक रही तो उस दिन पूजा के बहाने शिव-मंडप 
में जाऊगी श्रौर गुरु के वचन रूपी पुष्पों को गूथ कर प्रौर उसे प्रपने नयना 
से देख कर जयमाला प्रदान कर दूगी। 
पद्मावती कहती है कि तुमने मेरा भौर उसका वर्णन कमल प्रौर 
भ्रमर के रूप में किया है जो मुझे स्वीकार है| चन्द्रमा (पदुमावती) की कला 
सूर्य (रत्नसेन) को श्रवश्य प्राप्त होती चाहिए। यदि वह सच्तमुच सु 
प्र्यात्‌ तपसवी है तो वह तिश्चय ही मुझे पाने का ग्रविकारी है। तात्पय यह है 
कि परदुमावरती यह बता देती है कि यदि वढ़ सच्तरा प्र मी, सच्चा साबथक ग्रीर 
दृढ़ निश्चय वाला है तो उसका प्रधिकारी और श्रमीप्ट उसे मिल जायेगा । 
हीरामम जो सुना रस बाता । पावा पान भएठउ मुश्त राता॥ 
घला मुश्रा, रानी. तब कहा । भा जो पराबा कंसे रहा? ॥ 
जो निति चल संवार॑पांखा । झ्ाजु जो रहा, फाल्हि को राखा ? ॥ 
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न जनों प्राजु कहां दहुँ ऊग्ना । श्रापहु मिले, चलेहु मिलि, सुझ्रा ॥। 
मिलि फ॑ बिछुरि मरन के भ्राना । कित॑ श्ाएहु जों चलेहु निदाना ? ॥। 
सुनु रानो हाँ रहतेड रांघा । फंसे रहाँ बचन फर बांधा | 
ताकरि दिरिट ऐसि तुम्ह सेवा । जेसे कुज मन रहे. परेवा॥। 
चस्चे मोन जस धरतो, प्रंवा बस प्रकाप्त । 
जो पिरीत प॑ दुवो मह श्रत होहि एक पास ।। ८ (। 
शब्दार्थ--पाएउ पान ८ विदा होने के लिए पान का बीड़ा पाया । 
चलें--चलने के निमित्त । परावा>-पराया, दूसरों का। संवारे पांखा--पवों 
को संवारता है। मरन के श्राना € मरण के तुल्य । निदाना८- ग्रन्ततोगत्वा । 
रहुतेउ राघान-पास रहता । वचनकर बांघाज्वचनबद्ध हू | ताकर 5 रत्नसेव 
की । तुम्ह सेवा--तुम्हारी सेवा में । श्र वा>-आ्राम का फल । 


ससंदर्म व्याख्या--संदरमं, पूर्वानुसार कवि जायसी कहते हैं-- 


जब हीरामन ने इस प्रकार की रसीली बातें कहीं तो उसने विदाई का 
पान खाया श्रौर उसका मुख लाल हों गया । जब सुआ चला तो रानी ने 
कहा कि जो पराया है वह अपने साथ सदेव नहीं रह सकता । जो पक्षी सर्देव 
ही चलने के निमित्त अपने पंखों को संमालता है वह श्रधिक से अधिक श्राज 
रह भी गया तो क्या दुग्मा ? उसे कौन रख सकता है ? न मालुम प्रांज सूर्योदय 
कैसे हुआ कि तुम्हारे दर्शन हुए श्रौर मिलने चले श्राये; किन्तु तुरन्त ही चलने 
को तत्पर मी हो गये । परुमावती कहती है कि मिलना श्रच्छा है, किन्तु मिलने 
के बाद बिछुड़ना मृत्यु की ही घड़ी है। यदि तुम्हें जाना ही था तो इधर श्राये 
ही क्‍यों थे ? 
तोते ने कहा कि हे रानी ! मैं तो तेरे पास ही सदा रहता, पर इस 
समय विवश्वता है, में वचनवद्ध हु ; इसलिए रहना संभव नहीं है | उप्त रत्तपेन 
की तुम्हारी सेवा में इस प्रकार दृष्टि है जैसे पक्षी का सहज प्रेम कुज में लगा 
रहता है । जायसी कहते हैं कि जब मछली पकाई जाती है तब उसमें श्राम 
की खटाई पड़ जाती है, इस प्रकार ग्राम श्ौर मछली का संयोग हो जाता है । 
जिप्न प्रकार आम श्रौर मछली दोनों का प्रेम एक जल के साथ होने से दोनों 
में प्रम सम्बन्ध होता है उसी प्रकार मेरा भौर रत्नसेन, दोनों का प्रेम तुम पर 
हैं। इस लिए जब दोनों विवाह के द्वारा एक साथ हो जायेंगे तो में चहीं पर तुम 
दोनों के साथ रहूगा। 
विशेष--इस पद के भ्रन्त में जो दोहा है, उसमें श्राम भर मछली के 
संयोग का वर्णन किया गया हैं। सामान्यतया काव्य परम्परा में मछन्ती और 
प्राम की प्रीति या संयोग का उल्लेख नहीं मिलता है, किन्तु भ्रवधी की लोक- 
फथाप्नों और लोक-गोतों में इसे! प्रकार का उल्लेख मिलता है । जायप्ी के 
इस प्रयोग का कारण झवधी भाषा की लोक गायाए द्वी रही हैं । 
धावा सुप्रा वेंठ जह जोगी । सारग नैन, वियोग बियोगी [! 
धाद पेम-रस कहा संदेसा । गोरख मिला, सिला उपदेसा॥। 
त॒ुम्ह कह गुरू सया वहु फीन्हा । फीन्ह प्रदेस, श्रादि कहि दीन्हा ॥ 
सचद, एफ | उन्हें फहा  अ्रकेला । गुरु जस सिंग, फनिग जस चेला ।॥ 
जिगी श्रोहि पांखि वे लेई । एकहि बार छीनि जिउ देई । 
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ताकह' गुरू कर श्रसि माया ॥ नव. झ्ौतार देह, नव काया ॥| 
होइ भ्रमर जो मारि के जीया. |(भौरें कंबल. समिलि के मधु पीया ॥ 
प्रावे तू ब्ैरोंत जब तबं मधुकर, तब बासु । 
जोगी जोगी ज्ञो इमि कर सिद्धि समापत तासु ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--मया-दया, भ्रदेस-श्राज्ञा, प्रादि-प्रादिनाथ शिव जो सब 
नाथों के श्रादि गुरु हैं। भ्रंगि-वह कोड़ा जो पंतंगों को अपने रंग में वदल 
देता है. फनिगा-पतगा, पभ्रसि-इस प्रकार की, इमि-इस प्रक्रार, समापति- 
समाप्ति । तासु-उसकी । ह | 

ससदर्म ध्याख्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि पदमा: 
वती के पास से चलकर सुझ्रा वहां स्‍झ्राया जहां जोगी रत्नसेन बैठा था । वियोगी 
राजा की श्रांखें पदुमावती के मार्ग पर ही लगी-लगी विरह के दुख में वियोगी 
बनी हुई थीं। तोते ने श्राकर उसेसे प्रेम' का संदेश कहा तथा बताया कि 
गोरख मिले भौर उनसे गोरखपंथी उपंदेश भी उसे मिला | तुम्हारे ऊपर गुरु 
ने बड़ी कृपा की-तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया और वह झादिम नाथ शकरे 
को दे दिया है । उन्होंने एकान्त में केवल एक संदेश दिया है-“'गुरु मृगी के 
समान भर शिष्य पतिगरे के समान होता है ।?..'* ५. ९. 

जायसी कहते हैं कि मूंगी वही है जो पतिंगे को पंखों पर लेकर एक 
बार के स्पर्श से ही उसे नवजीवन प्रदान कर दे । व्यंजना यह है कि सच्चा गुरु 
वहीं है जो शिष्य को परमात्मक जीवन की नवीनता प्रदान कर संके । शिष्य के 
प्रति गुरे की ऐसी महा कृपा होती है कि वह उसे नवीन जीवन श्रौर नया तने 
प्रदान करता है । इस प्रकार ग्रुरु कृपा से ही शिष्य श्रमर हो जांता है| मर- 
कर उसे नवकल्प प्राप्त होता है। भ्रमरं की तेरह वह शिष्य भी ' परमात्मा 
रूपी कमल का मधु पीता है। झाशय यह है कि पंद्मावती के, मिलने मु 
प्राप्त करने का बल, यही रहस्य है।.. - -  ा 

जायसी कहते हैँ कि बसन्‍्त ऋतु के श्ाने पर ही भ्रमर और सुगंध 
.परस्पर मिलते है । जो योगी इस. प्रकार के मधु मिलन को पाने के लिए योग 
करता है, वही अन्तत्तोगरत्वा सफलता के दश्शन प्राप्त करता है । 

विशेष--इस छन्द में जो संदेश है, वह संकेतात्मक, है नाथसिद्ध पंथ 
की मान्यता का प्रकाशन भर है, किन्तु उसमें प्रेम रस घोल दिया गया है । 
यही कवि कौशल है जो महाकवियों की कृतियों में विशिष्टतः दिखाई पड़ता 
है । वस्तुतः जायसी ने यहां प्र म रस की चाशनी में नाथ सिद्धों के तांधिंक 
झ्रौर नीरस दर्शन को पका कर मधुर झौर ग्राकपंकं बना दिया है | 


बसनन्‍्त-खण्ड 
देउ देंउ के सो ऋतु गंवाई । सिरी-पंचमी पहुंची _ झाई। 
भएं हुलास नवल ऋतु माहां । खिन न सोहाइ घूप हो छाहां ॥ 
पदमावत्ि सब सखी हुकारी । जावत सिघल दीप क॑ बारी |! 
भाजु बसंत नवल ऋतुराजा | प॑ंचमि होद, जगत सब साजा || 
मवल सिगार वनस्पति कीन्हा । सीस परासहि सेंढुर दोर्हा | 
विनसि फूल पफूले बहु बासा । भोर श्राद लुदुघे चहूं पासा।। 
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पियर-पात दुख. भरे निपांते । सुख पंल्‍ललव उपने होइ राते ।।' 
प्रवधि भ्राइ सो पूजी जो हींछा मन कीन्ह े का 

: « चलहु देखंगढ़ गोहने; चहंहु सो पूजा दोन्‍्ह ॥ १ ॥ ह 

'ज्ब्देर्थ -देउ क॑ देउ कै--किसी प्रकार या आ्रासरा देखते-देखते जै्से- 

तैसे । हंकारा ८ बुलाया । गवाईज-ब्रिताई। खिन न सोहाइनल्क्षण भर भी 
शोमित नहीं होते। । जांवतर- जितनी ॥बांरील्नबोलिकाएं । नवल->ननयी । 
पर्ससहिर-पर्लाश |: बहु वांसाल्डविविध सुगंधों '।' निपाते--पत्रविहीन या 

“निष्पत्न । उपने-- उत्पन्न या “ उंदित + पूजी+-समाप्त हुई | हींछार+इच्छा या 

प्रमीष्ठ, कामना । गोहने > साथ में । ' पल ४ 

/ ” *- ससंदर्भ व्यारुथोी-- इन पंक्तियों में जायेसी ने पंर्दमावंती के वसंत पूंजी 

'सम्बन्धी कांयक्रम॑ की सांकेतिक व्यंजन की है । वें कहते हैँ... 

जैसे-तैसे करके, बड़ी परेशानी के साथ वह समय बिताया ॥ तब कहीं 
जाकर वसंत-पंचमी का प्रवसर प्राया । नयी ऋतु में वे समी प्रसन्न हुए प्रोर 
यह उल्लास तथा विद्ठंगरता' इतनी बेंढ़ी कि घूंप या छांह एक क्षेरंश भी भरच्छी 
नहीं लगी या लगती थी । पद्मावती ने समय आया जानकर भ्रपनी सभी 
सखियों को वुलाया-वे सभी सखियां जी मी सिंहलद्वीप में थीं। उनसे कहाँ कि 
आ्राज नया वसनन्‍्त का दिन है, बडा सुहावना है.। पंचमी की' तिथि है; सम्पूशों 
ससार तैयारी कर रहा. है, वंनस्पतियों ने भी नया मंशा गार किया है। देखी 
पलाएं ने भ्रपने लांल फूलों के द्वारा प्रपने सिर में लाल सिंदूर सजाया हैं. 
इतना ही नहों, अनेक सुगंध युक्त पुष्प ब्िलकर प्रफुल्लित ही रहे हैं जिनके 
निकट लोमभी किन्तु प्राकरवित होकेर भ्रमेर, चारों भोर से भाकर घिर गये हैं। 
दुःख रूपी पीले-पत्त 'कड़कर “नष्ट: हो रहे हैं और सुख रूपी नवीन 'लाल-लाल 
पलल्‍लव विकसित' हुए हैं। जिस अश्रवधि या' समय की मुझे प्रतीक्षा थी, वह भोज 
पूरी हो गई है। हे सखियो !' मैंने मनः'में कामना कर रखी थीं । प्रत!' तुम 
सब मेरे साथ देव मदिर में चली चलो ।:में श्रपने देवता "का आराघन करता 
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 विशेष-यह बड़ा सुन्दर पद है | कवि की शक्ति-भर सुन्दर कल्पना 
भौर तज्जन्य प्रकृति का सघन चित्रण मन को बड़ा आकर्षित करता 'है। 
फिरि भ्रान ऋतु-वा्जन वांजे । शो सिगार बारिन्ह सब साजे ॥ 

, फव ल-कलो पदंमावति रानी । होइ मांलति जानों बिगसानी ॥। 
तारा मडल पहिरि भल चोला । भरे सींस सबं" नखत अश्रेमोला | 
सखी छुमोद सहंस देस संगा । सर्य 'सुगंध घढ़ाए. श्रगा]। 
सब राज रायन्ह.क॑े बारी । बरन बरन पहिरे सब सांरो॥ 
सर्व सुरूप, पदेमिनी जाती । पान, फूल, सेंदुर सब राती॥| 
करहि किलोल सुरग-रंगीली । शो चोवा चंदन सब - गीलो ।॥। 

चहूं दिसि रही सो वासना फुलंवारो श्स फूली । 
वे वसंत सों भूलीं, गा बसंत.उन्‍्ह मूलि ॥ २॥॥ 
शब्द'थें--प्रान--राजा- की भप्राज्ञा या'डौंडी । बारिन्द--बालाओं-ने । 
होइ मालति--श्वेत हास द्वारा मालतों के समान होकर । ब्रिगसादी -- विक 
सित । झमोल--प्रतमोल- -। कुमोद--कुमुदिनी -। . सहस--प्रहस्त्र  रायन्ह- 
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राव राजा ) बासना--यसुगंघ । वसन्‍्त सौं भूलीं--वे सभी सख्ियां वसन्‍्त 
शोमा से तन-मन की सुधि भुला बेठों ॥ - - . 
ससंदर्भ व्याल्या--बसन्त पंचमी के भ्रवसर पर चारों भोर खुशी का 
वातावरण छा गया । राजा ने स्वयं श्राज्ञा दे दी । इसी का वर्ण करता हुम्रा 
कवि कह रहा है--- . 
वसन्‍्त ऋतु की पंचमी के पूजन की सूचना-विषयक राजा की गआराज्ञा 
चारों ओर फिर गई । वाद्य बजते लगे । सभी कुमारियों ने भ्पने अपने श्य गार 
किए । कमल कली पद्मावती प्रसन्नता से ऐसी हंसी कि मालतीवत्‌ दिखाई 
देने लगी | उप्तने तारा मंडल नामक वस्त्र का सुन्दर लहंगा या वस्त्र धारण 
किया । यह ठीक वैसा ही लगता था जैसे चन्द्रमा ने नक्षत्रों का अश्रनमोल वस्त्र 
धारण कर लिथा हो ॥ उसके साथ दस्त हजार कुमुदिनी सहश सख्ियां थीं जी 
समी श्पने श्रगों में सुगन्धित द्रव्य लगाये हुए थीं.। 
जायसी कहते हैं कि समी कन्‍्याएं राजा श्नौर राव घराने को थीं। 
सभी ने अलग-अलग वित्रिध वर्णों की साड़ी पहन रखी थी । सभी खरूपवंती 
भौर पद्मिनी जाति ही थीं। उत समी के मुख में पान, शरीर पर फूलों का 
शगार प्रौर मांग में सिंदुर था जिसके कारण वे लाल दिखाई पड़ती थीं। वे 
सभी भ्रच्छे रग वाली रगीली लड़कियां कुलेलें करती थीं श्रौर चन्दन प्रोर 
भ्रगराज भादि के लेप से वे गीली थीं। चारों दिश्ञाप्रों में उनकी सुगंध फैली 
थी जैसे फुलवाड़ी फूलकर महक रही हो । पदुमावती बसन्‍्त के सौन्दर्य को 
देखकर ठगी सी रह गयी श्रौर ठोक बसे ही वसनन्‍्त पद्मावती के सौन्दर्य को 
देखकर हतप्रभ श्रौर विस्मित सा रह गया या भूल-माल़ गया । 
से श्राहा पदसावति चली । छत्तिस कुरि भइई' गोहन भली॥ 
भई गोरी संग पहिरि पटोरा । बाम्हनि ठांव सहस झ्ग मोरा ।। 
 झ्गरवारि गज गौन करेई । बैसिति पाव हसगति वेई ॥ 
चदेलिनि ठमर्काहपगु घारा । चली चोहानि होइ भतकारा ॥ 
चली. सोनारि सोहाग सोहाती । श्रो कलवारि प्रेम मधु-माती ॥। 
बानिनि चली सेंदुर दिए मांगा । कयथिनि चलों समाइ न झाँगा ॥| 
पटइनि पहिरि सुरग तन चोला । श्रौ बरइनि मुख खात तमोला ॥ 
चलीं पउनि सब गोहने फूल डार लेइ हाथ | 
बिस्वनाथ के पूजा, पदमावत्ति के. साथ || ३ ॥ के 
शब्दार्थ--भाहा--वाह-वाहू, घन्य-घन्य,_ छत्तिस कुलि>-छत्तीस 
कुलों, पटोरास्-वस्त्र अ्गरवारिल-श्रग्रवालिनें, बैसिन--वैश्य-क्षत्रियों की 
कुमा रियां, ठवकन्ह+-ठुमक कर, सोहागरूसौमाग्य, सोतारि<स्वरणा की नारी 
या सुन्दर नारी, वानिन८-श्रादत, कयथिन>-कथूले या मोटे कपड़े । 
ससंदर्भ व्यास्या:--इन पक्तियों में पद्मावत्ती के शिव-मंडप-्गमन का 
वर्णान किया गया है । जायसी कहते हैं कि-- 
जब पद्मावती ने प्रस्थान किया तो सत्र बाह-बाही होने लगी। 
छत्तीसों कुलों की राजक्रमारियां उसके साथ हो चली | कुमारियां का पदुमा- 
वती रेशमी वस्त्र पहन कर साथ चलदीं । ब्राह्मणियां ग्रनेक स्थलों पर भर ग- 
संचालन के लिए तैयार रहती थीं। श्रग्रवालिनें हाथियों की चाल से चर रही 
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थीं भौर वैश्यों की कुमारियां हंसगामिनी सी घीरे-घोरे चलती थीं। चंदेल 
कुमारियां ठुमक-ठुमक कर पैर रख रही थीं। मं चौहान वंशजाए' पदों में धु घुरू 
बांधे भुमक-मुमक कर चलती थीं। स्वर्णकारों की स्त्रियां इसलिए शोभा हे पा 
रही थी वरयोंकि उनते पास भ्रलंकरण के साधन थे । कलावारों या शराबिय की 
लड़कियां प्रेम का मघु पीकर मस्त चाल से चल रही थीं। बनेतनी स्त्रियां मांग 
में सिन्दूर घारण +* रके चल रही थीं । कायस्थिनें भ्रपने गये में नहीं समा पा 
रही थीं। पटह्ारिनें रगीन लहंगा पहने हुए थीं प्रौर तम्बोलिनें मुख में पान 
धारण किये शोमायमान लग रही थीं। इस प्रकार सभी वर्गों की स्त्रियां 
झपने-श्रपने प्राभूषणों में चल रही थीं । 


जायसी कहते है कि अपनी-भपनी अभिलाषाशों का फल पाने वाली 
सभी स्त्रियां प्रपने-अपने हाथों में फूलों की डालियां लेकर चलीं । इस प्रकार 
विश्वनाथ भ्रर्थात्‌ शकर की पूजा के निमित्त सभी सहेलियाँ साथ-साथ चल 
रहो थीं । 


विशेष--इन पंक्तियों में जायसी का लक्ष्य काव्य की सरसता प्रतिष्ठित 
करने का उतना नहीं है जितना कि यह प्रतिपादित करने का कि सिंहल में 
विविध जाति की स्त्रियं थीं। सामाजिक दृष्टि को प्रमुखता देने के कारण यह 
सव वरन हुप्रा है । । 
कवंल सहाय चलीं फुलवारी । फर फूलन सब कर्राह धमारी ॥ 
झ्रापु प्रापु मह करहि जोहारू । यह बसत सब कर तिवहारू ॥ 
चहै. मनोरा भूमक होई | फर झौ फूल लिएउ सब कोई ॥ 
फाग्ु खेलि पुति दाहब होरी । सेंतव खेह, उड़ाउब भोरी ॥ 
झाजु साज पुनि दिवस न दूजा । खेलि बसंत लेहु के पूजा ॥ 
भा ध्रायसु पदसादति फेरा । बहूरि न झ्ाइ करब हम फेरा ॥ 
तस हम कह होहहि रखवारी | पुनि हम फहां, कहाँ यह बारी ॥। 
पुनि रे चलबव घर झापने पूजि बिसेसर-देव । 
जेहि फाहुहि होइ खेलना श्राजु खेलि हंसि लेव '। ४ ॥ ह 


शब्दार्थ --घमारी -- होली की क्रीड़ा, जो झरू--प्रण।म,तिवहारू-त्यौहार 
मनोरा भूमक--एक प्रकार के गीत .जिन्‍्हें स्त्रियां भुड बांघकर गात्ती हैं, इसके 
प्रत्येक पद में “मनोरा भूमक हो वाक्य श्राता है, सैंतव--समेट कर इकटठा 
करेंगी, खेह 5 घूल, भा भ्रायसु--भाज्ञा हुई, करव हम फेरा--हम फिर यहां 
झाकर फेरे नहीं दे सकेंगी, तस हम कहं>--वहां हमारी, विसेपर-देव-> 
विश्वेश्वर देव या शिवजी, जेहि काहुकि होइ खेलना--जिस किसी को 
खेलना हो । 

ससंदर्श व्यास्या--पूर्व संदर्म में जायसी कह रहे हैं-- 

कमलवत्‌ कोमला पौर सुन्दरी पद्मावती की सहा में 
फुलवाड़ी सखियां चल पड़ीं। समी अपने-अपने मन में का हक 
नाए संजोये हुए थीं। वे परस्पर प्रणाम करती झ्रौर कहती कि दे ल्लो 
सहेलियो यह परस्पर समो का त्योहार हैं । झरज का दिन बह दिन है जबकि 
'मनोरा भूमक वाले गोत होने चाहिए। समी फल-कूल्ों के साथ - 53 
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चाहिए.।.हम सभी "पहले फाग खेलेंगी ग्रोरः फिर - होनी /जलायेंगी .- भौर: फिर 
मिट्टी को समेटकर उसकीःहोली उड़ावेंगी 4६5. - _+ सफल आज ६ ० 
९ ' 'जायसी कहते हैं किःसबियों ने-कहा।कि,प्राज: जैसा: मनभावन- दिन 
दूसरा नहीं हो सकता है । '्तात्पथ॑न्‍्यह :है कि--भ्राज का-दिंत. बड़ा, शुम- है-॥ 
ध्तः इस अवप्तर. का. उपयोग क़रनाः खाहिए-।: प्रज - देवताका. पूजन: करो 
झोर बसन्‍त खेलो-। पदुमांक्ती के शब्द-थे-:+हम फिर-दुबारायहां-' लौट पाने में 
असमर्थ होंगी वरन्‌ यहां से जाने- पर-तो-हमारी :रखकाली होगी-+ फिर्‌- कहां 
“हम भ्रौर कहां वह वाटिका होगी: यहाँ: से;विश्वेश्वर्‌.-शुकर जी .कीः .पूजा 
करके हमें घर चलना चाहिए। श्रतः ग्राज हस खेल: लो-फ़िर : दुबारा... यह 
हावृसर भ्राये न भ्राये क्या पता-2 हस। मरा यह ,प्रालूम़ ऐसा ग्रुजरे कि हम 
कैवल इसकी याद भर करके नीवित: रह-संक.। .... ; आ 80 28 लक 
: फाहू .गही भ्रांब. के ढारा,। फाह ज़ोंबु ,बिरह भ्रति कारो ॥. 
फोह नारंग फोदह भाड़ चिरोंजी । कोह कट॒हर, बड़हर, कोद न्योज़ी .॥| 
कोइ वारिउ कोइ दाख भ्रौ खीरी । कोइ सवाफर, तुरंज जंभीरों ॥ 
'फोइ जायफंर, - लोंग, - सुपारी ।: फोइ नरियर, कौह-गुवा; छीहारी ।। 
“कोइ  'बिजौर, . 'करोंदा-जूरो । फोह भमिली, फोहं महुझ, खजूरी ;।। 
: काहू  'हरफारेवरि * करसौंदाः। फोइ श्रवरा, फोई 'राय करोंदा-॥ : 
काहू गही केरा के घोरी | काहु हाथ पही. “'निबकौरी ॥[. 
४ च 'काहु - पाई « तोयरे: कोठउ गए किछु दूरि+क 
” क्ाहू खेल" भएउ बिष,-. फाहू अमृत-सूरि.॥॥ ५॥ 
 शब्दार्थ--आंब--श्राम का वृक्ष, कच्ची: उन्न या श्रश्नाप्त यौवना, 
मारा--जलाया, भुलसी सी; नारंग>-नारंग या बिना रग की, फराइज"भाड़ी, 
कटहर--कठोर (फारसी लिपि में!कट्टर) बड्॒हरज"”-बड़हल का वृक्ष या बढ़ा 
हुप्रा,, न्‍्यौॉजी-<चिलगोजा या लीची*+--निराश जीः वाली, खीरी--शलिरती 
(सोखीरी-फारसी लिपि), सदाफर८”""सदाफेर धृक्ष, सदा फलने वाला, तुरंजन- , 
एक प्रकार का नीबू, जंमीरी--जभाई-लेना, ग्रुवा . सुपा री --दक्खिनी सुपारी, 
बिजौर"-विजौरा नीवू--बिना जोड़ी या पुरुष के,नरियल--तर + यरी+--पुरुष 
से यारी या मित्रता करने वाली, श्रबलि---इमली, भ्रतमिली--श्नस्पृश्य या 
पुरुष से प्रछ्ृती -हर फारे वरि"-"हर एक साथ मिलने वाली, घौरीःकेले की 
धौर, निबंकोरी--"नीम का फल, कड़वाहट.। . कक है 
| ससंदर्म व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी ने बताया है कि भिन्न-भिन्न 
लड़कियों ने भिन्न-भिन्न पेड़ों की डाली पकड़कर फल तोड़ेंना प्रारम्म कर 
दिया । किसी ने श्राम की. डाली पक्रड़ी श्रौर किसी ने विरह की जलाई हुई 
काली जमुनी की डाल को पकड़कर खूब भककौरा, किसी ने नारंगी, किसी ने 
चिरोंजी किसी ने कटहल, किसी ने वडहल, किसी ने लीची, किसी ने प्रनार 
पकड़े । इसी प्रकार दाख, खिरनी, सदाफर, जंमीरी नीवू, जायफर, लौंग, 
सुपारी, कमरख, गरुवा सुपारी, छुद्दारा, विज्ञौर नारियल, महुग्ा, इमली, 
खजूर, हरपारेउरी, कर्मौंदा, प्रांवला, वेर, करोंदा, केला की घौर झौर .नीम 
की फली ग्रादि फल समी ने प्राप्त किए । किसी माग्यशालिनी को तो निकट 
ही फल मिल गये, किसी को थोड़ी दूर । किप्ती को खेल अमृत हो गया झौर 
किसी को विप हुझा । ! 


बसंत लण्ड... ... . रे 


,._:« [नोट--वामुदेवशरशा ्रग्नवाल ने, इस पद का ,श्लेषपरक ,श्रथ भी 
किया ,है.। सामान्यतः जायसी की वर्णन पद्धति में नाम गिनाने की प्रवृति प्रमुव 
है,कित्तु फिरे. मी इसका प्लेपपरक अंधे इस प्रकार किया गया है । इस श्लिष्टार्थ 
से विभिन्‍न प्रकार की, स्थ्रियों का वेगान सामने भो जीता है-- ....... '. .. 

.. (कोई कच्छी उम्र-की श्रप्राव्यौवन[«थो जिसे पति-ते प्रंसुमय . मेँ हो 
ग्रहरा कर लिया था । कोई;विरह से. जामुन्‌ की झुंति ,ज़लकर, काली होगई 
थी । कोई वित्ा रूग की थी. और कोई चिररॉजी:मेवा खाती थी |,कोई कठोर 
दिल को थी श्र किसी को ज़ी बड़ा था ।, किसी के. जी में स्यूनता या निराशा 
थी । किसी का दिल फट गय्ना थों। कोई दाखें की भांठि सूर्ख गई, थी । कोई सदा 
फलने वाली थी, तो कोई रज में जंभाई लेती रहती थीं । कोई जी में प्रसन्न 
थी, तो कोई लाव॑ण्य में पूरी उत्तरतों थी । किसी के पास वस्तुएं कम थी भौर 
कोई भ्रप॑ना सत्र कुछ खोकर हारी थी कीई बिना जोड़ी की थी और कीई पुर्र्ष 
से यारी जोड़े हुए थी | कोई पति से श्रनमिली थी श्र कोई 'प्रपनी जोड़ी के 
लिए मधुप की बुला रही थीं। कोई हरजई थी ग्रोर॑ तंरसमह से मिलती थी] 
कोई बिना वर को कुमारी थी तो कोई किसी वीर” को “रोद रही थी। कोई 
कड़ा के ढेर में लंगी थी तो किसी के हाथ केवल.कंड़वाहट ही लगी थी । किसी 
ने प्रपना पति निकट ही पा लिया था शौर किसी को दूर जाना पड़ा] किमी 
को जीवनः का खेल विष सिद्ध हुग्ना प्रौर किसी को झ्मृत ० 

पुनि बीनह सब फूल सहेली । खो्जाह श्राप्तपास' सबे बेली ॥। 
* कोइ फेवंड़, कोइ' चप नेवारी:। फोइ फेतकि मॉलतिं फुलवारी ।। 

कोइ - संदवरंग, कुं दं, कोइ करमा । कोइ चमेलि, नागेसर बरता ॥ 

कोद गुलाल, सुदरसन, कूजा | कोइ सोनजरंद पाव भल पुजा ॥ 
कोइ सोलंसिरि, पुहुप बकोंरों | कोइ रूपमंजरी . गोरी ॥। 
कोइ “सिगारहार' तेहि पाहां । कोइ सेवती, कदम के छाहां ॥ 
' कोइ चदने फूलह जनु फूंली | कोइ: श्रजान-बीरों तर भूली ॥। 
_ (कोइ) फूल पाव, कोइ पाती, जेहि के हाथ जो श्रांद । 
_ (कोई) हार चोर प्ररुकाना, जहाँ छुत तह काँट ॥। ६ ॥ 
शंब्दार्थ :--बीनहिंन- छुनना , रंह वेली -- वे लियां,कूजा --कुव्जक या सफेद 
जंगली गुलाब, गौरी>--श्वेत मत्लिक़ा बकौरी--बक्रावली श्रजानबीरो"5एक 
बड़ा पेड़ जिसके सम्बंध में कहा जाता है क्रि उसके नीचे जाने से श्रादमी सुच्र- 
बुध भूल जाता है । " ः 
: ससंदर्स व्याख्या:---ज।यसी पूर्व संदर्मानुमार कहने लगे--- 
.. . _ फिर सभी सहेलियां फूल चुनने लगीं, जो फूल जिसके पास था उस्ती को 
वे तोड़ने लगीं। केचड़ा, चंपा, नेवारी, केंतकी, मालती, सदवरग, कुंन्द, 
करना, चमेली, ना॥केस र, गुलाब, धुदर्शन, सफेद जंगली गुलाव, सोन-जरद, 
मौलिशो, गुलवकांवली; रूपमंजरी, ग्रुनगौरी, हार्रतगार, सेवती, केदम्ब, 
धन्दन पट ग्रजानविरवा के नीचे सभी कुछ भूलगई । किसी को फूल मिला 
प्रौर किसी को पत्ती, जिप्ते जो प्राप्त हो सका वही ले लिया । किसी का कपड़ा 
पे हार वृक्षों में उचक गया तो किसी ने जहां भी छुप्रा है, वहीं कांटा दिखाई 
] ४ 
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फर फूलन्ह सब डार झश्ोढ़ाई | भुड बांधि के धंघम्त गाई 
बार्जह ढोल दुुदुभी भेरी | भावर, तुर, भांक चह फेरी ॥. 
सिगि, सख, डफ बाजन बाजे । बसी, महुश्रर सुर सग साजे ॥ 
झोर कहिय जो बाजन भले । भांति भांति सब बाजंत चले ॥ 
रथहि चढ़ी सब रुप-सोहाई । लेइ बसत सठ-संडप सिधाई ॥ 
नवल बसत, नवल सब बारी । सेंदुर बुवका होइद थमारी ॥ 
स्तिनहि चर्लाह, खिन चांचरि होई । नाच फ्रूद भूला सब कोई ।। 
सेंदुर-लेह उड़ा प्रस, गगन भएउ सब रांत.। 
राती सगरिउ धरती, राते बिरिछन्ह पात ॥ ७ || 
शब्दार्थ:--प चमर>-पचम स्वर में । भेरीज-नगाड़े । मादर८--मर्देल, 
एक प्रकार का मृदग । धमारी"-होली का खेल।  ऊुडबांधि कें--एक सखी 
को बीच में करके समी सखियां तालियां बजांतीं, नाचती हैं तब भ्रुड बांधकर 
क्रोडा होने लगती है । चांचरि"-चर्चरी गीत, हाथों में दो छोट इडडे लकर 
लड़के-लड़कियों को टोली का मढली नृत्य, वसनन्‍्त में ग्राया जाने वाला 
राग । रात--लाल । सेंदुर खेह उड़ा श्रस--सिंदुर और घूल इतनी उड़ी 4 
गगन मय सब रातज"-सम्पृर्णो श्राकाश लाल होगया । | 
ससंदम ध्याख्या:-- कवि जायसी इन पत्तियों में सखियों के परस्पर 
ऋक्रीड़ा+माव का वर्णोन कर रहे हैं । वे कहते हैं:-- 
फल-पूलों से लदी हुई सभी डालियां भुकाई गई । टोलियां बनाकर 
सभी सखियों ने वसंत पंचमी के गीत गाये । ढोल, डडे भ्रौर भेरी” बाजे बजने 
लगे | मर्दल, तूरी और भांक, चारों शोर घूमकर बजाये गये। शख, सींगी, ढ़फ 
या ढ़फली भी साथ-साथ बजने लगे। बांसुरी झौर महुग्रर के स्वर उमड़ने लगे 
प्रौर मी जितने भ्रच्छे वाजे थे, तरह-तरह से समी बजने लगे या बंजाये जाने 
लगे । रूप और शोभा से युक्त बालाऐ' रथ पर चढ़ चढ़कर चलीं भौर वसनन्‍्त 
लेकर शिव मडप की श्रोर चल पड़ीं। नया वसन्‍्त था। नयी. उम्र की वे 
बालिकाए' थीं। सभी उम्गित हो होकर सिंदूर की बुक्कियां छोड़ने लगीं; उछ्चल 
कूद होने लगी । वे क्षण-क्षण में रूक-रककर चंचल-क्रीड़ा-नृत्य भ्ौर कौतुक 
करती थीं | इस सब रास रग में वे श्रपने को भूल गयी थीं | 
.._ जायसी कहते हैं कि खेल-खेल में सिंदुर की घूल इतनी उड़ी कि सारा 
धाकाश लाल होगया, सम्पूर्ण धरती रक्तिमवर्शा होगई । इतना ही नहीं सारे 
बन में पेड़ों के पत्तो लाल रंग के होगये । 
विशेष:--हसमें रस-रास का बड़ा सरस और मनोहरी वर्णन किया 
गया है । दोहे में कवि-कल्पना बड़ी काव्यात्मक बन पड़ी है। प्रतिशयोक्ति 
होते हुए भी हास्यास्पद नहीं है । 
एहि. विधि खेलति सरिघलरानी । महादेव-मढ़ जाइ तुलानी ॥ 
सकल देवता देखे लागे । दिस्टि पाप सब ततछन भागे । 
एइ. कबिलास इंद्र के प्रछरी । की कहूँ तें भाई परमेसरी ॥| 
कोई कहे. पदमिनी झाई' । कोइ कहे ससि नखत तराई ॥। 
कोई कहूँ फूली फुलवारी । फूल ऐसि वेखहु सब बारी ।।, 
एक सुरूष झो सुदरि सारी | जानह दिया सकल महि बारी ॥| 
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सुरुछि परे जोई मुख जोहे | जानहु मिरिंग दियारहि सोहे । 
कोई परा भोर होइ, बास लीन्ह जनु चाँप | 
कोइ पतग भा दीपक, कोइ प्धजर तन कांप ।। ८ ॥| 
शब्दार्थ:--जाइ तुलानी - जा पहुंची । सकल देवता--सम्पूर्ण देवता- 
गण । ततछन+--तत्क्षय । प्रदरी--पप्सरा | ऐसि--ऐसी । दियारहि--मृग- 
तृष्णा । मौहेज्ग्राकपित करना ॥ चांप"-चपा, चपे की महक मौंरा नहीं सह 
सकता । प्रघणर--भ्रधघजला । 
ससदम व्यास्य।:-- प्रस्तुत प क्तियों में जायसी ने शिव-मंदिर पर 
सहेलियों के साथ १हुंचती राजकुमारी पद्मावत्ती का वर्णान किया है। कवि 
कहता है:-- 
सिहल की राजकन्या प्रनेक क्रीड़ाए करती हुई शिव के मंडप में जा 
पहुंची । उसके पहु चते ही सभी देवता उसे देखने लगे शोर देखने से उनकी 
६पण्टयों पाप क्षणान्तर में माग गये । उन्होंने सोचा, जो स्वर्ग लोक की अ्रथवा 
इन्द्र को भअ्रप्सरायें कही जाती हैं, वे ये है या, ऐसा प्रतीत होता है कि 
ये परमेश्वर फी विधिष्ट सृष्टियां है या मातृकाए है । किसी ने कहा ये पदु- 
मिनी स्त्रियां हैं । कोई बोला ये चांद की तारिकाए हैं। किसी ने कहा-परे ! 
ये तो पुष्प सज्जित फुलवारियां है । इस प्रकार की चर्चा करते-करते समी 
उनके झप-सोन्दर्य का देखकर भ्रमित प्रौर चकित रह गये । उनके ग्रपार सौन्दर्य 
भौर प्रावपंरा का एक कारण तो यह था कि वे धुन्दर थीं प्रौर फिर धिदूर से 
सजो-घजी थीं । उन्हें देखकर ऐस। प्रतीत होता था मानों धरती पर दीपक 
जला दिये गये हों । 
जायसी कहते हैं कि उन नारियों को जिस-जिसने देखा मूच्छित हो 
गये मानों मृंग दीपकों को देखकर उन पर प्लासक्त होगये हों । कोई कोई 
तो ऐसा वेधुघ होगया ज॑से भ्रमर चपे की सुगध सर हो जाता है । तात्पर्य है 
कि भ्रमर ज॑से चंपा की गंध को सहन नही कर पाता है उसी प्रकार बहुत से 
दर्शक उनकी छारीर की कान्ति को देख नहीं सके और वेहोश हो गये । कुछ 
ऐसे भी थे जो दीप के पतंग के समाव हो गये जो उस पर जलकर उस ग्रधजले 
शरीर से कम्पायमान हो जाता है, प्रघजला सा होकर कांपने लगता है। 
पदमावति गे देव दुवारा | भीतर मंडप कीन्ह पैसारा ॥* 
देवहि ससे भा छिउ केरा। भागों केहि दिसि मंडप घेरा।। 
एक जोहार फीन्ह श्रो दूजा | तिसरे आ्राइ चढ़ाएसि पुजा ॥ 
फर छूलन्ह सद सडइप भरावा | चदन धगर देव नहवावा ॥!. 
लेइ सेंदुर पश्रागे भ॑ खरी । परसि देव पुनि पायन्हु परी ॥ 
'धोर सहेली सर्व वियाहीं । मो फह्‌ देव ! कतहुँ बर नांहीं ॥ 
हों निरगुन जेइ छकीनन्‍्हु न सेवा । गुनि निरगुनि दाता, तुम देवा ॥ 
बर सो आर मोहि भेरवहु, कलस जाति हों मानि । 
जेहि दिन हींछा पूजे बेगि चढ़ावहुँ श्रानि! ॥ ६ ॥ 
...  पन्‍्वारथ.“देवदुवारा--देवता के 'द्वार पर, पैसारा--प्रवेश, संध्ै-- 
उत्तय हुआ, नहवावा+-स्नान करना, एक जोहार कीन्ह ग्रौ दृजा--दो बार 


प्रणाम किया, वियाहीं-- विवाहिता, कतहु --कहीं भो, निरगुन--गुण रहित, 
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मोहि मेरवहु--मुझ मिलांदो, कलस जाति हां मांनि-- में इर्च्छा पूरा होने पर 
एक कलश चढाऊगी, यह कहे जाती हूं। _ 

ससदम व्याख्या:--पूर्व संदर्मानुसार जायसी कहते, हैं--- . 

पद्मावती देवता के दरवाजे पर पहु ची, उसने, मडप के भीतर प्रवेश 

किया-। उसे-प्रवेश-करते देखकेर मंदिर के देवता को मी सन्देह हुम्आ ऊि चारों 
श्रोर से मेरा मंडप बालिकांग्रों नें कंते घेर लिया. है / मुझे किस ,ओर से निकल 
मागना चाहि५ । पदुमावती ने एक बार प्रणाम किया और फिर, तुरंत ही 
दूसरी बार भो प्रखाम किया और तीसरी बार प्रशाम कंरके प्रप॑वी पूजा सामग्री 
देव को अवित की | जायसी कहते हूँ कि फ़ल-फ़ूलों से सम्पूण शिवं-मडप मर 
गया । पदुमावती ने चन्दन ओर अगर से देव को स्‍्तान कराया । देव॑ता के 
«सिंदूर का टीका मरकर विनत भाव से झागे जाकर खड़ी हुई । देवता के स्पर्श 
के पश्चात्‌ वह उस्तके पांवों पर गिर पड़ी । उसने देवता स :प्राथंनो की कि हें 
देव । मेरो अन्य सहेलियां विवाहिता हैं, क्या मेरे लिए कहीं मी कीई वर नही 
है ! यह ठीक हैँ कि मै ने तुम्हार। प्‌जा नहीं की भौरें इसी कारण मै“ निगुश 
हैं श्रीर निगु णुं होने के कारण ही में तुम्हारी पूजा नंही कर सको । हैं देवता! 
-तुम ठो गुणा और निगु ण की प्रदान करने वाल हो। तांत्पय, इन सभी बाता से 
ऊ'चे हो, सर्वोपरि हो । तुम्हें किप्ती की सेवा की मी क्यो आवश्यकता है ? 
| जायसी कहते हैं कि पद्मावती ने देव से विनयपूर्वक कहा कि हे देव ! 
मैरे.निरमित्त किसी. वर को शीघ्र ही मुकूसे मिलाग्नो | में कलश चढ़ाने की 
मनौती करके जा रही हूँ । जिस दिन में सुहागिनी हेँंगी, मन-वांछित॑. वंर प्राप्त 
करूगी । यदि यह होगया तो में निश्चय हूं। आकर कलश चढ़ाऊंगी | 

. .हींछि हींछि बिनेवा जस जानी | पुनि कर जोरि ठाढ़ि भई रानी ॥ 
उतरु फो  देइ, देव मरि गएठ । सबत अ्रकूंत सड़ंप मह भएउ ॥| 

' क्वराटि पवारा जेस ' परेवा | सोएठ ईस, झौर को देवा ॥ 

. भा बिनु जि नहिं. झावत श्लोफ़ा | विष भई पुरि, काल भा गोझा ॥' 
जो देखें, जनु विसंहर-डसा । देखि चरित पदमावति हसा || 
भल हम पश्रांई मनावा देवा । गा जनु सोइ, को माने सेवा ? |॥ 
फो हींछा पुर, दुख खोबा | जेहि माने  श्राए सोइ सोवा ॥। 

7: * जेहि घरिसखी उठावहिं, सींस विकल नहिं डोल । 

घर कोइ जीव न जानों मुख रे बकंत कुबोल ॥ १० ॥। 

शुब्दा रथ :---ही छि--ही चि-> इच्छा के साथ । विनवा+-विनय करने लगा । 
कर जोरि८-ह/ थ जे ड़कर | अ्रकुत+--अमोतिक या दिंव्य। पवार[-फक दिया । 
भोभका - उपाध्याय । योकफा -5एक प्रकवान, पिराक | खीवासच्खोव, खीर । 
विसहर"-विसधर । 

ससंदर्म व्याख्या:--इन पंक्तियों, में जायसी रानी पद्मावती की विनय 
का वर्णन कर रहे हैं । वे कहते हैं-- 

रानी पद्मावती ने इच्छापूर्वक, जैसे वह विनय करता जानती थी, 
विनय की । इसके पश्चात्‌ उसने देवता को.हाथ जोड़कर प्रणाम , किया तथा 
उसके समक्ष खड़ी हो गई | वह खड़ी-खड़ी देवता के श्राशीर्वाद की कामना 
करने लंगी । किन्तु वहां पर उत्तरस्वरूप ग्राशी्वादं देने वाला कोई नहीं था 
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देवता तो समाप्त हो चुका था। देव मृत्यु का दिव्य प्लौर पावन शब्द गगन- 
मंडप से उत्तन्न हुप्ला | पक्षी जिस प्रकार कांटकर फंक्र दिया ,जाता है उसी 
प्रकार शंकर ही मूच्छित होगया, श्रौर देव |ञ्नों की तो चर्चा ही क्या है? समी. 
पुजारी भौर श्रोका लोग भी जीव-विहीन से होगप्रे प्रसाद की पूड़ियां विष 
होगई, और गूभियां मृत्युंकपिणी होगई। जिसे भी देखे वद्दी मानो सॉप से .डसा 
गया है । यह देखकर पद्मावती हूस पड़ी ॥ |. _.- - 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती ने हसकर कहा कि हम देवता को 

प्रसन्न करने के लिए प्राये थे, किन्तु यहां. तो देवता स्त्रय मूछित हो गये हैं । 
शभ्रव ऐसा कोन है जो हमारी :कांसनाओं को पूं्ण कर सकेगा तथा हमारे 
जीवन में व्याप्त दुखों का हरएं करं सकेगा । जिसकी पूजा और मनौती लेकुर 
या मानकर हम यहाँ भाई थीं, वही प्रगाढ़ निद्रा में सों गया हैं । जायसी वर्णन 
करते हैं कि पदमार्वती की संखियां जिसे मी पकड़ पूफड़ कर उठाती थीं, उसी 
का सिर वेचैनी से डोलने लगता था । किसी के घड़ में जीवन ही नहीं था तो 
कोई केवल श्रसंगत श्रीर अनापंशनाप बातें कहता जाता था । 

ततखन एक सखी बिह॒सानों | कोतुक पश्राइ न. देखहु रानी ।। 

पुर हार सढ़ जोगी छाए । त् जंनाँ कौन देस तें आए ।। 

जनु उन्हं जोग तत तन खेला । सिद्ध होइ निसरे सब चेला | 

उन्हे मह्‌ एक गुरू जो कहावा | जनु गुड़ देइ काहू बौराबा ॥! 

कुचर बतोसो लक्षदझन .राता | दसए लछन कहै एक बाता 0 

जानों- श्लाहि मोपिचद जोगी-) को सो आहि भरथरी बियोगी ॥। 
“जै पिगला गए कजरो-पझारन ।' ए सिघल झाए केहि कारन? ॥। 

यह मूरति, यह मुद्रा, हम न देख अवधृत । 
जानों होहिन जोगी कोइ राजा कर पूत॥ ११॥ 

” शब्दार्थ--विहसानी--प्रसन्न होती हुई । पुरुबद्वा र--पू्व के दरवाजे 
पए॥ न जातौं >-न मालूम । निसरे > निकले हैं । गुड़>मत्र । बौरावा--पागल 
हुआ | दसए लच्छन-न्योगियों के बत्तीसों लक्षणों मे दसवां लक्षरा सत्य माना 
जाता है. यहां उसकी भोर ही सकेत है। विगला>-पिंगला नाड़ी साधने के लिए 
प्रथवा पिगला नाम की भ्रपनी रानी के कारण । कजरी आरन--कदली वन । 

ससंदर्भ व्याख्या--सदर्म पूर्वानुसार जायसी इस पद में वर्णन करते 
वि; जब पद्मादत्ती देवताश्नों को वेहोशी को देखती हंस रही थी, तभी 5. 
सखी ने प्राकर उससे कहा कि-- * 


उसी क्षण एक सखी हास्यमुद्रा में फुदकती. हुई आई श्ौर कहने लगी 
है रानी ! क्‍या तुम इस वेचिब्यपुर्ण चमत्कार को नहीं देख रही हो ? मन्दिर 
के ५5३ दरवाजे पर कुछ योगी छाये हुए हैं। उनके सम्बन्ध में यह कहना 
कठिन 8 वे किस देश से आये हैं । हां; इतना अ्रवश्य कुह्दा जा सकता है 
कि उन्होंने नवीन योग मन्त्र पाया है श्र समी सिद्ध बनने के लिए शिष्य बन 
कर निकले हैं । उनमें से एक गुरु है, पर विदित ऐसा होता है कि उसको किसी 
ने मन्त्र देकर पागल बना दिया है | तात्ययं यह हैं कि वह अपनी दह्वी घुन में 
मस्त वोखलाया और वौराया सा लगता है । (तात्पयं रत्नसेन से है जो पदुमा! 
के वियोग में पपलाया सा दीखता है ।) न 
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जायसी वर्णान करते हुए कहते हैं कि वह राजकुपार वत्तीसों लक्षणों 
से युक्त प्रतीत होता है । वह या तो घर्म के लक्षग्ों में से 'सत्य' कहने वाला 
मतृ हरि है या गोपीचन्द । भतृ हरि पिगला के कारणा कदली वन गये थे । न 
मालूम यह- किस कारण से घिहलद्वीप श्राया हुम्मा है। सखियाँ कहती हैं. कि 
ऐसी. मृति और ऐसी मुद्रा का पहले कमी वर्णन और दर्शत नहीं किया गया 
है । ऐसा भ्रवधूत पहले नहीं देखा है । इसे देखकर राजकुमारी पद्मावती ऐसा 
लगता है कि वह कोई योगी नहीं. है, वरन्‌ किसी राजा का राजकु वर है 
तात्वर्य राजघराने का बत्तीसों लक्षणों से युक्त राजकुमार है। 
सुनि सो बात रानी रथ चढ़ी | कह श्रस जोगी दवेखों मढ़ी ॥ 
लेइ संग सखो फीन्ह तह' फेरा । जोगिन्ह आई श्रपछरन्ह घेरा ॥ 
सलयन कचोर पेम-सद-भरे । भइ सुविस्टि जोगी सहेुँ ढरे-॥ 
जोगी विप्टि दिस्टि सो लीन्हा | नेन रोपि नेर्नाह जिउ दीन्हा ॥ 
जेहि मद चढ़ा परा तेहि पाले | सुधि न रही श्रोहि एक पियाले 0 
परा साति गोरख कर चेला | छिउ तन छांड़ि सरग कहं खेला ॥ 
किंगरी गहे जो हुत बेरागी | मरतिहु बार उहे धुनि लांगी ॥ 
जेहि घधा जाकर मन लागे सपनेहु सुझ सो घंघ । 
तेहि कारन तपसी तप साघहि. फर्राह पेम सन बंघ ॥ १२॥ 
शब्द,थं--भ्रस जोगीज-ऐसा योगी जिसका वर्णन सखी ने किया था । 
अपछर रनन्‍्हत- प्रप्सरात्रों ने, कचोर"-कटो रा, पेम-मद-मरेज"-प्र मे के मद.से भरे 
हुए, सुदिस्टि--सुन्दर दृष्टि, जोगी सहु "--जोगी के सामने, योगी की प्रोर, 
नेन रोपी नैनहि जिउ दीन्‍्हाू"-अ्रांखों में ही पद्मावती *के नेत्रों के मद को 
लेकर बेसुध हो गया, सिउ --शिविका । 
ससदर्भ व्याख्या--पूर्व संदर्मानुसार जायसी ने इन पंक्तियों में पद्मावती 
के शिविका पर चढ़कर योगियों की ओर जाने का वर्णन किया है वे 
कहते हैं-- का 
पद्मावती ने जैसे ही राजकुबर योगी की बात सुनी वैसे ही वह एक 
शिविक्रा पर चढ़ कर उस योगी दल की ओर उन्मुख होती हुई चल पड़ी । 
उसने सोचा कि मै' चलकर देखू तो सही वह योगी कौन है प्लौर कहां का है । 
परिणामत: सखियों को साथ लेकर वह मढ़ में पहुंची तो लगा कि उप्त भ्रकेले 
रत्नसेन को भ्रप्सराप्रों ने घेर लिया हो । योगी के नैन-कटोरे प्रेम के मद से 
भरे हुए थे | योगियों की दृष्टि से दृष्टि मिली | तात्पर्य यह है कि जैसे ही 
योगी की दृष्टि पद्मावती पर पड़ी त्यौंही उसके नैन-कटोरे छलक पढ़े | उस 
समय ऐसा प्रतीत हुग्ना मामी योगी की दृष्टि ने उसकी दृष्टि के ढ़ाले हुए मद 
का पो लिया। पअ्रांखों ने प्रांखों को मानो प्राण दे दिये। कवीश्वर 
जायसी कहते हैं कि जो पद्मावती का मधु चखना चाहता था श्रव स्वयं उसके 
चंगुल में पड़ गया था । मद को एक कटोरी पीकर ही जसे उसकी भुव-द्रंघ 
जाती रही । गोरख के योगमार्ग का शिष्य होकर भी वह रूप के मद से 
मात खाकर मतवाला हो गया। उसके प्राण शरीर त्यागकर मातों स्वर्ग 
गमन कर चुके थे। किंगरी धारण करने वाले योगी को मरण-समय भी 
वद्‌मावती-पद्मावती की रट लगी हुईं थी । तात्पर्य यह है कि वह परदूमावत 
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के प्यार का भूब्ा था । ऋतः उसे प्रतिक्षण वही, उसी के चाम की रट लगी 
हुई थी। 
कवि जायभी कहते हैं कि जिस कार्य की शोर व्यक्ति की दृष्टि लग 
जाती है वह सपने में भी वही काम करता दिखाई देता है जो उसके मन में 
होता है । तपस्वी लोगों का मी यही हाल रहता है । वे ऊपर से तप साधते हैं, 
किन्तु उनका सन प्र म-पाश में भ्र.वद्ध होता है । 
विदेष-- ६. वर्णोन रसात्मक है प्रौर बताया गया है कि योगी तप 
साधकर भी प्रम-योगी बने रहते हैं । 
२. तीस्तरी पंक्ति में झपक का सफल निर्वाह किया गया है। 
मैन कचारे पेम-मद-भरे । भइ सुदिस्टि जोगी सहु ढ़रे । 
पदमावत्ति जस॒ सुना बखानू । सहस-फरा देखेसि तस भज्तू ॥ 
मेलेसि चंदन मकु- खिन जागा । श्रधिको सूत, सोर तन लागा ॥ 
तथव चदन प्राघर हिय लिखे । भीख लेह् तुई जोग न सिखे ॥ 
घरी भ्रादइ तब गा तू सोई | कंसे भुग्रुत्ति परापति होई? ॥ 
प्रव जो सूर प्रहो सतत राता । ध्राएउ चढ़ि सो गगन पुन्ति साता ॥ 
लिखि के वात सखिन सों कही । इहै ठाँव हों बारति रही ॥ 
परगट होहू त होइ पश्रस॒ भंगू | जगत दिया कर होइ पतगू ॥ 
जा हहें हों चख हेरों सोइ ठांव जिउ देइ। 
एहि दुख कतहेँ न भिसरों, को हत्या श्नसि लेइ ? ॥१३॥ 


शब्दाथं--जस---जैसा, सहस करा--हजारों कलाए', मेलेसि---डालना, 
मवु--शायद, सूत--सोया हुआ्ना, सीर--शीतल या ठडा, ग्राखर हिय लिखे -- 
हृदय पर प्रक्षर लिखे भोख लेइ--भीख लेने का, घरी--पल या घटिका, 
परापति- प्राप्त, इहै ठंव--इसी स्थान पर, वाराति रही--बचाती रही, जा 
सहें-- जिसकी श्लोर, चख हरों--नेत्नों से देखना, जिउदेइ--प्राण दे देता है या 
समाप्त हो जाता है कतहेँ न निसरो-कहीं भी नहीं निकलती हूँ, 
प्सि--ऐसी । 

ससंदमम व्याख्या--इन पंक्तियों में जायसी पद्मावती को देखते हो 
रलसेन की मूर्च्छा का तथा पदुमा” की चातुरी भौर रूप-गव्रिता का परिचय 
दे रहे हैं । वे इसी वर्णन के संदर्म मे कह रहे हैं-- 

पद्‌मावती ने हीरामन तोते के मुख से जैसी प्रशंसा रत्तसेन की सुनी 
थी, उसे सहस्त्रों कलाग्नों के समान वसा ही विकसित प्रोर प्रकाशित पाया 
भी । सूर्य के समात रत्नसेन के शरीर पर चन्दन लगा हुग्रा था कि शायद एक 
क्षण मात्र के लिए वह जग जाय । किन्तु परिणाम विपरीत निकला । रत्नसेन 
ठंडक्ष पाकर गौर भी अ्रधिक अचेत हो गया । उसकी अचेतावस्था को देखकर 
पद्मावती ने चन्दन के प्रक्षर से उसके हृदय पर यह लिख दिया, हे जोगी ! 
तुमने भिक्षा लेने की तरकीब भ्रमी तक नहीं जानी है । तात्पय है योगी तो हो 
गये हो, किन्तु उम्रके ग्रनुकून् सत्कंता प्रमी भी नहीं सीख पाये हो। जब में 
तेरे द्वार पर ग्राई तमी तू यो गया । तुझे मिक्षा- प्रेम की मिक्षा-कँसे प्राप्त 


हो सकती है । प्रव यदि तू सूय है भ्रोर मुझ चन्द्रमा में पूर्णत. श्रासक्त दै वों 


जा 
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सातवें झ्ाकाश पर चढ़ कर झाना' । यह संदेश लिख कर पद्मावती ने सखी से 
कहा कि में इस स्थान पर पाने में इसीलिए संकोच कर रही थी । 


.. पद्मावती ने श्रपनो सखी से कहा कि स्पष्टीकरण या वात के खुल 
जाने के भय से ही में ग्राने में हिचकिचा रही थी । यदि यह बात .खुल' गई 
तो रंग में भग हो जायगा । रंत्नसेन जैसे ही जाग कर उठेगा वैसे ही वियोग 
ज्वाला में जल उठेगा । उसकी जलन ठीक वैसी ही होगी जैसी दोपक पर पंतगे 
की होती है। इसी संदर्भ में पद्मावती सोचती है कि में भी कैसी हूँ जिस 
किसी की ओर भी आंख उठाकर देखती हूँ वह उसी स्थान “पर मूच्छित हो 
जाता है, प्राणों का बलिदान कर देता है। यही, दुख है कि में कमी भी किसी 
भी क्षण घर से बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि यह ह॒त्या में अपने सिर पर 
धारण करके ह॒त्यारिन या पाप-मागिती नहीं बनना चाहती हूँ । । 

विशेष--पदुमावंती का यह कथन बड़ा हास्यात्मक लगता है. “ए 
दुख कबदहें. न निंसरौं, को हत्या श्रसि लेइ 2?” - * 


$ हे «4 हे पु 


फौन्ह पयान संबन्ह रथ हांका । परबत छांड़ि सिंघलगढ़ ताका ॥ 
बलि भरए सनी दवेवंता वली । हत्यारिन ह॒त्या लेइ * चली: ॥ 
को प्रस॑ हितू मुए गह वाहीं । जौँ पै जि झपने घट नाहीं ॥ 
जा लहि जिठ्ध श्रापन सब कोई । बिनु जि फोइ न ध्ापन होई ॥ 
भाइ वंधु श्री सीत पियारा । बितु जि घरी न राख पारा ॥ 
विनु जिंउ पिंडे छार॒ कर करा | छार मिलाने सो हित पूरा ॥ 
तेहि जिउ चिनु भ्रव मरि भा राजा । को उठि बंठि गरब सं. गाजा ॥। 

परी कया भ्रुद्द लोटं, कहाँ, रे जिउ चलि भीउ' । 

फो उठाइ -बेठार॑ बाज पियारे ..जीव ॥| १४ ॥ 

शब्दा्थ--पथान--प्रस्थात । परवत छांडिज|पर्वत .को छोड़ कर । 

वलि गयेज-बलिदान हो गये । श्रस हितृ--ऐसा हितू । 'घठज-छृदय ।_ मीत 
' पियारों-मित्र और प्रियजन । छार८"-"घल या मिट्टी । मरि मार-मर गया या 
मर चुका । बलि भीउ ->वलि और भीम कहलाने वाला |” बाजः८विता, 
वगर या छोड़कर 


ससंदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के. लौटने का 
वर्णान किया है ॥ वे कहते हैं -- ु | “त ेु 
पद्मावती ने झ्पनी सभी सखियों के साथ 320 किया, श्रपने-प्रपने 
रथ हांके या चलाये । पर्वत मार्ग या स्थल को छोड़कर सभी ने सिहलगढ़ फी 
राह ली । उस बलि से समी देवता वली हूं गये । तात्पय॑. यह है कि पद्मावती 


के दिव्य दर्शन से शिव तथा प्रन्य देवता भी मृतप्राय से या मूब्छित हो गये। 
वह हृत्यारिन पद्मावती हत्या का पाप अपने सिर पर लेकर चल पड़ी | सम्ार 
में ऐसा कौन है जो कि हित के साथ मरे हुए की वांह पकड़ने को तैयार दी ४ 
यदि श्रपने शरीर में ही प्राण नहीं हैं तो कौन किसका सगा सम्बन्धी होते 
जब तक अपने प्राण हैं तमी तक सब अपने हैं । प्पने श्राणों का विसर्जन है 
वर कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रि सहारा दे सके । तात्पय यह है कि प्रा न 
रहने पर सब पराये हो जाते हैं । 


| हृष 
'बसंत-खण्ड 


पक भाई-बंधु और प्यारे लोग कोई भी प्रारा रहित 
को एक # 22 नहीं रब सकते ्ँ ४ बिना जीच के तो गरीर मिट्टी 
का बूढ़ा मात्र है । जो इस क्षरीर को प्री में मिलेदे प्र्थाव्‌ इसे मिट्टी सेमक 
कर उसके प्रत्ति प्रासक्तिहीन हो जाय, वहीं पूरा हितकारी है। उप १०३३ 
श्रमाव में ही राजा मर गया है, भंत्र कोन उठ कर गय॑ से गरजेगा । जायसी ने 
वर्णन कियों है कि राजा का शरीर पृथ्वी पर पड़ा रदन कर रही या। हे 
यह प्रनुंभव हो रहां था कि प्र उंतका जीव या प्राण कहीं ' चला गया हैं ! 
प्राण प्यारे को अनुपस्थिति में अरब उपके शरीर को कौन उठाकर बैठा सकता 
है ? तात्पयं सभी प्रपवे-अपने .प्रियणनों -की मदद तमी तवा करते हैं जब तक 
कि प्रेम होता है । - | 
विशेध--१. इसमें पद्मावती के विचार सहज और सरल हैँ । 
४. २. वर्शान रपोत्मक है और उपदेश प्रधान भी । 
पदमावति सो मंदिर पईी । हंसत सिधाप्तन' जाई बईठी॥। 
निप्ति सूती सुनि कया बिहारी । भा बिहात कह सी हुंकारी ॥ 
देव पूजि जस | श्राइउ. काली । सेपंन एक निसि देखिउ, प्राली )। 
जनु ससि उदय पुरंष दिसि लोन्हा । “शो रवि उदय पछिउ' दिल्ति फीन्हा )) 
पुनि चलि सूर चांद पहँ भावां ।“ चांद सुरुज दुंहु भएउ भेरावा ॥ 
दिन श्रो राति भए जनु._ -एका- । राम प्राइ रावन गढ़ छेंका )! 
- तस किछु फहा न जाई निखेषा :।- प्ररजुन-बान राहु. गा थेबा।। 
जनहु- लक , सब लूटी, हनुव बिघंसी बारि ] 
जागि 'उठिऊ प्रस देखत, सखि कहु सपन बिचारि ॥ १५ ॥। 
शब्दार्थ--पईठी -- प्रवेश किया, 'बईठी--बैठ गयी, सूत्ती--प्ोते समय, 
बहारौ>-विहार भादि की कथा, तिहान>-सवेरा. जस श्राइउ काली +- जमे 


फल प्राई, आलीरसखी, पछिठ >#पंश्चिम (दिशा, मे रावा--मिलन जि 
| निखेया 2 १ | कस » एिकी छऋ॑ 
एक, निस्ेचा-+निषिड्ध, राहु--रोहू, मछुली; राहु गा वेब/-मत्स्यवेघ हुप्रा 
विधप्ती-विध्वंत्तत . ; /. .,. -, | ह ह 


कर सप्तंद् जा पद के - प्रसंग में जायसो कहते हैं-पद्मावतो 
भपने प्रस्त:पुर में वापस लौट प्राई और प्रफुल्लरदत हों सिहासन पर जा बैठी । 
उसने दिन भर के विहारं भौर विलासपूरां भ्रमण की कया सख्खियाँ से कह 
डाली । रात को निद्रा आई । सवेरा हुआ -तो प्रा: वेला में संभी सखियों को 
बुलाकर उसने अप्रपते एक. स्वप्त का वरशुन किया-- ः 

'पदेमावती ने कहा कि जब॑ कल॑ मैं देव पूजा से लौट कर श्राई तो हे 
सत्षियों ! मेने एक स्वप्न देखा । ऐसा देखा, मानों चन्द्रमा पूर्व दिशा में उदिते 
हधा है घोर चन्ध यूँये दोनों को मधुंर मिलन हुप्ना। उस समय मुझे ऐपा 
प्रतीत हुआ जैसे दिन भौर रात मिलकर एक हो गये हैं श्रथवा रामे ने आकर 
रावण का किला घेर लिया हो किन्तु कुछ ऐसा: हुआ कि उसे चरशित नहीं 
किया जा सकता है | वह था-फकि अजु न के बाण ने द्रौपदी हित राधा फो 
बेघडाला।. ० हा .+ऑआथझथ॥# 

जायसी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हुमा जैसे: सम्पूर्ण लंका 
पपवा कटि लूट लो गई प्रौर हनुमान ने पूरी शेक्ति के साथ बादिका को मा 


इरेणर जायसी पद्मावत 


बाला को उजाड़ दिया । बालिका के ग्रर्थ में उतके यौवन झौर कोमारय को 
विध्वस कर डाला । हे संखवा ! यह भयानक स्वप्न देख कर मैं चौंक कर 
जग गई भ्रव मैं बहुत चिन्तित हूँ ।.है सखियो ! तुम समी मुझे इस .रहस्य को 
उद्घाटित करके समभाझो । | 

विशेष--इस पद में जायसी ने यह स्वप्न दिखा कर प्रागे पशमावतो 
भौर रत्नसेन के सयोग का. वर्णन कर दिया है । यह बड़ा मनोवैज्ञानिक है । 
मनोवैज्ञानिक घारा पर इसकी व्याख्या भी की जा सकती है 


सखी सो बोली सपन-बिचारू । काल्हि जो गइहु देव के बारू ।।- 
पूजि मनाइहु बहुते भांतोी । परसन झाईइ भए तुम्ह. राती ॥ 
सूरुज पुरुष चांद तुम रानी । पश्रस बर देठउ भमेरागे प्रानी ॥ 
पच्चिठ खड॒ कर राजा कोई । सो पश्रावा बर तुम्म कह -होई॥। 
किछु पुनि जूक लागि तुम्ह रामा । रावन सों होइहि सगरामा ।। 
सांद सुर सों होइ बियाहू | बारि बिघंसब  बेघव राहू ॥ 
जस ऊषा कह श्रनिर्ध मिला । मेटि न जाइ लिखा पुरबिला ॥ 
सुख सोहाग जो तुम्ह कह पान फूल रस भोग । 
ध्राजु फाल्हि भा चाहे, श्रस सपने क संजोग ॥॥ १६ ॥। 
शब्दार्थ:--सपन विचारू--स्वप्न को विचार कर, क्राल्हि--कल, देव 
के वारू---दवता के दरवाजे पर, मनाइहु-+मनाया या प्रसन्न किया, परसन 
भाद मये तुम राती--वही देव स्वप्न में पिछली रात झ्राकर तुम पर प्रसन्न 
हुआ है, बर देउ--देव ऐसा वर तुमे प्रदान करेगा, पबक्चिउ--पदिचम खण्ड, 
सगरामा--सम्राम, वियाहु--विवाह, वारि विधसव--संभोग के समय श्यूगार 
के भ्रस्त ध्यस्त होने का सकेत है, पुरबिला-पूर्वजन्म के कम, ग्रस सपने क 
सजोग- इस स्वप्न का सयोग या व्यवस्था हांगी । 
ससदर्म व्याख्या:--प्रसगपूव नुसार | इन पत्तियों में एक सखी पद- 
मावती के स्वप्न का विश्लेपएण। कर रही है । वह कहती है कि हे सखि सुनो ! 
सखि, स्वप्न का विचार करके कहने लगी कि तुम फल मंदिर में 
देवता को प्रसन्न करने गई थी । वहां तुमने अनेक प्रकार से देवता को पूजार्चन 
भ्रादि के द्वारा मनाया था और उसी का यह परिणाम है कि वह तुमसे प्रसन्न 
होगया है भ्रौर तुम्हे यह स्वप्न प्रदान किया है। वास्तविकता यह है कि सूर्य 
पुरुष है श्रौर तुम चांद सी रानी हो । ग्रतः ऐसा प्रतीत होता. है कि सूर्य ग्रौर 
चांद स्त्री श्रौर पुरुष के भ्रतिरिक्त भ्रौर कुछ भी नहीं हैं । इस प्रकार देवता ने 
तुम्हें उससे मिलाया है। वही सूय॑ तुम्हारा वरण करेगा, फिर तुम जैसी रूपमती 
स्‍त्री के लिए तुम्हारे पिता से उसका युद्ध होगा । तुम्हारे पिता रूपी रावण से 
उसका ऐसे ही समग्राम होगा जैसे राम का हुप्ला था। पश्चिम खण्ड का राजा 
भायेगा ओर वरण कर तुम्हें ले जायेगा । 
जायसी कहते हैं कि सखियों ने बताया कि प्रन्ततोगत्वा चांद प्रौर सूर्य 
का, श्र्थात्‌ तुम्हारा और उस पश्चिम-ख़ण्ड , के राजा का परिणय होगा। 
वाटिका या वाला का विध्वंस भी तुम्हारे परस्पर मिलन का सूचक है | तात्पयं यह 
है कि वह तुम्हारे कौमाय को संभोग करके बींघ डालेगा । यही भ्रजुन के द्वारा 
रोहू मछली का बीचा जाना समझो या राघावेध सममो | स्र सरिनेबताया कि 


चसंत-खण्ड शेपरे 


जैसे उपा को स्वप्न में प्रनिरूद्ध पति मिला था, उसी प्रकार तुमने भी प्रयना 
पत्ति पा लिया है ' तात्पय, तुम्हें स्त्रप्न में जिसके दर्शन हुए है बढ़ी तुम्हारा पति 
परमेश्वर बनगा । हे कुमारिके ! पूर्व॑जन्म के कर्मों के श्राघार पर लिखा गया 
भाग्य कमी मिथ्या साब्रत नहों होगा | तुम्हारे सौमाग्य में जा सुख सौभाग्य, 
पान, फूल प्रौर रसादि का मोग लिखा हुग्ना है वह ग्राजकल में ही तुझे उपलब्ध 
हो जायगा | है रानी । तुम्हारे इस स्वप्न का यही फल है। 
विशेष:--१. इसमें स्वप्न की व्याख्या बड़ी संगत है । 
२. जायसी पूव॑जन्म के कर्मों को हो भाग्य मानते हैं । 


राजा-रत्नसेन-सती-खण्ड 


के बसंत पदमातति गई । राजहि तब बसंत सुधि भई ॥। 
जो जागा न वसत नवारी । ना चहु खेल, न खेलनहारी ।। 
ना वह प्लरोहिकर रूप सुहाई । गे हेराह, परुनि दिस्टि न श्राई।। 
फूल भरे, सूखी फुलवारी + दीठि परी उकठी सब बारी ।॥। 
फेइ यह घसत वसत उजारा ? । गा सो चाँद, भ्रयवा लेइ तारा ॥॥ 
भ्रव तेहि बिनु जय भा प्रंघधकृूपा । वह सुख छाँह, जरों दुख घृपा ॥। 
बिरह दवा को जरत सिरावा ? । फो पोतम सौं कर॑ मेरावा ? ॥ 
हिये देख तव चदन खेवरा, मिलि फ लिखा बिछोव । 
हाथ मीजि सिर घुनि फ॑ रोचे जो निश्चित प्रस सोव ॥ १ ।। 
शब्दार्थ--सुधि भई--स्मृति हुई या स्मरण हो झ्राया | वसनन्‍्त न बारी 
न तो वसम्तन्त दिखाई दिय। श्रौर न॒वाठिक्रा या बाला ही। ग्रोहि--उसका । 
गें हेताइ--खो देना । पुनि दिस्टिन ग्राई--दुवारा हृष्टिगत नहीं हुई । 
उकठो--उकठ गई या विनष्ठ हो गई । उजारा--उजाड़ देना या नप्ट कर 
देना । प्रधकृपा--संसार ग्रघा कु ग्रा बन गया । दुख घृपा--दुख की धूप में । 
विरह-दवा--विरह की दावाग्नि । सिरावा--शीतल करे | मेरावा-मिलाव | . 
खेवरा--खौरा हुम्ना, चित्रित किया या लगाया हुम्रा । विद्लोत्र--वियोंग । 
हाथमींजि--हाथ मलकर । सिरवुनि कू--सिर मार-मार कर । 

ससदर्म ध्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायसो पद्मावती के मढ़ 
से घले जाने के पश्चात्‌ र॒त्नसेन की वियोग व्यथा का वर्णात कर रहे हैं। वे 
कहेते है-- 

30400 मनाकर पद्मावती तो चली गई, किन्तु राजा को कोई 
होश नहीं हुप्ना । पद्मावती के पूजन करके चले जाने के पश्चात्‌ वसनन्‍्त की 
सुधि हुई । जब उसे होश श्राया तव न तो वसन्‍्त था श्र न वहां उप्तकी शोमा 
पी । इतना हो नहीं वह न तो खेल था और न खेल खेलने वाली वह खिला- 
डिन पद्मावती ही थी, और न उसकी सहेलियां थी।वे सभी अदृश्य हो गई 
प्रोर फिर दुवारा हृष्टिगत नहीं हुई । 

हे सभी फूल भर चुके थे श्लौर फुलवारियां मी सूख गई थी। उसे सब 
स्पानी पर सूखी हुई काडियां हो दृष्टिगोचर हो रही थीं। यह दृश्य देख- 
क्र _नसन ने सोचा कि किसने इस चमन को नप्ट कर डाला है। ऐसा कौन 
हूं जा इसे उज़ाड कर चव्रा गया है | पदुमावती--चन्द्र ग्रपनी सखि-तारिकाम्रों 


इपोई जायसी .पद्मावत 


के साथ विलीन हो -गया है ।: तात्पव॑ यह है-कि -न तो सहेलियां, है. प्रौरन 
उसकी सखि ही हैं.।-रत्नसेन उसके वियोग में व्यथित होने लगा और, उसने 
विचार कर कहा कि श्रत्र तो ससार में उत्त-के बिना कुछ भी द्विखाई नही देता 
है । सारा संसार श्रन्वकृूप के समात्त अन्धा चजर-आता है | वह सुख. की शीतल 
छाया श्रव कहां है जो उसके प्रायमन स सारे वातावरण में छा गई थी । प्रथ 
ता उसके वियोग में दुख की .घूप गर्मी .पदा करने लगी है । अब इस; विरह की 
दावाग्नि को कौन शीतलता प्रदाव कर सकता -है ? तात्पयं, यह विरहाग्नि 
मेरी प्रिया पदुमात्रती के बिना भ्रब शांत नहीं हो सकती है | श्रत: कौन मुझे 
उससे मिलायेगा ? 
इतने मे र॒त्नसेन ने भ्रपना हुदय देखा जिस पर चंदन लगा हुम्ना था 
जिसमें मिलकर वियागानुमूति का उल्लेख था | यह पढ़कर रत्नसेन हाथ मल 
कर पछताने लगा और [प्र घुनने लगा कि भबे कैसे उससे मिलने होगा ? 
यह वही रत्नसन था जा शअ्रमी थोड़ी देर पहले बेहोश था और दीन दुनिया से 
पूरी तरह बेखभधर था । ॥ 
जस बिछोह ,.जल मीन दुहेला ॥ जल हुत काढ़ि झगिनि मह' मेला ।। 
उदन-आझॉफ दाग हिय _ परे । बुकहि ने ते प,्राक्तषर परजरे || 
जनू सर-झागि होड़ हियू लागे । सब तन दागि सिंघ बन दागे ॥। 
जरहिंमिरिंग बन खड तेहि ज्वाला | भ्रौते जर्रहि बंठ तेहि छात्रा ॥। 
फित ते 'श्रांक लिखे जाँ सोवा । मकु प्रांकन्ह तेइ करत बिछोया ।॥ 
जस दुसतहि साकुतला । मघनवानलहि ' फाप्त कंदला ।। 
भा विछोह जप्त नलहि वमावति । भेना भूदि छपी 'पदमावति | 
हे प्राइ बसंत जो छपि रहा होइ फूलन्हं फे मेंस । 
फेहि विधि पार्वों भोर होह, कोन गुझू-उपरेस | २३ 
शब्दार्थ--जस .विछोह-जंसे वियुक्त | दुहेला--दुखी । मह मेला-- 
डाल देता । चंदन-श्रांक्च--चन्दन के गअ्रक्षर। परजरे-प्रज्ज्वलित । सब तन 
दागि सिघ वन दागे-मानों उन्हीं अग्तिवाणों से कुलस कर भिंहू के शरीर में 
दाग बन गये हैं श्रौर वतन में भाग लगा करती ड्ै । कित ते भांक लिखेरर्जो 
सोवा--जब सोया था तब वे ग्रक क्यों लिखे गये; दूसरे पक्ष में जब जांच 
प्रज्ञान दशा में गर्भ में रहता हैं तव मांग्य का लेख वंयों लिखा जाता है। 
दुप्तंतहि--दुप्यत को । साकुंतला-- शकुम्तला । दमावति--दमयन्ती । फूलन्ह 
के भेस-- पलों के वेश में । 
ससदर्भ व्यास्या-- पूर्व सदर्मानुसार, ववि जायसी इन पंक्तियों में 
रस्नसेन वे दृदय को विरह-मावनाओं का प्रकाशन कर रहे हैं | वे कहते हैं -- 
जैसे जल का वियोग मछली के निमित्त कष्टदायी प्रतीत होता है वस 
हो राजा को कष्ट का ग्रनुमव हुआ । उसे लगा माना जल से निकल कर [या 
मिलन) प्रगिन में प्रवेश किया हद । जो चन्दन के ग्रद्षार पद्मावती ने उसके 
वक्षस्थल पर अभ्रकित किये थे वे विरहार्ति में जल कर दाग के रूप में 
दिखाई देने लगे | वे प्रज्ज्वलित चन्दन के ग्रक्षर वुकं-ये न बुक, जलते ही रहे । 
ऐसा लगने था ऊकिवे ग्रक्ष जलती ॥्ई शलाखों से लिखे गये थे। उस 
शराग्ति ने सम्पू्ण जावे को जता डाला प्रौर वन के सम्पर्ग सिह दागिल 
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गये हैं। ताले यह है कि वन के छम्ती सिह इससे दाग दिये गये या स्वयं हो 
नव र दागी खन गये । सम्पूर्ण वन के मृग भी उससे जलने लगे । दे लोग भी 
विरहारिती से जलने लगे जो मृग-छाला पर बेठे हुए ये।.  .. 

.. ज्ञायमी कहते हैं कि पद्मावती ने रत्ससेन के हृदय पर . चंदन के श्र'क 
वर्षों लिखे ? जिनकी शीतलता के कारण मैं (वह रत्नसेन) और मी प्रगाढ 
निद्ठा में सो गया, यदि ये प्रंक उसे लिखने ही थे तो उसे वियोग भी नही 
करना चाहिए घा, दुष्यंत को शकुन्तता माघवानंल को कामकंदला और 
नल को दमयंती का विद्वोह हुप्ना था, उसी प्रकार ये प्र मुझे विर्‌ह के 
कारगा दुखदायी प्रतीत हुए हैं और परिशामतः विरहानि भें जला रहेह। 
व सो वह पद्मावती मेरी प्रांखों को बन्द कर या ग्रपने रूपस्सौन्दर्ष के का 
टछहिपादर घी गई है || तासय मुझे मूछित फरके चली गई. है झा पा 
गई # है 
ई मेरी मनोदागमनाप्रों की पूर्ति का समय श्राया, उससे पूर्द, ही वह चल 
गई है । समस्त वी बला में मिलने फ्री जी शुम चढी प्रायी रो , वह व्स ० । 
मेरी प्रिया ठसस्त फे इन फूलों में कहीं छिप गई है। में प्रव किस अल 
बनकर उसे देंसा सकने में समर्थ हो सकू गा | इस समय उसे पाते के लिए: 
गौनगा गर है जो मुझे सदउपदेश दे प्रोर में प्रपनी प्रिया पर॒मावती, के दर्शन 
पर सडू । वि! जच्द है 528 

दरश्तेप:--. पद फा गर-प्रांगि शब्द विवादास्पद र हा ; 
है नहीं बा पठार 'सरागिति' मिलता है। । ड० माताप्रसाद शू 
शायगी प्रदादली वी शूमिका में इ्मका धर घराम्नि (जलते हुए सर श 
परत) पष्ा है। | 


ला जायसोी परद्मावतर 


रोवे. रतन-माल जनु चूरा । जह होह ठाढ़, होद तह करा ॥। 
कहाँ बसंत झो कोकिल-वना । कहां कुसुम गति बेघा नेना।। 
फहाँ सो सूरत परी जो डीठी । फाढ़ि लिहेसि | जि, हिये पईठी,।॥, 
फहाँ सो देस वरस जेहि लाहा ? । जा सुबसंत करीलहि काहा ? ॥ 
. पात-ब्िछीहू रूख जो फूला | सो. महुश्ना रोने भ्रस मूला ॥। 
टपके महुझ प्रांसु _ तूस . परहीं । होइ महुप्रा बसंत ज्यों फरहीं ॥. 
मोर बसत सो परदंसिनि बारी । जेहि बिन भएउ बसंत उंजारी॥ 
पावा नवल बसत पुनि बहुं प्रारति बहु चोप । 
ऐस न जाना झ्नत्त ही पात भरहिं, होइ कोप. ॥। ३॥ . 
शब्दार्थ:---माल+"- माला, हार । कूरा>-कूट या ढेर | कोकिल-बैना++ 
कोयल के बैन । काढि लिहेसि--निकाल लिये,। हिग्ने ,पईठी--हृदय में प्रवेश 
किया । कहां सो देस दरस जेहि लाहा"-वसन्त के दर्शेन से लाभ उठाने वाला 
अच्छा देश चाहिए, सो कहां है ? करील करे वन में वसंत के जाने से ही क्या ? 
आरतिजदुख । चोप"-चाह । कोंप"-कोंपल । पात फररहि"-पत्तों का भड़ता: 
ससंदर्भ व्याख्या:--जायसी कहते हैं कि राजा के रुदन के रक्तिम 
झांसू इस प्रकार त्रिखरते थे मानो माला के माणिक्य ट्ूट-द्ृटकर बिखर रहे 
हों । जहां कही मी वह खड़ा होता था, वहां पर श्रांतुओं की माशिक्य माला 
का ढेर लग जाता था । रोता हुप्रा रत्नसेन वसन्‍्त के सीन्दयं श्रौर कोंकिल- की 
मधुर कूक को हूढता प्रतीत होता था । वह कहने लगा-केतक्री का फूल 
(पद्मावती ) श्रत्र कहां चली गई जिसने मेरे नेत्र--श्रमरों को बींघा थां। वह 
मूर्ति श्रव.-कहां छिप गई जो एकबारगी दिखाई तो दी थी. किन्तु न मालूम कहां 
चली गई । वह दृष्टि साधारण नहीं थी, वह तो मेरे प्राणों में प्रवेश करके उन्हें 
निकाल कर ले गई है । न्‍ | 
जायसीं कहते हैं कि रत्नसेन वियोगानुभव करता हुआ्ना कहने लगा कि 
प्रव वह (पद्मावती) कहां गई, उसका दरस-स्पर्श भी झ्रव संभव नहीं है । भव 
तक तो दर्शन और स्पर्श ही मेरा एकमात्र आघार था, किन्तु प्रव वह भी नहीं 
रहा है । अतः मेरा जीवन नीरस प्रोर बेमानी प्रतीत हो रहा है। सच भी है, 
प्रिया के श्रमाव में जीवन का क्‍या मूल्य है ? श्रमी मले ही सर्न्र बसंत की 
छटा बिखरती दिखाई दे रही हो, किन्तु प्रियाहीन प्रागगों की तो करील की सी 
स्थिति है । व्यजना है कि भते ही पद्मावती भ्राई हो, क्रिस्तू मुझ रत्नसेन को 
तो दुर्माग्य ही प्राप्त हो सक्रा है। जायम्ी 8 की पक्तियों में ि की 
विरह-व्यया को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जिप प्रकार पत्तों के बिना 
महुआा का वृक्ष विकमप्तित होता हुप्रा भी रोता हुप्रा सा रहता के है उसी प्रकार 
की स्थिति रह्नसेन की है । वह मी पद्मावती के वियोग नीरस, व्यथित 
झ्रौर रुदन करता सा प्रतीत हो रहा है । वास्तविकता यह है के पद्मावती के 
चले जाने से जो दुख रत्तसेन को हुप्ा, वह चर्दन के झक्षरों को हृदय पर लिखे 
देखकर द्विग्रशित हो गया है । परिणामतः रत्नसेन पदुमावती के ब्रिद्धोह में 
भूला सा, ठणा मा और मस्माया सा चारों ओर घूमता दिखाई देता है । 


वसन्‍्त ऋतु में जैसे महुआ्ना भरता है, उसी प्रकार राजा के प्रांसू मरते 
थे । जिस प्रकार महुए के निमित्त वसन्त ही में पतमर होता है उद्ी मांति 


राजा-रत्नसेन-सती-खण्ड मत 
रत्तसेन के जोवन-ृक्ष पर भी पतभर प्रागया है। योवन के वसंत में भी वह 
पतभड़ का अ्नुमव करने लगा । राजा ने सोचा कि मेरा वसस्त तो कुमारी 
पदुमिनी घी, जिप से बिछुड़ कर मेरा वसन्‍्त उजड़ गया है मन विनष्ट हो गया 
है । रत्नसेत कहता है कि परेशानी भर व्यथा के अ्रतिरेक से मेंने वह (पद्र्मा- 
बती) रतन प्राप्त किया था, वह भी चला गया । मुके इस बात का परिचय 
न था कि प्रेम का इतना दयतीय पौर व्यथित भ्रन्त होगा ? यह तो गत कुछ 
ऐसा हुप्रा जैसे कॉपल रूप में ही पत्त खिलते पे पूर्व ही झड़ गये हों। तात्पय॑ 
हू है कि प्रमी-भ्रमी तो मेरा प्रेम विकसित हुआ था, किन्तु पूर्णातः विकसित 
होने से पूर्व ही वह मर गया या मुरझा गया । । 
विशेष--कुछ प्रतियों में इस पद के श्रन्त का दोहा इस प्रकार 
मिलता है । ' 
मिलि, जो प्रीतम विछुरहीं, सो जानहि एहू मेव । 
प्रान रहें घ८ भीतर, कोइ प्रन्त न॒पाव भेघ । 
धरे समलिण विसवासी देवा । कित सें झाह फीन्ह तोरि सेवा ॥ 
प्राप्ति नाव घढ़ें जो देई | सो तौ पार उतार छेई ॥ 
मुफल लापि पथ टेफेड तोरा । सुप्रा के सेंवर तू भा सोरा॥। 
पाहून घढ़ि जो चहै भाषपारा । सो ऐसे बूड़े मक धारा | 
पाहून ऐेघा कहाँ पसीजा ? । जनम न श्रोद होइ जो भीजा ॥ 
बाउर धोदई जो पाहन पूजा । सकत को भार लेइ सिर दूजा? ॥ 
काहे न जिय सोइ... निरासा | मुए जियत सन जाकरि अझ्रासा । 
सिध तरेंदा जेइ गहा पार भए तेहि साथ । 
ते पे बूढ़े बादरे भेंड-पूछि जिन्‍्ह हाथ ॥ ४ ॥॥ ' 

मर शब्दघं--मलिछ--म्लेच्छ | विमवासी--विश्वासघाती । लागि-- 
लए। टेक्रेउ >महारा लिपा था। सेंवर--शाल्मली या सेमल । जरम--- 
हन्म या जीवन भर । चहे भा पारा-पार उतरना चाहता है। बूडे--हरच 
जाता है। पाहन सेवा--पत्वथर को सेवा, तात्पर्य कठोर हृदय वाले व्यक्ति 
से है। घोद-गीला, प्राद्र' । तरेंदा-तैरने वाला या काठ या चेड़ा । पू छि-दुम । 
._... ससदर्म व्यास्या-पूर्व पद के प्रतग में रत्सेन खीभता हुम्ना मडप के 
देव से बहता है-- ह 

.. है विष्वासधाती देवता | तू वडा स्लेच्छ है। मुझे भ्रफसौस' है कि 
मैने तेरी पाराधना क्यों की ? जो स्वयं प्रपती नौका को बढ़ने के लिए 
देता है, वह तो सेकर प्रवश्य ही पार उतरता है। भ्रच्छे फल के लिए ही 
मैंने तेरे चरणों का महारा लिया था, किन्तु तू तो मेरे लिए तांते का सेमल 
हा पा | तात्यय है कि जेंटे तोता सेमल के फल को देखकर बडी आशाए' 
हा ता है, किन्तु जब वह पक्र जाता है तव उसमें चोंच मारता है। 
ध ग्च व लक 64803, उन कुछ नी प्राप्त नहीं होता है, केवल खाली रूई के 
हज रे जाई देते है। परिशामत-वह निराश्य हो जाता है। ठीक उसी तोते को 
सा स्पात का भाज मैं नी प्रनुनव॒ कर रहा ह। 


जहायमी कहते 


कोई मी पत्थर पर चढ़कर पार उतरना 
इंच जाता है। ताल है कि पत्थर पर चढ- 


८ 
ध् 
/74ी 
4! 
य्ी 
-4! | हे 


चाह्वा है वह ऐसे हो मंस्घचार में 
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कर कंसे पार हो सकता है ? पत्थर की सेवा करने से कोई भी फल नहीं 
निकलता है | इसी कारण यह मंडप का देव भी नहीं पसीजा | यहू मण्डप का 
देव व्यर्थ ही रहा । यह तो जन्म मर व्यर्थ ही मीगता रहता है। इतना भीगने 
पर भी वह पत्थर कमी मी हरा-मरा नहीं हो पाता है। प्रत: इस पत्थर-देवकी 
पूजा करना व्यर्थ है। रत्नसेन ने कहा कि वह पागल कहलाता हैं जो कि 
पत्थर की पूजा करता है । शक्ति के भार को कोई -दूसरा कंसे ले सकता है । 
व्यजना है कि ईश्वर की शक्ति पत्थर के देवता में नहीं भ्रा सकती है । इस- 
लिए उसी निराश प्रेमी की पूजा ही क्यों की जाए? जो व्यक्ति तैरने वाले 
शक्तिशालो सिंह के बेड़े को पकड़ते हैं, वे उसके साथ पार हो जाते हैं, परन्तु 
जिनके हाथ भेड़ की दुम पकड़ते हैं, वे घार के किनारे पर हो दब जाते हैं । 
विशेष--इस पद में मूति पुजा का खण्डन किया गया है तथा एकेश्वर- 
बाद के सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की गई है । 
देव कहा सुनु, वउरे राजा | देवहि झगरुमन मारा गाज़ा।॥। 
जो पहिलेहि श्रने. सिर परई । सो का काहुक घरहरि करई ॥! 
पदमावति राजा फे बारी । झ्ाइ सखिन्ह सह बदन उघारो ॥ 
जंस चांद गोहने सब तारा ॥ परेड' भुलाइ देखि उजियारा॥ 
चमर्काहु दसन बीज्ञषु के नाई । नंन चक्र जमकात भवांई ॥ 
हों तेहि दीप पतंग होइ.. परा । जिउ जम काढ़ि सरग लेह घरा।। 
बहुरि न जानों वहूँ. का भई । दवहुं फबिलास कि कहेँ श्रपसई ।। 
झब हों मरो निसांसी, हिये न भ्रावे सांस । 
रोगिया फी को चाल॑, बे. हि जहां उपास ? ॥ ५ | 
शब्दार्थ--बयरे-- पायल । प्रगुमन--झागमन । गाजा--वज्ध । घर- 
हरि--धर पकड़, बचाव | गोहनें--साथ में या सेवा में । जमकात --यम राज 
की कटारी । मंवही--घूमते थे । बहुरि--फिर । श्रपप्तई--गायब्र हो गई । 
निर्सांसो--स्वास विहोन । उपाप्त--उपवाप्त | वेदहि-वैद्य को । उघारी-- 
खोलना, दिखाना । ः । 
ससदर्म व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने पत्यर के देवता के 
द्वारा राजा रत्सेन के प्रति कहलाया है । देव कहता है-- 
रत्नसेन की पगलाई बातों को सुनकर मन्दिर के देवना ने कहा-- 
हे बावले राजा सुनो ! मैं तो पहले ही वच्च से पीड़ित था क्योंकि पद्मावती 
ने रूप-सौन्दर्य का जादू मेरे ऊपर मी कर दिया था; तात्पय॑ मैं मूच्छित हो गया 
था। भततः जिस व्यक्ति के सिर पर पहले हो ग्रापदा श्रा पढ़ी हो वह दूभरे 
व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकता है । 
जायसी कहते हैं कि देवता ने राजा को समकाया | उसने कहा कि 
राजकुमारी पद्मावती जब अपनी सस्ियों के साथ मण्डव में पबारी तो उसके 
उचड़े हुए चन्द्रवदन को देखकर मैं होश हवास खो बैठा। मुझे ऐसा प्रतीत 


प्रापे उघड़े हू मे ः त 
हग्रा जैसे चन्द्रमा समस्त तारागणों के साथ पृथ्वी पर उतर प्राया हो | 
वास्तव में है राजा ! में पद्मावती के चद्धवदन को देखकर धया उससे 
विक्रोगो होन वाली चन्द्रप्रमा को देखकर 222. ते साहो बया | उमक 


दाठ विद्यत की मांति चमकते थे प्रौर ब्रपती छटा विवेरते थे । उसप्तके चंचल 
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नेत्र यमराज के चक्र की मांति चतुदिक घूमते थे। मै” उसी में (हूप-सौन्दर्ये 
में) दीपक का पतंगा होकर गिर पड़ा और मुजसने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत. 
हुप्ना जैसे यमराज ने मेरे प्राणों को पकड़ कर स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया 
हो । देवता ने बताया कि मुझे पता नहीं कि इसके पश्चात्‌ क्‍या हुप्रा--वह 
स्वर्ग को चली गई या कहों पास ही गायव हो गई । जायती कहते हैं कि इस 
दृश्य के साथ देव श्वासविहीन होकर मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया । हृदय 
में होने वाली सांतो का संचारण रुक गया। देजता ने कहा कि हे राजा ! 
जहाँ वैद्य ही उपवात्त कर रहा हो वहां रोगी का उपचार करने के लिए कौन 
व्यवस्था करें ? 
विशेष--इस १द में मन्दिर के देवता की हुदयंगत स्थिति का मूल्यां- 
कन किया गया है। दोहे में दृष्यंत प्रलंकार की सुन्दर योजना है । 
धानहि दोस देहूं का । संगी फया, सया नं ॥ 
हता पियारा भीत्त बिध्योई । साथन लाग झाप्रु से ॥ 
का में फ्ीन्न जो काया पोषी । वृषत सोहि, श्राप निरदोबी ॥ 
फागु बसत चेलि गई गोरी । मोहि तन लाइ बिरह के होरी ॥ 
प्रद प्रस कहां छार सिर मेलों । छार जो होहु फाग तब खेलों || 
दित हप कीस्ह छांडि फे राजू । गएउ प्रहार न भा सिघ फाजू ।) 
पाएउ महिं होइ जोगी जती । पश्रव सर चढ़ों जरों जला सती ॥। 
धाई जो पोत्तम फिरि गा, सिला न श्राह बस त | 
प्र तन होरी घालि कं, जारि फर्रों भसमंत ॥ ६ ॥ 
...._शब्दापं --प्रानहि--दूसरे को | मया--कृपा । हता-मारा। पोसी- 
पौपण करता । दूपन--दोप देना । सिध-- सिद्ध । ससंमत--भस्म करना । 
मसंदर्न व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में राजा रत्तसेन ने देवता से जो 
वद्धा उसका बरणंन करते हुए जायसी कहते हैं-- ै 
. राजा ने पहा--हे देव । मेरे पक्ष में हो जाग्रो | मै. किसी दूसरे को 
इया दाप दू । मेरा साथ देने वाला शरीर हो मुझ पर कृपालु नहीं तो किसी 
दूर बी रा वात है । इप घरीर ने मुझे मार डाला है श्रौर मेरी प्रेमिका 
से मेंग वियोग करा दिया है। मेरी प्रिया पद्मावती भ्राई थी और चली भी 
गई, किन्तु यह मेरा शरीर उसके साथ नहीं जा सका, यह तो यहां सोता ही 
रहा । जेने यह कसी मूल को जो इस छृतघ्तो शरीर को पाल कर बड़ा 
किया । है देव | दोपी तो मै हू । श्राप तो निर्दोष हैं । " 
जायसो कहते हैं कि राजा रलपेन ने देवता से कहा कि बढ़ गोरी 
पदुम/दनी तो दसंत का फाग खेलकर चली गई किन्त जाते-जाते मेरे शरीर में 
दिरिह की भाग होली की भांति प्रज्ज्यलित कर गई । रत्नसेन कहता है कि 
8०55 ! पद मे प्रपने शरोर पर कौन सो राख डालू जिससे मिट्टी में मिल- 
हि मैने: 02% 05803 38 २० 28208 080 
धाहार -विहार दोड़ा झिन्तु मेरा कोई कार्य डा मल 
दर पी की दा न मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ । मैं योगी यती 
3 मा परनावरी हो भाप्त नहीं कर सक्रा। पश्त्नः प्रव में चिता पर चढ़- 
कर मरते धरार को जला दू गा। मेरी प्रियतमा प्रायो भौर चली गई, झ्न्तु 
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मैं बसंत रूपी पदमावती को प्राप्त न कर सा | झतः अब मै अपने शरीर 
में होली की मांति आग जलाकर इसे हमेशा के लिए जला दूगा। तात्पयं यह 
है कि मे प्रव जीवित रहना नहीं चाहता हूँ । 

77 विशेष--जायसी यह बताना चाहते हैं कि सूफी सम्प्रदाय में. विरह का 
प्रधिक महत्व है। विरह ही मिलन के लिये सीढ़ी का काम करता है | 
प्रस्तुत पद का सम्पूर्णे कार्य-व्यापार, इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता जान 
पड़ता है । 

फकन्र॒ पं॑रखि जैंस सर साजा । तस सर साजि जरा चह राजा ॥॥ 
सकल देवता प्राहइई तुलाने । वहु फा होइ देव पश्सथाने ॥ 
बिरह प्रगिनि बच्चागि श्रसुधा । जर॑ सुर. न बुभाए बूमा || 
तेहि फे जरत जो उठे बजायी । तिनउः लोक जर॑ तेहि लागी॥। 
झवहि फि घरी सो चिनगी छूटे । जरहि पहार पहन सब्र फूट ॥ 
देवता सव॑ भसम होइ जाहों ॥। छार समेटे पाउब नाहीं ॥। 
धरती -सरग होह सब ताता है फोई एहि राख बिघाता ॥ 
मुहमव चिनगी पेम फे, सुनि महि गगन डेराह । 
घनि बिरही भ्रो घनि हिया, जह' झस श्रगिनि समाइ ॥ ७ |। 
शब्दार्थ:--कक तु-- एक पक्षी जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है ,कि भायु 
पूरी होने पर वह घोंसले में व ठकर गाने लगता है.जिससे श्राग लग जाती है 
ग्रौर वह जल जाता है | वजागी-वच्चारिति । चितगी--चिनगारी । प 
पापाण या पत्थर । 
संदर्म व्यास्या--प्रस्तुत पक्तियों में कवि जांयमी रत्नसेन के हृदय में 
जलने वाली विरहाग्नि का वशन करते हुये रहते हैं-- 
जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार कऋनू पक्षी मृत्यु से पूर्व प्रपना चिता 
सजाता है भश्रौर घोंसले में जाकर गीत के माध्यम से मृत्यु को श्राम त्रित करता 
है, उसी प्रकार राजा ने भी जलने के लिये चिता सजाने की इच्छा प्रकट की। 
राजा की यह इच्छा देखकर मण्डप के समी देवतागणा उसी स्थल पर झ्रागये 
श्रौर प्रापस में विचार-विमर्श करते हुये कइने लग्रे कि देव के स्थान पर यह * 
क्या होने जारहा है ? तात्पय यह है कि ऐसे पवित्र स्त्रान पर राजा का चिता में 
जलकर समाप्त हो जाना अच्छा नदीं । देवताग्रों ने प्राकर देखा कि वहां न 
दिखाई देने वाली विरढ़ की मयंकर ग्राग जल रही है झ्ौर उस में सूर्य खूपी 
रत्नसेन प्रज्जवलित हो रहा है । ग्रनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी वहं विर- 
हाग्नि बुकाये नहीं बुकती । देवताग्रों ने सोचा कि यदि यह प्राग ऐसे ही जलती 
रहो तो इस वच्चाग्नि से तीनों लोक जल जायेंगे श्रोर फिर क्षण मात्र में ही 
चितगारियां इतनी छूटेंगी कि कुछ भी शेप न बचेगा । यहां तक कि पत्थर भौर 
पढाइ समी टूट फूटकर चकनाचूर हो जायेंगे। 
जायसी कहते हैं कि विरह की इसी ग्राग से कोई देवता भी नहीं बच्र 
सकेगा ओर उनके मस्म होने से जो राख हो जायेगी उसे समेटने वाला भा 
पैदा न होगा | व्यजना यह है कि विरहारिनि में समी कुछ समाप्त हो जायेगा 
पृथ्वी घौर श्राकाण भी नहीं बचेंगे । हे विधाता ! कोन है जो इस समय इसकी 
रक्षा कर सके ? जायसोी कहते हैं कि काम की चिनग्रारी का नाम मांत्र सुनते 
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दी पृश्व्ी शोर प्राक्ाम व्याकुतल हो जाते हैं। वस्तुतः वह विरही घन्य है 
नसका द्वदय धन्य है जिसपे यह विनस्हांग्नि समा जातो 
विभेष:--इस पत्तियों में जायसी ने विरह की बड़ी यूड़ घौर मामिक 
स्यंजना को है। वर्गोन की यह विरादता प्रमावित तो करती है किन्तु त्तीक्षण 
बुद्धि से सोचने पर इसका इलक्ताइन भी स्पष्ट हो जाता है । विरह की महा- 
नया सर्वविदित है। एक ग्रन्य कवि ने भी कहा है-- 
बिरह प्रेम को जाग्ति गति है 
प्रौर मुग॒मि मिलन है । 
हेनेशेत घोर लक जेढ़ जारी । परबत उहै प्रहा रखबारी॥। 
ददि महाँं होई सका. ताहा । हठए सारा देइद उठि हॉंका॥ा 
मेहि के प्रामि उरी पुलि जरा | लझा छझाडि पलंडा परा॥। 
जाट तहां थे बढ़ा सददेस | पारसी प्री जहां महेस ॥ 
जोगी प्राहि विधोगों... कोई । तुम्हें मद॒प प्रागि तेद बोई॥। 
जरा सलग्मर सु राता जहाँ । लिकृसि जो भागि भर फरपुडा ॥ 
सेहि छ्स्मागि जरे की सागा । घबजरपग जरतहिं उठि भागा ॥। 
शायन सका हो बी, रह हाँ दाहे प्रात । 
गए पड़ार राय धोरि कं. को राग गहि पाय ? ॥ ८ ।। 


३६० जायसी पद्मावत 
मैं वसंत रूपी पदमावती को प्राप्त न कर सहा । भरत: अब मै भपने शरीर 
में होली की मांति आग जलाकर इसे हमेणा के लिए जला दू'गा। तात्पर्य यह 


है.कि में भ्रव जीवित रहना नहीं चाहता हूँ । के 
“ विशेष--जायसी यह बताना चाहते हैं कि सूफी -सम्प्रदयय में विरह का 
ग्रधिक महत्व है। विरह ही मिलन के लिये सीढ़ी का काम करता है । 
प्रस्तुत पद का सम्पूर्ण कार्य-व्यापार, इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता जान 
पड़ता है। . | 
फकन्र॒ पंद्चि जैस सर साजा | तस सर साजि जरा प्ह राजा ।। 
सकल देवता भ्राइ तुलाने । दहु का होद देव . भ्रसथाने ।। 
विरह प्रगिनि बच्चागि झसुझा | जर॑ सुर. न चुकाए बूका।॥ 
तेहि के जरत जो “ उठ बजागी | तिनठः लोक जर' तेहि लागी॥।' 
अ्रवहि कि घरी सो चिनगी छूटे । जरह पहार पहन सत्र फूर्ट ॥ 
देवता सर्व भमसम होइ जाहों । छार समेटे पाउब नाहीं ॥। 
घरती सरग होह सब ताता है कोई एहि राख बिघाता॥ 
मुहमद चिनगी पेम के, सुनि महि गगन हेराइ 4... 
घनि बिरही झो घनि हिया, जहं' श्रस श्रगिनि सस्ाह ॥ ७॥ 
शब्दार्थ:--कक् नु->-एक पक्षी जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है ,कि झायु 
पूरी होने पर वह धोंसले में व ठक़र गाने लगता है.जिससे श्रांग .लग जाती है . 
झोर वह जल जाता है। वजागी--वज्ञाग्ति । चितगी--चिनगारी | पहन-- 
पापाण या पत्थर । । ० कक 
समंदमं व्यास्या--प्रस्तुत पक्तियों में कवि ज़ायमी रत्ससेन के हृदय में 
जलने वाली विरहाग्नि का वन करते हुये कहते हैं-- 
जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार कऋनू पक्षी मृत्यु से पूर्व. ग्रपनोी। चिता 
सजाता है श्रौर घोंसले में जाकर गरोत के माध्यम से मृत्यु को शप्रामत्रित करता 
है, उसी प्रकार राजा ने मी जलने के लिये चिता सजाने की इच्छा प्रकट की ।. 
राजा की यह इच्छा देखकर मण्डप के सभी देवतागणा उसी स्थल पर प्रागये 
श्रौर आपस में विचार-विमर्श करते हुये कहने लगे कि देव के स्थान पर यह ' 
बया होने जारहा है ? तात्पय॑ यह है कि ऐसे पविच्न स्थान पर राजा का. चिता में 
जलकर समाप्त हो जाना ग्रच्छा नहीं । देवताश्रों ने ग्राकर देखा कि बहां न 
दिखाई देने वाली विरह की मयंकर श्राग जल रही है और उस में सूर्य रूपी 
रत्नसेन प्रज्जवलित हो रहा है । झनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी वहं विर- 
हाग्नि बुकाये नहीं बुकती । देवताओं ने सोचा कि यदि यह झ्राग ऐसे ही जलती 
रहो तो इस वज्चाग्नि से तीनों लोक जल जायेंगे शोर फिर क्षण मात्र में ही 
चिनगारियां इतनी छूटेंगी कि कुछ भी शेप न बचेगा । यहां तक कि पत्थर भौर 
पहाड़ समी द्ृट फूटकर चकनाचूर हो जायेंगे। हे 
जायसी कहते हैं कि विरह की इसी आग से कोई देवता भी नहीं बच 
सकेगा झोर उनके भस्म होने से जो राख हो जायेगी उसे समेटने वाला भी 
पैदा न होगा | व्यजना यह है कि विरहाग्नि में समी कुछ समाप्त हो जायेगा; 
पृथ्वी भौर श्राकाश भी नहीं बचेंगे | हे विधाता ! कौन है जो इस समय इसकी 
रक्षा कर सके ? जायसी कहते हैं कि काम की चिनगारी का नाम मात्र सुनते 
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ही प्रथ्त्री श्रोर ग्राकाश व्याकुल हो जाते हैं। वस्तुतः वह विरही घन्य है, 
उसका हृदय घन्य है जिसपे यह विन्हाग्नि समा जाती है । 
विशेष:--इन पंक्तियों में जायसी ने विरह की बड़ी गृढ़ ग्लरौर मामिक 
ब्यंजना को है। वर्गान की यह विरादता प्रमावित तो करती है किन्तु तीक्ष्ण 
बुद्धि से सोसने पर इसका इलक्रापन मी स्पष्ट हो जाता है । विरह की महा-' 
नता मर्वब्रिद्वित है। एक ग्रन्य कवि ने भी कहा है-- 
बिरह प्र॑म को जाग्रति गति है 
प्रोर सुम्ुप्ति मिलन है 
हनुबेंत घोर लक्क जेइ जारी । परवत उहै प्रहा रखवारी ।॥। 
चैंठि तहां होइ लका ताका । छठए मास देद उठि हांका ॥ 
तेहि क॑ प्रागि उदी पुणि जरा । लका छाड़ि पलंका परा॥ 
जाइ तहा ये कहा सदेसू | पारवती प्री जहां महेसू ॥ 
जोगी प्राहि बियोगी फोई | तुम्हरे मंडप प्रागि तेइ बोई || 
जरा लगूर सु राता उहां । निकप्ति जो भागि भय करपघुहाँ॥ 
तेहि बस्मागि जर॑ हो लागा । बजरपभ्रग जरतहि उठि भागा ॥ 
रायन सका हों दही, रह हों दाहै ध्राव। 
गए पहार सब प्रोौटि क॑, कत रास गहि पाथ ? ॥ ५ ॥। 
शब्दाध--लजेढ जारी--जिसने जनायो । पलका “पलंग प्रथता लंका 
के प्रागे पलका नाम वा कल्यित द्वीप । 
सप्रसग ध्यारया --॥स छद में क्रि जायसी ने रानसेन की विरहाग्ति 
को स्पष्ट दिया है | बट काने है 
वीर हनुमान जिसने लंका को जलाया था चढ़ी पर्वत की रखवाली 
फरता था । वही वीर उसी स्थात पर बैंठझर सका की प्रोर हृष्टि लगाये 
रहुता घा। बोर हनुमान प्रत्येक छू-मास पर्नानू हुंकार देता धा। नायसी 
पः कि पवत का रखदाला ऐसा वीर हनुमान मी विरह की ग्राग से जलने 
लगा | वह इतना जला कि संझा के मा ग्रागे पंवा नाम के किसी द्वीप में जा 
लिपा । तात्पयं यह है कि कतब्य-कर्म जो छाोटकर वह दूर भंग गया। दूर 
जावार उमने शहर को यह संदेश शहा छि कोई वियाोगी, योगी का भेष बनाकर 
प्राया है। उसने तुम्हारे मष्डप में विरद हो प्राग बोदी है; परिस्यामतः: तुम्हारा 
परए्टप उसने छगा 2 । रु्य में जलकर ही बढ से के मुंच मी लाल शोर काले 
ऐो गये घोर वे वहां से मागने लगे है । उती वश्चाग्यि से म॑ भी जलने लगा । 
मेगा व्यांग शरोर भी जल उठा परौर में बढ़ा से भाग ग्रष्या । 
हझायमी बढ़ते हैं छि हतमान ने तो राबश की लका जलायी थी, किन्तु 
घह बोर स्दव ही जलने लगा . कुछ भी होपष नदों दबा॥ह़। सुबह पर्वत मी 
जलने लगा है। घर कोई नी शेप नहीं रहा जो उस कलझुद्टे बंदर के पेर 
प्रह बर राक दे जिससे यह प्रनर्थ होने भे बच जादे । 
दिऐेप--जाददी ने ररमादत मे हिन्दू-कदाप्रों का वस्यंत कहीं २ किया 


ह। हटमान राम, रादण, शकर, पावेदी प्रादि का जया चाहा हे मतमाना 
दशन किया है । दास्तदिरता यह है छि जायठी का ज्ञान इन हिन्द कयाप्रों 


दे सम्दनद में सु ॥-झुनाया था; परिशयादतः दे इनका ग्रसंयत कर्मन कर ग्रये 
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में बसंत रूपी पदमावती की प्राप्त न कर सका | भरत: श्रव मै प्रपने शरीर 
में होली को मांति आग जलाकर इसे हमेणा के लिए जला दूगा। तात्पयं यह 
है कि में भ्रव जीवित रहना नहीं चाहता हूँ । 

“ विशेष--जायसी यह बताना चाहते हैं कि सूफी सम्प्रदाय में विरह का 
प्रधिक महत्व है। विरह॒ ही मिलन के लिये सीढ़ी का काम करता है । 
प्रस्तुत पद का सम्पूर्ण का्य-व्यापार, इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता जान 
ण्ड़्ता है । ४ 

फकन्र॒ पं॑खि जंस सर साजा | तस सर साजि जरा चहु राजा || 
सकल देवता भाद तुलाने । दहु का होद देव झसथाने ॥॥ 
बिरह प्रशिनि बच्चागि श्रसुभछा । जर॑ सुर ने बुझाए बूका।। 
तेहि के जरत जो उठे बजागी । तिनउ लोक जर॑ तेहि लागी॥।' 
प्रवहि फि घरी सो चिनगी छूट । जरहि पहार पहन सत्र फूट | 
देवता सर्वे भसम होद जाहीं । छार समेटे पाउब नाहीं ।॥। 
घरतो सरग होह सब ताता है कोई एहि राख बिघाता।॥' 
मुहमद छचिनगी पेस के, सुनि सहि गगन हेराह । 
घनि बिरही भोौ घनि हिया, जह' श्रस श्रशिनि समाइ ॥ ७॥। 
शब्दार्थ--कक् नु --एक पक्षी जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है ,कि भ्रायु 
पूरी होने पर वह घोंसले में व ठकर गाने लगत। है जिससे श्राग लग जाती है 
पभ्रौर वह जल जाता है | वजागी--वच्चारित । चितग्री--चिनगारी | पहन-- 
पापाण या पत्थर । 
मंदर्म व्यास्या-प्रस्तुत पक्तियों में कवि ज़ायमी रत्नसेन के हृदय में 
जलने वाली विरहाग्नि का वणन करते ह॒ये कहते हैं-- 
जायमी कहते हैं कि जिस प्रकार ककनू पक्षी मृत्यु से पूर्व श्रपनी चिता 
सजाता है श्रौर घोंसले में जाकर गीत के माध्यम से मृत्यु को प्राम त्रित करता 
है, उसी प्रकार राजा ने भी जलने के लिये चिता सजाने की इच्छा प्रकट की | 
राजा की यह इच्छा देखकर मण्डप के सभी देवतागण उसी स्थल पर प्रागये 
श्रोर श्रापस में विचार-विमर्श करते हुये कहने लगे कि देव के घ्थान पर यह 
क्या होने जारहा है ? तात्पयं यह है कि ऐसे पवित्र स्थान पर राजा का चिता में 
जलकर समाप्त हो जाना श्रच्छा नहीं । देवताओं ने ग्राकर देखा कि बहां न 
दिखाई देने वाली विरह की मयंकर ग्राग जल रदी है और उस में सूर्य रूपी 
रत्नसेन प्रज्जवलित हो रहा है । ग्रनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी वह विर- 
हाग्नि बुझाये नहीं बुझती । देवताओं ने सोचा कि यदि यह प्राग ऐसे ही जलती 
रहो तो इस वच्चनार्ति से तीनों लोक जल जायेंगे श्रौर फिर क्षण मात्र में ही 
चिनगरारियां इतनी छूटेंगी कि कुछ भी शेष न वचेगा । यहां तक कि पत्थर और 
पहाड सभी हट फूटकर चकनाचूर हो जायेंगे । 
जायमी कहते हैं कि विरह की इसी झ्राग से कोई देवता भी नहीं बच 
सकेगा ओर उनके मस्म होने से जो राख हो जायेगी उसे समेटने वाला मा 
पँदा न होगा | व्यजना यह है कि विरहारित में समी कुछ समाप्त हा जायगा 
पृथ्वी और श्राकाश भी नहीं वचेंगे | हे विधाता ! कौन है जो इस समय इसके 
रक्षा कर सके ? जायसी कहते हैं कि काम की चिनगारी का नाम मांत्र सुनते 
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हैं । इस प्रकार की योजना के पीछे जायसी का प्रमुख उद्दं ध्य केवल चमत्कार 
की सृष्टि करना था | प्राश्चय है कि इस पद में चमत्कार की सृष्टि मी नहीं 
हो सकी है भौर विरह वर्णन के प्रसंग में हिन्दू कथाग्रों का यह जोड़, ऊपर से 
लगायी हुई थिगली सा लगता है । लंका के 'साथ २ पलंका की कल्पना भी 
भ्रसमीचीन है । 
इस पद में विरह वर्शान को व्यापकता प्रदान करमे के मोह में भौर 
वर्णन को कथा से जोड़ने के प्रलोभन में जाय॑सी बड़ी वेतुकी प्लोर भ्रसंगत बातें 
बह गये हैं। 
पार्वती-महेश खण्ड 
ततखन पहुँचे झ्राद महेसू । बाहन बेल, कुस्टि कर भेसू ॥ 
कायरि कया हठड़ावरि बांधे । मुड-माल प्रौ हत्या कांघे ॥ 
सेसनाग जाके केठमाला । तनु भमृति, हस्ती कर छाला || 
पहुंची रुद्रकबल के. गटा । ससि माथे झो सुरसरि जटा || 
जच्ेंयर धघंट भ्ो डेवर हाथा । गौरा पारावत्ी घनि साथा |॥। 
ध्रो हनुयंत बीर संग श्ावा । घरे भोस बाँदर जस छावा।। 
झ्यतहि पहेन्हि, न लावहु भ्रागी । तेहि फ॑ सपथ जरह जेहि लागी ॥ 
फो तप फर न पारेहु, की रे नसाएहु जोग ? । 
जियत जीठ फस कादृहु ? कहहु सो मोहि बियोग ।। १ ॥ 
शब्दार्ध--ततस्यन--उसी क्षण । महेसू--शिवजी । बाहन--सवारी । 
कुष्टि--कोढ़ी । हड़ावरि--श्रस्थियों की माला । हृत्या--मृत्यु । मभूति-राख । 
रूट्र कवंल--रुद्राक्ष की माला । गटा--गोल दाना 
सप्रसंग व्यास्या--प्रस्तुत पक्तियों में शिवजी के भागमन फा वर्णन 
किया गया है । कवि कहता है कि उसी क्षण शित्रजी श्रा पहुँचे। प्रपने बन 
पर सवार वे फोढ़ी का भेप बनाये हुए थे | शरीर पर मोटे कपड़े धारणा किये 
हुये थे प्रौर हड्डियों की माला दरीर से बच्ची हुई थी ॥ कंघे पर मृत्यु श्रौर गले 
में मुंडमाला लटक रही थी। दोपनाग की माला भी कण्ठ में थी। शरीर 
से राख लिपटी हुई थी भौर हाथी का चर्म शरीर से लिपटा हुपश्ना था | वे 
रुद्राक्ष की माला श्रौर कमल गद्टे के दस्ताने पहिने हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा 
धौर जटाओं में गंगा थी | उनके हाथों में चंवर, घण्टा झौर डमरू थे | पार्वती 
साथ थी। वीर हनुमान उनके साथ वंदर के वच्चे के रूप में श्राये थे । शित्रजी 
ने ग्राते ही रत्नसेन से कहा कि तुम इस प्रकार अपने छरीर में ग्राग मत 
लगाझों । तुम्हें हम उसी की दापय दिलाते हैं जिसकी विरह की श्राग में तुम 
जल रहे हो । हे 
शिवजी ने कहा कि या तो तुम पूर्ण तप करने में भममर्य रहे या तुम्हारा 
योग खण्डित होगया है । तुम जीवित ही श्रपने प्राणों का वलिदान क्यो कर 
देना चाहते हो ? बतलाग्रों तो मही, हम उसका कुछ उपचार करेंगे। 
कहेप्ति मोहि बातन्हु बिलमावा | हत्या केरि न डर तोहि पब्रावा ॥ 
नर देहू, दुख जरों पश्रपारा | निस्‍्तर पाइ जाउ ५ हक 
जस मरयरी लागि पिगला | सो कह परदमावति सिधला । 
में पुनि तजा राज हो भोगू । सुनिसो नाव सींन्‍्ह तप ४४५ 


पावंती -महेश-खण्ड रन 


एहि भद सेएयं प्राइ निरासता । गइ सो पूरलि, मत प्ूत्निन धागा! 
में पह जिठउ डाढ़े पर दाघा | प्राधा निकृस्ति रहा घट धाषा।। 
जो प्रघनर सो वितंद न लावा । करत विलंब महुत दुध पाग ता 
एतना बोल बहुत मु, उठो बिरह के घामि ) 
जो महेस न चुझावत, जाति सकस ज्ञग सांगि ॥ ३२ ॥॥ 
एल्दार्थ--फहेसि--कहा । बातसइ -डातरों में। दितमातवा विस 
कराता है । निस्तर--उद्धार | दाघा --जलांश । प्र८ जर-प्राघा जसा हुमा । 
सप्रसंग व्यास्या--प्रस्तुत पत्तियों में लायी शिव्ह्ी डारा कहे गंदे 
कथन का रल्सेन के द्वारा उत्तर दिलया रहे है । राजा दवा है -- 


मुझे वताप्रो तुम फौन हो थो एम प्रतार बातों में किन करा रहे हो । 
मुझे प्रपती भाग में जल जाने दो । कया हमें हत्या का कोई मदर नहीं है। 
में भ्रपार दुःख सहन कर रहा है । मृझे इस बिरह को घित में जन जाने दो । 
यदि में एक बार भी इसमें जल गया तो इस समार मे भेशा उद्धार हो जआादेगा ! 
जिस प्रकार राजा मरपरी कि निमित्त विगसा का विघोग था भी प्रकार शेरे 
लिये पद्मावती का वियोग है । उसी फे बिरा| मे मे हल रहा हैं । राबरुमारों 
पद्मावती दी प्राप्ति के निमित ही मेने राज-वाद घोद दिया है घोर मो 
मोग विलासों को तिलांजलि देदो है । मैने जंगे ही छम्र रानी का सोम शूता 
वैसे ही मैने उसकी प्राप्ति के सिमिन्त तब साध सिया है । में इसे धवदव मेँ 
भ्राकर भ्रनासकत माव से देवता की सेथा को है। गे बेरी रात्री बर॒धाजनों 
यहां प्रायी थी । उसने देवता फी मेगा की थी घोर पर्ती भी एई। किस मेरे 
मन की भ्राश्ा पूरी नहीं हुई है । इसी फारश शेख तंज थोर शत पमी डे 
विरह में जल रहा है | उम्रके बिरहु मे भरे घाे प्रात मो क्षण पके है ग्रोर 
प्राघे घट के मीत्तर शेप रह गये है. । जो प्यक्ति छा तप जाता >. 4 है पे 
जलने में विलंब नही जगाता है | यदि गए गिल बरा मापन एज व. 
का श्रनुमव होता है । तात्पय यह है कि बहू ग्रुरो मर्ह दुख पड़ाता हे था 
पद्चचाताप करता है । हु ; 

कं कहते हैं कि गा हो राजा स्त्नमेन ने इतनी बाल झवने पत्त 
कही, त्यों ही उसके मुख से विरह थी लपट उठते लगी। बह बदला है कि 


यदि उस श्राग को शिवजी उसी समय नहीं बुकाते सो पस्यूगों गसार उससे 
जलकर भस्म हो जाता । | 


पारवती सन उपना चाऊू । देखसों कृबर केर भत 
भोहि एहि बीच, कि , पैमहि पूजा । मन सगे एक, कि भारण का । | 
भई्द सुल्प जानहें झपछरा । बिह॒प्ति कुबर कर पश्ांचर धरा।। 
घुनहु कु वर मोसों एक थाता । जसमोहिं रण न प्रोरहि राता।॥ 
| ग ध हस , दीन्ह है तोकां । उठा सो सबद जाइ सिद लोका ॥ 
के तु पह इंद्र पाई । शहद पद्िनि, ते प्रछ्टरो पाई ॥ 
 गेरन, मरन, तब जोगू । सोसों सागु जनम भरि भोगू ॥ 
हाँ अछरी फब्लास फे जेहि सरि पुज न कोइ | ह 
भोहि तजि संवरि जो झोहि सरसि, फौन लाभ तेहि होइ ? ॥३॥ 
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शब्दा्थ -- उपना +- उत्पन्न हुआ । चाऊ-"चाव या शौक । सत भाइज- 
सत्य मावता । झोहि ऐहि बीच कि भ्रे महि पूजा>-पद्मावती व रत्नसेन में कुछ 
भ्रतर रह गया है, अब वह झतर प्रेम से मर गया हैआऔर परिणामतः वे 
दोनों प्रव भ्रभिन्न होगये हैं। राताउ-ललित. या: सुन्दर । तोकां 5 उत्तका । 
तोपहं>-उस पर । तस--ऐसा । कबिलास ऋश्वर्ग ।. 
सप्रसंग व्यास्यां---अस्तुत पंक्तियों में कवि ने . बताया है कि रत्नसेन 
की प्रेम परीक्षा के निमित्त पावंती के मन में, चाव उत्पन्न हुआ । उन्होंने सोचा 
कि में इसके मन में स्थित सत्य मावना को तो जान लु' । श्रव तक तो इसके 
तन झ्रौर मन में जो भी थोड़ा बहुत अंतर रह गया था वह भ्रवः मर गया है 
और वे दोनों प्रमिन्न होगये हैं । तात्पर्य यह हैं कि इनका प्रेम दिव्य है प्रथवा 
केवल दारीरिक ? इतना विचार ग्राते ही पावतीजी ने प्रपना स्वरूप बदल 
लिया शोर वे श्रप्सरा के रूप में परिवर्तित होगई | रूप बदलकर उन्होंने कुवर 
रत्नसेन का आंवल पकड़ लिया ग्रौर रत्नसेन .से कहा-हे कुचर, मेरी एक 
बात सुन । ज॑सा मेरा रंगरूप है वेसा श्रौर किसी का इस दुनिया में नहीं है । 
हां, एक तू ऐसा अवश्य है जिसे विधाता ने सुन्दर रूप-सौन्दर्य प्रदान किया 
है । तेरे इस रूप सौन्दर्य की प्रशंसा के शब्द शिवलोक तक पहुंच गये हैं। इसी 
कारगा इन्द्र महाराज ने मुझे तरे लिये भेजा है ' यदि तुमसे पदुमावत्री बिछुड़ 
गई तो क्या हुप्रा, तुके मुझ जैसी अ्रष्मरा तो प्राप्त होगई' है। प्रतः प्र तु 
जलना शौर मरना छोड़ दे । तपस्या झौर योग साधना भी छोड दे। श्रव तो 
तू मुझे ही जीवन भर झपना मान और पूर्ण संतोप के साथ गेरे साथ भोग 
कर । जायसी कहते हैं कि पावंतीजी ने कहा कि में तो स्वर्ग की प्रप्सरा है 
जिसके रूप सौर्दय की तुलना में स्वर्ग और नरक में कोई नहीं है । भ्रतः तू 
मुझे छोड़ कर यदि उसका स्मरण करता हुप्रा मरेगा ता तुझे क्या लाम होगा । 
तात्पर्य यह है कि तू मुझे वरण करल । ह 
भलेहि रंग अदछरी तोर राता । मोहि दूसरे सों भाव नवाता 
मोहि ग्रोहि संवरि मुए तस लाहा । नेन जो देखसि पृद्धसि फाहा ? ॥ 
ध्र्वाह ताहि जिउ दे ने पाया । तोहि प्रप्त श्रद्धदी ठाढ़ि मतावा ।) 
जो जिउ देइहों श्रोहि के भ्रासा । न जर्नों फा होइ कबिलासा॥ 
हाँ कबिलास काहू ले करके ? | सोड कबिलाप्त लागि जैहि मरऊ ॥। 
प्रोह के बार जीउ नहिें बारों । सिर उतारि नेयछायरि सारों।॥। 
ताकर घाह कहे जो झ्राई । दोडइ जगत तेहि देहूँ बढ़ाई ॥। 
ध्रोहि न मोरि किछ्ठु ग्रासा, हों श्रो'ह प्रात फरेउ 
तेहि निरास पीत्तम कह, जिउ न देंठ का देउ ॥ ४ ॥। 
घब्दार्थ -- प्रशरिस-्प्रप्मसरा । तोर राताज्उतेरा रस सुन्दर है | भाव न 
दुसरे से बात करना ग्रच्छा नहीं लगता । तसवाहा छ उससे लाभ 


बाता पु कु हर के 
है । बारो॑वबचार्ट ।मारोच्डकर्ता । बाहुल-खबर । बढ़ाईस्ट्प्रशता । किछु<< 
बुछ मी ! 


पावेती-महेश-खण्ड श्६५ 
राजा ने कहा कि है प्रप्सरा ! तेरा रंग रूप मले ही कितना हो सुत्दर 
हो, मुझे; प्रपनी प्रिया पद्मावती को छोड़कर दूसरे से बात करना तक अच्छा 
नहीं लगता है । वरण करने का तो प्रश्न ही ग्रलग है | में तो उसका स्मरण 
करता हुप्रा मरना प्रधिक अच्छा समझता हू-यह मेरे कहने की बात नहीं हा । 
तुम तो स्वय' ही प्रपनो प्रांखों से देख रही होकि प्रगी तक तो में प्रपनी प्रिया 
का स्मरण करते हुये प्राणों का बलिदान भी नहीं कर थे पाया था कि उममे 
पहिले तृम जैसी सुन्दर प्रप्सरा ग्रारर मनाने लगी । यदि में उसी के निमित्त 
प्रचने प्राण दे दू गा तो न मालुम स्वर्ग लोक में तया हाहाकार हो जाग्रेगा । 
राजा रत्नसेन ने कहा कि में स्व को प्राप्त करके कया करू गा । मेरा 
तो वही स्वर्ग है जिसके निमित्त हपसध्या करता हुआ में यहां प्राया हु घोर में 
प्रपने प्राण दे रहा हूं । उमी रानी पर॒मावतों के दरवाजे पर प्रपने प्राण दे 
दूं गा झौर प्रपने जीवन को नहीं बबाऊगा | में झवने धिर को उतार कर भेंट 
कर दूगा। में तो यह कहता हूं कि जो कोई भी मेरी जिया की राबवर तू 
ला देगा उसे इस लोक एवं परलोक में बहुत बहा मानू गा । रत्तगेन ने बढ़ा 
कि मुझे किसी शोर चीज की प्रावश्यकता नहीं है, में तो केवस उमसरो पद्‌ायनी 
की प्राशा करता हू | हे प्रप्सरा ! तू ही बसा हि उस प्राशा रहित परमायती 
के लिये यदि में प्रपना प्राणांत नहीं कझ तो भरौर गया कस । 
गोरइ हसि महेस सो कहा | निहर्च एहि. शिरहानलस दहां॥। 
निहचे पह श्रोहि फारन तपा । परिस्तल पेम ने प्रा छूपा ॥ 
निहने पेम-पौर यह जागा । फसे फप्तोटी कंचम सागा।। 
वदन पियर जल ड्भफहिं नैना । परगट दुही पेम के डोसा ॥। 
यह एहिं जनम छागि प्रोहि सोभा 


नहै न धोरहि, प्रोहों रोभा॥। 
महादेव देवन्हू फे पिता । तुम्हरी सरत राम रन जौता॥। 
ए.हू फहू तस मया फरेहू । पुरबह प्रात्म, कि हृत्पा फेहू ॥ 
हत्या दुह फे चढ़ाएं कांणे बहु ग्रापराप । 
सीसर गह लेउ माथे जो छेणे फे शाप ॥ ५ ॥ 
शब्दाथे--गोरइ--पार्वती, महैस सों--शिवजी से, मिन्‍र्चे--भिश्यय 
ही, विरहा तल--विरह की प्राग में, भोड़ि कारत-- उसके फारगा, परिमत -- 
सुगषि, श्रार्छ छपा--छिपता नहीं है, फर्ते--कसने पर, वदग पिपर--मुस 
पीला पड़ गया है, हमकहि सैना--नेत्र उबडबाते है, सौक्ा-जलवा। 
सप्रसंग व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में जायगी ने शिव प्रौर पाजती का 
वार्तालाप प्रस्तुत किया है । बह कहता है--- 
के पाव॑ती ने हंसते हुए शिवजी से कहा कि निशएभय हो वह चिरढ को 
भाग में जल रहा है। वह उसी पद्मावती के फारण तपस्या करने में लगा 
हुमा है। वस्तुतः प्रेम की सुगधि छपाये नहीं छिपतो है । निश्चित रूप से वह 
मे की पीड़ा में जल रहा है। पावती ने शिवजी से कहा झि पके नो बढ़ 
भ्रम के क्षेत्र में खरा दिखाई देता है, ठीक, बैगे ही जैसे ग्रसली सोना कमोटी 
हर कसने पर खरा उतरता है । प्रेम के कारण हरी उसका मुख पीला पट 
विशेष हैं श्रोर नेत्रों नें पश्र जल छतक रहा है। उसके दारीर की इन दो 
पं से प्र ममांव ही प्रकट है रहा है । भ्रसत् में वह उत्ती पद्मावती 
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के लिए जन्म मर जलता रहा है । वह किसो और की कामना नहीं करता । 
वह तो पद्म वती पर ही रीमफा हुआ है | हे महादेवजी ! तुम तो देवताम्रों के 
भी पिता हो । सब के मन की आाशा पूर्ण करने वाने हो | तुम्हारी शरण में 
प्राकर तो राम ने रावशा से युद्ध जोत लिया था | इसोलिए, क्पा करके इस 
साधक के ऊपर भी दया कीजिए । इसकी आशा पूरी कीजिए प्रौर अपने सिर 
पर हत्या मत चढ़ाइये । जायसी कहते हैं कि पिछली दो हत्याग्रों का भ्रपराघ 
तो अमी तक तुम्हारे सिर पर चढ़ा हुआ है। झ्ब यह तीसरी ह॒त्या पिर पर 
क्यों घारण करते हो ? तात्पर्य यह है कि उसकी (रत्नसेन की) मनचाही 
वस्तु उसे प्रदान करो । ' 
विशेष--जायसी ने इस पद में शिवजी के सिर पर दो हत्याप्नों का 
उल्लेख किया है, किन्तु ग्राश्वय की वात तो यह है कि शिवजी के ऊपर कहीं 
भी दो हत्याप्रों का उल्लेख नहीं मिलता है । हां, कुछ लोग जायसी के कथन 
को प्रमाण मानकर दो हत्याम्रों की कल्पना भ्रवदय कर लेते हैं। सुघाकर 
द्विवेदी मे गगा प्रौर चन्द्रमा को शिवजी के कन्धे की दो हृत्याएं बताई हैं । 
फारग यह है कि पाव॑ंती उन्हें प्रपनें एकांत प्रेम की बाधक श्राठ पहर की 
हत्या मानती है । 
श्री शिरेफ ने सती के मृत शरोर को कन्धे पर रखने और मदन दहन 
को दो हत्याए माना है | श्री मुणीर म शर्मा, गणोण फो मारना, भौर जीवित 
राखने के लिए हाथी को मारता दो हत्याएं मानते है। प्राचीन काल में ब्राह्मण, 
गाय या देवता को मारना हत्या माना जाता था। प्रपनी पुत्री सरस्वती पर 
प्रासयक्‍तर होकर उमके पीछे मागते हुए ब्रह्म का मस्तक शिवजी ने काट लिया 
था ग्रौर कामदेव को प्रपने तीसरे नेश्न से मस्म कर दिया था | ये भी दो 
हृत्याएं मानी जा सकती हैं । श्री ज्ञेमित्व ने अपने 'देशेतदेश' ग्रन्थ में शिव की 
ग्रह्म हत्या का उल्लेख किया है । 
सुनि के महादेव के भाझा । सिद्धि पुरुष राज मत लाखा || 
सिद्वहि प्रंण ने रेठे मास्ती । सिद्ध पलक नह लाये श्राँवी ॥ 
सिद्हिं सम होइई नहें छाया । सिद्दहि होद भूण नहें माया।। 
जेहि जग सिद्ध गोसाई कोनन्‍्हा । परगट पुपुत रहे को चोन्‍्हा ?॥ 
शेत घढ़ा कुस्टो कर भेप्तू । पिरिजापति सत प्राह महेसू ॥ 
चघोन्हे सोइई रहै जो खोजा । जशाय विक्रम श्रौ राजा भोजा।|। 
जो प्रोहि तत सत्त सी हेरा । गए हेराइ जो प्रोहि भा मेरा ॥ 
बिनु युरू पंय न धाइय मूल सो जो मेट । 
जोगी सिद्ध होद तब्र जब गोरख सां भेंद ॥ ६ ॥। 
दइब्दार्थय--माखा->वागी । लाखा--पहिचाना । माॉंखी-मकत्नी । 
लाव ग्ांवी-पतक नहीं मारता । 
मप्रसग व्याख्या --परस्चत पंक्तियों में जायगी ने बताया है कि रत्तगेत 
को मटादेव वो देखकर कछ विस्मय हुआ झर उगते मन में यह प्रतुपान 
किया या नने मे पटडान लिया सि यह कोई सिद्ध प्ृदप है । सिद्ध पुरुष के 
झुपााए में उसके मत ने झनेक तकी प्रस्तुत छिये--सिद्ध पुरय के शरीर पर 
माची नहीं बंठती है, उसके नेत्रों में प्रालस्थ नहीं होता, परिम गातव:ढ् 
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भी उसे पाता है या पाना चाहता है वह प्रपने ग्रापको पहले पहचानता घाह्ता 
है । उस गढ़ में मो व्यौड़ियां हैं ग्लौर पांच कोतवाल घृम-घुमकर उसको पह- 
दारी ऋरते रहते हैं । ; 
जायसी वर्णन करते हैं कि दसवें द्वार पर एक गुच्त द्वार है रिसे 
पारी काते हैं। उस विकट मार्ग की चढ़ाई वड़ी भयंक्रर भौर कठित है। 
रोई सूद्ष्मदर्शी या रहस्य का जातकार ही उत्त कठिन मार्ग को पा तकता है। 
जो भी उप्के द्वार तक पहुच जाता है वह चींटी सा सूक्ष्म बन कर उम् गढ़ 
पर घढ़ जाता है | गढ़ के नोचे ग्रपार गहरा कुंड है । उत्ती गंभीर भोर प्रपाह 
इ5 हा मार्ग मैं तुम्हें बताये देता हूँ । देखो बैपे चोर बड़ी सावधानी से सै 
पगाकर प्रवेश करता है श्रौर जुमारी बड़ी सतकंता से दांव फरंता है तथा 
गेतासोर बड़ी सावधानी से गोता या डुबकी लगाता है, उसी प्रकार तुमको 
हिहतद्वीप के स्वर्योपम दरवाजे तक पहु चना है । तात्पयं यह है कि चोर शी 
भांति संयम से काम लो झभौर मिहलद्वीप के महल में प्रवेश करो । े 
विशेष--इन पक्तियों में जायसी ते हठयौगिक प्रक्रियाओं का वश 
हिया है। सिहलगढ़ को शरीर के समान बताने का लक्ष्य ही यह है। मु 
हा घरीर हठयोग के लिए उपयुक्त साधन है । शरीर में इन्द्रियों के नव द्वार है 
पर इहारंध्र दसवां दरवाजा डे । हठयौगिक प्रक्रिया के अनुसार, यह गुप्त दार 
हर सलता है जब योगी की साधना पूर्णाता हा प्राप्त कर लेती है। “रीढ़ की 
व्से भें मलाधार चक्र है। यहां पर कुण्ड में कुषठलिती भी 2238 करती है। 
६! मूवाधर पे लेकर भ्रह्मरभ तक सुबुम्ता का मार्ग है जिसमें से होकर कुण्ड 
॒ः अक इद्माण्ड तक पहुँ ने पाती है ।” यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्या- 
तनो अह धारिणी और समाधि के द्वारा कुण्ड लनी जगायी जाती है तथा 
हर भाई ऊर्ध्वगमन करती है । इसी सुपम्ना को सुरंग गौर मुलाधार 
दुः ध्त्है। 
हो इुप्ड हक हक का प्रतीक है । रत्नपेन को यही उपयुक्त प्रक्रिया 
एसाई गई है । श्राध्यात्मिक व्यजना के कारण यहां समासोक्ति 
घट डे से विवि बेड़ी सतर्कता और सफलता से किया गया है । 
४ भौर विवि हर 
तात की. लेखा । उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा ॥ 
हहाँ संस मत बधी ! जस धंप्ि लीन फार्ह कालिदी ॥॥ 
शा | प्रारि के सांसा । जो प मरहि श्रहहि कद नासा ४ 
हू फहु॒ बाता | गुपुत साठ मन 5023 राता ॥। 
एएट सोकवा मति स्लोई | जौ तृ नाहि पश्राहि सभ कोई ॥॥ 
(हो ्श्ह्त 


< 
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भी उसे पाता है था पाना चाहता है वह ग्रपने झ्ापको पहले पहचानना चाहता 
है । उस गढ़ में नो हयौदियां हैं श्रोर पांच कोतवाल घृम-घुमकर उसको पहरे- 
दारी करते रहते हैं | ' 
जायसी वर्णात करते हैं कि दसवें द्वार पर एक गुप्त द्वार है जिसे 
'ताकी! कहते हैं । उस विकट मार्ग की चढ़ाई बड़ी मयंक्रर भोर कठिन है । 
कोर्ई सूध्मदर्शी या रहस्य का जानकार हो उत्त कठिन मार्ग को पा सकता है । 
जो मी उसके द्वार तक पहुंच जाता है वह चींटी सा सूक्ष्म ब्रन कर उस गढ़ 
पर भढ् जाता है। गढ् के नीचे ग्रयार गहरा कुंड है । उसी गंभीर प्रीर प्रथाह 
धुड़ का मार्ग मैं तुम्हें बताये देता हूँ । देखो जैपे नोर बड़ी सावधानी से सैंध 
लगाकर प्रवेश करता है प्रौर जुप्रारी बड़ी सतर्कता से दांव फैकता है तथा 
गोतासोर बड़ी सावधानी से गोता या ड्रबकी लगाता है, उसी प्रकार तुमको 
सिहलद्वीप के स्वर्गोपम दरवाजे तक पहुंचना है । तात्पयें यह है कि चोर की 
भांति पंयम से काम लो प्रौर मिहलद्वीप के महल में प्रवेश करो । 
विशेष-- इन पक्तियों में जागसी ने हठयौगिक प्रक्रियाग्रों का वर्शान 
किया है ) सिहलगढ़ को शरीर के समान बताने का लक्ष्य ही यह है । मनुष्य 
का घरीर हृठयोग के लिए उपयुक्त साबन है । शरीर में $न्द्रियों फे नव द्वार टँ 
प्रौरग्रह्मरथ दसवां दरवाजा है | हठसौगिक प्रक्रिया के अनुगार , यह गुप्त दार 
तब खूलता है जब योगी की साधना पूर्णाता को प्राप्त कर लेती है । "रीढ़ की 
ह्टी में मुलाधार घक्र है। यहां पर कुण्ड में कुण्शलिती भी निवास करती है । 
मूचाधार से लेकर ब्रह्मरप्न तक सुथुम्ना का मार्ग है जिसमें से होकर कुण्ड- 
लिनी ब्रह्माण्ड तक पहुच पातो है ।” यम, नियम, ग्रापन, श्राणायाम, प्रत्या- 
हार ध्यान घारिणी और समाधि के द्वारा कुण्ड लगी जगायी जाती है तथा 
मुपु्ना मार्ग द्वारा ऊब्बंगमन करती है । इसी सुपम्ना को सुरग प्रौर मुलाघार 
को कुण्ड की प्रमिधा प्राप्त है । 
यहां मिहलगढ़ णरीर का प्रतीक है । रत्नमेन को यही उपयुक्त प्रक्रिया 
स्पष्ट करके समभाई गई है । ग्राध्यात्मिक व्यजना के झारण यहाँ समासोक्ति 
का प्रयोग प्ौर निवहि बड़ी सतकता झौर सफलता से किया गया है । 
दसथे दप्चार ताल फ॑ लेखा । उलटि दिह्टि जो लात्र सो देखा ॥। 
माइ सो तहाँ सांस सन यधी । जस घंसि लौन्‍्ह प्राक्क कालिवी ।॥। 
तू मन नाथु मारि की सांसा । जो पं मरहि श्रवहि कद नासा !। 
परगट... सलोकचार कहू बाता । गपुत साउ मन जासों राता ॥। 
हों हीं" कहत सगे मति स्रोई ! जा तू नाहि श्राहि सब कोई !। 
जियतहि जरा मर एक बारा | पुनि का सीचू को सार पारा ? ॥ 
प्रापुदि गुट सो प्राउहि चेला । भापुहि सब श्री झ्रापु झकेला ।। 
झ्रापुह्ि मीच जिपन पुनि, श्रापुहि तन सन सोड | 
भ्रापुदि प्रापु कर जो चाहे, कहां सो दूसर कोट 2? ॥7०ा | 
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जस घर भरे चोर मत कीन्हा । तेहि बिधि सेंघि चाह गढ़ दीन्हा ॥। 
गुयुत चोर जो रहै सो सांचा | परगट होइ जीउ नहिं बाचा ॥ 
पोरि पोरि गढ़ लाग फेयारा । झभ्ौ राजा सो भई पुकारा ॥। 
जोगी प्राई छेंकि गढ़ सेला । न जनों कोन देस तें खेला ॥ 
भएउ रजायसु देसी, फो भचिखारि प्रसं ढीठ | 
क्लेघि बरज तेहि पश्रावहु जन द्भुड पढे बसीठ | २ ॥| 
शब्दार्थ--सिधि-गुटका +- सिद्धि का गुटका या मत्र | गनतेस मनावार- 
गण को मनाया । परी हुल 5 कोलाहल हो गया । गढ़ छेंका--गढ को घेर 
लिया । रजायसु ८ भाजा हुई । बेगि बरज तेहि प्रावहु--शीघ्र मना कर के 
प्राप्रोा | 
समंद्म व्याख्या --इन पंक्तियों में जायसी ने रत्नसेन के साथी योगियों 
द्वारा सिहल के घेर लेने का वर्णन किया है । वे कहते हैं-- 
राजा ने शिवजी से सिद्धि का ग्रुटका प्राप्त किया । सिद्ध होकर उसने 
गगेश की सस्तुति भोर बन्दना प्रारंभ करदी । शंकर के सिद्धि गुटिका देते ही 
याोगियों ने गई को घेर लिया । सर्वत्र कोलाहल होने लगा। रामी पद्मिनी 
स्पियां दरवार्जों भौर छतों पर चढ़- चड़ कर देसने लगीं कि सिहल घिर गया 
घोर उसके बाहर जोगियों की मढ़ियां उठती घलो झ्रा रही हैं। जैसे चोर रोंप 
सग।ते समय सरमर करने लगता है, उसी प्रकार जोगियों ने गढ़ में सेंघ लगा 
कर प्रवेश पाने का प्रयत्न किया । सच्चा श्लौर पक्का भोर तो वह होता है जो 
प्रवने को तथा भाने रहम्य को गुप्त रखता है । जो प्रगट कर देता है. वह 
दीवित नहीं बच सकता है, उसके प्राण सकट में प्रा जाते हैं। 
जायमी कहते है कि दुगे की पौरी-पोरी पर कपाट सगे हुए हैं। 
इतने में ही राजा को भी सूचना हुई कि जोगियों ने प्राकर दुर्ग को पूर्णत: धेर 
लिया है; वे पूरी तरह चारों ओर छा गये हैं । न मालूम वे कोन हैं श्रोर किस 
देग के है । इस समाचार को सुनकर राजा ने ग्रादेण दिया कि तुरन्त ही 
जाकर देखो कि ये कौन मिखारी हैं जो इतती घृष्टता कर रहे हैं । राजा से 
कहा कि दो व्यक्ति जाकर तुरन्त ही उन्हें रोक दी । उन्हें श्रागे नहीं बढ़ता 
चाहिए। (यदि बढ़ तो प्रागांत भी संगव है ।) 
उतरि बसौोटन्ह प्राइ जोहारे । “की तुम जोगी, की बनिजारे ।। 
भएठ. रजायमु प्रागे.. सेलोड । गढ़ तर छांडि प्रनत होट मेलहि ।॥ 
प्रसः लागेहू केहि के सिल्र दीन्हें । प्राएहु मर्र हाथ जिउ लीन्‍्हे ॥ 
टहां इंद्र. श्रसः राजा तया । जयहि रिसाइ सूर डरि छपा । 
हो बनिज्ञार तो वनिज बेसाही । 800 यंपार लेहु जो घाही ॥ 
हो जोगी तो जुगुति साँ मांगों । म्ुगुति लेहू, ले 8 छागी ।। 
इहाँ देवता श्रस॒ गए हारी | तुम्ह परतिंग फो श्रहों भिल्ारी ॥। 
तुम्ह जोगी बेरागी, कहत ने मानहु कोहु ॥ 
लेडु माँगि किट्ठु भिच्छा, खेलि प्रनत कहूँ होहु” | २ ॥। 
शब्दार्थ--वरमी ठन्ट्+-दर्तों ने। जोहारेच-प्रगाम किया | की तु 
जोगी की वनजारे>-तुम योगी हो या बतजारे । परत लागेहुल्नरसे काम 
लगे । वोहुल्‍-क्रीय । 
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जस घर भरे घोर मत कीन्हा । तेहि विधि सेंघि चाह गढ़ दीन्‍्हा ॥। 
गुयुत चोर जो रहै सो सांचा | परगठ होइ जीउ नहिं बांचा ।॥ 
पोरि पोरि गढ़ लाग केयारा । झो राजा सो भई पुकारा ॥! 
नोगी श्राद छेंकि गढ़ मेला । न जनों कौन देस तें खेला ॥॥ 
भएउ रजायसु देखो, को भिखारि भ्ृस ढीठ। 
बेगि बरज तेहि झ्रावहु जन दुइ पर बसीठ ॥ १॥ 
शह्दार्थ--सिधि-ग्रुटका>- सिद्धि का गुटका या मत्र | गनेस सेनोवार: 
गणेश को मनाया । परी हूले ७ कोलाहल हो गया । गढ़ छेंका--गढं को घेर 
का । रजायसु 5 पाज्ञा हुई | वेगि बरज तेहि भ्रावहुलन्शीत्र मेंना कर के 
झ्ाप्रो । 
ससंदर्म व्यास्या--इन पंक्तियों में जायसी ने रत्नसेन के साथी योगियों 
द्वारा पिहल के घेर लेने का वर्णान किया है| वे कहते हैं-- 
राजा ने शिवजी से सिद्धि का शुटका प्राप्त कियां |, सिंद्ध होकर उसने 
गणेश की सस्तुति भ्रौर वन्दना प्रारंभ करदी । शंकर के सिद्धि गुटिका देते ही 
योगियों ने गढ़ को घेर लिया । सर्वत्र कोलाहल होने लगा। सभी पदुमिनी 
स्त्रियां दरवाजों भौर छतों पर चढ़- चढ़ कर देखने लगीं कि सिहल घिर गया 
भौर उप्तके बाहर जोगियों फी मढ़ियां उठती चलो भा रही हैं। जैसे चोर सेंध 
लगाते समय खरमर करने लगता है, उसी प्रकारं जोगियों ने गढ़ -में सेंघ लेगा 
कार प्रवेश पाने का प्रयत्न किया | सच्चा झौर पक्का चोर तो वह होता है जो 
भ्रपने को तथा भाने रहस्य को गुप्त रखता है। जो प्रगट करे देता है. वह 
जीबित नहीं बच सकता है, उसके प्राण सकट में प्रा जाते हैं। | 
जायसी कहते हैं कि दुगे की पौरी-पौरी, पर कपाट लंगे हुए हैं। 
इतने में ही राजा को भी सूचना हुई कि जोगियों ने श्राकर दुर्ग फो परत: ५ घेर 
लिया है; वे पूरी तरह चारों श्रोर छा गये हैं ॥ न मालूम वे कोन हैं शोर किस 
देश के है । इस समाचार को सुनकर राजा ने प्रादेष् दिया कि तुरन्त ही 
जाकर देखो कि ये कौन मिखारी हैं जो इतती घृष्टवा कर रहे हैं । राजा ने 
कहा कि दो व्यक्ति जाकर तुरन्त ही उन्हें रोक दो । उन्हें श्रागे नहीं बढ़ना 
चाहिए। (यदि बढ़ तो प्राणांत भी संभव है ॥) 
उत्तरि, बसीठन्ह श्राई जोहारे । “की छुम जोगी, को बनिजारे |) 
भएउ.. रजायमु झ्ागे. खेलाह । गढ़ तर छांड़ि श्रनत होड़ मेलह ॥ 
प्रसः लागेहु केहि के सिश्ध दीन्‍्हे । प्राएहु सर्र हाथ जिड लोनहे ॥ 
इहां इंद्र श्रम राजा तपा । जर्याह रिसाइ सुर डरि छपा ॥ 
हो वनिजार तो वनिज वेसाहो | भरि बपार लेहु जो चाही ॥! 
हो जोगी तो जुगृुति सां मांगी । म्र॒गुति लेहु, ले 2239 लागी ॥। 
इहां देवता श्रसा गए हारी । तुम्ह परतिंग को भ्रहो भिलारी ॥। 
तुम्ह जोगी बरागी, कहत न मानहु कोहु हि 
लेहु माँगि किद्ठु भिच्छा, सेलि भ्रनत कहूं होह है ।२॥| 
शब्दार्थ--बसौठन्हजत्दूतों ने। जोडारेचन्श्रशाम किया | की ऐुं 
जोगी की वनजारे--तुम योगी हो या बतजारे । भरत लागेहुननऐसे काम 
लगे । कोंहु-->क्रोच । । 
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. ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने दूतों का चातालाप 
व्यंजित किया है--वह वार्नालाप जो उन्होंने जोगिय़ों से किया । 

* कवि कहता है कि दोनों दूतों' ने नीचे जाकर जोगियों को प्रणाम किया 
झ्रौर पूछा कि तुम योगी हो या बनजारे ? सच-संच बतलादो। रांजा की 
श्राज्ञा हुई हैं कि तुम लोग यहां से श्रागे की श्रोर रम जाग्रो । यहां रह कर 
अपना भर हमारा समय बर्वाद मत करो। किले को छोड़ कर किसी दूसरे 
स्थान पर जाकर प्रपना खेल खेलो । क़िसने तुम्हें शिक्षा दी है जिससे तुम यहां 
पर डेरा डाले हुए हो । म्िय़ा पअपत्ते प्राण गंव़्ाना चाहते हो ? इस किले में इन्द्र 
के सप्तान राजा की तप्र. साधना चलती रहती है। जब वह क्रोव करता है तो 
भयभीत होकर सूर्य प्री छिप जाता है । 

दूतों ने कहा कि यदि तुम बनजारे हो तो अपने वारिज्य को जाकर 
वेच डालो ) व्यापार के बदले में ज़ो चाहो वह ले;लो, किन्तु यहाँ से टलो तो 
सही। यदि व्याप्रारी नहीं, योगी हो, तो अपने मनोनुकूल भ्रुक्ति या भोजन भिक्षा 
मांग लो तथा मभिंक्षा प्रहरा करके प्पने मार्ग को ग्रहएा करो श्रर्थात्‌ यहां से 
प्रागे की भ्रोर चलते, बनो ॥ यंहां प्र तो बहुत से देवतागण भी हार गये हैं, 
तुम परिगे सरीखे पमिक्षुक॑ं किस गिनती में हैं । तात्पय, तुम तो कुछ भी नहीं हो । 
दूतों ने कहा कि हे जोगियों भ्रौर वेराज्य-साप्रकों | तुम कहने का बुरा मत 
मानना; फ़ोध न करना, कुछ शिक्षा मांग़ लो श्रौर अपने किसी दूसरे स्थान पर 
प्रस्थान करो। तात्पय, यहां से भ्रन्यत्न चले जाग्नो । के ह 
“प्रानु ,ज्ो भीखि हों श्राएए लेई | कफ़त न लेउ ,जां राजा देई ॥॥ 
पदमावति राजा फ॑ बारी । हों. जोगी श्रोहि लागि भिखारी ॥ 
खप्पर लेइ बार भा भांगों। भुगुति देह, लेइ सारग लागों ।। 
सोई भुगुति-परागति भूजा । कहाँ जाउ' श्रप्त बार न दूजा ॥ 
भ्रव घर इहाँ जीउ श्रोहि. ठाऊं । भसम होड' बर तजों न नाऊ ।' 
जस विनु प्रान प्रिड है छूछा । घरम लाइ कहिहाँ जो पुछा ॥। 
तुम्हो वसीठ राजा के झोरा । साखि होहु एहि भीख सिहोरा ॥ 
जोगी ब्रार पश्लाव सो जेहि भिच्छा ,क॑ झास । 
जो निरास दिढ़ भ्रासन कित गोने केहु पास ?” ॥॥३॥ 
शब्दाथं--भानु जो>-जिसके लिए झाये हो । आएउ' लेई--लेने 
झाया है । कस न लेहु--क््यों नहीं लूगा । वार--दरवाजे पर। लेई मारग 
लार्गौं--भ्रपने मार्ग पर चला जाउ गा । भूजा--मोग । घरम लाइ--धर्म लिए 
हुए सत्य, सत्य-सत्य । भीख लिहोरा--भिक्षा के निभ्िच्त खुशामद करता हे । 
निरांस-+कामना रहित । 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने रत््नसे 
से उसके प्रमीष्ट-प्राप्ति पद्मावती के सम्बन्ध में कहलाया है-- 22023 
रत्सेन ने कहा कि निश्चय ही मैं भिक्षा के निमित्त ही प्राया हें । यदि 
राजा देगा तो क्यों नदीं लू गा ? पद्मावती राजा की सुपुत्री है, उसी के कारण 
में भिखारी बन कर आया हूं | अतः आपके द्वार पर खड़ा होकर खप्पर हाथ 
में धारण मा भिक्षा की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ । ग्रापको विश्वास हिलोा हे 
कि भ्रपती इस्त मिक्षा को लेकर मैं वापस चला जाउगा या अ्रपने मार्ग को 
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ग्रहण कर लुगा | यही भिक्षा हमारी पूजा है और यहीं हमारे जीवन फो 
परमगति है। इस प्रकार का दूसरा दरवाजा झौर कौन सा होगा घहां जाकर 
मैं ग्रपती मिक्षा पद्मावती को प्राप्त कर सकू । मेरा तन यहां है श्रौर प्राण 
पद्मावती के पास हैं | मैं यदि जलकर भी राख हो जाऊः त्तो कोई चिन्ता 
नहीं है। किन्तु मैं प्रपनी हृदयेश्वरी पद्मावती का नाम लेना कदापि नहीं छोड़ 
सकता हूँ । योगी रत्नसेन ने कहा--- ' 
विना प्राण के शरीर जैसे व्यर्थ है, वैसे हो पद्मावती के बिना मेरा 
प्ररीर और प्रारा ग्रवूरा है, व्यर्थ है। मैं घर्मं क्री शपथ खाकर कहता हू कि 
मैंने बही बताया है जो श्राप लोगों ने पूछा है | तुम राजा के दूत हो, तो, मेंने 
जो भीख पाने की प्रार्थना की है; इसके तुम गवाह हो । ०्यंजना यह है कि तुम 
भी राजा से मेरी भोर से इस कार्य के लिए प्रार्थंता करो-मेरी मदद करो | 
राजा ने कहा कि जिस योगी को मिक्षा पाने की श्राशा होती है वही 
दरवाजे पर थाने का साहस कर सकता है, कोई दूपरा, श्राता तो क्या इस 
प्रकार का विनार मी नहीं बना सक्रता है। आाशाहीन प्रपने श्रासन पर ही 
डटा रहता है बह किमी के भी निकट मांगने के निमित्त नहीं जाता है या 
बयों जाए? तात्पय यह है कि में रतनसेन, परदुमावती का भिखारी बनकर 
दरवाजे पर सामने झाया हू । झ्तः भिक्षा लेकर ही वापस जा सकूगा । 
सुनि बसीठ सत्र उपनोी रीसा | जो पोसत घुन णाइहि पीसा ।। 
जोगी पझ्रस कहें फहै न फोई । सो फहु बात जोग जो होई ।॥! 
यह बड़ राज इंद्र फर पाटा | धरतो परा सरग को चाटा 2 ॥ 
जाँ यह बात जाई तहूं चली । छू रह प्रवाह हस्ति सिघली ॥॥ 
भ्री जो छुटहि बज्च कर गोटा । बिसरिहिं भुगुति, होई सब रोदा ॥ 
जह फेह विस्ति न जाई पसारी | तहां पत्तारत्ति हाथ भिलारी | 
थ्रागे देखि पांव घए, नाथा ! तहां न हेश हट जह माया |॥ 
यह रानी तेहि जोग है जाहि राज प्रो पादु । 
सुदरि जाइहि राजघर, जोगिहि बांदर काठु ॥ ४ ॥॥। 
शब्दार्थ--मन उपजी रीमी--मन में क्रोध उत्पन्न हुमा | धरती परा 
मरग को चाटा-घरतो पर खड़ा हुग्ना कौन स्वर्ग या श्राकाण चाटता है 
(तालायों यह है. भ्ि राजा स्वर्वत्‌ ऊचाहै भ्रौर तुम घरती पर पड़ धूल 
चाटते हो ।) गोटा-गोतरा । विसरिहि--भूत जामोंगे । रोठा-ए थे द्ुए प्राट 
की दबी हर रोटी के समान हो जाम्रोगे । दिम्ति--दृष्टि | प्यारी-फैलाई 
या दोड़ाई। देख टूट जहं माथा-वरहां मत देखो जहां देखने पर मस्तक टूटने 
का मय हो | बादर-काटु  बन्दर काटे । (मृद्ावरा है, श्र्यातु जोगी का बुरा 
हो था उसका नाश जाय! रानो परद्मावतों तो मुक्ति या मोग भोगेगी, जोगी 
बन्द्रर कग मुह काता हो या वह चुद में पढे, उम राती को जोगी से क्‍या 


काम, या क्या संग्रोग ॥) 


न 


हर है। 
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बातों में झ्रायेंगे तो हम. स्वयं भी टेसे ही पिस जायेंगे का किजौके साथ 
घुन भो पिस जाते हैं। तात्पर्ण यह है कि तुम्हारी. बातों में भ्रा गये तो तुम तो 
दण्ड भोगोगे ही, साथ ही हम भी राजदण्ड के श्रधिकारी होंगे । योगी को जो 
बातें करनी चाहिए . वैसी .बातें तुम “क्यों नहीं करते के । सात्पय यह है कि 
भोग विलास की यह वार्ता चुम्हें योगी होकर शोभा नहीं देती है । तुम्हें तो 
योगीजनोचित बात :-कहनी चाहिए .। यह राजा बहुत बड़ा है और इसका 
राज पाट मो बहुत्त बड़ा है। ऐसा कौन. है जो घरती पर खड़े होकर स्वर्ग 
के समात ऊचे राजा के सामते जाकर खड़ा हो । तात्पयें यह है कि धरती का 
कोई भी प्राणी उसके लिए नहीं है जिसे तुम चाह रहे हो। यदि तुम्हारी इस 
चार्ता का पता राजा को लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं है तुरन्त पहली 
हाथी भ्राकर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रौंद डालेंगे और यदि वज् के 
गोले छूटने लगे तो तुम भ्रपत्ती सारी भक्कि-साधना भूल बाग्रोगे तथा पुरी 
तरह खूद या गूथ दिये जाबोगे ॥ 5 7: + + «-. ३ 


तुम स्वयं ही भ्रपने मन -में विचार करो क्ि जहां हृष्टि तक दौडाना 
संभव नहीं है, वहां तक तुम मिखारी बनकर हाथ फैला रहे हो या फैलाना 
चाहते हो । व्यक्ति को चलते समय श्रागे पैर तभी रखना चाहिए जब भ्रागे 
का मांग साफ़ प्रौर समतल हो । यदि ऐसा नहीं है तो उसे वहां देखना या 
हृष्टि दौड़ाना ही ठीक :नहीं है जहां देखने मात्र से मस्तक हैंठ जाये । दूतों ने 
वताया कि वह राजकुमारी तो उसके योग्य है जिसके पाप्त राज-पाट है । वह 
सुन्दरी तो राजधर या राजप्रापतादों में जाकर जोवनग्रापन्र. करेगी, जोगो का तो 
मुंह काला हो या वह चुल्हे: में जाये । तात्पर्य है कि किसी जोगी जती से 
पद्मावती का सयोग झौर सम्मिलन- संभव नहीं है । तुम जैसों के भाग्य में तो 
इतस्तत: भ्रमण ही लिखा है, सो तुम मटको-भ्रमी ।, 
जो जोगी सत वांदर काटा 
भी साधना श्राने 


| || 


7.। एके जोग, न दूसरि बाटां || 
साथे । जोग-साधता श्रापुहि दाधे ॥ 


सरि पहुँचाव जोगि कर साथू । दिस चाहि ध्रगमन होइ हाथू ॥।. 
तुम्हेर जोर सिंघल के हाथो । हमरे हस्ति गुरू है साथो ॥॥ 
प्रस्ति नास्ति श्रोहि करत न बारा 


7रा। परवत कर पावं के छारा ॥ 
जोर गिरे गढ़ जावत भए । जे गढ़ गरव कर्ाहिं ते ना ॥ 
मत के चलना कोइ न चीन्‍्हा । जो आवबो. सो प्रापन कीन्हा ॥॥. 
जोगिहि फोह न चाहिय, तस न सोहि रिसि लागि। 
जोग तंत ज्यों पानी राह कर तेहि पश्रागि ? ॥ ४५ ७५ 
शब्दार्थ--आरापुहि दाषे--स्वयं को ही जलाती है। सरि पहुँचाव-- 
वरावर था ठिकाने पहुचा देवा है । दिस्टि चाहि आपप्रत होइ हाथ--हृषिट 
हु बने के पूर्व ही योगी का हाथ पहुंच जाता है। पट 
ससंदर्म व्यया--रत्तसेत ने. दूतों की बात सुनकर कहा कि है दतो ! 
यदि जोगी वन्दर काटा है तो भी उसके पावन जोग के भतिरिक्त और ता भी 
तो नहीं है। तात्पय प्रन्य कोई मार उसके पास है ही नहों । भ्रन्‍्य साधनाए' 
तो साधने से प्राप्त होती है, किन्तु थोग की साधना को तात्पर्य तो स्वयं को 
जलाना भर है या जलाने से हो योग की सिद्धि प्राप्त होती है । योगी योग का 
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साथ करने से बरांबरी पर पहुंच जाता है। दृष्टि से भ्रागे भी उसका हाथ 
पहु च जाता है। तुम्हारे पास यदि सिंहल के मस्त और शक्तिशाली हाथी है तो 
हमारे पास हमारे साथी योगी-यती हैं । हाथियों को नष्ट करने में हमें तथा 
हमारे गुद को देर नहीं लगेग्री । पर्वत तो उनके निमित्त पांव की घूल हैं । 
गढ़ का घमंड मिट॒टी में मिल जाता है। बड़े-बड़े प्रासाद भौर नये मदिर 
लिनकी तुमने चर्चा 'की. है तथा जो रानी के लिए तुमने ग्रावश्यक बताये है, 
वे सभी गिरते या नष्ट होते जाते है, तात्पर्य शीघ्र ही ढृह जायेंगे। 
प्रन्त मे चला जाना कोई नहीं पहचानता है । व्यंजना यह है कि यह कोई 
नहीं पहेचानता कि जब जिसे समाप्त होना होता है, हो ही जाता है, उप्तका 
ठहरना कठिन है । जो भी इस संसार में झ्राता है प्रपनो ही गर्वोक्ति करता 
है | जोगी को क्रोध की झावश्येकता नहीं है। इसलिए हमें तुम्हारी बातों का 
क्रोध नहीं लगा है। योगतत्व त्लो पानी के समान शीतल और शांति का 
प्रदाता है; विचारी भ्रग्नि उसका वया कर सकती है ? 

विशेष-- १, इस पद में रत्नसेन के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का 
एक-एक करके उत्तर प्रस्तुत किया है जो दूतों ने राजा रत्नसेन से कहे थे। 
स्पष्टीकरण के निमित्त उन्हें यहां दिया जा रहा है-- 


दूतों के वचन राजा के उत्तर 
१. योगी को बंदर काठता है। १, बन्दर के. काटने पर भी जोगी का 
| मार्ग जोग ही है । 
२, श्रागे देख कर पैर रखो । २. योग सांधना में झागे क्‍या देखना, 


उसमें तो भ्रपने को चलाना ही है । 

३. राजा इन्द्र के समान राज- ३. योग का साथ करने से जोगी बशाबरा 

पाट से सुशोमित है । . पर पहुँच जाता है । 

जहां तक दृष्टि नहीं जाती ४. जोगी का हाथ बहुत दूर पहुँचता है 

तुम हाथ फंलाते हो । उसके लिए कुछ भी भगम नहीं है । 

५. सिंहल हाथी भोर गोले ५४: हाथियों से भी बढ़ कर हमारे गुय 
तुम्हें नष्ट कर देंगे । : हैं । वे समी कुछ नप्ठ कर डालेंगे । 

ग्रच्छे-प्रच्छे पंच उतकी हृष्टि मात्र से 

' नष्ट-भ्रप्ट हो जाते हैं । 

६. रानी को प्राप्त करने फे ६» राजपाट णीघ्र ही नप्द होने वाला है । 
नमिमित्त राजपाट चाहिए। यह सर्देव तहीं बना रहता है। ग्रच्छे 
प्रच्छे प्रासाद गिर कर मिट्टी में मिल 

प्ताने हैं ॥ 


४७०७ 
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| करत टेहिं भीख मंगांवे। भीख मांगि तेहि राज, दियावे ॥ 
अर: दाद उेठावेै नए। गढ़ करि गंग्व हे गए औ 7 ह 
चसिठन्हु कही प्रेस घोता । राजा सुंतत फोहे भा राता ॥॥ 
उा्वाह ठाँवे हु वर ' सब मांखे । केंह भ्रब लीन्ह जोंग, केह राखे ? ॥ 
प्रवहों बेगहि. कढंरो * संजोक ॥ तेस सारहु हत्या हद होऊ 0७ 
झप्निन्दह फहा रहो मेने बेके । पतिन होई जोगिन्ह सौं जूके ॥ 
भोहि मारे तो फाह भिखारी । लाज होइ जो. माना हारी ॥ 
ना भल सुए, न सारे सोछू | दूवी बात लागे सम . दोखू ॥ 
रहे देहु णों. गढ़ तर :भेले | जोगी फित श्राझ्े बिन खेले ? ॥ 
प्रा देहु जो गढ़ तेरे, जंनि चालहु यह बात । 
तह जो पाहन भस्त करहिं भ्रप्त केहिके मुख दांत )। ६ 0 
इंच्दाथ -- प्रस घाता-- ऐसी वार्ता, कोह भा रोता--क्रोध में लाल हो 
गया, मांखें--क्रोघित हुए, तस मारहु--उसे मार डालो , मेने वृफे--मन 
में समझो गा शांति घारण करो, पति न होइ--प्रतिष्ठा नहों मिल्नती है, 
'मोखू--भोक्ष, दोखू--दं'ष, पाहन--पत्थर, सख --मक्षण करना । 
संदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में राजा गधवंसेन के क्रोध का वर्णन 


किया गया है तथा मत्रियों की तर्क बुंद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है । कवि 
कहता है. : 


दूर्तों की बात सुन कर राजा का । भुश्त क्रीोध से लाल हो गया। 
स्थान-स्थान पंर इस चर्चा से राजकुमार लोग क्रोधित होने लगे। श्रव इन 
जोगियों का रक्षक कौन हो संकता है?  भ्रभी शीघ्रत से तैयारियां करके इन्हें 
मोर डालो, मले ही योगियों के मारने से हत्यो या, पाप लगे । इस निर्शाय को 
सुनकर कुछ पंघ्रियों ने राजा को समर्काया--' है राजा ! उत्तावलापन मत 
करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है । मन में कुछ सोचो भौर विचारो तब कुछ 
करना । जीगियां से छेड़ाई करने में कोई भी बड़प्पन नहीं है. और न कोई लास 
ही। प्रगर इन्हें मार मी डाला गया तो क्या हुआ, वे, भिखारी ही तो है। भौर 
यदि हमें पराजय मिली तो बंड़ी लज्जाप्रेद बात॑ होगी। भ्रतः ने तो इनके हाथों 
मारे जाने में कल्यारं। है झोरं न इन्हें मार कर . ही सुंजे-लाम हैं। दोनों' हो 
प्रकार से हम पाप के भागी बनेंगे। यदि ये हमारे दुर्ग की पूंष्ठभूंमि में एके 
भी हें तो क्या हुग्नों ? थे ब्रिना देशाटन किये हुएं एंक स्थान परे रह हो नहीं 
सकते हैं । प्रतः यदि वे गढ़ के नीचे हैं तो रहने दो, वे स्वतः ही प्रस्थान करे 
देंगे । यह बात यहीं समाप्त करदं।। इन जोगियों के मुख्त में ऐसे कठिन ,दांत 
फहां हैं कि ये रोज पत्थर चबो कर अ्पना' पोषरा कर संके । भाव यह है कि 
इनके पास खाने को इत्तनो खाद्य सामग्री कहां कि ये यहां श्रघिक 
दिन ठहर सके । हे -पी छाद्यान समाप्व होते ही यहां से चलते बनेंगे। अतः 
उस परिस्थिति में इन्हें मारने या भगाने:का कोई प्रावश्यकता नहीं है. । 


पंख ने काया, पौन ने पाया । केहि बिघि मिलों होई के छाया ? ॥ 
सचरि रकत नंनहिं भरि -हैप्मा ।रोइ .हुँकारेसि सांक्ी सपभ्रा ।। 


' जायसो पदमावतत 


प्री जो श्रासु रकत क॑ हूटो । रेंगि चली जस बीर-बढ़ूरो ॥ 
भोहि रकत लिखि दोन्ही पाती । सुझशा जो लौन्ह चोंच भइ राती ।॥। 
ब्घी कंठ. परा जरि कांठा | बिरहु क जरा जाइ कित नाठा? ॥ 
मसि नेना, लिखनी बरुनि, रोइ रोइ लिखा प्रकत्य । 
ध्रासर वह, न कोई छुवं, दीन्ह परेवा हत्थ ॥ ७ | 
शंब्दायं---चाहा-- लौट कर खबर दी, रेंगि--धीरे-धीरे घलना, थी र- 
बहुटी---राम की गुड़ियां, हंकारा--वबुलाया, माकरी--पद प्रदर्शक, नांठों-- 
नष्ट होना, लिखनों बहनि--वरौनियों की कलम बना कर, प्रकत्थ--प्रकष्य, 
जो कहा ने जा सके, दहै--जलते थे परेवा हत्य--पक्षी के हाथों में दे दिया। 
स्ंदर्म व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में जायप्ी, रत्तसेन की विरहावस्पा 
के चित्रण के सदर्भ में कहते हैं--- 
राजा ने सोचा कि गये हुए दूत भ्रमी तक वापत्त नहीं प्राये हैं। पर्शप्त 
समय व्यतीत हो गया, किन्तु उनका झमी तक लौटना संभव्र ने हुग्रा। न 
मालूम स्वर्ग के सहश सिंहल के राजमदिर में कया और कैसी घटना घट रही 
होगी ? किसी भी दूत ने लौट कर कोई भी समाचार नहीं दिया । विवशता 
यह है कि शरीर में न तो पंख हैं और न चरणों में वायु को गति ही है । प्रतः 
प्रव पदुमावतोी से किस प्रकार मिलन संमव हो सकता है ? पद्मावती का 
स्मरण करते ही उसकी प्रांखों से रक्त की बू दें गिरी श्रौर वे ही वीर बहूटी 
बन कर भूमि पर लाल रग की दिखाई पड रही हैं। उत्ती लाल रक्त से उसने 
चिट्ठी लिखदी है। उस चिटूठी को तोते ने लिया तो लाल झक्षारों फे ही कारगा 
तोते की चोंच मी लाल हो गई । उसने उम्र चिट्ठी को तोते फे कंठ में बांघ 
दिया, तो कंठ जल गया । यही कारण है कि उसके कठ में जो कंठी का दाग 
हैं बह भ्रमी तक बना हुमा हैं । वास्तविकता यह हूँ कि विरह का दाग बड़ी 
मुश्किल से छूटता हूँ या मिटता हैं 
जायसी कहते हैं कि नेत्रों की स्थाही झौर बरोनियों की कलम बनाकर 
राजा ने विलाप किया और वह सब कुछ लिख दिया जो लिखने में नहीं प्रा 
सकता है या वर्णानातीत है । श्रकथनीय क॑से कथन की सीमाओं में ग्रा 3028 
है। जिन प्रज्ज्वलित श्रक्षरों को कोई स्वर्ण नहीं कर सकता हैं उनसे लिखित 
पश्नावली रस्नसेन ने हीरामन तोते को दे दी । 
विशेष--इस पद में उत्प्र क्षा और श्रतिशयोक्ति भ्रलकार की 


योजना हैं । रा 
झभौ मुख्त बचन जो कहा परेवा | पहिले मोरि बहुत कहि सेवाओं 
पुति रे संवार फहेसि श्रस दूझओ | जो बलि दीनह वेवतन्ह प्रूगी ॥ 
सो प्रवहीं तुम्ह सेव न लागा । बलि जिठ रहा, न तन सो जागा ॥ 
भलेहि ईस हु तुम्ह बलि दीन्हा । जह तुम्ह तहां भाव बलि कीसा ॥ 
जो तुम्ह मया कीन्ह पग्रु घारा । दिप्टि देखाइ बानब्रिष मारा॥ 
जो जा कर श्रस प्रासामुखी । दुख मह 3४ न माई डुतो ही 
मैन-भिखारी ने मानहि. सौखा । पश्रगमत दौरि लेहि पै भीला !। 

नेनहिं नेन जो बेधि गए, नहिं लिकसे वें बात । 

हिंये जो भाजर दुम्ह लिखे ते सुढि सीन्‍्ह पद्मत # रू ॥ 


राजा-गढ़- छेंका-खण्ड ड०९६ 


शंब्दार्थ-परेवा--पक्षी । संवार--संवाद । बलि जिउ रहां, न तन सों 
जागा-जीव त्तो पहले ही वलि चढ़ गया था; इसी से तुम्हारे श्राने पर घह 
शरीर न जागा। ईस-भहादेव । भाव--भाता है। अ्रासामुखी>--मुख का 
ग्रासरा देखने वाला । परान- प्राण । 
ससदर्भ ध्याख्या--इन पक्तियों में रत्तसेन ने तोते से जो मौखिक 
संदेश कहा, उसी को लिपिबद्ध करते हुए जायसी कहते हैं-- 
रत्नसेन ने तोते से कहा कि हे पक्षी | इस पंत्र के अतिरिक्त पद्मावती 
से यह मौखिक सन्देश कहना । मेरी शोर से सेवा ओर मक्ति का सन्देश देना, 
फिर दुवारा मेरा स्मरण दिलाना और कहना कि तूने जो सेवा बलि मदिर 
में देवता को चढ़ाई थी, उससे सम्वन्बित त्तपस्वी भ्रमी तक वहां पड़ा हुशा 
है । इतना हो नहीं तुम उससे यह भी कहना कि प्राशंविहीन शरीर कब तक 
श्रौर कैसे जीवित रह सकता है ? तात्पयं प्रिया का मिलन श्रनिवाय्य है। यदि 
ऐसा न हुआ तो सफलता और मिलन संदिग्ध है। वियोग में प्राणों की बलि 
निश्चित है | यह तो तुमने श्रच्छा ही किया जो मेरी इस प्रकार की बलि दी, 
वयोंकि बलिदान या समपंण बहीं शोमित हो सकता है जहां तू है भौर तेरे 
ग्रभाव में यह मी समव नहीं जान पड़ता है 
है रानी | तुमने क्पापू्वक जो देवमदिर में पदार्पणा किया तभी 
मुझे दर्शन देकर विष-वुके बाणों से.घायल कर दिया था तमी तो मैं चेतना 
शुन्‍्य हो गया । जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी के निमित्त श्रशावान रहता है, 
उसे चाहिए कि प्र मी को वह इतना दुखी न करे, कारण कि एक तो वह स्वय 
दुखी रहता है भौर दूसरे दुखी को शऔर दुख देकर मारना ठीक नही है। मैं तो 
तुम्हारे नेत्रों का भिखारी हूं, इन्हें शिक्षा श्रादि की प्राव्रश्यकता नहीं है, वे तो 
केवल दोड़कर त्तेरी व तेरे प्र म की मिक्षा के अभिलापषी हैं । 
जायसी कहते हैं कि राजा ने हीरामन तोते के माध्यम से पद्मावती को 
कहलवाया कि है रानी ! तेरे नेत्रों की कोरों में बिघ-जाने के कारण मेरे मेत्र 
निकलते नहीं हैं। वे तो भ्रव पूरी तरह फस गये है | नैन-बाणों के श्रमो तक 
न निकलने से बड़ी व्यथा सहनी पड़ रही है । इसके साथ ही हे रानी पद्मा- 
वती, देवमदिर में प्रवेतावस्था को प्राप्त हो जाने पर तुमने मेरे हृदय पर जो 
चंदन के प्रक्षर लिखे थे, वे मेरे प्राणों में चुम गये हैं और वे भ्रब किसी भी 
प्रकार निकाले नहीं निकलते हैं । अब तो वे मेरे प्राणों में पैठ कर वही के हो 
गये हैं या वहीं प्रटक गये हैं । 
ते विष-वान लिखों कह त्ाई । रकत जो चुश्रा भीजि दनिया' 
जान जो ग़ार॑ रकत-पसेऊ । सुखी न जान दुखी का हक 
जेहि न पोर तेहि काकरि चिता । पीतम रिदुर होइ अ्रस॒ निता ॥ 
फार्सो कहाँ विरहु के भाषा? । जासौ कहाँ होइ जरि राखा ४ 
विरह ग्रागि तन वन वन जरे । नैन-नौर सब साधर भरे ॥ 
पाती लिछो सवरि तुम्ह नावाँ । रकत लिखे झ्राखर भए सावां 4 
धाखर जरहि न काहू छूप्रा । तब दुख देखि चला लेइ सुझ्रा ॥| 
धद सुठि भेरों; छूंछि गई (पाती ) पेम पियारे हाथ । 
भट होत दुख रोइ सुनावत जीउ जात जो साथ.)। ६ ।। 


$ अर जायसी पद्मावत 


शब्दार्थ --मीजि दुनियांई--सारी दुनिया हो भीग गई। ग्रारे-- 
निचोड़े । रकत पसेऊ--रक्त प्रस्वेद । काकरि--किसकी । निता--नित्य , 
सायर--सांगर । छूछि--खाली । सांवा-श्याम । 

ससंदर्म व्यास्या--इन पक्तियों में जायमी ने रत्नसेन के माध्यम से 
कहलाया है--उनत विषले बाणों के सम्बन्ध में कहां तक वर्णन किया जा 
सकता है । उनके लगने के कारण इतना रक्त निकला कि सम्पूर्ण दुनिया ही 
भीगती गई । इस दुख का पग्रनुमव वही कर सकता है जो प्रपने रक्त कौ 
प्रस्वेद के रूप में निकालता है | वह व्यक्ति, दुखी व्यक्ति का माय. कया समझ 
सक्रता है जो कमी दुख की गलियों से नहीं गुजरा है । तात्पर्य यह है?ि 
सुखी व्यक्ति दुखी के हृदयगत भावों को कमी नहीं जान पाता है । 

जायसो वर्णन करते हैं कि जिसने कभी दर्द का श्रनुभव ही नहीं किया 
वह किसी के सम्बन्ध में क्या चिन्तित हो सकता है ? तात्पयं यह है फि नहीं 
हो सकता है। प्रियतम तो सर्देव ऐसा ही निष्ठुर होता है ) मैं श्रपती विरह- 
जन्य पीड़ा या वेदवा के बोल किससे कह ? में जानता हू कि जिस किसी से 
भी कहूगा वह मी जल कर राख हो जायगा। विरहाग्नि से तन प्रौर यन 
दोनों ही जञ्न जाते हैं । प्र है घर में रहते हुए घर श्रौर ग़रोर जलने लगा 
झौर योग के निमित्त जब बन में पहुचा तो सम्पुर्णा बन जलने लगा । 

झांखों के प्रांसुप्ों से सारे सागर भर गये | मेंने तुम्हें स्मरण करके 
यत्र लिखा है, रक्त से मैंने लिखा है पर विरहारिन की तथन से श्रक्षर काने हो 
गये हैं। वे जल रहे थे श्रौर इसी कारणा कोई भी उनका स्वर्श नहीं कर पाता 
धा । तभी मेरे दुख को देखकर तथा मन में दुखी होकर पत्रवाहक हीरामन 
तोता तेरे निमित्त मेरा पत्र लिए चला श्राया | ग्रव में मले हो प्राणों की बलि 
दे दू' किन्तु प्रियतम/ के हाथ में तो चिट्ठी कोरी या खाली द्वी गयी है। 
कितना शुम होता यदि मेरे प्राण भी तुम्हारे साथ चले जाते औ्रौर मिलन द्षगों 
में रो-रोकर अपना दुखड़ा दूमरे को सुनाता चलता । पर हाय ! यह रांमव न 
हो सका और श्रव सिवाय रोने के ग्रोर कुछ भी तो प्रयने बण में या हाथ मेँ 


नहीं है । 
विश्येप--१- इन पंक्तियों में वर्शंन भावप्रवण हो गया है तथा विरहा* 
नुभूति की व्यंजना विशद श्ौर प्रतिशयोक्तिपूर्ण हो गई है । 
«२. कवि ने अपने माध्यम से रत्नसेत की प्र मिल भावनाओं का चित्र 
साकार कर दिया है। भाषा, प्र पणीय गुण से युक्त हो अ्रभिव्यक्ति में सार्थक 
दिखाई देतो है । 
कंचन तार बाँधि गिउः पातो । लेइ गा सुझ्रा जहां धनि रातो ॥। 
जैसे क्वाल सुर के श्रासा । नोर कंठ लहि मरत पियासा।। 
बिप्तरा भोग सेज सूख बासा । जहां भर सब तहाँ हुलाता॥ 
तौ लगि घीर सुना नहिं पीऊ | सुनात घरी रहे नहिं जीऊ॥ 
तौ लगि सुख हिय पेम न जाता । जहां पेम मे कत सुख बिसराना ? ॥ 
प्रगर चंदन सुदि वहै सरीरझ । शो भा झगिनि कया कर घोहू॥ 
कथा कहानी सुनि जिव जरा ।!_ जानहूं कं घीठउः. बसंवर परा।॥ 
विरह न भ्रापु सँभारे, मेल चीर, सिर रुख । 
पिउ पिउ करत राति दिन जप्त पपिहा मुझ सूख ॥ (०॥ 
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धब्दा्थं--गिउ--गले में । कंचन तार८- कंचन के या सुनहले तागे से । 
घनि राती ८ घन्या पद्मावती सुन्दरी थी।नीर कठ लह्ठि मरत पियासा--कठ 
तक पानी में रहता है, फिर भी प्यासा मरता है | पिंसराज”-विस्मृत किया । 
सुख- वासा>-सुखी जीवन या मिलन कक्ष के प्रसाधन । हुलासू ८ झ्ानंद । 
सुख विसराना--सुख विस्मृत्त हो जाता है। घोव"-घृत । वसंदर--वैश्वानर 
या प्रग्नि । जामानूउत्प्न हुआ । संमारे"-त्तमाले | मुख सुख--मुख 
सूख गया । 

ससद्भ॑ व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में राजा रत्नसेन के पास से हीरा- 
मन तोते के गमन का प्रसंग वशित है। वह पद्मावती के पास पहुचा। 
जायसी ने कहा-- 

साने के तार से बघी हुई (गले में) पत्री लेकर सुग्रा चल दिया । 
वह वहां पर जा पहुचा जहां प्रनुरक्ता प्रिया पद्मावती थी । जिस प्रकार 
कमल , सूर्य की झ्ाशा में कंठ तक जल पाकर मी प्यासा रहता है उसी 
प्रकार सब सुख होते हुए भी वह रत्नसेन की झ्राशा में प्रठ॒प्त थी । पद्मावती 
ने रत्नसेन के वियोग में सुख भोगों को पूर्णातः छोड़ दिया था। वह मिलन 
प्रौर शयन कक्ष में रह कर भी समी प्रसाधनों श्ौर मोग-विलास के साधनों 
से दूर रहती थी । कारण उप्तका सुखभोग तो वहीं था जहां उप्तके रस का 
ग्रहीता भ्रमर विद्यमान था। वह ग्रपने असली भ्रमर के प्रमाव में व्यथित 
झोर पीड़ित थी । 

जायसी बाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जमी तक घेये घारण कर सकता 
है जब तक कि उसे प्रियतम की सूचना नहीं मिलती है । जैसे हो उसे प्रिय 
का नाम याद प्राता है वैसे ही वह उसके बिना रहना उचित नहीं समभता 
है | व्यंजना यह है कि वह प्रिय के झमाव में जीवित नहों रह सकता है । 
वस्तुतः सुख जमी तक रहता है जब तक कि हृदय में प्रेम का कमल विकसित 
नहीं होता है; उसके प्रकुरित होते ही वह सुख पश्रौर आराम को नहीं पा 
सकता है। जिस हृदय में प्रेम है वहां सुख श्रोर प्राराम कहां है ? प्र्थात 
जव तक प्रेम का सुख-विश्वाम है, तव तक हृदय में सच्चा प्रेम जम ही नहीं 
सवाता है। प्र म बा विरह के कारण ही उत्पन्त श्रौर फलता-फूलता है । 
शीतल ध्गर प्लौर चदन भो विरह में पदमावतरी के तन-मन को जलाते हैं । 
शरीर के वस्त्र भी उसके लिए प्रग्निवन्‌ प्रतीत होते थे--तात्तय दाहक थे । 
उपदेश और प्रम की कथा- कहानी सुनकर उसका प्राण श्रौर भी जलता या; 
मानो प्राग में घृत पड़ गया हो । 

जायसी कहते हैं कि पद्मावती विरह में इतनी विवश ग्रौर प्रत्यवस्थित 
सी रहती धी कि वह स्वयं अपने को समाल नहीं पाती थी। वस्त्र मैंले थे 
झौर सिर के केश रूखे थे । रात दिन वह “हा प्रियतम [, हा प्रिय [!/ 
कह कर समय विताती थो | उसकी "५ प्रिय-प्रियँ की यह रटन ठोक चातक 
की भांति थी जो स्वाति दूंद के जल के निमित्त रट लगाता रहता है। 

विशेप--१. पद्मावती के प्रेम की एकनिष्ठता का वशंन किया 
गया हैं भौर उसको तुलना चातक के प्रण झौर सकल्य से को गई ह# । 
पद्मावती वा मुख पपोहे को सी रटन से सूखा जाता था। हु 

२. उतर क्षा, रूपक झौर उपना ग्रसकार का प्रयोग किया गया है । 
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ततललेन गा होरामतन भाई । मरत पियास छांह जनु पाई ॥। 
भेल तुम्हे, सुंआ | कीन्ह है फेरा । कहूहु कुसल श्रब पीतम केरा 0 
बाट न जानीं, श्रगम पहारा । हिरदय मिला ने होइ सिमारा॥. 
मरम पामि कर जान पियासा । जो जल मह ता कह' का ग्रासा ? ॥। 
का रानी यह पूछह बाता । जिनि फोह होई पेम कर राता ॥ 
तुम्हरे दरसन लागि बियोगी । ब्रह्मा सो महादेव मठ ज़ोगी ॥ 
तुम्ह बसत लेइ तहां सिधाई । देव पूजि पुनि झोहि पह' भाई॥ 
दिस्टि बान तस मारेहु घायल भा तेहि ठांव ) 
दूसरि बात न बोले 'लेद पदभावति नांव ।। ११ ॥ 
शब्दार्थ-छांह जनुपाई--मानो मरते हुए को छांह या शरण मिल 
गई हो । फेरा>न्वापेसी । वाटज>मार्ग । अ्गम>-पभ्रगम्य | निनाराज"प्रथक्‌ 
दिस्टिवान--हष्टि-बांस । तसमारे8->उसके मारे । ' 
ससंदर्भ व्याख्या--पदमावती विरह में जल ही रही थी कि इतने में 
ही हीरामन तोता ञ्रा गया । उसके ग्ातें ही पद्मा को ऐसा लगा मानो मरते 
हुए ने क्रिसी सबल शरण को पा लिया हो ! है तोते तुम भले हो जिससे तुम 
वापस भ्रा गये हो । अत. भ्रब तुम प्रियतम की कुशल-बार्ता करो। मैं तो 
स्वयं प्रियतम के पास जाने का मार्ग नहीं जानती हूँ, मार्ग में अ्रगम्य पहाड़ 
पड़ंते हैं | प्रव तो उप्त प्रिय से प्यार हों गया है भौर हृदय मिलकर श्रमिन्न 
हो गया है, तो पृथक नहीं हो सकता है । ता 
जायसी ने कहा कि पाती के महत्व को वही व्यक्ति जान सकता है 
जो प्यासा हो. तृषित हो | जो जल में रहते हैंवे पानी की इच्छा नहीं 
क्रते हैं श्रत: उस प्यास के महत्व को मी नहीं समभ पाते हैं थे इतनी वार्ता 
सुनकर राती से हीरामन तोते ने कहा--हैं रानी ! ा विषय में क्या कहती 
हो ? कोई प्रेम में अनुरक्त ही न हो । तुम्हारे दर्शनों के लिए जो योगी मंद्वादेव 
के मंडप में आया है, वह वियोगी हो गया है। इस वियोग का सूत्रपात जब से 
हुप्रा है क्रि जब तुम वसनन्‍्त के दित मंडप में गई थीं गौर तुम्हें उसने देखा 
था । तुम तो पूजा करके वापप्त भ्रा गईं, किन्तु राजा के हा में वियोग की 
चिनगारी छोड़ श्राई हो | तात्यय यह है कि तुम्हारे वियोग में राजा वियोगी 
का कठिन जीवन विताता हैं। उसे तुम्हारा अ्रमांव खलता है। है रानी | 
तुमने भ्रपनी दृष्टि का बाण इतनी तौब्नता से मारा है कि वह उसको चोट से 
प्राहत होकर वहीं पर गिर गया है । भ्रव तो वह पद्मावती के नाम के 
प्रातरिक्त और कुछ भी नहीं जानता है । हर क्षण वह पदुमावती-अदुमावत्ती 
नाम लेकर ही समय काठता है । दूध्तरा कोई मी नाम उसे प्रिय नहीं 


लगदा है । 
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ईगुर भा पहार जा मीजा | प॑ तुम्हार रह रोबं पसीजा।॥। 
तहीं चक्कोर फोफिला, तिन्‍्हू हिंय सया पईठि ! 
मैन रकत भरि झाए, तुम्ह फिरि फीन्हि न दौठि ॥| १२॥ 
शब्दार्थ--रोंव-रोंद --रोघ-रोण | वबान-बाण । सखूर्ताहई -सुत्र-- 
शरीर के प्रत्येक स्नोत में | कवा-गुदड़ी । रतनारा--रक्तिम | बूड़ि उठा-- 
हुव गया । त्ताता-गर्म । मजीठ-मंजिष्ठा | बनप्तपती--वनस्पतियां लाल 
हो गई । पुहुमि-पृथ्वी । 
ससंदम व्याख्या-इन पंक्तियों में भी पूर्वेवत्‌ प्रसंग हो है । जायती वर्ण 
करते हुए कह रहें हैं-- 
रत्नसेन के रोम-रोम में पद्मावती के प्रेम-ब्राण बिंघते गये और 
रोम-रंध्र से रक्त इस प्रकार बहने लगा जैसे पत्तीना बह रहा हो | विरह 
में प्रांखों से विरह को घार वह चली | परिणाम यह निकला कि शरीर के 
कपड़े रक्तप्रस्वेद प्लावित हो गये । लाल रंग से रंग गये। प्रभात काल में 
उदितत होने वाला सूर्य जो स्वमावतत: लाल होता है मानो उप्ती रंग से लाल 
हो गया । जायसी ने विरह की विशदता की व्यजना के तिमित्त यह कल्पना 
कर ली है। इतना ही नही उसी लाल रंग से मजीझठ झ्लौर ठेघू भी लाल वर्णो 
के हो गये । 


जायसी कहते हैं कि जहां-जहां मी वह रक्त पृथ्व्री पर गिरा वहीं वह लाल 
होती गई । इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी लाल हो गई । लाल भी साथारण नहीं 
बिल्कुल गेर के समान रक्तिम होती गई । जो भी पक्षी आ्रादि वहां थे, वे सभी 
लाल हो गये । वप्तन्तोत्तत मे जो नवलरुघिर लाली खिलती दिखाई देती है, 
वह मानो उसी से लाल होकर पल्‍लवित ग्लौर विकसित होती जातो है । सभी 
योगी-यति, सन्‍्यासी उसी रक्त से मीगकर गेरुग्ना वस्त्र धारण किये, मानो 
लाल हो गये । उसी रक्त से सती की सारी काग्रा में गश्राग सी लग गई भौर 
वह लाल हो गई । धाकाश के बादलों में जो लालिमा दिखाई देती है वह भी 
उसी का परिणाम है। पहाड़ भी उस रक्त से इस प्रकार लाल होते गये कि 
ईंगुर ही पंदा हो गया, किन्तु तुम्हारा एक भी रोम, प्रे मजन्य विरह्‌ के रंग में. 
नहीं भीगा दिखाई देता है । 


जायसी कहते हैं कि इस प्रकार के वियोग को देखकर चकोर भौर 
कोयल के हृदय में दया भाव जाग्रत हुआ प्लौर इनके नेत्रों में रक्तिम लालो 
उमरने लगी । भ्रांखों में आंसू डवडवाने लगे, किन्तु हे रानी ! तुम इतनी 
निष्ठुर हृदया हो--पापाणी हो कि तुमने उसकी श्रोर एक बार भी हृष्ठिपातत 
नहीं किया है । 

विशेष-- १. इस पद में भो विरह-वेदना का वर्णात वड़ा विशद झौर 
गम्मीर है । प्रकृति के विशद और प्रगाढ़ रूप को देखकर वर्शांन बडा व्यंजक 
प्रौर मामिक वन गया है । 


२. मानवीय भ्रम्माव से संयुक्त यह वर्णन बड़ा सवेदतापूर्ण हो गया 


है । जायसी की काव्यात्मक प्रतिभा का ही परिणाम है कि यह विशद और 
गम्मोर वसुंन सम्मव हो.सका है । 
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३. दस पद में हेतृत्म क्षा का भ्रच्छा प्रयोग हुआ है । जायसी की यह 
विशेषता हैं कि वे बड़ी आसानी से उत्प्रक्षा को या उपमा को हेतूतरक्षा में 
बदल डालते हैं । | 


ऐस बलंत तुमहि प॑ खेलहु । रकतत पराए सेंदुर मेलेह ॥। 
तुम्ह तो खेलि मंदिर मह झाई । श्रोहि क मरस प जान गोसाई ॥ 
फहेसि जर॑ को बारह वबारा । एकहि बार होहेँ जरि छारा ॥ 
सर रपचि चहा श्रामि जो लाई | महादेव गौरी सुधि पाई ॥ 
धाद बुझाइ दोन्ह पथ तहां । मरन-लेल कर श्रागम जहां ॥। 
उलटा पथ पेम के बारा । चढ़ें सरग, जो पर पतारा ॥| 
श्रब घंसि ला॑नन्‍्ह घहे तेहि श्रासा । पागै सांस, कि मरे मिरासा ॥। 
पाती लिखि सो पठाई इहै सब दुख रोड । 
वहुँ लिउ रहे कि निसरं, काह रजायसु होइ ? ॥ १३ ॥। 
शब्दार्थ--मेलेहु--डालो, मन्दिर मह आई--मत्दिर में प्रागई, 
गोसाई-- ईश्वर, को बारहिे बार-बा रग्वार कौन मरे या जले । जरि छारा- 
जलकर राख हो जाता है, दीन्ह पथ तहां--वहां का मार्य बताया, मरन खेल 
कर शझागम जहां-जहां प्राण निद्धावर करने का झागम है, उलटा पन्यथ--- 
योगियों का श्रन्तमु ख मार्ग-विषयों की झोर जाते हुए मन को उलदा पीछे की 
धोर फेरकर ले जाने वाला मागे, पाव॑ सांस-- जीवन प्राप्त करना । 


. ससंदर्भ व्याख्या-- इन पत्तियों में जायसी रलसेन के त्ोते के प्रति 
वह्े गये कथन को लिपिवद्ध कर रहे हैं-- 

: जायसी कहते हैं कि है तोते ! पदूमावती से कहना कि तुम्हीं ऐसा 
#ष्ठर वसनन्‍्त खेलने वाली हो कि दूधरे के रक्त को भिंदूर सा मलतों हो । तुम 
तो बसन्‍्त खेलकर महलों में चली गई पर तुम्हारे प्रेमी के मन पर जो बीती 
है, उसे मगवान ही जानता है । रत्वसेन ने कहा कि बार-बार कौन मरे घौर 
उसका कष्ट सहे ? एक ही बार जलकर राख क्‍यों नहो जाया जाय । चिता 

जलाकर जब रत्नसेन भाग लगाने लगा तब महादेव झोर पाव॑ती को उप्तकी 

* दयनीय दश। की स्मृति श्राई। उन्होंने श्राकर श्राग बुकाई झौर रत्तसेन 
को समभाया । जहां पहले मृत्यु का भीपण खेल चल रहा था वहाँ पहुच कर 
शंकर पाती ने उसकी सुधि ली, रक्षा की । पदुमावती के पास पहु चकर 
तोते ने कहा कि प्र मद्वार का रास्ता उल्टा होता . है। जो पहिले पाताल 
में गिरता है तभी वह श्रम के स्वर्य पर, चढ़ता है इसीलिए भव र्सेन 
तुम्हें पाने की श्राशा लेकर पाताल में धंसना चाहता है, चाहें वहां उसे सांप 
मिले अथवा बिना श्वास होकर मर हो क्यों न जाय । 

थों झपना दुख रोकर भपनी लिखी प्रेम पाती तुम्हें भेजी है। कोन 
जाने कि इस बीच उसके प्राण रहें या न रहें । है रानी ! श्रव तुम्हारी क्या 
झाज्ञा है, सो बताप्नो । 

विशेष-- १. इन पंक्तियों की रसात्मकता स्वयं स्पष्ट है। कवि-वर्णन 
पद्धति पाठकों को प्रमावित करती है। 

२, प्र म-साधना की कठिताइयों की ओर कवि ने संकेत किया है । 
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कहि ऊक॑ सुआ्ाआ जो छोड़ेतशि पातो । जानहु दोप छुव॒त तस ताती ॥ 
गीउ जो वांघा फचनतागा । राता सांव कठ जरि लागा।॥। 
क्रशिनि सांस सग निसर॑ ताती । तहवर जरहिं ताहि के पाती ।॥। 
रोह रोइ स॒ुप्रा कहे सो बाता । रक्त क॑ प्रांधु भएउ मुख राता 0 
देखु कक जरि लाग सो. गेरा । सो कत्त जर॑ बिरह डे |! 
जरि जरि हाड़ भएउ सब चूना । तहां मापु का रकत बिहुता ॥ 
घह तोहि लागि कपा सब जारी । तपत मीन, जल देहि पवारी ॥| 
तोहि कारन वह जोगी भसम कोन्हू तन दाहि । 
तू भ्रत्ति निदुर निछोही, बात न पूछे ताहि ॥ १४ ॥। 
घब्दार्थ--तस ताती--गर्म । गीउ--गले में । बांधा कंचन-तागा 
--क चनवर्णी घागा बंबा हुमा था । सांव--एयाम । निपरै--तिकलती है। 
तातो--गर्म । देख कंठ जरि लाग सो गेरा-उम्तका कृठ जलने लगा। ग्रस 
घेरा--इस प्रकार घिरा हुप्रा । सव चुना--चूएं हो गये । बिहुना--विहीन । 
पवारो--फैंक दे । तन दाहि--शरीर को जलाकर । विद्योही--विना मोह 
चाली । 
समंदर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में कवि जायसी दी रामन तोते के वचतों 
को लिपिवद्ध कर रहे है जो उसने रानी पद्मावती से कहे थे-- 
तोते ने रत्नमेन की प्रेम-पत्रिकरा रानी पद्मावती को दे दी तथा उसते 
उम्त राजा को विपम परिस्थिति का वर्सात भी किया। रत्नसेन की पत्रिका 
विरह से इतनी तप्त थी कि वह प्राग से तपनी हुई ग्ौर गर्म मी दिखाई दे 
रही थी । वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो श्रग्नि परीक्षा के समय हाथों पर 
प्रतिष्ठित प्राग का कोई गोला हो । तोते की ग्रोवा पर जो रेशमी घागों का 
वंधान था वही माना जल जल कर लाल और श्याम वर्ण वाली कंठी की 
घारियां थीं। उसकी एव्ामों के साथ ही ग्रग्नि की लपट निकल रही थी। 
गस विरहारिनि की शिखा से वृक्ष भी जल रहे थे । ; 
जायसी कहते हैं कि उस पत्चिका की श्राग से सभी हड्डियां जल-जल 
कर चूना हो गई थीं, तात्पय समाप्त हो गई थीं । जब हडिडयां ही विरहएरिन 
से भूलसा गई थों तो फिर रक्तहीन मांस की तो वात ही क्या थी ? तोते ने 
रुदन भरे स्वर में सभी बातें कहीं श्रोर उसका मुख रक्त वर्ण के समान हो 
गया था । यह वातें कहते-कहते उसकी दशा व्यया से भरपुर हो गई। ही रा- 
मन ताते ने बताया कि पत्नी की जलन से मेरा कंठ मी जलने लगा है। इसी 
वाररणा मैंने इस पत्रिका को तुम्हारे सम्मुख डाल दिया है। हीरामन तोता 
कहता है कि है रानी पदूमावत्री ! राजा रत्ससेत ने तुम्हारे वियोग में अपने 
शरीर को इम प्रक्नार जलाया है कि उसकी चेतना विलुप्त हो गई है। वह 
ऐसे तड़फता है जैसे जल-विधोग में मीन तडफड़ाती है। हैं रानी | तुम्हीं 
चताप्रो कि क्‍या तुम उसके इस जियोग में तनिक मी कृपा नहों बरत सकती 
ही ? क्या तनिऊ मी प्रेम-जल प्रदान करके उसे जीवित रहने में सहायक 
नहीं हो मकती हो ? रे 
बन रे न है क्ल्ि है रानी ! देखो पुम्हारे ही कारणा वह प्रेम-योगी 
है मोर तुम्हारे ही कारण उसने झपने शरीर की भस्म को राख बना 


हक जायसी पंदुमावत 


दिया हैं । इसके विपरीत तुम इतनी निष्ठुर श्रौर निर्मोहिनी हो कि उंछ 
वियोगी का हाल-चाल तक पूछना पसंद नहीं करती ही । ' 
फहेसि “सुभ्रा | मोसों सुनु बाता” । चहो तो भ्रांज मिलों जस राता ॥ 
प॑ सो मरम न जाना भोरा । जाने प्रीति जो मारि के जोरा ॥ 
हों जानति हाँ भ्रबही कांचा । ना वह प्रीति रंग थिर रांचां ॥ 
ना वह भऐएउं मलयगिरि बासा । ना वह रबि होइ चढ़ा पश्रकासा ।। 
ना वह भएउ भौर कर रगू | ना बह दीवक भएउ पतगु ।) 
ना वह फरा भूगे के होई | ना चह श्रांपु मरा जीउ खोई ।! 
ना चह प्रेम श्रौर्टि एक भेएठ । नो श्रोहि हिये सांके डर गएऊ ।॥ 
तेहि का कंहिय रहेब जिउ रहै जो पीत्म लागि |. 
जहँ वह सुने लेई घसि, का पांनी, कां झ्रागि ॥ १५ ॥ 
शब्दा्थ-- कहे सि--कहीं । मौसों--मुंकसे । मारि के जोरा--मारकर 
प्रीति जोडतां है । काँचा--कच्चा | रांचा--रग ग्रेया | शौर कर रंगू--भ्रमंर 
के से रंग वाला। जीउ खोई--प्राग्गों को खोकेर। झौटि--परगेकेर या पक 
कर । हिये मांक-हृदय के मध्य । का पाती का आगि--क्या पानी और 
कया अश्रग्नि । 
ससदर्म व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि ही रा- 
मन तोता की बात सुनकर रानी पद्मावती ने कहा-- 
पद्मावती तोते की वार्ता सुनकर कहने लगी-है तोते ! तमने तो 
मुभसे अपने मन की बात कह दी, किन्तु भ्रब मेरी भी तो सुनो । यदि में चाह 
तो में उसके अनुराग और प्रम को देखते हुए प्राज ही मिल लू, किन्चु यह 
भेरे प्रोम का रहस्य ही है कि में उससे मिलना चाह कर मी नहीं मिलता 
चाहती हूं । हे तोते ! प्रणाय मार्ग के रहस्यों को तो वही समझ संक्रता है जो 
पहले प्राणों को गंवाकर प्रीति जोड़ता है या उस मार्ग पर चरण रोपता है । 
हे तोते ! में यह भली भांति जानती हू' कि वह श्रम में प्रभी कच्चा 
है, अमी उसके मन में प्रणय का रग कच्चा है, उसमें स्थिरता श्रोर परि- 
वकक्‍वता नहीं झाने पाई है। नहीं कहां जा सकता है कि प्रम के मलयग्िरि से 
अ्रमी उसने श्रपते को सुगंधित किया है था नहीं तंथा कया पता कि वह अ्भो 
सूर्य बन कर भ्राकाश के वक्ष पर चढ़ा है या नहीं ? तात्पयं यह है कि श्रमी 
तप साधना की ओर प्रवृत्त हुआ है या नही ) 
क्या पता कि श्रमी मी उसके हृदय में अमर की सी प्रासक्ति का रग 
चढ़ा है या नही .! ओर नही कहा जा सकता है कि वह अभी प्रेम-दीपक के 
निमित्त पतंगा बन कर समर्पित हुप्ना है या नही । तात्पर्य यह है कि पश्रमी 
तक प्रोम-मार्गे की भ्ननिवार्य शर्ता को उसने पूरा किया है या नहीं | साहस- 
पूर्वक कटिवद्ध हुए बिना प्रेम-मार्ग में सफनता का सोपान दिखाई नही देता 
है । इसी कारण पदुभावती भागे का पंक्तियों में फिर ह्वीरामन तोते से कहती 
है कि क्‍या वह राजा प्रेम मार्ग में विक्षिप्त सा हुश्ना है या नहीं | उसके पास 
भूगी की कला है वा नही ? मुझे यह भी तो ज्ञात नहीं कि विरह में वह 
भ्रमी तक जीवित है या मर गया है। तात्पय मुच्छित हो गय्रा है, या चैंतस्र 
है । न मालूम कि मुझे उम्रका श्रावेशपूर्ण प्रेम प्राप्त हुआ है या नहीं । वह 


जल +>-०-+औ+ पक प अल ललस जज 7 *:< 


राजा-गढ़-छेंका खण्ड . ४१७ 


मुझसे एक रूप हुप्ा है या नहीं? प्रेम मार्ग में जिस निर्मयता की श्रावश्य- 
कता होती है, वहं उसके हृदय से झ्ंमी तक निकली है या नहीं, हीरामन ये 
सभी बातें भभी तक मुमे ज्ञात नहीं हैं । ह 
जायसी कहते हैं कि उसे व्यक्ति के निमित्त क्या कहा जा सकता है 
जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण प्रियतम के निर्मित्त हीं निरमित हुमा, हो; वह ता 
पूरणंत: गौरवशाली है या महान है । प्रतः व्यक्ति को चाहिए कि- वह जहां 
कहीं भी प्रियतम की चर्चा सुने, वहीं उसे पाने के लिए प्रवेश करे या कदम 
बढ़ावे । उसे प्रियतम के माग पर प्रागे बढ़ते हुए भ्राग झ्लौर पानी का भी डर 
नहीं करना चाहिए। तात्पयं॑ कठिन से कठिन कर्म से भी नहीं घबराना 
चाहिए। जज अं न्‍ कर 
विशेष--१. इस प्रश में जायसी ने सबल भावनाझों को व्यक्त किया 
है । प्रेमी का जीवन सर्दव प्रियतंम के 'निमित्त होता है । ॥ 
२, वेड्संवर्थ ने भी इससे मिलती जुलती बात कही हैं---'770९॥७ 
#5 4 5#ण॥/ध्राशएाह 072/707 ० 70/ैश्पों. श्थ॒ां#[१5./ 
पुनि घनि फनक-पानि ससि मांगी । उतर लिखत सोजी तन पझ्रांगी ॥। 
तस क चन कह चहिय सोहांगा । जौं निर्मल नग होइ तौ लागा ? ॥ 
हों जो गई सिय-मंडप . भोरी. । तह॒चां, कस न--गांठि तें ज़ोरी ॥॥ 
भां बिसभार देखि के नेता । सख्िन्ह लोज़ फा. बोलों बैना-?,॥। 
खेलहि मिस में चंदन घाला । सकु जागसि तो देख ,जम्ममाला ।॥. 
सबहूँन जागा।गा तू सोई । जागे भेंद ;न ;सोए होई॥॥. 
धच जॉ सूर होइ चढ़े धकासा । जों जिझः देद -त आगे पासा ॥। 
तो लगि भुगुति न लेइ सब रावन सिय, जब साथ । 
फोन भरोसे झब कहाँ ? जीउ पराए हाथ ॥ १६ ॥।. 
शब्दार्थं--धति -स्त्री । -_कनक पानि--सोने का5 प्रानी। मसि-- 
स्याहो । विप्तमार-- वेसुध । घाला--डाला । मकु--शायद या कदाचित । 
जागे भेंट न सोये होई-मिलन तो जागने पर ही छोता है सोने पर नहीं । 

- सेअसग व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में . रानी पदुमावत्ती रत्नसेन के पत्र 
का उत्तर दे रही है। उत्तर देने के निमित्त उसके कार्य-कलापों का वर्णन 
जायसी ने इन पक्तियों में किया है | जायसी कहते हैं-- , 

बालिका पद्मावती ने सोने के शानी की स्याही संगवाई श्र रत्नसेन 
के पत्र का उत्तर लिखने को तत्पर हुई । उत्तर लिखते समय वह इतनी भाव. 
विह्लल हो गई कि सात्विक झ्यगारिक भावों से उसके शरीर की अग्रिया 
बिल्कुल मीग गईं । तालय॑ यह है कि पत्र लेखन के समय रत्नसेन के नाम 
स्मरण मात्र से उसे रोमांच हो गाया और वक्षस्थल स्वेद बिंदुओं से गीला हो 
गया । उसने पत्र में लिखा कि हे राजा | कंचन के लिए सूहाग की शाव- 
श्यकता होती है प्रयवा मुझ शुद्ध कंचना पद्मावती को पाने के लिए तुम्हे 
सोमाग्य संयुक्त होना ग्रावश्यक है । जो निर्मल नग होता है वही सोने के साथ . 
डी जा सकता है। इन पंक्तियों में पदुमावतो संकेत से यह भी बता रही है 
कि सा पुक्त तरी तरह ही चाहती हूँ | जब में. शित्र मंडप में गई थी तभी 
तूने मुझे पकड़ कर मेरे साथ ग्रन्यि बंचन क्‍यों नहीं कर लिया था। प्रव 
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पश्चाताप करने से क्या लाम है । मेरे वहां पह- चने ः 

घटित हुआ । मेरे नेत्रों को देखकर. तू बैन हो गया, है न हल 0 
लाजवश कुछ बोली नहीं । भ्रावश्यकता इप्त बात की थी कि तू जाग्रत रहता 
झभौर मुझ से वार्तालाप करता। मैंने खेल के बहाने तेरे शरीर पर चंदनः 
मी छिड़का कि तू जाग जाय किन्तु तुम सोये रहे । मैं सोचती रही कि कदा- 
चित तुम जाग जा्रो तो मैं तुम्हें जयमाला पहिना दूं । प्रनेक प्रयत्तों के बाव- 
जूंद भी तुम नहीं जागे | तुम यह तो जानते हो कि जागयने पर ही मिलन हो 
सकता है, सोनें से कहीं प्रिय मिलन होता है ? भाव यह है कि साधक ईइवर 
का साक्षात्कार तभी करं सकता हैं जबकि वह जाग्रतावस्था में हो । पद्मा- 
वंती ने आगे पत्र में लिखा कि हैं राजा ! ग्रब तो तुम मुभमे तमी मिल सकते 
हो जबकि सूंये बनकर भ्राकाश मार्ग से भ्राश्रो, प्राणों को संकट में डालो | तब 
कहीं जाकर मुझसे मिलने के लिए निकट श्राञ्रोगे । 

जायसी कहते हैं कि पद्मावती ने पत्र में लिखा कि रावण के साथ जब 

तक सीता रही तव तक वह उसका भोग न कर सका | तात्पर्य यह है कि जब 
मैं तेरे पास गई तब तो तुमने मुझे भ्रपनाया नहीं, बेहोश हो गये; श्रब जब कि 
में तुमसे बहुत दूर हूँ तब कंगे कहूँ कि मैं तेरी हो सकू गी । भ्रव तो मेरा जीवन 
दूसरे के श्रर्थात पिता के हाथों में है । वद्‌ जब चाहेगा, जिसके साथ चाहेगा 
तभी मुझे भेजेगा । ! 
धव जा यूर गगन चढ़ि झागे । राहु होइ तो ससि कह पागै ॥ 
बहुतन्ह ऐस जीउ पर खेला । तू जोगी कित श्राहि प्केला ॥ 
बिक्रम घंसा प्रेम के बारा । सपनावति कह गएउ पतारा॥. 
मघूपाछझ् मुगुधाबति लागी । गगनपूर होइगा बेरागी ह 
राजकु वर कचनपुर गएक । मिरगावति कह जोगी भएकऊ || 
साध कुंवर खंडावत जोगू । मधु सालति कर फीन्ह वियोगू ।॥। 
प्रेमावति कह' सुरसर साधा । ऊपा लागि पभ्रनिर्ध बर बाँधा ।) 
हां रानी पदमावती, सात सरग पर बास । 
हाथ चढ़ों में तेहिके प्रथम कर भ्रपनास ॥ १७ )) 

. शब्दार्थ--जीउ पर खेला--प्रास्यों पर खेल गया। मिरगावतिज मृगा- 
बती रानी । भ्रपनाश+-अपना विनाश । घंसाउप्रवेश किया । ब्रारा--दरवाजे 
पर । साधज"-साधना । जोगुच्न्योग्य । 

सप्रसंग व्यास्या-- पूर्वानुसार । पदुभावती ने पत्र में श्रागे लिखा कि 
यदि तुम सूर्य हो तो आकाश पर चढ़ कर भरा जाप्रो । भ्रगर तुम राहु प्रपने को 
समभते हो तो कैसे शशि रूपी पद्मावती को प्राप्त कर सकते हो ? बहुतों ने 
झपने प्राण इसी प्रक्रिया में खोये हैं। तू ही यहां श्रक्रेला सांघक नहीं है । 
व्यंजना यह है कि साधक को इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता हैं। राजा 
विक्रमादित्य, प्रेम द्वार पर प्रवेश कर गया था भोर पानाल में स्वप्नावती के 
लिये गया । सदावच्छ पुग्ब्रावती को ध्राप्त करने के लिये तरागी हो गया। 
इसी प्रकार राजकुमार मृप्रावती के लिये कंचतपुर गया था, उसने भी योगी 
का भेष घारण किया । कुबर मनोहर ने मधुमालती के विथोग में प्पने प्रार्णों 
को सुखा डाला और वड़ा सुन्दर योग साधा । इसी प्रकार सुरसर तामक 
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राजकुमार ने प्र मावती के लिये कठोर साधना की । प्रनिरुद्ध ने प्रपनी प्रियतमा 
ऊपा के निमित्त सेना सजाकर भयंकर संप्राम किया । । 
जायसी कहते हैं कि पदुमावती ने लिखा कि है राजा ! मैं घवलगृह में 
एक खण्ड पर निवास करती हूँ । मुझे वही प्राप्त कर सकेगा जो पहिले साधना 
के द्वारा प्रपना नाश कर लेगा । 
विशेष--इन पंक्तियों में जायसी ने प्रनेक प्र म साधकों की गाथाग्रों का 
उल्लेख किया है । इस उल्लेख के पीछे जायसी का उदृश्व प्रेम पंथ के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना रहा है । 
हीं पुनि इहां ऐस तोहि रातोी । श्राधी  भेंठद. पिरीतम पाती ॥। 
तह जो प्रोति निवाहै प्रांदा | भौर न देख फेत कर फांटा ॥ 
होदइ पतग भ्रघरन्ह॒गहु दीया । लेखि समुद धंसि होइ मरजीया ॥ 
रातु रण जिमि दीपक बातो । नेन सलाउ होइ सीप सेवाती ॥ 
चातफ होइ पुकाय पियासा । पीठ न पानि सेवाति के श्ासा ॥ 
पारस कर जस घिछुरा जोरा । नन होहि जस॒ चंद घकोरा।॥ 
होहि छफोर दिस्टि ससि पाहां । श्रौ रध्ि होइ फंवलदल माहां ।। 
महूँ ऐसे होउ' तोहि फहूं, फहि तो झोर नियाहु । 
राहु बेधि प्ररजुन होड़ जीतु दुरपदी ब्याहु ॥ १८ ॥॥ 
शब्दापे--निवाहै प्रांटानिर्वाह कर सकता है। केतुकर कांटा > 
छ्ेतकी का फूल। मरजीया>-गोता लगाने वाला | शोर निबाह--प्रेम को 
प्रत तक निभाना । राहु भेदि--रोह मछली को भेद कर। जीतु--जीत कर । 
दुरण्दी-ध्याहु--द्रोपदो रूपी पद्मावती से विवाह करो । 
सप्रसंग ध्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायसी पदुमावती के पत्र 
वी धागे की पंक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं। वे कहते हैं-- 
पदूमावतो ने पत्र में लिखा कि हे प्रियतम | में तुम पर वैसी ही 
पनुरबत हूँ जैसे तुम मुझ पर । तुम्हारा पत्र कया मिला मुझे तो ऐसा प्रतीत 
हुमा जैसे मुझ साक्षात तुम्हीं मिल गये हो । प्रधिक नहीं तो तुम्हारे पत्र से 
पद्ध मिलन तो हो ही गया समझो | प्रिय, यदि तुम प्रेम का निर्वाह करना 
चाहते हो तो मां में प्राने वाले कटकों की प्रोर ध्यान मत दो । जानते नहीं, 
जो परम करते हैंवे अपने प्र म का निर्वाह करने के लिये मार्ग के ज्यवघानों 
धौर बांटवागकीरां पयों की परवाह नहीं करते । मौरा केतकी के फूल से प्रेम 
करता है तो वह भपने प्रम को निभाता भी है, भले ही उसे कंटकों का सामना 
करना पड़े | भतः तुम तो पतंगा बन जाप्रो और भ्रपने श्रोढों से दीपक की 
ज्वाला को पकड़ ला। डुबक्रिया वन कर समुद्र में प्रवेश करो । जैसे दोपक की 
उत्तो स्नेह के रग में रंगी हुई होतो है उसी प्रकार तुम भी प्रेम में हुव जाग्रो 
पौर जलना स्वीकार कर तो | सोप जैसे स्वांति की ओर टकटकी लगाये रहती 
है देंहे हो तू नी भपने प्रेम की ग्रोर दृष्टि लगाये रह । चातक जैमे फप्शा बनकर 
पुषारता है वैसे हो तुम भपनी प्रेमिका की रट लगाये रहो । जैसे चातक श्रम्य 
दोई पानी नहीं पीता केवल स्वांति की प्राशा करता है वैसे ही तुम भी अ्रपनी 
£ मिक्ा को हृदय में स्थारित करलो । सारस जैये अपने जोड़े से प्रलग होकर 
तेया चेऊवोी झपने चकवे से विछुड़् कर और चकोरी जैसे चंदा पर द्ष्टि लगाही 
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है और सूर्य तालाब में खिले हुये कमल से प्र म करता है वैसे ही है राजा ( तु 
भी प्रेम में एकनिष्ठ बन ज[ । मैं मी तुक से वैसा ही प्रेम करती हूँ जेसा कि 
मेंने तुमसे कहा है | झ्तः शक्तिसम्पन्न बन प्रेम का निर्वाह, करो । यदि तुम 
शक्तिशाली हो तो गजु न की. भांति रोह मछली को भेद कर, मुझ पदुमावती 
रूपी द्रोपदी को ब्याह ले जाओ.। तात्पय॑ यह है कि : श्रपने. -प्राों की बाजो 
लगा कर मुझे प्राप्त करो । आज जज मम कि 
,.. विशेष--इस पद में रूपक श्रौर रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं । 
राजा यहां ऐस. तप भूरा । भा जरि बि्रह छार कर कूरा ॥ 
मैंन लाइ सो गएठ बिमोही । भा बित्रु जिउ, जउ दीन्हेसि प्रोही ॥ 
फहां पिगला. सुखमत नारी, । सूननि. समाधि लागि -गद तारी॥॥ 
बूंद समुद्र जेल होइ मेरा । गा हेराइ भ्रस मिले न हेरा।॥ 
रंगहि पान मिला जस होई.। श्रापहि खोइ रहा. होइ, सोई ॥ 
सुए | जाइ जब देखा -। नैेन रकत भरि शझ्राए। प्रांसू ॥ 
सदा पिवेतम गाह. ह। श्रोहि न. भुलाइ, - मूलि जिउ देई, ॥।. 
3 मूरि संजीवन आानि, के ओ मुख मेला नीर। - 
गरुड़ पंख जस भार श्रमृतं बरसा. कौर ॥ १६ ॥ 
छब्दार्थे--कूरा-- सूख गया या कर गया । छारःकरि कूराउ+राख का 
कूड़ा हो गया, है! नैंन लाइजर नेत्रों से ध्यान मग्न होकर । सुखमन--सुधुम्ना 
ताड़ी या मध्य नाड़ी । सूनि-समाधि>शुत्य समाधि । तारी,ऊ त्राठक, या टक- 


टकी । पिरीतम--प्रियतम । गाढ़ ->कठिन प्रवस्था । ॒ 
ससदंर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में रत्तसतेत की विरह दशा का बरणंन 

किया गया है । कवि कहता है-- हक 8 
राजा, पदूमावती के-ब्रियोग में इस प्रकार कूर रहा था या धूखता जा 

रहा था कि शरीर विरह-आ्राग से जलकर क्षार या मिट्टी का कूड़ा बन गया 
था । त्तातये विनष्ट होता जा रहा .था-। नेश्रों की, झ्राग से रत्नसेत की भ्रपनी 
प्रोर ध्यानमर्न करके पद्मावती तो चली गईं, किन्तु वह उप्ती की शोर प्राक- 
घित होता रहा । आकर्षण की प्रक्रिया में-ब्रिंना जीवन के वह मृतक सा ही' 
गया । उस रानी पद्मावती की विंगला सुपुम्ता नाड़ी की गति रक्र जाने से, वह 
शूंल्य या निविकाल्यिक समाधि में लीन ही 5 सम्रावि!की ताली लग. 
गई । जिस प्रकार जल को चूद समुद्र में मिलकर प्रद्व ते ही कर रहती है उसी 
प्रकार वह मी शून्य स्तमात्रि में खो गया ओर _अश्रव प्रयत्त करने , पर. भी . वह 
नहीं मिलता था। जिस प्रकार किप्ती भी रंग में मिलकर पानी उसी रगवत्‌ हे 
जाता है वैसे ही रत्तसेन भी. उसमें मिलक्र- एकलग हो गया ।__ | 2०228 
ज्ञायसी कहते हैं कि-तोते से प्राकर वंसे ही देखा तो मन में विचार 

किया कि यह तो सर्वनाश हो गया उसकी आंखों में रक्त के श्रांयू छलक पाये, 
उसने सोचा कि जो प्रियतम सर्देव संकट ही सकट प्रदान करता है, उस प्र मी को 
भुलाना आसान नददीं है चाहे उसे अपने प्राण ही क्यों न देते पड़े । 2, राजा 
रत्ततेन की स्थिति देख कर घर राया और उम्रके उपयुक्त उपचार के निर्मित 
संजीवरी बूटी ले झ्राया | उस संजीवनी को तोते ने: हनन के मुन्ष .में डाल 
दिया भोर फिर जैसे गएड़ प्पते प्खों से अमृत बरसाता है उस्ती प्रकार सुए 
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' जे प्रपने पंखों को फडफड़ा कर रत्तसेन पर पदुमावती के प्रंम का सन्देश रूपी 
प्रभृूत वरसाया । * 


पुप्रा जिया भरत बास जो पावा | लीन्हेसि सांस, पेट जिउ धावा ॥ 
देतेस्ति जागि, सुप्रा सिर नावा | पाती देह सुख बचन. सुनाधथा ।। 
गुझू के बचन ख्रवन बुई सेला । कीन्ह सुदिस्ि, बेगि चलु चेला ॥॥ 
तोहि भलि फीन्ह भाप भेइ केवा | हों पठवा गुरु बीच परेवा ॥ 
पौन सांस तोसों सन लाई । जोव॑ मारग _दिस्दि बिछाई ॥ 
जस तुम्ह कया 'कीन्हू श्रगि-दाहु | सों सब गुरु कह भएउ झगाहू ॥। 
तब उदत छाला लिखि दीन्हा । वेगि श्राउ, चाहे सिंध ' कीन्हा !। 

प्रावहु सामि सुलच्छना, जोड़ बसे तुम्ह नांव। 

नर्नाह भीतर पथ है, हिरदय भीतर ठाव॑]॥॥ २० ॥। 

शब्दार्थ--मुप्रा जिया-मृतक भी जीवित हो' जाता है। श्रस बास रू 

ऐसी प्रमृतोपम सुगंध पाले तो । पेट जिउ ग्रावा>-प्राण ग्रा गये । सावर्न्८ 
श्रवण या कान। केवास-केतकी | श्रगिशहु> विरह की दाहक पग्ति.) 
प्रगाहु--विदित होना या झ्ागे से ही स्मक लेना । उदंतरसंवाद या'वृत्तान्त ॥ 
छालार-पत्र । सामि>-स्वामी । सुलच्छना--शुम लक्षणों वालो'। जी बसे 
तुम्ह नांव-तुम्हारे नाम से ही जीवन चलता है । 


ससंदर्म व्यास्या:--प्रस्तुत प क्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि प्र म- 
संदेश को प्रेमी को यदि ऐसी सुगंधि मिल जाती है जैसी कि रत्नसेने को दी. 
गई तो उसे पाकर मरा हुआ भी जीवित हो नाता है। सन्देश को जानकर 
रत्नसेन की मृतप्राय सांसे वापस लोट झ्राई । यह समभकर कि राजा की 'सांधें 
वापप्त प्रारही हैं, तोते के जी में जी आया । राजा क्नो जाग्रत देखकर तोते 
हौरामन ने सादर सिर फ्रुक्ाया, पत्र दिया और राजा को साथ ही साथ मुर्ख' 
से भी संदेश दिया । हे शिष्य | भपने गुरु के वचनों को अपने - कारों में डाल- 
फर शोघ्र ही प्रस्थान करो, कारण यही वह समय है जब तुम उससे मिल 


सकते हो भ्रोर तुम्हारी साघना सफल हो सकती- है । पदुभावती ने तुम्हारी प्लोर 
सुदृष्टि डाली है । तर 


तोते ने कहा क्रि हे राजा | तुम्हे श्रमर मानकर वह स्तरयं कमलकलिका : 
या केतकी वन गई प्रौर मुझ पक्षी को सदेशवाहक वनाकर भेजा है । तात्पयें,” 
सध्यस्पता फरने के लिए श्र वास्तविकता का ज्ञान कराने के निर्मित्त उस 
राती ने मुझे हो तुम्हारे पात्त भेजा है। वह रानी, अयने सौरम-सने स्वांसों से 
तुम पर दृष्टि और मन लगाये प्रतीक्षारत है । मिलन मार्ग पर मधुर प्रतीक्षा: 
में बेटी रानी पद्मावती तेरी मोर दृष्टि किये बँढी है । तुपने प्रपने शरीर को 
विरहाग्नि प्रोर तपस्या से जन दिया है 


रा है. वह पद्मावती रूपी गुरु-शक्ति को . 
वेद्िित है। उस रानी पदुमावती ने लि । 


80 कर भी भेजा है कि तुम शीघ्र हो. 
पाजाप्रो, में तुम्हें सिद्ध पुरुष वनाना चाहती हू । पत्र में लिखा है कि हे शुम- 
लक्षण ! तुम शीघ्र हो आाजाओ, मेरे प्राण और शरीर के रोम-रोम तुम्हारे 
नाम में ही बसे हुंए हैं। (वात्वं, तुम्दारे नाम के सहारे ही वह जीवित रहती . 
है) भेरे नेत्रों के भीतर तुम्हारे ग्राने का माग है और हृदय के भीतर तुम्हारे 
रहने का स्थान है। (ब्यजना है कि में केवल तुम्हारा ही नाम ले लेकर जी बित क 
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रहती हूँ श्लौर नयनों को तुम्हारे मार्ग पर बिछाये समय काट रही हूँ) “साथ हो 
मेरे हृदय में तुम्हारे ग्रतिरिक्त कोई भीर स्थान नहीं बना सकता है ! में तुम्हारी 
हूँ भोर तुम्हारी ही रहूगी। हक शीघ्र ही झाकर मुझ, मिलो भौर एकरूप 
हो जांग्रों ताकि मैं श्रोर तुम दोनों ही सुख की नींद सो सकें । - 
. विशेषः--१. इन पंक्तियों में कवि ने पदुमावती की हृदयगत भाव- 
नाप्रों का वर्णन किया है । * 
-२. वर्णान रसात्मक झौर बहुत ही भावप्रवरण बन पड़ा है । 
सुनि पदमावति के शभ्रसि सया । भा बसंत, उपनी नह कया।। 
सुप्रा फ बोल पौन होह लागा । उठा सोइ, हनुघंत भ्रस जागा ॥! 
चांव मिले के दीन्हेसि झ्ासा | सहतो कला सूर परगासा ॥ 
पाति लीन्हि, लेद सीस चढ़ावा | दीठि चकोर चद जस पावा ॥! 
' झास-पियासा जो जेहि कैरा ॥ जाँ भिभकार, प्रोहि सहेुं हेरा ॥। 
श्रब. यह कौन पानि में पीया । भा तन पाँख, पतग मरि जीया ॥ 
उठा फूलि हिरदय न समाना । कंथा टूक-टूक. बेहराना ॥ 
जहाँ पिरीतम ये बसहिं. यह्‌ जिउ बलि तेहि बाट । 
वह जो बोला पाव सौं, हों तह' चलों लिलाट || २१ ॥। 


| शब्दार्थ:--अ्रसि मया--ऐसी कृपा । भा वसंत्त--वसंतोपम यौवन 
उत्पन्न होगया । उपनी नइ कया-नया शरीर विक्रसित हुम्मा । पौन होइ-पवन 
के समान । हनुवंत--हनुमान के समान शक्तिशाली। पाति लीन्हि--पत्रिका 
हाथ से लेली | सीस चढ़ावा--स्विर पर धारण की। क्रिभका र-- भिड़के । 
सहु--सामने । वेहराना--फट गया । जिउ वलि तेइ वाट--प्राणों, उसी मार्ग 
पर जाप्रो जहां प्रियतम रहते हैं । विलाट--मस्तक । . 

ससंदर्भ व्याख्याः-- प्रसंग पूर्वपदानुमार | जायसी इन पंक्तियों में राजा 
रत्नसेन की चैतन्य शक्ति भर स्फूर्ति का वर्शान कर रहे हैं | वे कहते हैं-- 

पद्मावती की इस प्रकार की कृपा को सुनकर राजा रतनसेन वसन्‍्त 
ऋतु की भांति प्रफुल्लित हो उठा । उसके शरीर में जैसे नये पत्तों का शुमा- 
गमन हुआ हो । तालये यह है कि पद्मावती का प्रेम संदेश जैसे ही राजा के 
कानों में पड़ा वैसे हो वह ऐसा प्रफुल्नित हुम्ना जेसे वसन्त में तवपल्लब लग गये 
हों | वोते की बोली उसे ऐसी लगी जैसे जाग्रति की झ्ोर स्फूति देने की शक्ति 


का यकायक संचार होगया हो । वह सदैश को युनकर ऐमी नवजीवनी शक्ति के 


साथ उठा जैसे हनुमान यकायक जाग गये हों । 


जायसी कहते हैं कि चन्द्रहपी पद्मावती से मिलने की प्राशा उसे 
होगयी इसलिए वह इस प्रकार जागा, जैमे सहस्त्रों करों से यूर्या प्रकाशित हो 
उठा हो । राजा ने पत्रिका को लेकर शिर पर धारग किया । तात्पय॑, बढ़े 
प्रांदर से उसे सिर पर चढ़ाया । उसकी दृष्टि से ऐसा थ्रानद भ्रकट हुम्ना शत 
चकोर ने चन्द्रमा को पा लिया हो । कहते हैं कि जो जिसकी झाशा गे प्याम्रा 
होता है उसे यदि प्रेमी मिड़क भी दे या फटकार दे तो भी प्रमी प्रियतम की 
पर ही देखता है। राजा सोचने लगा कि मैंने अब कौनसी प्राशव: पीली 
कि मेरे शरीर में पख से लग रहे हैं | वात्पयं, प्रिया का संदेश पाकर उसके 
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शरोर की रग-रण में चेतता प्रा गई है, पत्र: उसे ऐसा ही प्रतीत होता है मानों 
उसके पंख लग गये हों । परिणामत: वह ऐसा झनुभव करता है। उसे ऐसी 
प्रसन्नता हुई कि वह हृदय में समा न सका, प्रसन्नता के अतिरेक से उसकी- 
शुदड़ी टुकड़े-ट्ुकढ़े होकर फट गई । उसने कहा कि जहां प्रियतमा निवास करतों 
है, वहीं मेरा जीव उसके रास्ते पर न्योंछावर है| यदि वह मुझे पैरों से चल- 
कर भी बुलावे तो मैं उसे पाने के लिए सिर के बल जाऊगा। 
विशेष:--१. हनिवंत प्रत्त जागा--लोक कथाग्रों में एक ऐसी ही दन्त 
कथा है कि हनुमानजी छः मास तक सोते थे श्रौर उसके बाद उठकर हांक 
लगाते थे-पीछे भी जायपोी ने ऐसा ही कथन किया है । ेल्‍ 
२. इस पद में रूपक भ्रलंकार का प्रयोग मी हुप्रा है जो बड़ा;युन्दर 
बन पढ़ा है । 
जो पय भिला महेसहि सेई | गएउ सम्रुद श्रोहि घंसि लेई ॥ 
जहू बहू कुंड चिंपम पभ्रीगयाहा | जाइ परा तह पाव न थाहां ॥ 
बाउर प्रध पेम कर लागू । सीह घंसा, किछुू सुझ न प्रागू भ 
लीन्हे सिधि सांसा सन सारा | गुरू मछुंदरनाथ सभारा ॥ 
चेला परे न छाॉड्हि पाछू ' चेला मच्छ, गुरू जस काछू ॥ 
जस धर लोन्ह समुद मरजोया | उघरे नैन, वर जस दीपा ॥ 
खोजि लोन्ह सो सरग-दुवारा | वद्ध जो मूदे जाइ उधारा ।॥। 
बांक चढ़ाव सरग-गढ़, चड़त गएउ होइ भोर । 
भई प्रुफार गढ़ ऊपर, चढ़े सेंघि देद चोर ॥॥| २२ ॥ 
शब्दार्थ:--पथ मिला--मार्ग मिला है | महेसहि सेई--महे सा की सेवा 
करने से । प्रोहि--वे ५ विषम भ्रोगाहा--मयंक्र श्रौर गहरा । पाव न थाहा- 
पाह नहीं मिलती है । वाउर--बावला । सौंह--शपथप्रुवेक । लागू--लाग 
या लगन । परै--दूर । बरे जस दीया--जैसे दीतक जलता है। बांक--वंकिम 
या वक्र | सरग दुवार--दूसरे श्र में दशम द्वार या स्वर्ग का दरवाजा | सरग- 
गढ़- स्वर्ग गई या दशम्‌ दरवाजे की चढ़ाई । 
सप्तंदर्म व्यास्या:--इन पक्तियों में जायत्ी रत्नसेन के प्रस्थान का वर्णन 
करते हैं। वे कहते हैं कि शंकर जी की प्रार्थता करके जो मार्ग मिला था उसी' 
धाघार पर चलने के लिए वह चल पड़ा | जब वह विषम और गमीर कुंड में. 
प्रविष्ट होगया तो ऐसा मान हुआ मानो उसे थाह मिल गयी हो । प्र म में लगा 
हुपा मनुष्य पायल प्रौर प्रंघा हो जाता है । वह सीघा घसता ही चला जाता 
है। उसे भागे का कोई भो मार्ग दिखाई नहीं देता है । वह प्रेममग्न होकर न: 
केवल प्रागे बढ़ता ही जाता है, अ्रपितु उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। 
_ जायमी कहते हैं कि राजा इदास राककर और मन को वशीमत करके 
सामने घुस गया भोर उसने ग्रपने साध्य को प्राप्त क्रिया । गुरु मत्येन्द्रनाथ 
साथ हो थे, उमका मार्ग समाले हुए । शिष्व के गिर पड़ने पर भी सच्चा गुरु 
उसका साथ नहीं छोड़ता है, पीछा करता ही जाता है । चेला तो मछली की. 


भांति होता है प्रौर गुरु कछुए की भांति होता है। राजा इस प्रकार मार्ग पर 
इढ़ा जते गोताखोर सपुद्र मे प्रवेश करता है। उसके नेत्र खुने तो मानो दीपक 
पे प्रकाशित दिखाई दिये । राजा ने स्वर्ग का दरवाजा खोज लिया और वहां 
क छो द्वार द्च से बंद होरहे थे, उन्हें खोला । हे 


रीना 


डर२४ ... जायसी पद्मावह 


गढ़ में सुरगों की चढ़ाई बड़ी विकट थी। उस पर चढते-चंढते प्रातः 
काल होगया । तब कहीं गढ़ के ऊपर पुकार हुई कि चोर सेंघ लगाकर महल 


में प्रवेश कर गये हैं। . . «-.. ... ..... कम 
५४ विशेष: -- १. .इस पद में हठयोग प्रोर राजयोग का. समन्वय किया 
गया है । इसमें गोरख के ग्रुरु मस्त्येन्द्रवाथ-का मी संकेत किया गया है । इसमें 
हेयोग के संकेत विद्यमान.हैं ।. छुड मूलाघार चक्र का कुड. है, उसमें से कुड- 
लिनी 38 सुपुम्ना मार्ग से चढ़ती है । सुपुम्ना की जायसी ने सीढ़ियों से उपमा 
पोछे सिंहल वर्णन में भी की है | कु डलिनी के ऊपर चढ़ने पर विद्युत जैसा. 
प्रकाश होता है-झौर ब्रिकुटो पर पहुचने पर .वष्न्॒ के कपाठ खुल जाते हैं । 
त्रिकूटी को जायसी ने स्व॒गंद्वार भी कहा है। सुपुग्ना की बंक्रिम चढ़ाई का भी 
उल्लेख जायसी ने कई बार किया. है । जी 
. २. इसमें. समासोक्ति अ्रलंकार का प्रयोग हुआ है। वर्णाा वही हठ- 
योगिक भ्रोर परम्परागत है । कवि-कौशल वत्र्णानों में ही देखा जा सकता है । 
गंघर्वसेन -संत्री-खंड ह 
राज सुनि, जोगी गढ़ चढ्दे। पूछे पास जो पडित: पढ़े ।॥। 
जोगी गढ़ जो सेंधि द॑ प्रावहि । बोलठहु सबद सिद्धि जस पावहि | 
कहहि वेद पढ़ि पशित बेदी | जोगि भौर'जस मालति-भेदी ॥। 
जैसे घोर सेंघि सिर मेलहिं | तत्त ए दुवी जीउ पर खेलहि ॥ 
पंथ न चलहिं वेद जस लिखा | सरग-.जाए सूरी घढ़ि सिखा ॥॥ 
पोर होइ सुरी पर मोखु + बेढ् जो यूरि तिन्हहि नहिं दोखू ।। 
-चोर पुकारि बेधि घर सूसा । खेली राज-भंडार मंजूसा ॥ 
जस ए राजमदिर महू -दीन्ह र॑नि कह सेंधि। 
तस छोकहु पुनि इन्हू कहें, मारह सूरो बेघि ॥ १ ॥।' 
शब्दार्थ-- राज सुनिः- राजा ने सुना । जोगी गढ़ चढ़े 5 योगी गढ़ पर 
चढ़ आये थे। बोलहु - सवद>-शब्दों का उच्चारण करना। भॉोरजस>->जैसे 
ऊमर ॥ सवदच॑ ध्यवस्था । सरग जाए 5 स्वर्ग जाना । सुरि"-सूली | सूरी पर 
मोखू-- शूली पर मोक्ष मिलता है । तिन्हृद्वि--उन्हें । दोखू--दोप । धर मूसार- 
घर म चार | म॑जूसाज्-मं टपा । ' 
ससंदर्भ -व्याख्या--यह पद गंधर्वसेन-मत्री खण्ड से ग्रवतरिति हैं ॥ 
इसमें कवि वर्शान करता है-- 

_ राजा ने सुना कि योगी गढ़ पर चढ़ ग्राये हैं । जो निकट में पडित 
झ्रौर विद्वान्‌ थे, उनसे राजा ने सलाह ली या मंत्रणा की | यदि सेंघ लगाकर 
गढ़ पर चढ़ झ्रावें तो क्या करना चाहिए श्रौर शास्त्र सम्मत कौनसा दण्ड 
विघान उनके झपराघ के निरम्मित्त बताया जा सकता है। पढ़ितों ने वेद के 
मंत्रों का उच्चारण किया और कहा कि है राजन ! योगी उत्त भ्रमर के 
समान हैं जो मालतोी प्रुष्प को उसकी गंध के निमित्त बेब डालता है। जम 
चोर सेंध लगाते हैं वैसे ही योगी श्रौर मरि भी अपने प्राणों पर खेल जाते 

। ये वेद सम्मत या पुष्ट मार्ग पर कभी भी नहीं चलते हैं । स्वर्ग-गमन हे 
निमित्त ये तो सूली पर चढ़ता सोखते हैं । चोर को सूली पर ही मोक्ष मिल 
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जातों है। नो राजा अपने निंणेय से इन्हें सूली देता है, उसे कोई पाप नहीं 
लगता है । चोर पुकार कर झौर गढ़ तोड़कर चोरी करते हैं भौर राजभंडार 
की वे तिजीरी खोल डालते हैं । पंडितों ने कहा कि जैसे चोर-जोगी राजमंशर 
को चुराने के लिए रात में सेंघ लगाकर चंढ़े है; इसकी यही सजा भपेक्षित 
है। इन्हें यूंती पर घढ़ांकर मार दिया जाय । ' 
विशेष-- १. इस पद में जायसी ने प्रथ्थशास्त्र की व्यवस्था के भ्राधार 
पर ही न्याय की हिन्दू प्रणाली की श्रोर सकेत किया है | वेद शब्द से यहां 
धर्मशास्त्र या स्मृति ग्रय प्रादि का भर्थ ग्रहणा करना चाहिए । 
२.. इस वर्णन से तत्कालीन .योगियों की उह डता श्रौर उतके दुराचार 
का संकेत भी मिलता. हैं । जायसी- के समय का समाज इसमें वर्णित है । 
रांध जो मंत्री बोले सोई । ऐध जो चोर सिद्ध पँ कोई ॥ 
पित्त निसंक रंति “दिन भवंहों | ताका जहां तहां झप्सवहीं ॥ 
सिद्ध. लिडर. भ्रस क्षपने जीवा । खड़ग वेखि फे नर्वाह गीदा ॥ 
सिद्ध जाइ. प लिउबय जहां । प्रौरहि मरनपस्र प्लस कहाँ? ॥ 
छा जो कोपि गगत उपराहों । थोरे साज; मर्र सो नाहीं ॥ 
जबुक जूफ चढूँ जौ, राजा | सिंघ साज .क॑ घढ़ें तो छाजा ॥ 
सिद्ध प्रमर. काया जस पारा | छरहि भरहि, वर जाई न मारा || 
, छरहो काज . कृस्तन कर, राजा चढ़े रिसाईइ । 
. सिद्धगिद्ध जिन्हू दिस्टि गगन पर, बिन छर किछु ते बसाई |॥॥२।| 
त्दार्थ--रंघ--पास, समीप । सिद्ध पँँ कोईलल्यह कोई सिदध- 
पुरुष दोगा। निसंक--निःशक, शकोहीन । भवंही--घुमते हैं। प्रपसर्वहीं-- 
जे हैं या पहुंचते हैं । नावहि गीवाजूगर्दन मुंकाते हैं । जिउबध"-जीव का 
पेध । मरन पंख--पृत्य के पूख जैसे चींटों के जम जाते हैं। पारान्त्पोरद । 
छर्रहि ८ छल से या युक्ति से । वरहिल्‍्-वल से या श क्तिसी। 
कह्‌ है. व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी पूर्व सदर्भानुसार 
बेर गग कह रोज॑मत्री बोले--है राजो ! जो इस प्रकार का चोर है, 
ढ्रके पडा | सिद्ध पुरुप होगा। सिद्ध पुरुष भार्ग-कुमार्ग का ध्यात्त ने 
बा पशे गा पर रांत्रि में भी निर्भय हे घूमते रहते हैं। सिद्ध 
सिद्ध पुरुष अपने बा जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं पर पहुंच जाने हैं । 
गईन भुका देता है बन के लिए नहीं डरतां है, बहू तो तलवार देखकर प्रपनी 
पट चते हैं । सिद्ध | जहाँ पर जान की ह॒त्या होती है वहाँ घिद्ध श्रवश्य 
नही होते हैं। जद है... मतिरिक्त श्रौर किसी के वास भी मृत्यु के पंख 
जहर नहीं पाता है बे पुरुषों को क्रोध श्राता है तो कोई मो जन कि 
हि वे छोटी-मोदी योजना से नहीं मर सकते हैं। 
नहीं होनी रहिए, ह कि हे राजा ! हमारी 858 योजना सियार म 
होती है । उ्मका शहद ही होती चाहिए सिंदे पु को 
तैपा सिद्ध सो तो छल पे परे के समान प्रकाट्य होता है। प्रतः ऐसे योगी को 
का प्ायोजन मात्र ! है। हो मारा जा सकता है, बल प्रयोग उसके लिए व्यव 
इनाप छत से हो । तुम राजा, जानते तो होगे कि कृष्ण के सभी कर्य- 
हे सम्पन्न हुए थे। राजा युधिष्टिर से जो भी काय कराया 
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गया था वह भी छल के माध्यम से ही सम्पन्न हुम्ना था । यद्यपि वे युधिष्ठिर 
छल-छदम्‌ के नाम से क्रोधित हो जाते थे, किन्तु कृष्ण ने युक्तियों से ही सारा 
फाय॑ सम्पन्न करा लिया था। सिद्ध लोग गृद्ध पक्षियों की भांति प्राकाश पर 
दृष्टि रखते हैं, ग्रत: ऐसे लोगों को जीतने के लिए किसी न किसी छलत-छदम्‌ 
का सहारा लेना ही पड़ता है । बिना उसके सफलता नहीं; विजय नहीं । 


॥ विशेष-इन पंक्तियों में जायसी ने तत्कालीन सिद्धों के प्रति दबा 
हँप्ना रोष प्रकट किया है | ये लोग बड़े प्रत्याचारी होते थे । कबीर की कविता 
भी इसो का प्रमाण प्रस्तुत करती है । 


' प्बहीं करहु गरुवर मिस साज़ू । चर्दाहि बजाई जहां लगि राजू ॥ 
होहि संजोबल कुंवर जो भोगी | सब वर छोंकि घरहिं प्रब जोगी !। 
चघोथबित लाख छत्रपति साजे | छपन कोटि दर बाजन बाजे ॥ 
बाइस सहस हस्ति_ सिंधलोी । सरल पहार सहित महि हसी ॥ 
जगत बराबर ये सब छांपा । डरा इन्द्र ब्रासुकि हिय कांपा ॥ 
पबुम॒ कोट रथ साजे प्रावहिं । गिरि होइ खेह गगन कह धा्वहिं ॥ 
जनु भुइंचाल चलत महिं परा । हूटी कमठ पीठि, हियः ढरा ॥ 
' छतम्नहि, सरग छाद्गा, सूद गयउ श्रलोपि । 
विनहि राति झ्स देखिय, घंढ़ा इंद्र भ्स कोधि ।। ३ ॥ 


शब्दार्थ--प्रवहीं करहुरू-शीघ्र या शभ्रमी करो। ग्रुदर"-राजा के 
दरवार में हाजिरी, मोजरा करो या युद के निमित्त प्रस्ताव रखो । संजोवल-- 
सावधान । दर">"दल या सेना | बजाइ>-घोपरणा के साथ । छेंकि+-पे रकर ॥ 
पब्बैं-- पर्वत । बराबर चांपाज-+पर से रौंदकर समतल कर दिया | हिय 
कांपा ८ हृदय कॉपने लगा। जनु भ्रुइंचाल चलतर-मानो भूचाल प्रा गया हो । 
कमठ-पीठि ८ कच्छुप भगवान । प्रलोषि-"छिप गया । 


ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में पूर्व॑ प्रसंगानुतार जायसी वर्णन कर 
रहे हैं । वे कहते हैं कि मंत्रियों ने जोगियों को चढ़ा देखकर कहा-दरबार में 
तुरन्त हाजिरी होनी चाहिए और इसो समय किसी भी बहाने से सेना को 
सजा तिया जाय । जहां तक राज्य है उत समी स्थलो से सेना बुला ली 
जाय । जो राजकुमार मोग विलास में लिप्त हैं, वे मो सत्य सजाकर सवालन 
करने के लिए. तत्पर हो जावें ॥ सभी द्वारो पर सेना द्वारा चेरकर योगिषों फो 
तुरन्त पकड़ा जाए । राजमत्रियों के इसी परामर्श के प्रतृसार चौत्रीस लाख 
छतम्रपति राजा तैयार हुए भौर छप्पन करोड़ दल में बाज बज | बाईस हजार 
सिंहली हाथी चले जिनके कारण समी परवंत हिलते लगे। ससार रॉौंद दिया 
गया भ्रौर रौंद-रोंद कर समतल कर डाला गया | उनके चलने से पृथ्त्री पर 
ऐपा दबाव पड़ा कि इन्द्र मो डर कर मयमीत हे गया । शोषनाग का हृदय 
कांप उठा । प्रगणित रथ सजे प्रौर उतकी दरारों से पहाड़ मिट्टी हो होकर 
ग्राकाश में उड़ने लगे | ऐसा प्रतीत हुप्ना कि सम्पूर्ण समार में झुचाल झा 
गया हो । परिणामतः कच्छप की पीठ चटकने भोर दृदन लगी श्रौर वे 
हृदय में त्रास से झ्रावंकित होकर घबरांते लगे | सर्वेत्र मयंकर दृश्य उलमन 


हा गया । 
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जायमी कहते हैं कि प्राकाम में घल का छाता सा छा गया। 3 
इतनी दी कि सूर्य मी विलुप्त होगया । राजा इतने क्रोध में होकर चढ़ा कि 
दिन ही में रात का सा दृश्ण दिखाई पड़ने लगा। 

विशेष -- प्रतिशयोक्ति प्रतकार का प्रयोग किया गया है। वर्णन 
प्रगाली में घल उठने से सूर्य के छिए जाने भौर दिन में हो रात्रि के दृश्य के 
प्रस्तुत हो बाने को कत्यना कवित्व-हढ़ियों के प्रयोग का संकेत करती है १ 

रेल कटश प्रो मेमत हाथी | बोते रतनसेन फर सायो ॥ 
टोत पश्राव दल है प्रमुका । प्रस जानिय छिछ होइहि जुका ॥। 
राजा जोगी ऐेला । एही दिवस कह हम भए चेला ॥ 
जहाँ गादई ठाकर कह होई | सगभ॒ न छाँड सेवफ होई ॥। 
जौ हम सरन-दियस मन ताझा । प्लावु प्राह पूत्री यह साका। 
शा जिउ जादू, जाई नहिं बोला । राजा सत्त समेश नहीं घोला ॥॥ 
गृर्. बेर जा प्रापगु पायहि | सोंह होहि प्लौ घर चलार्वाः 
प्राज बरहि रन भारत शत जाता देह राएणि। 
साय देश साथ कोतुक, सत्य भर पुनि साशि ॥ ४ |। 
पह्दाध--प्रदवा-मैनस्य दल, मेमत हाथी-मस्त गति यागे हाथी 
घाज़ू प्राट पृजो बह साका-प्राज यह समय पूरा हो गया है, एडी दियम-- 
एसी दियस, यए जिउ जाय“>-म्ले ही प्राण चसे जानें, बाला--वचन, सत 
याया-सत्य बघन | 

समंदर्भ स्थाग्या- इन पंक्ियों मे जायगी बटते हैं कि राजा गधंगेन 
मा। मखबा-दल बात विशाल था । उसी छा वन करते हुए कवि बढ़ता है-- 

रारटा मपदमन की सेना प्रौर मदमन हाथियों हे दल फो देखकर 
रुतनगेन के साधी कहने लगे कि प्रपार सेना उमरती #ई चली प्रा रही है । छत 
गेजए शो ऐगररर ऐश प्रतोत हुप्र मानों युद रा तेरी हो रही हो ६ हे 
राजा ! तमने जोगी का नेप पाररा गिया है, हम भी टर्सी दिन के लिए तेरे 
शिष्य बने है । जद र्वामी पर कोई विपलि प्रावे, वढ़ां प्रवश्य साथ तिमानता 
चाहिए | जो सइट वे समय काम पाता है, वही सच्चा सेवक कहलाता है । 
हमने मन मे ऊँसा झृत्यू का दिवस सोचा था; उसी प्रकार का प्राज समय प्रा 
शाया है | हसारे प्राग्य थी ही चले जावे, विस्त प्रपनों हृद प्रतिज्ञा में पीछ 
नहों हटेंगे ॥ 

है राजन ! सत्य बा सुमेद झूमी दिचलित नहीं होता है। यदि हमें 
गुर णी पा प्राप्त हो जाय तो दस सामने पढ़े झर चछ घलावेंगे। शधाज हम 
महामारत झा देंगे ॥ तातलदये, राजा ! प्राज केवल प्र/पको प्राप्! की प्रतीक्षा 
है । प्राज तो हम मटामारत जँसा करझके सत्य की रखा वर्गे। केवल 
सत्य पर हो हम रस कीड़ा जो मम्दप्त हरेगे । झत्य को विजय प्रौर यद्ध के 
टोरान मन्‍य हो रघारा दिश्दानस प्रौर ग्रशरी सायी होगा । 


दिशेघ-- १. इतदा दगत- औशल संदमिल प्रौर झादा प्र परगीय ग्रुण 
के भरपूर है "शदि ने ब्थ जनता को मी महत्द दिया है । 

२ दम पद में ददन प्रटिशा शी वात बड़ी गई है, बिल्कुल निस्त- 
लिखित पन्नि दी हर्ट 


रघतर गन गंदा चलि झाई । प्राय जाइ पर बचत न जाई ॥ 
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052 3 जायसीं पदमावत 
विशेष--डस पद में सफ़ियाना पद्धति पर प्रेम योगी का चित्रण किया 
गया है सूफी को सर्वत्र वही बढ़ दिखाई पड़ता है जिमका वह पझ्रमिलापों 
होता है | परिणामतः बढ़ प्र मी-योगी जो प्रेम का दीवाता होता है, ससार 
में क्रिसी मी प्रन्य तत्व की परवाह नहीं करता है।..... 

णब 'लगि गुंद हों प्रहा ने, चीन्हा । कोटि अतरपट बौचहि दौन्‍्हा ॥॥ 

जब 'घीनहा तब झौर न कोई । तन सन लिउ जीवन सब सोई ॥॥ 

'हों। हू”! करत धोखे इततराही । जय भा सिद्ध कहाँ परछाहीं ? ॥ 

सार॑ गुरू, कि गुर जियाणे । झौर को मार ? मर सब भ्राव॑ ॥॥ 

सुरी मेलु, हस्ति कद चूढ | हाँ नाहे जानोँ, जाने गुरू ॥॥ 
गुर हत्ति पर चढ़ा सो पेखा ॥ जगत जो नास्ति, नास्ति प॑ देखा ॥॥ 

'झ्घ मीन जस जल मह' घावा ॥ जल जीवन चल विस्टिन झावा ॥ 

गुग भोरे भोरे हिपे, दिए तुरंगस ठाठ । 
' भीतर कर्राह डोलावे, बाहर नाये काठ॥ ७॥ 

| दाब्दार्थ--जब लगिन्त््जव तक, श्रह्मज-था, प्रन्तरपटजूपरदा या 
बधान, इतराही--द्त्तराते हैं या गवे करते हैं, सूरी मेलु -शूली पर ढाल 
, करू चुरू--चूर करे या पीक्ष डाले, नास्ति-नास्तिजनश्वर संसार के 
लए प्रयोग किया गया है, पै 5 ही, जस जल में घावार-जैसे जल में दौड़ती 
है 'जल जीवन चल दिस्टि न ग्रावान-यह जोवन, जल सा चत्रल है, यह 
दिखाई नहीं देता है, मोरे हियेर-मेरे हृदय में, तुरणम--घोड़े, ठाठ--रचना या 
ढांचा, काठ--जड़ वस्तु । ह जि ' 
. ससंदर्भ व्याख्या--पुर्वानुसार । जायसी रत्नसेन के छुद्ध हृदय का वर्शन 

कर रहे है । राजा ने कहा-- न्‍ - 

,.._ जब तक में गुरु था ग्रथवा जब तक मुम में भरहं भाव था तब तक तो 
उस ब्रह्म को पहिचानना कठिन था । उस समय तक . भेरे शोर उसके बीच 
पनेक पर्दे थे । जब उस पहचान लिया तो मुम्त.. में भ्ौर उसमें कोई प्रन्तर 
दिखाई न पड़ा । भ्रव वह प्रिया भौर मैं एक ही हैं । परस्पर प्रमिन्न हैं। प्रट 
तो वही मेरा तन है, सन है, जीव श्रोर यौवन है । . मी 3 
; जायग्रा कहते हैं कि प्रव तक तो मैं राजा-'मैं के घोखे में पड़ा हुप्रा 
था, परिणामत्त: वास्तविकता को नहों पहचाना. भ्रव त्तो में सिद्ध हो गया है 
गौर परदाई नहीं रही है श्र्याव्‌ अ्रव दोनों. का. एकीकरण हो गया है। जीव 
ब्रह्ा भी छाया है यह हा तमाव्र प्रव नहीं रहा है । ग्रव तो, हमारा वह गुए ही 
हमें मार सकता है जो ब्रह्म है । वही जीवन प्रदान कर सकता है भौर उसके 
पझतिरिक्त ऐसा की4 है जो मुझे मारे णौर जिलाये | प्रन्य सभी इस संसार में 
भरणा हेतु हो भाते हैं भतः वे किसी को भी मार सकते हैं, किन्तु हम तो केवल 
उप बढ़ा रूपिणी प्रिया के भक्त हैं जो सारे संसार का नियमन, संचालन करती 
है। भतः तुम भव तो चाहे हमें शूली दो या सिंहली मदमाते हाथियों के 
नीचे डाल दो कोई परवाह नहीं है । हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बोलेंगे, 
गृह ही हमारा रक्षक है। वह गुर हाथी पर चढ़ा हुथ्ा सभी कुछ देख रहा 
_है। संतार ती तश्बर है भौर दसो कारण अतुदिक समी कुछ नश्यर ही रस्वर 

नि ५ के समान जल रूपों जीवन की 


॥:: 
१8 
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राजे . छोर घरे सत्र जोगी | दुख अपर दुख सहे प्वियोगी |) 
ना 'जिय घरक घरत होइ फोई । नाहीं सरन .जियन डर होई 
-नए-फास. उन्हें मेला भोवा | हर॒प ने विप्माौ एकौ जीवा 0: 

जेंद जिय दौम्हु सो लेद निकासा । बिसर॑ नहिं जौ लहि तन सांसा ऐ 

कर ,किगरी तेहि. तंतु. वजागे १ इहै गीत छेरागी गातेैतेर 

भरलेहिं भ्राति गिड -मेली .फाँसो ॥ है ले सोच हिप, रिंस सब-नासी ५ 

गिठ फांद प्लोहि दिन मेला । जेहि दित पेम-पंथ होइ बेला ११ 

* परणद गुपुत सकल मभह पूरो रहा सो नाग). 

जहू देखों तह भोही, दूसर नहिं जहूं जान ॥ ६ , 
शब्दार्थ--जिउ ८ जीव, धरकरू-घड़क, नाग-फांसनल्सप के सा बंधन, 
हरुप ने विपप्री एकौ जीवा--उन्हें किसी प्रकार का हर्षोचुभव या: “विषादा- 
मुमव नहीं हुप्रा क्योंकि सिद्ध पुरुषों को हर्ष प्रौर बविषाद से कया १ निकासात+ 
निकालना विसरैल- भूल जाना, जौ लहिंत्लजेत्र पक, किगरी:>चिकारा ये 
सारगी, तन्तन-|्तार, इ़े गीत--प्र म का गीत, रिस सब नातील््सम्यूर्ण क्रोध 
बा विनाश हो गया तास्पर्य सभी ऋ्रोष नष्ट हो गयी, गीउ फांदसन्गले का फद़ी 
पोहि दिनसूउसी दिन, पूरो रहात्य्पूरी तरह व्याप्त है। प्रोही-+वही 
प्रिया पद्मावती । १ 
संदर्भ व्यास्पा--इन पक्तियों में राजा गधवंसेन के द्वारा सम्पूर्ण 
योगियों को पकड़े जाने का वर्रान क्रिया गया है | कवि जायपी कहते हैं-- , , 
राजा गघव॑स्ेन ते सभी योगियों को बेर कर पक्रड़, लिया । .वियोगी 
रत्नसेन दुख पर दुख सहने लगा फिर भी इतने वष्टों को सहने के प्रनेन्‍्तर 
भी रिसो के मुख से उफ तक नहीं निकली) संप्ी निह् न्द्र भाव से ग्रण्ता 
फाम बरते हुए चुप थे। उनके मन में न तो कोई शका थी प्रौर न किसी 
० का बाप्ट ही था। यथपि वे जानते थे कि पकड़े जाने पर ने प्ोलिम कया 
दुर्गति होपी, झिन्‍्तु फिर भी उन जोगियों ने किसी भी घड्क य/घड़कने 
(धाणंवा]) पे हृदय में स्थान नहीं दिया । मरने जोने की ततिक भी 'चिन्तों 
उन्होंने नही की । थे परिद्ध पुण्षों को मांति इस वात पर तुले हुए थे कि कुंछ 
भी हो, हमें प्रपने लदप से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए । उन समी ने नागफांस में 
प्रपनी-प्रस्ती पदतें स्वयं ही डाल दोथीं। उन्हें किसी प्रकार: का हे या 
विषाद नहीं हुआ । शिसने जावन दान ही कर दिया, वह तः प्राणा विहीन है. 
बह तो जब हक घरीर में सांस रहेगी, तमी तक प्रपने इष्ट को याद करता 
रहता है। उसे भूल पाना सम्मद नहीं है। हाथ में छोटी सारंगो लिए हुए 
उसी का तार वह दजाता है भौर उम्ी पर वरागी रलमेन प्रेम का गीत गाता. 
था । वह कहता था कि मेले ही तुमने हमारी प्रीवा में फटा डाल दिया हों, 
किल्तु मैंने क्ोब को इस प्रद्ार नप्ट कर दिया है कि तविक जी चिन्ता हृदय: 
में नहीं रही है, तात्वयं, उसे तो पहले ही नप्ट कर दिया है । मेंने तो श्रपनी 
गन फांसी के फरे में उत्ती दिसे डाल दी थी जिस दिन प्र म-पथ पर खेलने. 
चला था। पद तो सम्पूर्ण मही मण्डल में वही पद्मावती प्रकट या गुप्त रूप 
में व्याप्त दिखाई पड़ती है | जहां तक मेरी दृष्टि का प्रमार है, वहाँ तक वहीं: 
वह दिाई देतो है, कोई दूतरा नाम तक नहीं सुनाई देता है, या किसी. 
दूसरे दाग नाम लेता ही में नहीं जानता हैं भा 
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* विशेष---इस पद में सफियाना पद्धति पर प्रेम योगी का चित्र. 
गया है । सूफी को सर्वत्र वही वह दिखाई पड़ता है जिसका वह आई 
होता है | परिणामतः वह प्रेमी-योगी जो प्रेम का दीवानां होता है, 
में किसी भी ग्रन्य तत्व की परवाह नहीं करता है ।.... 

जब 'लगि गुंद हों झ्रहा न. चीन्‍्हा । फौटि अतरपट बीचहि दी 

जंब 'चौन्हा तब श्र न कोई | तन मन लिउ जीवन सब सं, 

हों हों” करत घोख इतराहीं ॥ जय भा सिद्ध कहाँ परदाहों 
सार॑ गुरु, कि गुकू जियाणे। झौर को सार ? मर॑ सब प्रः 
सूरी मेलु, हस्ति कर चूरू | हां नहिं जानाँ, जाते ग्‌ 
गुरू हत्ति पर चढ़ा सो पेखा । जगत जो नास्ति, नास्ति प॑ दे' 
'हझंघ सीन जस जल मह धावा । जल जीवन चल विस्टिन झा 
गुय मोरे मोरे हिये, दिए तुरंगम ठाठ । 
भीतर करहि डोलावें, बाहर नाच काठ॥ ७ ॥ 
। धब्दार्थ:--जब लगि"-जब तक, श्रहा>-था, प्रन्तरपट--प 
उंयवधान, इतराही --इतराते हैं या गव॑ करते हैं, सुरी मेलु"”शूली ' 
दो करू चूरू--चूर करे या पीप डाले, नास्ति-नास्ति"-नश्वर र 
लिए प्रयोग क्रिया गया है, पै 5 ही, जस जल में घावा"-जैसे जल हें 
है, जल जीवन चल दिस्टि न ग्राबान्-य्यह जोवन, जल सा चवल 
दिखाई नहीं देता है, मोरे हियेजमेरे हृदय में, तुरगमर-घोड़े, ठोठ--र 
ढ्रांचा, काठ--जड़ वस्तु । 
ससंदर्म व्यास्या--पूतरनुसार । जापसी रत्लसेन के धुद्ध द्वृदय 
कर रहे है। राजा ने कहा-- 

| जब तक में गुरु था भ्यवा जब तक मुझ में भहं माव था तब 
उस ग्रह को पहिचानना कठिन था । उस समय तक मेरे श्लौर £ 
नेक पर्दे थे । जब उप्त पहचान लिया तो मुझ में भोर उसमें को 
दिखाई न पड़ा । प्रव वह प्रिया भौर में एक ही हैं। परस्पर प्रम्मिए 
तो वही मेरा तन है, मन है, जीय झौर यौवन है । 

जायसा कहते हैं कि प्रव तक तो में राजा--'मैं के घोसे में ' 
था, परिणामत:ः वाह्तविकता को नहीं पहचाना, प्रव तो में सिद्ध 
भौर परछाई नहीं रही है श्र्यात्‌ प्रव दोनों का एकीकरण हो ग्रया 
ब्रह्म की छाया है यह द् तमावर प्रव नहीं रहा है | भब तो, हमारा व. 
हमें मार सकता है जो ब्रह्म है । बढ़ी जीवन प्रदान कर सकता है ४ 
मतिरिक्त ऐसा कीन है जो भुझे मारे घोर जिलाये। प्रत्य सम इस - 
मरण हेतु ही प्राते हैं प्रतः वे किसी को भी मार सकते हैं, किल्तु हम *. 
उम ब्रह्म रूपिशी प्रिया के मक्त हैं जो मारे संसार का तियमन, रांचालन 
है! अतः तुम भव तो चाहे हमें शूली दो या मिहली मदमाते हवा 
नीचे डाल दो कोई परवाह नहीं है । हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 7 
गर ही हमारा रह्तकू है | वह गुर हाथी पर चढ़ा हुमा सभी कुछ देः 
है । संसार तो नइवर है भौर इसी कारण घतुदिक समी कुछ नख्यर ही से 
दिलाई दे रहा है। मलुप्य तो प्रत्धी मछली के समात जल बूप्री जीवन 


पद विद नमी फिदक हरे 


कोर दौड़ लगाता है या प्रेरित्र होता है। उसे वास्तविक जीवन-जल कही 
भी दिखाई नहीं देता है । 
जायसी कहते हैं कि रत्वसेन ने कहा कि मेरे गुरु (ब्रह्म) ने मेरे निमित्त 
काठ के घोड़े का ठाठ मुझे प्रदान कर रखा है | मीतर से जैसे ही यंत्र घूमती 
है यह नाचते लगता है। काष्ठ का प्रश्व एक प्रकार से तमासा ही तो है । 
प्रन्दर से चलाने पर वह नाचता, कूदता, उछलता शोर जमता है ॥ भाव यह 
है कि मनष्य का शरीर उस काठ के घोड़े के सहश है जिसके चलाने वाला 
कोई प्रौर हो है। मनुष्य के सम्पूर्ण कर्म, उपादान मात्र हैं। उस परमेश्वर के 
संकेत मात्र से ससार के सारे कर्म होते चलते हैं। तात्य् यह है कि परमतत्व 
की ही कृपा से समी कुछ होता है ' ' 
सो पदमावति गे हों चेला । जोग-तत जेहि कारन खेला ॥ 
तजि घह बार न जानों बूजा | जेहि दिन सिले, जातरा पूजा ॥ 
जीउ काद़ि भुट घरी लिलाटा । प्रोहे कहूं देउ' हिये मह पाठा ।॥| 
को मोड़ि प्रोहि छुप्तमाव॑ पाया । नव प्रवतार देह, नह काया ॥ 
जीउ घाहि जो प्रधिक पियारी । मांगे जीडउ देउ बलिहारी ॥॥ 
सात सौीस, देड' सह गीवा । प्रधिक तरों जौं मार जीवा ॥ 
झपने जिउ छर लोभ न मोहीं | पेम-बार होई मार्गों श्रोही ॥। 
दरमत प्रोहि कर दिया जस, हों सौ भिखारि पतंग । - 
जो झरद्रत सिर सारं, मरत न भोरों झ्ंग॥ ८5 ॥॥। 
ँब्दार्प --मोज-वह पद्मावती । नोग तंत योग मंत्र । जेहि कारन ८८ 
जिस कारण | तजि वह वार--"उस दरवाजें को छोड़कर। जातरा पूजा-८ 
यात्रा सफल हुई । जीउ काढिजजप्राणों को विकाल कर। प्रोहि कहं--उसके 
नि्मित्त । हिये मह पाटास|+हृदय में पिहासन । छुम्रावे पायाउ-पेरों का स्पणशे 
बरने में मदद कर सके । नव पझ्रवृतार-जनया ग्रवतार । नई कायाज-नवीन 
शरीर । जीउ चद्टि जो प्रधिक पियारीज-बह पद्मावती मुफे प्राणों की अपेक्षा 


प्रपिक प्रिय है । सह गीवाजसाथ में ग्रीवा । करवत [सिर सारै--प्तिर पर 
धारा चलाये । 


सप्तदर्म व्याख्या--संदमंपूर्वपदानुसा र । रत्नसेन के शब्दों को लिपिबद्ध 
बरता हुप्रा कवि कहता है-- 
.... रतनमेन ने कहा कि पद्मावती मेरी गुरु है झौर मैं उत्तका शिष्प हु + 
मेने हो योग-मायं ग्रहरा किया है, यह सर उत्ती के निमित्त यानी उस्ते हो प्राप्त 
झरने के लिए प्रहएण किया है। भ्रव में उसके दरवाजे को छोड़कर किसी दूसरे 
दरवाजे पर नहीं जा सकता हु । प्रत्॒ तो मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब कि 
मेरो यात्रा पूजा या प्रभिलाप, जिसके लिए यह कष्टसाध्य साधना की है; पूरी 


होगी। उसकी प्राप्ति के निमित्त में प्रपता हृदय निकालकर पृथ्वी पर मस्तक 
टक हू गा। इतना ही नहीं, उस रानी पद्मावती का मेरे हृदय में [सहासन 
होगा । संसार में ऐसा 


से अ कोन है जो मुझे उससे मिला देगा ? यदि किसी ने 
पुन्द उससे मिला दिया तो वह मेरे लिए नवजीवन का संदेश लेकर श्रायेगा 
तथा नया घरीर प्रदान करेगा । वह पद्मावती मुझे प्राणों से भी ग्रधिक प्रिय 
है । तात्वदं यह है कि उसको प्राप्ति के निमित्त पपने प्रात्ों का बलिदान भी 


 ब्इर - -आयंसी पदमायत 


झुझे असह्य नहीं होगा । यदि मुभसे श्राणों की वलि मी मांगी जाय तो उसके 
निमित्त दे सकता हृ-वह भी खुशी-खुशी | यदि मुभसे सिर मांगा जाय तो 
में गर्दन नमी काटकर दे -दूगा । यदि वह झपने -ही हाथों से मुझे मार डाले 
तो में श्रपने संसार से तर जाऊगा ).. - हे 
। जायसी कहते हैं. कि रत्नसेन. ने बताया कि मुझे भ्पने जीवन का लोभ 
नहीं है। में तो भ्रपने प्राणों की बलि देकर मी उसे ही चाहता हु ॥ मैं तो प्रेम 
के द्वार पर खड़ा होकर उम्री को मांग रहा हू) उत्त राती पदुमावती का 
दर्शन मुर्के दीपक के समान है प्ोर में उस दीप ज्योति बाला पदमाक्ती पर 
# लने वाला पतंगा हूँ । यदि वह मेरे सिर पर झारा भी .चलावे तो मी मैः 
सहर्ष तैयार हुं, श्रपने ग्रगों को नहीं मोहग़ा तात्यर्य, विचलित नहीं हो 
सकता हू, प्रपने संकल्प पर .हृढ़ रहुगा।, . . 2" चचम 
पदमावति कंवला ससि-जोतो ।,हंंसे फूल, रोव सब मोती ॥। 
बरजा पित॑ हसी “शभौ रोजू । लागे दूत, ,होह -निति खोजू ॥ 
'जेचहि सुदज कह लागा राहू । तबहि कंबल सन भएउ श्गाहू ॥। 
बिरह प्रगस्त जो विस्रमा उएऊ ।,सरवर-हरप .सूखि' सब गएऊ ॥। 
परगट ढारि सके नहिं श्रांसू । घटि घटि मांस ग्रुपुत होइ नासू ॥ 
जस दिन माँफ रंनि होइ श्राई । बिगसत फंवल गएउ मुरकाई ।। 
राता अदन गएल होइ सेता । भंवत भंवर रहि गए श्रचेता ॥ 
चित जो चिता कीन्ह घनि, रोज रीयं समेत । 
सहस साल सहि, झ्राहि भरि. मुरुछि परी, गा चेत ॥| ६ ॥। 
शब्दार्थ---ससि-जोती - चन्द्र ज्योति । बरजा--बरजना + नित खोजू- 
नित्य प्रति खोज करने वाले । श्रगाहु-- प्रागे । विषधमी--वियम या विपरीत । 
उएऊ--उदित हुए | परगट ढ्वारि स्क--प्रत्यक्षतः नहीं दाल सकती थी 
घटि-घटि-- हृदय के प्रत्येक कोने की ।' राता बदन्‌-प्रनुराग से लाल मुखर ॥ 
प्रचेता-- चेतनाहीन घनि- घन्यो । रोबवे रोब--रोम सहित रोती थी + 
सहस सान्न सहि- सहस्व्र। वेदनाएँ बरदाश्त करके । 
सप्रसंग व्याख्या---इन पक्तियों में कवि जायसी वर्णान कर रहे हैं-- . 
पदुमावती तो कमलवत्‌ है, चन्द्रमा की ज्योति कला है । जब वह 
हंसती है तो फूल भरने लगते हैं। वह रोती है तो मोती से प्रांसूं विखरते हैं । 
उसके पिता गंबवंसेन ने उसके हंसने रोने पर भी इमी कारण रोक लगा रखी 
है । दूती, नित्य प्रति उसकी चौकसी करती रहती है। इधर जैसे ही गये 
रत्नसेन फो राहु गंधवंसेन ने बंदी बनाया, वैसे ही कमल सी पदृशावती का 
डःख होने लगा ) विना समय के विग्ह रूपी प्रगस्त्य नक्षत्र का उदय दुप्ना ड़) 
परिणामस्वरूप समस्त प्रसन्‍तता रूपी सरोवर सूख गया। पदुमावता प्रत्यक्ष 
रूप से रो नहीं सकती थी क्योंकि उसके रोने पर मी ते प्रतिबंध था । हॉ, 
गुप्तरप से उसके शरीर का मांस ढदुखातिरेक से छीज रहा था। हा प्रतीन 
होता था जैसे दिन में ही रात हो गई हो झीर विक्रतित कमल मुरमा गया हो 
तस्णाई से रक्तिम मुख, विरह वेदना के दुख से मुरका गया था। 9 (तक 
प्रव तक भनुराग के रंग से रंजित या, वहीं प्रव विरद में मरकात ते हा 
विरह के मबर में चकराती हुई पद्मावती प्रचेता 


गई थी। 


बस्या को पाल दो 


.ु 53 
गंध्नसेन-मंत्री-खण्ड डरने 


जायमी कहते हैं कि सुन्दरी और शुमलक्षणा पद्मावती ने अपने हृदय 
में ही प्रिय रत्नसेन का चित्र बनाया और उसे अपने रोम-रोम से निचोड़ कर 
रंगों से भर दिया । उन्हीं हजारों रोम रंध्रों के मार्ग से उसके हृदय में दुख 
भरता चलता गया । -परिणामतः सहस्त्र दुखों का भार सहन करती हुई वह 
पद्मावती प्राह मर कर मूच्छित हो गई तथा पृथ्वी पर गिर पड़ी । 


विशेष:--६: इस पद में लुप्तोपमा, रूपक प्रोौर रूपकातिशयोक्ति 
प्रनंकारों को योजना की गई है । 


२; इस पद में पद्मावती की मनोग्रत मावनाग्रों का सूक्ष्म रेखाड्रों से 

वड़ा ही स्थूल वर्णन किया गया है । । ु 
पदभावति सगे सखी सयातोी । गनत नखते सब रेनि बिहानों ॥॥ 
जानहि मरम कंवेल कर कोई | देखि बिथा बिरहिन की रोई॥। 
घिरहा कठिन काल के कला । बिरह न सहै, काल बरु भला ॥ 
फाल फ्राढ़ि जिउ लेइ. सिधारा । प्रिरह-फाल सारे पर भारां ॥। 
बिरह पग्रागि पर मेले झागी । बिरह घाव पर घाव बजागी ४ 
विरह जान प्र घान पसारा । बिरह रोग पर रोग सचारा ॥ 
घिरह साल पर साल नवेला । बिरह काल पर काल दुंहेलों ॥ 

तम रावन होइ सर चढ़ा, बिरह भएउ हनुवत | 

जारे ऊपर जार, चित सत करि भसमंत ॥| १०॥। 


शब्दाथं-- सखी सयानी--चतुर सखियां | गगन नखत--प्राकाश के 
नक्षत्र | रोने विहानी-राध्रि बीत गई। मेरम कंत्रल कर कोंई---क्रमल के 
मर्म को कृमुदिनी सखियों हो जान संकतो हैं । विधा--व्यथा या दुख । 
बाल के कला--काल को साक्षात प्रतिमृति । काल बरू भला मृत्यु सहन 
परना धर यस्कर है। सिघारा-- चला गया । नवेला--नया । दुहेला -- दुख प्रद। 
भसमत--भस्म करना या पूर्णुंतः नष्ट करके विलुप्त कर देना । | 


४ ससंदर्म व्यासृपा--पूर्वंसंदर्भानुसार जावमसी इन _ पंक्तियों में पद्मावती 

पे विरह-मावना की प्रभिव्यंजना कर रहे हैं। वे कहते हैं- 
पद्मावती के सार्थ में उसकी बेहुन सो चतुर सल्ियां थीं। नक्षत्रों के 
समान उन सखियों ने घन्द्र रूप पदुमावती की प्रेम-पीड़ा को सम्रक लिया । 
पं अमल पदमा कै कष्ट को या विरह दुख को कुमुदिनी सखियां हो जान 
सती थी । वे सख्ियां पदुमावती की विरह व्यथा को देखकर रो पड़ी । विरह 
डोर झौर हक ही एक कला या किरण है। तात्पर्य, विरहं का दुल 
पाल के दुख से किसी प्रकार भी कम नहीं है | काल तो एक साथ ही प्राणों 
जय हरणा कर सकता है, किन्तु विरह घीरे-ीरे प्राणों को निचोड़-निचोड कर 
प्रात कर सकता है। विरह की विशिष्टता यह होती है कि वह जले हुए 
पर धोर प्धिक ग्राग डालता है। विरह की वज्चास्ति जरुम पर जरूम करती 
डातो है । विरह तोर पर तीर चलाता जाता है । विरह रोग पर रोग पैदा 
इरता है । विरह झरोर में जम चुम कर कष्ठ पर कष्ट देता जाता है । 
बिरह का इष्ट मृत्यु से मी अ्रविक भयंकर होता है । 


डायल कहते हैं कि परमावती का शरीर रावण के रूप में है जो चिता 
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पर चढ़ा है भ्रौर उसके अन्दर विरहाग्नि हंनुपान के रूप में है जो उसे जला- 
जला कर भस्म कर देना चाहती है। ह 
विशेष-- १. इसमें व्यतिरेक झ्ौर रूपक श्रलंकार का सुन्दर प्रयोग 
हुम्रा है । | 
(क) विरह काल मारे पर मारा-पंक्ति में व्यतिरेक का सौन्दर्य है । 
(ख) “तन रावन होइ सर चढ़ा, विरह भएउ हनिवंत” रूपक 
अलंकार है । ५ | 
२. रावण और हनुमान विषयक उपमाए' पिछले पृष्ठों में मी प्रा 
चुकी हैं । जायसी ने इस प्रकार की प्रटपटी उपमाओझं की भरमार की है। 
फोइ कुमोद पसारहि पाया । फोइ सलपागिरि छिरकह काया ॥। 
फोद मुख सोतल नोर चुवावँ । कोइ अंचल सौं पौन डोलाव॑ ॥ 
फोह भुल्ल श्रमृत श्रानि निचोवा । जनु बिप दीरह, प्रधिक धनि सोया ।। 
जोवहि सांस खिनहि खिन सखो । कब जिउ फिर पौन-पर परी !। 
बिरह काल होइ हिये पईठा ; जीउ काढ़ि ले हाथ बईठा ।॥। 
खिनहि मौन बाँधे, स्लिन खोला । गही जीभ मुख पश्राव न बोला ॥। 
सिनहि बेमकि के बानन्ह सारा । फंवि कंपि नारि सर बेकरारा ॥। 
फेहेसु बिरह न छांडे, भा सप्ति गहन गरास । 
नखत चहूं दिसि रोयहिं, अंबर घरति भ्रकास ॥। ११ ॥। 
शब्दार्थ --कमोद --क्रुु दिनो, पत्तारहि-- फैलाते हैं, छिरकहि काया 
शरीर पर चंदन छिड़कती हैं नीर चुवाव ८ जल चुप्राती हैं या मुख में डालती 
हैं, पौन ड्रुलावें--हवा करना, निचोवाज-निचोड़ना, जोर्वाहि-देखती हैं, 
खिनहिं खिन८"-क्षणा-क्षण पर, पईठा--प्रविष्ट हुप्रा है, श्रावन बोला--मुख 
से बोल नहीं निकलते हैं, बेकराराज""”व्याकुत हा-होकर, कैसेहु८ किसी मी 
युक्ति से, श्रंघर>-प्रघेरा । 
ससंदर्म व्याद्या--इन पंक्तियों में जायसी ने पदुमावती के विरह में 
उसकी पग्रचतावस्था का वर्णान किया है | बताया गया है कि बिरह में प्रचेश 
हो जाने पर उसकी सखियां भ्रनेक उपचार करने लगी । जायमी कहते हैं-- 
कुमुदिनी सी सख्री पद्मावती के हाथ-पैर सहलाने लगी श्रौर कोई 
शरीर पर मलयगिरि चंदन का छिड़काव करने लगी । पदुमात्रती को चतन्य 
प्रवस्था में लाने के लिए कोई सखी मुह में णीतत जल देने लगी तो कोई 
घ्पने श्रांचल से उसे पता मलने लगी । किसी ने पद्मावती को होश में लान 
के लिए प्रमृत विचोडा किस्तु परमावती बाला को, वह जहर सा लगा। प्रमृव 
के निचोइने मे उसे ऐसा लगा मानों किसी ने उसके सुख में बिप हाल 
दिया हो । पद्मावती को प्रमूत भी वि लगा जिससे वह चैतत्य होते की 
भयेज्षा ग्रौर मी प्रधिक वेदोग या चेतनाहीन होने लगी। सं्ियाँ क्षणदागा 
दर उसकी सांसें देखने लगी | वे सोवते लगी कि ने मालूम किस दाग वायु के 
साथ उमका प्रागा पक्षी लौट कराए । विरह. काल या वत कर उ्के द्वदय मे 
छुमा या और मानो हाथ में प्राण निकाल कर बंटा हो | परमावसी दागा में सट्टा 
दांचतीं यो क्षग में खोल देती थी । बढ़ वोल नहीं पा रहा था। मूत्र मं कट 
छझुसकी जकहती जा रही थी । विरद्र रूपी काल दस खत प्रद्ारा थे *ि 


घंधदसेन-मंत्री-सखण्ड ली 


करता जाता था, प्राण ले रहा घा। विकल हो कर वह वियोगिनी नारी 
कांपती-कांपती मर रही घी । 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती के शरीर को विरह किसी प्रकार भी 
छोड़ नहीं पा रहा घा वह तो ऐसा प्रामास देता था कि चांद को ग्रहरा ने 
ग्रसित कर लिया हो । चतुदिक नक्षत्र (सखियां) रुदन कर रही थीं । घरित्री 
श्रौर गगन दोनों में ही प्र घकार व्याप्त था। 
विद्येप--इस पद में पद्मावती के विरह का वर्णात सूफियाना पद्धति पर 
किया गया है । 
घरी चारि हमि गहन गरासी | पुनि विधि हिये जोति परगासी ॥। 
निसस ऊमि भरि लीन्हेसि सांसा | भा श्रघार, जीवन फे झासा ॥ 
बिनवहिं. सो, छूट ससि रा । तुम्हरी जोति जोति सब फाहू ॥ 
तू सप्ति बदन जगत उजियारी । फेइ हरि लीन्ह फीन्ह अधियारी ?॥। 
तू. गजगामिनि गरथ गहेली । प्रव फस श्रास छांडु तू, बेली ॥। 
तू हरि लक हराए फेहरि | श्रव फित हारि करति है हिय हरि ।। 
तू फोफिल देनी जग मोहा । केइ व्याधा होइ गहा निछोहा ? ॥॥ 
फवल कली - तू पदर्मिनि ! गह निसि, भएउ बिहानु । 
प्रवूहुँ न सपुट खोलसि जब रे उप्चा जग भानु ॥ १२॥ 
घ्ब्दापं--परी चारि--चार घडो तक, गहन गरास--ग्रहण से ग्रसित, 
तात्पयं दुगा से ग्रस्त, विधि हिये जोति परगासी--फिर विघाता ने हृदय में 
ज्योति प्रवाशित की, निसस--ऊंची श्रौर दीघ निश्वास, प्रधार--सहारा, 
जगत-उजियारी--ससार उज्ज्वल है, गजगामिनी--मरुत चाल से चलने वाली, 
गरव-गहली-गवं में ग्रसित निद्दोहा--निप्ठुर, उप्रा जग भानु--संसार में 
उदित होने वाला सूय उदित हो गया है । 
ससंदर्म ध्यास्या-- प्रस्तुत पक्तियों में जायसी ने पद्मावती की चार 
पट्टी पी प्रचतावस्था के वाद का काव्यात्मक वर्णन किया है-- .; ., 
__ हम प्रकार चार घड़ी तक पदुमावती मूच्द्धित प्रवस्था में पढ़ो रही । 
इसवे; पश्चात्‌ विधाता ने उसके हृदय में ज्योति प्रकट की । उसने एक श्रगड़ाई 
लेबर मांस लो । प्रव कुछ-कुछ जीवन की प्राशा हुई । सखियां सभी विनती 
ब-रने लगी कि हे रानी ! प्रव तो ग्रचेतावस्था को छोड़ो । उन्होंने कहा कि 
₹ परुमादता तुम्हारा ही प्रकाश सम्पूर्ण जगत का प्रकाश है । तुम ही तो संसार 
में प्रकाश उ्पावि-विकीएं करने वाली पन्द्रददनी हो । तुम्हारी ज्योति ;का 
हुए दिसने कर लिया है पौर तुम्हें विसने भ्रधकारमय बना दिया है ; 
का यह है कि मंसार का सभी प्रक्माण तुम्हारा प्रकाश है। तुम्हारे प्र घका र 
है! 


ने हने से सम्पूस संसार में प्रकाश लुप्त हो जाता है | हे रानी ! तुम गज- 
मर । गये में निमग्न तुम्हारी मस्त चाल सभी के मन को बांध लेती 
सिह 


॒ 


हड। 
के 


ता के ममान सुकुमारी ! इस क्षण तुम क्‍यों ग्राशा छोड़ रही हो 
् हि कः "कै रे ; हि । 
है से कटि छीन कर उसे पराजित किया है । हा 
जायनी कहते हैं कि सब्षियों ने कहा कि हे हृदयहारिणी ! श्रव 
कि 22835 0522: दयहारिणी | श्रव तुम 
सो न ४ करना हा। तू ता संतार को मोहित करने वाली कोकिल बैनो ई | 
एुउ किस ध्यादि ने निप्ठुर होकर पकड़ लिया है । हे पदुमावती | ब्रुम कमल 
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की कली हो । प्रव रात्रि की प्रघकारमयी बेला व्यतीत हो गई है भोर नया 
प्रमात सामने भरा गया है । क्या श्रव भी तू अपने नेत्र-सपुटों को नहीं खोलेगी 
जब कि सारा संत्तार उदासी छोड़ कर प्रप्नन्नता का वरण कर रहा है किन्तु तुम 
ग्रमी मी निशा सी उदासी लिए क्‍यों दिखाई दे रही हो । प्रब॒तो प्रियतम की 
प्राप्ति का झ्वसर झा गया है, भतः सजग होकर फार्य फरने की 
ग्रावश्यकता है। 
विशेष--इस पद में लुप्तोपमो, रूपक और प्रतीक भल कारों का सुन्दर 
प्रयोग हुमा है । 
भानु-नाव' सुनि कंवल बिगास! । फिरि कफ भौर लीन्‍्ह मधु बासा ।। 
सरव-घंद मुझ जबहि. उघेली । खंजन-मेन उठे करि फेली ॥ 
बिरह ने बोल पश्राव सुख ताई , मरि मरि योल जीउ बरियाई' ॥ 
वर्ग बिरह दान, हिंय कांपा । खोलि ने जाइ बिरह-इख़ भझांपा ।! 
उदधि-समुद जस तरंग देखावा । चख घूमहि। मुख बात न श्रावा ॥ 
पह सुनि लहरि लहूरि पर घावा । भैंवर परा, जिउ थाह न पावा ॥ 
सखी प्रामि विय देहु तो मरऊं । जिठ न पियार, मर्र का डरक ? ॥ 
खिनहिं उठ, खिन बूड़ं, प्रस हिये कंबल संफेत । 
हौरामनहि बुलावहिं, सशी |! गहन जिउ लेत ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ-- भानु नांव--मानु का प्र्थाव सूयं का नाम (रल्ससेन प्रिय), 
विग्रासा--विकम्तित हुप्रा, फिरि के मौर लीन्ह मधु बासा--अमरों ने फिर 
मधु-वास लिया प्रर्थात्‌ काली पुतलियां सलीं, सरद चंद--शरद फे चांद (पढू- 
मायतो), उधेली--खोलना, केली--पीड़ा, बरियाई-- जबरदस्ती, दवे-- 
दबाता है, दारत हिंय कांतगरा--उतका कठोर हृदय कीयने लगी, भॉपा--ढका 
हुप, तरग-लहरें, चस्र घूमहि--नेत्र घूमते ही, विय)र-- पर म, मरे का 
टरऊ --मरने से क्या डरना, सकेत-सकट, गहन-आुर्य सूप रमन को 
प्रदर्शन । 
समंदर्म व्यास्या--प्रम्तुन पंक्तियों में जायवी का प्रतिवाद 
रत्नसेन का नाम सुनते ही पद्मावती का हृदय प्रफुल्िलत हो 
कहता हैं-- 
ये समान रत्तसेत का ताम सुनकर कमल रूपी पद्मावती का खुले 
विकसित हो गया ध्ौर मौरे (नेत्र) मानो किर से मबुमय युगंत्र प्रात करते 
लगे । वदमावती ते जे ही प्रिय रलतमेन का नाम सुना, वैसे ही रा शरद्‌ 
चन्द्र सा मुख कांतिमाव हो उठा । उममें एक चमक श्रा गई जिगे देश कर 
मेत्र-खंजन कीड़ा करते लगे । विरह के बगीभूवत होकर उसके मुख से बाल ने री 
निकलते थे। हां, उसका जीव मृतकववत्‌ श्रव मरा-भ्रव मरा कह कर पुकारता 
था । दासंगा विरह से दवा हवा हृदय कवित होता था झोर विंएह के ठुल मे 
ढक हा खोला नहीं जाता था । मद्गासमुद्र में जैते श्रतक तरंग निकलती 
उसी भांति उमझे हृदय में प्रनेक मात्र उमड़ते थे, प्रांखों में करोड़ों माव उमड़ते 
दिवाई देते थे हिसतु छुख पर एक भी दिखाई नहीं देता था। वाताम उीक 
मतों का दृतलियों में बदना की सदरें ठिवाई दे रही थी, हिल्‍्तु बढ़ में से 
सतत नदी हो था रही थीं । वे मौत और मूच्छित थी। उसके नें मे आता 


है कि प्रिय 
गया । कवि 
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को घारा मी प्रस्फुटित नहीं हे। पा रहो थी । उमके नेत्र एक एक लहर पर 
दौड़ते वे किन्तु उनको घाह नहीं मिलती थी । भ्रन्त में वढ़ बोली कि हे सखी ' ! 
तुम मुझे कही से विष लाकर दे दो जिमसे अपने प्राणों का विसर्जन करके में 
सुख शांति लाभ कर सकू । प्राशों का रहता ग्रत्र ठीक नहीं है किन्तु में इन्हें 
समाप्त कैसे कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जीव तो रत्लसेन के पास है ! | 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती की मनःस्थिति ऐसी घी कि वह वेदना 

की लहरो में क्षण भर में डूब जाती थी श्लौर क्षणान्त्र में ही उतराती थी। 
तात्पय, वह ध्यथा की लहरों पर ही खेनती रहना चाहती थी । उपके हृदय 
रूपी बमल से यह सकेतित होता है। व्यजना यह है कि उसका वक्षस्थल 
दुख के मार के प्रालोड़न से उमरता ग्रौर दवता था । परिण मेस््रहूप उसने 
प्रपती सखी से कहा कि मुझे ग्रहएा पकड़े लिए जा रहा है। प्रतः प्रयत्त करंके 
शीघ्र ही हीरामन तोते को बुलाग्री । 

चेरी घाय सुनत खिन घाई । हौरामन लेह श्राई बोलाई ॥. 

जनहू वेद प्रोपद लेइ पश्रावा | रोगिया रोग मरत जिठउ पावा ॥, 
पघुनत प्रसीस नन घनि खोले । बिरह बन कोकिल जिमि बोले ।। 

फयलहि विरह-बिया जस वाढ़ो । फेप्तर-चरन पीर हिप गाढ़ी ॥ 

कित वांघलहि भा पेम-प्रकूछ । जो प॑ गहन लेहि दिन सूख ।॥॥ 

पुरहदनि छांहटू फेक्‍ल फे. करी । सकल विया सुनि श्रम तुम हरी । 

पुषष गभीर न घोसह काहू । जो बोर्लाह तो पश्रौर निवाहू ॥ 

एतने बोल फहुत मुख पुनि होइ गई प्रचेत । 
पुनि को चेत पसंभार ? उहे कहत मुख सेत ॥| १४ ॥ 
शब्दाथ --चेरी -- दासी । घाय--दासी । खिन घाई--क्षण मर में ही 

दोष्टो प्राई। प्रोपद--प्रौपधि । लेइ ग्रावा-ले पभ्राया । रोगिया रोग मरत 
जिउ पावा-रोगी ने मरणासप्तन स्थिति में भाराम पाया या जोवनदान प्राप्त 
किया । प्रसीस--प्रा शी वद । नेत घनि खोल--घन्या ने नेत्र खोले । जिमि--- 
जसे । कंवलहि--कमल को, तात्पय॑ परद्‌म'वतों से है। पेम-ग्र कूढ--प्रे मं का 
प्रबुर । गहन लेहि दिन सूझ--मूय॑ को ग्रहगा लग गया हो | पुरइन छांहू-- 
बामलों वी छाया । कदल के करो--कमल कलिका । सकन विथा--सम्पूर्ण 
व्यूदा । प्रम तुम हरी--तुमने हरणा कर ली | काहु--करमी मी या कदाचित 
की | एतने -हलने या इस प्रक्नार । ग्रचेत--अचेतावस्था में । चेत सं मारे-- 
छुँतन्य हो या होग का प्राप्त करावे । उड़े कहत मुख सेत--उसका मुख श्वेत 
हो पदा । 


ममंदसे ब्याद्या--इन पंक्तियों मे कवि जायसी ने पद्मावती की 

ए्देताद तथा का दिशद दश्शन प्रस्तुत छिया है । वे इसी प्रसंग में कहते हैं कि 

एट्मादही करः-प्ग मे ही ग्रचे रावस्या प्रोर चेतन्दावस्या को प्राप्त हो जाती 
धो । डायटो बहते हैं-- 

इृट्मादती ने जैसे हो होरामद तोते को बात कहीं, दसे ही एक दासी 

रे ट ते झोश्र हो लिदा लाई । तोते का 

ए दटूत ही हितकारी सिद्ध हुम्ला | उसका प्राना ऐसा 


् 4 
इ ददा हे शादा हो गौर उसमे मूत्र प्रायः रोगो को 


४३६ जायसी परमायत 


की कली हो | प्रव रात्रि की प्रधकारमयी बेला व्यतीत हो गई है धौर नया 
प्रमात सामने ञ्रा यया है । क्या भ्रब भी तू अपने नेश्र-सपुटों को नहीं खोलेगी 
जब कि सारा संत्तार उदासी छोड़ कर प्रसन्नता का वरण कर रहा है किन्तु तुम 
प्रभी मी निशा सी उदासी लिए क्‍यों दिखाई दे रही हो । प्रब तो प्रियत्तम फो 
प्राप्ति का भ्रवसर झ्रा गया है, ग्रत: सजग होकर कार्य फरने की 
प्रावश्यकता है । 
विशेष--इस पद में लुप्तोपमा, रूपक भौर प्रतीक प्रल कारों का सुन्दर 
प्रयोग हुप्ना है । 
भानु-नाव' सुनि कंबल बिगासा । फिरि के भौर लीन्ह सधु घासा || 
सरद-घंद मुत्च जबहि. उधेली | खंजन-नेत उठे करि. फेली ॥ 
घिरह न बोल पश्राव भुस ताई , मरि भरियोत्र जीउ घरिषाई ॥॥ 
दर्गें बिरह दासन, हिय कांपा | खोलि न जाह बिरह-वुस भांपा ॥ 
उवधि-समुव॒ जस तरंग देखावा । चंख घूर्माहं! मुख बात न प्राया ।॥। 
पह सुमि लहरि लहरि पर धावा । भाँयर परा, जिछ थाहू म पावा ॥ 
सरी झ्ानि विष देहु ती मरऊ' । जिउ न पिपार, मर्र का डरऊ' 7 ॥ 
सिनहिं उठे, खिन बूड़े, श्रस हिय॑ कंबल संकेत । 
हीरामनहि धुलावहि, सी | गहन जिउ लेत ॥ १३ ॥। 
शब्दा्थं--मानु नांव--भानु का प्रर्थाव्‌ सूये का नाम (रल्वरेन प्रिय), 
विगासा--विकम्तित हुप्रा, फिरि के मौर लोन्ह मधु बासा--भ्रमरों में फिर 
मधु-वास लिया प्र्थात्‌ काली पुतलियां खुलीं, सरद चंद--शरद के चांद (प३- 
मायती), उधेली--खोलना, केली--फरोड़ा, बरिमाई--जंबरदस्ती, दबे-- 
दवाता है, दारत हिय कॉता--उनका कोर हृदय काँयते लगा, क्ोगरा-_ढका 
हुप्रा, तरग--लहरें, चख घृमहि--नेत्र घूमते ही, वियोर-- प्रेम, मर का 
डरऊ---मरने से क्या डरना, संक्रेत--मंकट, गहन-गुर झूप रत्तगत का 
प्रदर्शन । 
सप्तंदर्म व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में जायती का प्रतियाद है कि प्रिय 
रत्नमेन का नाम सुनते ही पद्मावती का दवदय अफुल्नित हो गया। कवि 
कहता है--- ह 
पे समान रत्तसेन का माम सुतकर कमल रूपी पद्मावती का सु 
विकसित हो गया श्रौर मोर (नेत्र) मानों फिर ये मधुमय सुगंध प्राप्त फरने 
लगे । पदुमावती ने ज॑से हो प्रिय रत्नमेन का नाम सुना, बेस हो 8 शरद 
चरद्र सा मुख कांतिमान हो उठा । उममें एक चमक प्रा गई जिसे देख कर 
मेत्र खंजन कीड़ा करने लगे । विरह के बणीमूत होकर उसके मुख से बोल नहीं 
निकलते थे । हां, उसका जीव मृतकवत्‌ प्रव मरा-प्रत् मरा कह कर परकारता 
दा । दारगा विरह में दवा हपा छदय कवित होता था भोर विरह के दुख गे 
दका हप्ना खोला नहीं जाता था । मद्दासम्रद्र में जैव अनेक तरंगें विकलयो है 
उसो भांति उमड़े हृदय में अ्नेझ भाव उमड़ते ये, प्रांसों में कराड्ों माव उमदते 
दिखाई देते थे हिस्तु मुख पर एक भी दिखाई नहीं देता था। ताल्वम के 
मेत्रों वी पतलियों में बदता की लड़रें दिखाई दे रही थीं, हह्ति बढ़ मु से 
दलित नहीं हो था रही वीं । वे मौत गौर मूच्धित थीं। उसके तजा 8 आयुद्रा 
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की घारा मी प्रस्फूटित नहीं हो पां रही थी | उमके नेत्र एक एक लेहर पर 
दोड़ते थे किन्तु उनको थाह नहीं मिलती थी । अन्त में वढ़ बोलो कि हे सखी ' ! 
तुम मुझे कही से विष लाकर दे दो जिमसे अपने प्राणों का विसर्जन करके में 
सुख शांति लाभ कर सकू । प्राणों का रहता अब ठीक नहीं हैं किन्तु में इन्हें 
समाप्त कैसे कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जीव तो रत्नसेन के पास है । | 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती की मनःस्यिति ऐसी थी कि वह वेदना 
की लहरो में क्षण भर में डूब जाती थी श्रौर क्षणान्तर में ही उतराती थी। 
तात्पयं, वह व्यथा की लहरों पर ही खेलती रहना चाहती थी। उपके हृदय 
रूपी कमल से यह सकेतित होतां है। व्यंजना यह है कि उसका वंक्षस्थल 
दुख के मार के झलोड़न से उमरता और दवता था । परिणा'मेस्वछप उम्रते 
भ्रपंती सखी से कहा कि मुझे ग्रहण पकड़े लिए जा रहा है। अतः प्रयत्त करंके 
शीघ्र ही हीरामन तोते को बुलाओं । | 
चेरी घाय सुनत खित घाई । हीरामन लेह श्रोहों बोलाई ।।. 
जनहु बंद श्रोषद लेइ श्रावा | रोगिया रोग मरत जिठ पावा ॥, 
सुनत श्रसीस नेन धघनि खोले । बिरह बेन कोकिल जिमि बोले ।॥। 
कचलहि विरह-विया जस वाढ़ी । केघर-बरन पीर 'हिंप गाढ़ी ॥ 
कित कंवलहि भा पेम्-श्रकूंछ । जो प॑ गहन लेहि दिन सूरूं ॥ 
पुरनिछांह कंचल' के करी । संकेल बिया सुनि श्रम तुम हरी ॥ 
परृदषष. गभीर न बोलेहि काहू । जो बोर्लाह तो श्नौर निवाहू 
एतने बोल फहेत मुख पुरनि होइ गई श्रचेत । 
पुनि को चेत संभार ? उहे फंहेत मुख सेत ॥ १४॥ 
शब्दार्थ--चेरी --दासी । घाय--दासी । खिन घाई--क्षण भर में ही 
दोड़ी श्राई। औषद--प्रौषधि । ज्लेइ आवा--ले श्राया | रोगिया रोग मरत 
जिउ पावा--रोगी ने मरणासन्न स्थिति में ऑराम पाया या जोवनदान प्राप्त 
किया । झग्रसीस--प्राशीर्वाद । चैन घनि खोलं--घन्या ने नेत्र खोले । जिमि--- 
जैसे | कंवलहि--कमल को, तात्पर्य पदुम'वती से है। पेम-प्र कूर--प्रे म का 
श्र कुर । गहन लेहि दिन सुरू--नसरूयं को ग्रहण लग गया हो । पुरइन छांह-- 
कमलों की छाथा । कत्ल के करी--कमल कलिकरा । सकन विधा--सम्पूर्णे 
न्यया । श्रस तुम हरी--तुमने , हरणा कर ली | काहु--कमी भी यां कदाचित 
ही । एतने--इतने या इस प्रकार । अचेत--अचेतावस्था में । चेत॑ संमारे-- 
चैतन्य हो या होश को प्राप्त करावे । उह्ढे कंहत मुख सेत--उसका मुख श्वेत 
हो गया । ह 
संदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी ने पदुमावती की 
प्रचेतावस्थां का सा वर्णन प्रस्तुत किया है । वे इसी प्रसंग में कहते हैं कि 
'फमावती लेण-क्षरां में ही-अ्रचेतावस्था और चैतन्यावस्था को प्राप्त हो जाती 
थी । जायती कहते हैं--- . . ; कक 
पद्मावती ने जैसे हो होरामन तोते की वात कही, वैसे हो! एक दा 
तुरन्त ही दौड़ती चली गई झौर उस तोते को शौच ही लिया लाई । तोते का 
झागमन पद्मावती के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध हुआ । उसका ग्राना ऐसा 


हे पक पक र ४8 
प्रतीत हुआ मानों कोई वैद्य दवा ले आया हो और उससे मृत प्रायः रोगो को 
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पुन: जीवनदान प्राप्त हो गया हो । तोते ने झाते ही प्राशीवदि दिया भौर 
पदुमावती ने नेत्र खोले श्रोर कोयल की भांति मधुर वचनों का उच्चारण 
किया । कमल-पद्मावती में जैसे ही व्यथा बढ़ी कि उसके हृदय का बे सरिया 
रग पीड़ा के कारण प्रगाढ़ हा गया । 
जायसी कहते हैँ कि पद्मावती ने सोचा कि यदि योवत्र के प्रारम्म में 
ही ग्रहण लगना था तो फिर ह्ृदम में प्रमांकुर का उगना ही प्रनावश्यक 
घा । कमल की बेल छाया में जिस प्रकार कमल -कलो सुख लाभ फरती है 
उसी प्रकार हें पुरष्न ! तुम्हारे श्रागममन के कारण सम्पूर्ण विश्ह-व्यथा का 
निवारण हो गया है। जायसी कहते है कि गंभीर पुरुष कमी कुछ कहते नहीं 
है भोर कह भी देते है तो उसका पूर्ण निर्वाह करते है । तात्पयं, गंभीर व्यक्ति 
पूरे सकलप श्रौर साहस के साथ प्रपने व्यक्तित्व को प्रमावित करने के लिए 
फटिबद्ध हा जाते है । यहां पर धाय या दासी की बुद्धिमता की प्रोर संकेत 
किया गया है । इतने वतन पद्मावती जैसशे-तंसे कह सक्री किन्‍्तु तुरन्त ही 
उसको प्रचेतावस्था में रहना पड़ा । तात्पर्य इतने बोल-बोलते २ यह प्रगेत हो 
गई । जैसे ही उसे नेतना हुई वह प्रपने मुख से वही अ्रस्पष्ट बाते कहने लगी । 
भाव यह हैं कि पूर्व ढहग से ही बेसिर पर की बातें कहने लगी । 
प्रौर दगघ का कहाँ श्रपारा । सती सो जर कठिन पश्रग भारा ॥। 
होइ हन्रवत पंठ है कोई | लंछावाहु सागु कर सोई ॥ 
लंका घुभी प्रागि जो लागी | यहू ने बुझाई रे प्रांच बागी ।॥ 
जनहू पश्रगिनि फे उठहि पहारा | प्री सब लागहिंश्रग प्रशारा ॥ 
कटि फटि मांसु सराग पिरोया । 22033 प्रांसु मांगु सत्र रोया ॥ 
सिन एक बार मांसु श्रम मूजा | सितहि चबाई गिंध श्रम मूजा ॥ 
एहि रे वग्ध हुंत उत्तिम मरीज | दगध न महिय, जोउ गद दोजे ।। 
जहा सगि चंदन मलपरिरि प्रो साथर राब भोर। 
सब मिलि झ्राइ बुकार्वाठ, बुर्भ न प्रागि सरोर ॥ १५ ।। 
शब्दाथ-- दगब--दाह । कही ग्रवारा--ग्रपार जलन का क्या यर्गत 
पर | भारा-- ज्वाला या लपट । लका डाहु--लका का दादें | वह्ागा-- 
 बद्याग्गि। पहारा“-वर्वत । ग्रग झपारा- अंगों का प्रपार जबन। भग 
भू जा-- ऐसा भूना । उतिम--उत्तम। दगघ से स्दियंन्जलन से यदिए । 
जीउ बढ दीज--भ्रागा भते ही चत्तने जायें । 
समंदर ब्य स्या--इन पत्तियों में पदुगावी की बिरह सर्योंग बढ़ाया 
बढ़ाया हुप्रा है । वे दस श्रपार विरहे को वर्गान करते हुए जन बह 5 
पद्मावती के विग्ह वर्गान का श्लीर क्या बात के । उ की विरह्र एबाला 
इन नी बढ़ी हई थीकियाझी टमकत पास नाता था, वहा जल जाता था।व 
बोर्ड हनमात होकर उसके शरीर रूपी लका में प्रवेश किए है, वह वा वत-- 
दाड कर रहा है । लका मी जती थी, किखु वह जल कर बुक गई थी किसे 
गे पद्मावती के दिसठ की भाग बुकाये ने बुमती थी । विरद्र की पाग का 
इेसब २ गम सबता था मानो ग्राय के पहाड़ उठ रहें हीवव विश्वालि 
न 52 के शगोर गे रके और मांस कटनकट कह 


पडाट, समझी प्रगों में लगते थे । दस ग 
हु कि ४ डे त्र्जा ह्थ्र 7 ठग श का न्यः 4 कर ग्र 72449 
मिरताो था । सा बदल द्ोदा था माता हर गे का मात परट-काट करे रथ 
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में कवाब की तरह भूनने के लिए पिरो दिया था | परिणामस्वरूप सारा मांस 
खून के आंसुप्ों से रूदत कर रहा ध्य | जायसी कहते हैँ कि वह विरहाम्नि 
सानो क्षण भर में मार कर मांस भून रही थी और फिर दूपरे ही क्षण, 
तत्काल, जिन्दा करके ऐसी गर्जना करतो थी जैसे सिंह गर्जना करता है। इस 
प्रकार के विरह-ताप को सहन करने से तो कहों ग्रविक अच्छा यह होगा कि 
प्राण ही समाप्त हो जायें। विरह का ताप सहत करने से तो कहीं अद्विक अच्छा 
यह होगा कि प्राण ही समाप्त हो जायें । विरह॒ का ताप सहन करना अच्छा 
नहीं है, मले ही प्राण चले जायें। 
जायसी कहते हैं क्रि मलयगिरि पर जितना भी चद्न है और समुद्रों 
में जितना जल है--यदि वे सव मिलकर मी विरह के ताप को बुकार तो भी 
उसके शरीर की विर्हारिति बुक नहीं पायेगी । 
विशेष--वि रह-वरंव सूफियाना है । परिसशामतः इसमें मांस, रक्त, 
कवावर आदि का वर्णन किया गया है | ग्रलंकार गअत्युक्ति है । 
होरामन जौ देखेसि नारी | प्रीति-वेल उपनी हिय-वारी ॥ 
कहेसि कप न तुम्ह होह दुहेली | श्रकक्रो पेम जो पीतम बेली ता 
प्रीतिवेलि जिनि प्रहर्क कोई श्रेदकके मुए न छूटे सोई वा 
प्रीतिवेलि ऐसे तन डाढ़ा । पलुदत सृख, वाढ़त दुख बाढ़ा ॥ 
प्रेति-वेलि के श्रमर कौ बोई ? । दिने दिन बढ़े, छीन नह होई ॥ 
प्रीतिवेलि संग 'बिरह अपारा | चरम पतार जर॑ तेहि ऋारा ॥॥ 
प्रीति भ्रकेलि वेलि चढ़ि छावा | दूमर बेलि -न रूचर॑ पावा ॥ 
प्रीतिवेलि श्रत्कते जब तव सुझछांह सुख-पाख | 
मिले पिरीतम श्राइ फं, दाख-वेलि रस चाख । £६ || 
शब्दार्थं--प्रीति-वेलि->प्र म की लता। उपनी>-उत्तन्न हुई । हिय- 
बारी - हृदय की वाटिका में । दुहेली--दुखी । अहमकी पेम--प्रेम में उलभी | 
पीतम बेली--प्रियतम की लता | अरुझ कोई--उलभ जाय (कोई) । मुए-- 
मरे हुए। डाढ़ाननजलाना। पलुड्त--+पल्‍लवित होना। छीौन>"-क्षीण या 
पतली । सरग पतार८"-स्वगं पाताल । संचरें--सचरणा करना । दाख-वेलि -- 
द्राक्षा या भगूर की लता । ; - 
ससदर्भ व्यास्या--पूर्व पद के संदर्भ में ही जायती कहते हैं-- 
द्वीरामन ने जब पद्मावती वाला को ऐपी विरह-विदग्घ दशा में देखा 
तो समभ लिया कि उमकरे हृदय में प्रीति वेलि उत्पन्न हो गई है । हीरामन 
तोते ने पदुमावती से कहा कि तुम मला दुखी क्‍यों न हो, क्योंकि तुम तो प्रे म- 
चललरो में पूर्णत: उलम गई हो । इस प्रकार जायमी ने कहा कि प्रीति-लता 
से कोई मी उलके नहीं। उलम जाने पर प्राण गवाकर मी उससे कोई 
नहा छूटता है। प्रीति की लता इसी तरह शरीर को दग्ध करती है। 
इस प्र म-वल्लरी में जब॒पल्लब फूटते हैं या विक्तित होते हैं तो प्रारम्भ 
में बड़े सुजकारी और मनहरण होते हैं पर साथ ही दुख मी बढ़ने लगतो है। 
व्यंजना यह है कि जवानी के फूटते ही काम पीःन बढ़ने लगता है । प्रीति की 
लता के साथ हो अपार विरह भी पैदा होता है। उसकी लपटों से ग्राक्रादा 
भोर पाताल जलने-मुनसने लगते हैं। किसने प्रीति की यह अमरवल्लरी बोई 
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है जो दिनों दिन बढ़ती जाती है | सूखती तो इसलिए नहीं झि प्रेम प्र॒कुरित 
होने के साथ ही बढ़ता जाता है, सकता नहीं हैं । प्रम-लता प्रवेले हो बढ़ती 
है, फतलती-फूलती है । जहां पर प्रम वी लता फलती-फूलती है वहां पर दूसरी 
झ्रोर काई लता विकप्तित नही हो पाती है । तात्पयं यह है कि प्रेमी के भ्धि- 
मार मे प्राने पर प्रिया पर किसी दूसरे का भ्रधिकार नही हो पाता है । 
नायसी कहते हैं कि श्रीति की लता से जो उलभाता है उसे सुछा की 
शीतल भोर सुखद छाया का शभ्रनुमव होता है श्नोर जब प्रियतम प्राकर मधुर 
मिलन क्षण बिताता है तमी प्रमृुतोपम सुखोपलब्धि होती है । तात्ग॑ यह है 
कि प्रीति का युख तमा प्राप्त होता है जब फि प्रिय मिलन होता है | प्रिय 
म्लिन का सुख झगूर को लता के समान है जो रसबती होने पर सभी को 
रसास्वाद ५दान ऋरती है । 
विशेष-- १. बन रसात्मक है। पाठक का मन इसे पढ़ते ही भीग 
उठता है । स्वम्थ कल्पना के परिवेश में ही समी वशान परिभ्रमित हता है । 
२. सांगरूपक ग्रलकार का प्रयोग सुन्दरता से हुमा है । 
पदमायति उठि टेफ॑ पाया । तुम्ह हैत देखों पीतम्-छापा ॥। 
पहत लाज श्रो रहै न जीऊ | एफ दिस प्रागि दुमर विधि पीऊक।॥ 
सूर उदपगिरि चढ़त भुलानता । गहने गहा, मांवल कु सिल्तामा ॥ 
झ्रोहट होइ मरों तो भूरी । यह छृठि मरो जो नियर नदूरी ॥ 
घट महू निकट, बिक्रट होइ मेढ' । मिलांह ने मिले, परा तग फर ॥ 
तुम्ह सो मोर रोबक ग्रुु देवा । उतरों पार तेही विधि सेया ॥ 
दम्रनहि नलहि जो हंस मेरावा | तुम्ह हीरामन नाव कहावा। ।। 
मूरि रुजीयन द्ूरि है शाही सकती यातरु । 
प्रान मुकुत भ्रय होत है, येगि वेखायटु भावनु ॥ १७ ।। 
शब्दार्थ--टेबे पायासूचरगा स्थर्ण झिया। पीसम छापा भ्रियरम 
वी छाया । जीऊल्‍ूजीव या प्राण | दुगरस्ूदूसरा । दिसि पीऊर दिशा में 
प्रियतम । प्रोहटू"भ्रोट में । मेमन-मेल मिलाप । मिल दि ने मिले - मिलये 
पर भी या पास हःने पर भी नहीं मिलता । मोरछ-मेरा रोवकर- सत्र वालो । 
मैं ही विधि सेबाल्न्ठगी विधि से । मेराबाह- मिलाना । साले सालवा है । 
सकती-वबान तन णति-बाण । मृकुततचमुकत । भानुर सूम । तन 
ममदर्भ व्यःस्या-- इन परश्तियों में कि जायसी ही रामस तात के 
माध्यम से रानी पद्मावती को झ्रादीवार्द दे रहे हैँ । हीरामन तोता पूर्व संदर्भ 
में कहता हैः कक हम 
हँरामन तोते ने प्रपना मम्तक पुष्वी पर टेका और बाला कि £ 
रानी ! यंग युगात र तक लुम्दू सुस्त ग्रा १4 राजवाद हा हि ॥ सा 5.2 
काटी ममय तक राज्य मोगा, श्रतविदपूसेक जीवग यापन करो । रे द्वाव 
पे तरी मजीवनी बूदी है वह तरा विश्तम रतन झब दूर सही ढ। वुष्टा। 
पदों राम्य मोग कर जुके हैं, थे ब्रद्यरगों को सम्मावित करन वा हु गौर 
बोमियो दे प्र हृटाप करने वाले श्र पंवर्रिया के मांग हर कोतवाल 5 
के लोभी रानयेन ने गरगे के साध्यम हप्वग क* रात मर 
गठा शिंद दस्वाते के पास प्रात ही दाजा के दमेबॉलियों ने सीर 
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समम कर उसे पकड़ लिया । श्रव वे उसे शूली पर चढ़ा देंगे। परिणामस्वरूप 
तुम्हारे हृदय में पर्याप्त व्यथा मर गई है । इतने पर भी स्मरणीय यह है कि 
श्रव तो तुम्हीं उसकी जीवनाघार हो । रोगी तो शरीर के रोग से जीवित 
रहता है, व्यंजना यह है कि उसके रोग की अवधि जब तक रहती है, तभी 
तक रोगी का शरीर भी जीवित रहता है--वह रत्तसेन तो जीव रूप में 
तुम्हारे मीततर भ्रा गणा है, उसका शरोर भी अपनी अ्रवधि तक रहेगा। 
हे रानी ! तुम्हारे रूप को श्रपने प्राणों में मर कर दह अपना नया 
या दूसरा शरीर धारण करेगा । उसका अपनांपन तुम्हारे शरीर खण्ड प्रर्थात्‌ 
हृदय में खाया हुम्मा है, प्रत: उसे काल कमी मी खोज नहीं पाता है । 
विशेष--योगो, दूसरे के शरीर में ग्रपनी पश्रात्मा का प्रवेश कर लेते 
थे श्ौर अपने शरीर को छोड़कर मी जीवन घारण करते थे। शकराचार्य 
के सम्बन्ध में कथा है कि कामशास्त्र का प्रध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने 
शरीर को छोड़कर एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था एवं काम- 
शास्त्र का पूर्ण व्यावहारिक प्रध्ययन करके अ्रपने पुराने रूप में पुनः 
झा गए थे । 
हीरामन भुद्द घरा लिलाह । तुम्ह रानी जुग जुग सुख-पाट ॥ 
जेहि के हाथ सजीवन मूरी | सो जानिय भ्रव नाहीं दूरी ॥। 
पिता तुम्हार राज कर भोगी । पूर्ज  बिप्र मराये जोगी ॥। 
पोरि पॉरि फोतवार जो बेठा । पेम कफ लुबुध सुरग होइ पंठा ॥। 
चढ़त रनि गढ़ होइगा भोक । शझ्रावत बार घरा फे चोरू ॥। 
ध्व लेइ गए देइ प्रोहि सुरी । तेहिरर्सों प्रगाह बिया तुम्ह पूरी ॥ 
भ्रव तुम्ह जिउ, फाया वह जोगी । कया के रोग जानु प॑ रुगी ॥॥ 
रूप तुम्हःर जीउ के (झ्रापन | पिड फमसावा फेरि। 
हापु हेराई रहा, तेहि काल न पाथे हेरि ॥ १८ ॥ 
होरामन जो बात यह कही । सूर के गहन चांद तब गही ॥ 
सूर के दुख सों ससि भट्ट दुखी | सो छित दुख मारने फरमुखी ? ॥॥ 
श्रव जाँ जोगि मर॑ मोहि नहा । मोह ओह साथ घरति गगनेहा ॥॥ 
रहे त करों जनम भरि सेवा । चले त, यह जिउ साथ परेवा ।। 
फहेसि कि कौन करा है सोई । पर-काथा परवेस जो होई ॥ 
पलदटि सो पंथ कौन विधि खेला । चेला ग्रुरू, गुह भा चेला ॥ 
कौन खंड प्रस रहा लुकाई । भ्रगे॑ काल, हेरि फिरि जाई ॥ 
चेला सिद्धि सो पाव॑ गुरु सों कर श्रछ्धद । 
गुरू फर्र जो किरपा, पाव॑ चेला भेद ॥ १६॥। 
शब्दार्थध-- सूर के गहन ८ सूर्य को ग्रहणा लग गया , सास मइ दुखी -- 
चन्द्रमा दुखी हो गया, तात्ण्यं पद्मावती दुखी हो गई। कर मुखी-- काले 
मुह वाली । गगनेहा>-गगन में, स्वर्ग मे । कराज"कला | परेवा"-पक्षी । 
परकाया परवेस"-दूसरे शरीर में प्रवेश करना । लुकाई-- छिया । अछेद _- 
ग्रभेद या भेदमाव का त्याग । चेना सिद्धि सो पावैजचच्रही चेला धिद्धि प्राप्त 
कर सकता है | 
ससदर्भ व्याख्या--इन पक्तियों में कवि जायमी पूव॑पद प्रसंग में कट्टते 
हैं--जद हीरामन तोते ने पद॒मा से यह वात कही, तो रत्वसेन रूपी सूर्य के 
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ग्रहएं का दुख अनुमव कर, पदूमा रूपी चांद को भी ग्रहश ने ग्रस लिया । 
'सूर के दुख से जब चन्द्रमा दुर्ख पातां है तो इत्तना दुख प्रनुभव करता है कि 
उसका मुख काला हो जाता है । पद्मावती का मुंख भी कालिमा संयुक्त हो 
गया । उस पद्मावती ने कहा कि श्रव॑यदि वह योगी मर भी गयां तो मेरे 
प्राणों को विनाश भी उसके सांथ ही हो जायगा । मेरा और उसका मिलने 
धरती और आकोश पर मी हो जायगा | तात्पर्य यह है कि यहां नहीं तो 
स्वर्ग में हमारा मिलन अ्रवश्य हो जांयगा | यदि वह जीवित रहा तो मैं 
उप्तकी श्रांजन्मं सेवा कहूगी । यदि वह मर गयों तो मेरा भी मरण हो 
जायगा । | ह । 
.. जायसो कहते हैं कि हे गुरु तोते |! में ऐसे कौनसा कत्तेंव्य करू 
जिससे मुंके परकाया प्रवेश हो संके | वह कौन से उंलटे मार्ग पर चला कि चेला 
गुरु भौर गुरु चेला हो जाये । तात्पर्य यह है कि रत्नसेन से पहले योग मार्ग में 
राजा चेला था ग्रौर पदमावंती ग्रुंढ । अंब राजा ने उस मार्ग को छोड़कर शूली 
पर चढ़ने के? मार्ग लिया तो राजा सिद्ध हो गेंया शोर पद्मावती उसके निम्मित्त 
झाकुल-व्याकुल होगयी । पहले रत्नसेन में पद्मा के लिए व्याकुलतां थी भव 
पदमा में रंत्नसेन के लिए | शरीर का ऐसा कौन. सा भांग है जहां वह छिप 
जाता है भ्रौरं काल श्रांकर उसकी खोंज-वीन करने लगता है। इस पर तौोते ने 
उत्तर दिया कि योग मार्ग से चेलां सिद्धि प्राप्त करंता हैं भौर गुर से उंसेका 
भेदमांव समाप्त होजातां है । तात्पर्य दोनों--गुरु-शिष्य॑-में प्रमेदत्व या भर्मि- 
न्नत्व हो जाता है । वात यही है कि ग्रुरु की कृपा श्रनिवाय' है, धौर इसी कृपा 
के पश्चात्‌ गुरु, शिष्य को समी प्राध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित कर देता है । 
व्य जना यह है क़ि पहले तो पदुमावती के निमित्त रंत्न॑सेने के हृदय में विकलेता 
थी और ग्रव॑ शूली धर चढ़ने की साधना से पद्मावती उंसके लिए व्याकुलता 
का अनुमंव करती है| यही वैचित्रयंमय रहस्य है । हक 
प्रनु रानी तुमे गुरु, वह चेला । मोहि बूभंहु क॑ सिद्ध नवेला ! ॥ 
तुम्ह चेला कंहं परसन भई ॥ दरसन देद मंडप, 8 बे गई ॥ 
हप गुरू फेर चेटी डीठा। चित समाइ होइ चित्र पहईंठा 
जीउं फाढ़ि ले तुम्ह श्रपसंई । वह भा कया, जीड तुम्ह भई ॥ 
कैया जो लाग॑ घूप “ओ्रो सीऊ | केंधा न जान, जान पे जीऊ॥ 
भोग तुम्हार॑ मिला प्रोहि जाई । जो प्रोहि बियां सो तुम्ह कह प्राई॥ 
तुम' झ्ोहिके घंडः वह तुम साहाँ । काल फहाँ पाव॑ वह छाहां ? ॥ 
भ्रस वह जोगी पझमर भा पर-काया-परवेस । 
' झा काल, गुरुहि. तह॑ देखि सो कर अदेस ॥ २० ॥ 
शब्दार्थ --अनु-रफिर यथा श्रागे । नवेलाज-नया ५ । डीठा + देखा । 
पईठा--प्रवेश क्रिया । मोहि बूकउ के सिद्ध नवेला ? नया सिद्ध वनकेर, स्वर्य॑ 
उल्टा मुभसे पूछती हो ? जीउ काढ़ित्लप्राणों को काइकर। ग्रपसई ->चलती 
बनी । सीऊत-णीत । जीऊरू-जीव या जीवन । विथाचलब्यया था ब्याधि । 
प्रेहिके घट--उसके हृदय या अन्तःकरण । अ्रदेस--नमस्कारपूर्कक । 
ससदर्भ व्याख्या:--इन पक्तियों में पूर्व संदर्मानुसार वहीं प्रहंग चर 
रहा है | जायसी वरणेत करते हुए कहते हैं: -- री 
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तोते ने पदूमावती से कहा कि हे रात्ती ! तुम हो भनुकूल हो । ठुम ही 
उसकी गुरु हो श्रोर वह तुम्हारा शिष्य है | तुमने ही तो उसे नया रूप प्रदान 
कर नवीन पद्धति का सिद्ध बनाया है। सिद्ध बताने के पश्चात्‌ श्रव मुझ से क्या 
पूछती हो ? जो है उसे मोगो । उसको दर्शन देने के लिए तुम मडपू तक गई 
थीं | तुमने ही उसे भ्पना सब कुछ प्रदान किया है। तुम्हारा ही उसक्रे लिए 
समपंण रहा है । गुरु का रूप चेले ने मंडप के प्रस्तर्गत देखा और उसका चित्र 
उसके हुदय में परकाया प्रवेश के म.ध्यप्त से प्रवेश क्रर गया | लुप्त तो उसप्तका 
हृदय या जीव निकाल कर चलती बनीं । इसका परिणाम यह रा कि वह तो 
शरीर हो गया श्रौर तुम जीव रूपि|ती होगई'। तात्पयं यह है कि तुमने रत्तसेन 
के प्राणों का हरण करके अपने में प्रवेश करा लिया । प्ररिणामत: वह भ्रब 
जीवद्दीन 'काया ककाल' मात्र शेष रह गया है । 
जायती कहते हैं कि हीरामन तोते ने बताया कि हैं झानी ! शरीर, 
शरीर है। उसका क्या मरोसा ? पता नहीं कब. उस शरीर को श्वीत या घृप 
लग जाये । उसे तो उसकी काया श्रव॒ नहीं जानती है, केवल तुम्हारा प्राण 
जानता है । श्रतः तुम्हारा प्रन्तवंर्ती सुत्र भ्रब उसे प्राप्त हो गग्या है और उसकी 
जो विरह व्यथा थी प्रव तुम्हारे पाप ग्रागई है | व्यंजना है कि उसके सम्पूर्ण 
दुख भ्रब तुम्हें उठाने हैं भोर तुम्हू रे सम्री सुख भव स्वमावतः उसके राजा के ) 
होगये हैं। प्रव तो वह तुम्हारे शरीर में है झौर तुम उस्तके हृदय में हो । तुम 
दोनों ही परस्पर प्रमिन्‍न प्लोर एकतिष्ठ भाव से एक हो गये हो। श्रव एक 
दूसरे की सुख-पीडा का आादान-प्रदान स्वमावतः चल रहा है । तोते ने कहा- 
इसलिए उसकी छाया को मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है । तात्पग्रं, मृत्यु का 
उप्त सिद्ध पुरुष के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होगा । है 
जायसी वर्णंत करते हैं कि इस प्रकार परकाया के प्रवेश से वह योगी 
प्रमर हो गया। काल श्राता है, पर उसके स्थान पर तुम्हें देखकर, प्रणाम करके 
लौट जाता है । 
विशेष:--इस पद में जादुई प्रभाव या मैसमरेज्म की पद्धति तथा 
परकाया प्रवेश की श्रच्छी पद्धति वर्णित ग्रौर श्रकित है । 
सुनि जोगी फे श्रमर जो करनी । नेवरी बिथा विरह फे मरनों ॥॥ 
कवंल-करी होइ बिगसा जीऊ । जनु रवि देख छूटि गा सीऊ ॥॥ 
जो श्रस सिद्ध फो सार पारा ? । निपुरुष तेइ जर॑ होइ छारा ॥॥ 
फहो जाई भ्रव मोर सदेसू । तजो जोग श्रब होहु नरेसू ॥ 
जिनि जानहु हों तुम्ह सौँं दूरो । नेनन्ह मांझ गड़ो वह सूरो ॥ 
तुम्ह परतेद घद़े घट केरा । मोहिं घट जोड घरत नहिं बेरा ॥। 
तुम्ह फह गो पाट हिये महं साजा | श्र॒व तुम मोर दहूँ जग राजा 
रे रे ज़ियहि मिलि गर रहाह मर्राह तो एक दोउ । 
तुम्ह जिय कहं जिनि होइ किछु मोहि जिउ होठ सो होउ ॥२१॥ 
शब्दाथ:--अम्मर --अम र । करनी -- क्रिया कलाप । नेवरि या नेवरी- 
निवटी या छूटी । निपुरुप--पुरुषाथंहीन । सूरी--शूली जो रत्नसेन को दी 
जाने वाली थी । परसेद--भ्रस्वेद या पसीना | घट-घटने पर । वेरा--देर 
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सप्रसंग व्याख्या--इन पंक्तियों में तोते के मुह से रत्नसेत की प्रमर 
करनी या भहत्वपूर्णा करती सुनकर पद्मावती को जो गअ्रहसास हुआ, उसी का 
वर्णंत करते हुए जायसी ऋहते हैं-- 

योगी की भ्रमर करनी या कर्म सुनकर पद्मावती ने, जो विरह से 
मृतक वत्‌ हो गई थी, निवृत्ति प्रांप्त की, मुक्ति प्राप्त की । उस्त पदुमावती का 
हृदय कमल कली की भांति विकसित हुझा, मानो सूर्य को देखकर उसका 
समस्त शीत लुप्त हो गया हो । उसने कहा कि जो रत्नसेन सिद्ध महात्मा है, 
उपे कौन मार सकता है या हंताहत कर सकता है । तात्पर्य यह दै कि जो 
सिद्ध पुरुष होते हैं, उन पर न तो मृत्यु का शौर न काल का कोई प्सर 
होता है श्रोर न किसी प्रकार की कोई भी. भ्ापदा उन्हें पथ से विचलित कर 
सकती है | यदि, इतने पर भी कोई इस प्रकार की चेष्टा करेगा तो वह 
पुष्घा्थंहीन होकर भस्म हो जायगा । 

जायसी कहते हैं क्रि पद्मावती ने हीरामन तोते से कहा कि है पोते ! 
प्रत्र जाओो, मेरा संदेश जाकर प्रस्तुत करो कि वह प्रब योगी के रूप फो तथा 
वेश को त्याग दे श्रोर राजसी ठाठ बाट में जीवन बितावे | तात्पर्य है कि 
सिद्धि के ज्ञेत्र में तो वह प्रकेला ही समी को पराजित करता है श्रतः उसमें 
रत्नसेन के सिद्ध व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है । भ्रवः इसको छोड़कर वह कहीं जा 
ही नहीं सकता है। वह यह न समझे कि मैं उससे दूर हूँ। भ्ररे मेरे नेत्रों 
में ही वह शूली गडो हुई है । राजा रत्नसेन के प्रस्वेद के गिरने पर शरीर 
प्राण निकालने में देर नहीं लगा सकता | उसके बैठने के लिए मेंने हृदय के 
भीतर सिहासन सजाया है झौर वह श्रव मेरे दोनों, हह लोक झौर परलोक का 
स्वामी हो चुका है | 

यदि हम जीवित रहेंगे तो ग्रीवा से ग्रीवा मिलाकर रहेंगे । यदि मरे 
तो एक ही साथ प्राणों का विसर्जन करेंगे | तात्पय॑ यह है कि मृत्यु भी 
साथ ही झ्रायगी क्योंकि श्रभेद श्लौर प्रभिन्नत्व इसका प्रमुख कारण है। भतः 
जो मी कष्ट प्रावें, वे मेरे ऊपर ही पड़े! झौर रतलसेन को फष्टवत्‌ प्रतीत न 
हों । तात्पय वह सुखी, समृद्ध और शांत रहे । 

विशेष-- १. वर्शान गमीर और व्यावहारिक है ॥ इस प्रकार के 
चर्शान मन पर प्रमाव छोड़ जाते हैं । | 

२. उत्प्रक्षा श्रलंकार और वर्णान शैली अभ्रभिशर्सां के योग्य है 


रत्नसेन-सुली-खंड 

बांधि तपा श्राने जह सूरी | छुरे झाइ सब सिघलपूरोी ॥ 
पहिले गुरुहि देइ कह ध्ाना । देखि रूप सब कोइ पछिताना ॥ 
लोग कहाहि यह होइ न जोगी । राजकुवर कोई शप्रहै विधोगी || 
काहुहि लागि भएउ है ताण । हिये सो माल, करहु मुख जपा ॥ 
जस मार कह वाजा तुर | सुरी देखि हसा मंसुछ ॥ 
चमके दसन भएउ उजियारा | जो जहू तहां दीजु प्रस सारा ।। 
जोगी केर करहु पँँ खोजू । मकु यह होइ न राजा भोजू॥| 

सब पूर्छाहि, फहु जोगी ! जाति जनम श्रौ नाँव । 

नहाँ ठाँव रोगे कर हसा सो कहु फेहि भाव ॥। १॥। 


रत्तसेन सूजी-खण्ड हेड, 


शब्दार्थ--तपा--तपस्वी । श्राने>:लाये | सुरी>>शुली । सिघलपू री-- 
सिहलपुर के निवासी । देइ८-छूली देने के निमित्त । सब कोउ "सभी कोई । 
करहु मुख-- हाथ से भौर मुह से | जसः-जसे हो । मसूछ-मंसूर नामक 
सूफी जो प्रनहलक (सोऊहं) का उपदेश करता था भौर हंसते हंसते शूली पर 
चढ़ा थर | दसन--दांत । बीजु--बिजल।। मकुज"-कदाचित्‌। 
ससदर्स व्याख्या--इन पंक्तियों में जायपती रत्नसेन के बांध कर लाये 
जाने का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं-- 
सभी तपस्वी उस स्थान पर बांध कर लाये गये जहां शूली देने का 
स्थान नियत किया हुम्ना था । इस समाचार को सुनकर कि शूनी दी बा रही 
है; सभी सिहलगढ़ के निवासी चहां पर प्रा गये | सर्वप्रथम जोगियों के गुरु 
रत्नसेन को शूली देने के लिए लाया गया । उस जागी का सौन्दर्य प्रदूभुत था 
जिसे देशकर सभी नगर निवासी विस्मय विमुष्घ होकर उस जोगी को देखने 
लगे । उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा कि इतने सुन्दर व्यक्ति को, जो 
राजा सा प्रतीत होता है--सूली क्यों दी जा रही है। वे परस्पर विचार- 
विनिमय करने लगे कि यह जोगी नहीं है; निश्चय ही कोई राजकुमार है या 
कोई वियोगी है । मंह निश्चय ही क्रिसी के निर्मित्त तपस्वी हुआ है और 
इसके हृदय में माला है तथा हाथ गौर मुख दोनों से उसी अपने मनोवांदित 
का नाम जप रहा है । 
जायसी कहते हैं कि जैसे ही उसके मारने के लिए तुरही बजाई गई 
त्योंही वह मसूर की त्तरह उस सूली को देखकर हसने लगा । यकायक उसकी 
चत्तीसी चमक उठी जिस से प्रकाश हो गया झौर जो जहां था वही उप्ते बिजली 
सी मार गई । सव कहने लगे भाई ! इस योगी को तो खोज खबर करनी 
चाहिए | कही राजा मोज ही इसके रूप में न श्रा गया हो । इसी विचार के 
साथ सभी जोगी से पूछने लगे कि कहो जोगी, तुम्हारा क्या नाम है, क्या जाति 
हैं भोर कौन सा स्थान है जहां तुम पैदा हुए हो । जिस सूली के स्थान को 
देखकर ममी रोने लगते है श्रौर घ॑य॑ खोकर विचलित हो जाते हैं, उप्त स्थान 
पर तुम कंसे हंस रहे हो--प्रसन्न मुद्रा में मस्ती से हास्य बिल्लेर रहे हो । 
विशेष १. राजा भोज का सकेत जायसी ने श्रनेक स्थलों पर दिया 
है । डा० वायुदेवशरणा श्रग्रवाल ने इसका ग्र्थ भोग करने वाला राजा लिया 
है । संस्क्रत की हृप्टि से भुज घातु का श्र भोग के निमित्त होता है । किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि जायसी ने किस श्रमिप्राय से इस शब्द का प्रयोग 
किया था। हमारी दृष्टि में दोनों ही अर्थ किये जा सकते हैं । 
का पुछहु भ्रव जाति हमारी | हम जोगी प्रो तपा भिखारी ॥ 
जोगिहि फोन जाति, हो राजा | गारि न कोह, मारि नहिं लाजो ।। 
निलज भिजारि लाज जेइ खोई । तेहि के ोज पर जिनि कोई ॥| 
जाकर जोउ हे मर पर दसा । सूरो देखि सो कस नह हसा? ॥ 
भाजु नेह सों होइ निवेरा । श्राजु पुहुसि तज गगन बसेरा।। 
साजु कपा-पीजर वंदि टूटा | भाजह प्रान परेवा छूठा ॥। 
धाजु नेह सों होइ निनारा । श्राजु प्रम-सेंग चला 
ध्राजु भ्रवधि सिर पहुँची, क्षिए जाहू मुख रात । 
वेगि होहु मोहि मारहु जिनि चालहु यह घात ॥ २॥। 


पियारा ।। 


४४६ जांयसे! पदमावत॑ 


शब्दोर्थ--गारि--ग़ाली पर, कोह--क्रोष। निलज--निल्‍्लेज्ज, मरे प्र 
वसा--मरने पर स्थित होता है, निवेरा--छुट्टी, पुहुमि--प्रथ्वी, कया-पीजर-- 
शरीर रूपी पिजड़े, प्रान-परेवा--प्राणोों का पक्षी या प्राण पस्ेरू. नेह तौं-- 
स्नेह से, निनारा-पृंथक्‌ , श्राजु श्रवधि सिर पहुची--अ्रवधि किनारे पर 
पहु ची अर्थात्त पूरी हुई, बगि हाहु--जल्दी करो, जिनि चालहु यह बात-- 
भन्यथ। यह बात मत करो या इस प्रकार नाम पते पूछ कर इस प्रप्तंग को ही 
मत चलाओ । ह - 

ससंदम व्याख्या- संदर्भपूर्वानुसौर । जायसी इन पंक्तियों में जोगी 
रत्नसेन की जाति श्रा.द के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उसका उत्तर लिपित्रद्ध 
कर रहे हैं | रत्नसेन ने उन जोगियों से कहा-- 

योगी ने कहा कि अरे माई ! हमारी जाति क्‍या पूछते हो। हम तो 
योगी हैं, तपस्वी हैं, भिखारी हैं । जा जोगी होते हैं, उनकी जाति क्यग्रा होती 
है । तात्पयं, कुछ भी नहीं होती है | ज़ोगी जती तो सरल झौर सीधे स्वभाव 
के होते है! उन्हे गाली देने पर न तो कोष होता है प्रीर न कोई लज्जानुमव 
ही होता है । हम तो मिखारो हैँ । सच्चा मिखारी वही होता है जो लज्जा 
खोकर निल्‍्लंज्ज बनता है | श्रत: जो भिखारी है, उसकी श्लोज ख़बर करने से 
कोई लाम नहीं € । वह तो कोई मी हो-भिखारी है-तपस्वी है। वह ऐशस्ना 
व्यक्ति होता है जो मन को मार कर इन्द्रियों को वशीभृत करके झाचरण 
करता है । " 

जायसी कहते हैं कि जिसके प्राण दूसरे के प्राधीन होकर मरने पर 
उतारू हों वह सूली को देख कर वयो न हसेगा श्रर्थात्‌ भ्रवश्य हसेगा । तात्पर्य 
यह है कि परतंत्र रहने से तो मृत्युवरण कही श्र प्ठ है । त्ात्पय॑ यह भी हा 
सकता है कि जोगी तो प्रात्मसयमी श्रीर ग्रात्मनिर्मर होता है, वह किसी 
के श्राधीन रह कर जीवन-यापन नहीं कर सकता है । उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व को 
प्रपेक्षा रहठी है भौर भौर जब इस स्वतत्रता में व्याघात पहुंचता है तो बह 
आधीन रहने की श्रपेक्षा मरण को वरण करना भ्रच्छा अंक है। प्राज में 
जीवन के स्नेद्द से मोह-मुक्त हो। गया हू जिससे मृत्यु रूपी पिजड़े का बधन या 
पराधीनता छूट जायगी तया प्राण-पल्चेह सदा के लिए उड़ जायेंगे। श्राज इसी 
क्षण मैं स्नेह से पृथए्‌ हो जाऊंगा। प्रेम के साथ ही सांसारिक मोह 
प्रादि समी विकार सर्देव के निमित्त नष्ट हो जायेंगे । 


जायसी कहते हैं कि मेरे जीवन का झ्राखिरी समय है, श्राज जीवन की 
प्रवधि समाप्त हो जायगी । अतः में यहां ( मृत्यु लोक ) से सर्देव के निमित्त 
चला जाऊ गा । शीत्नता से मुझे मार डालो | में श्रव श्रधिक दिन तक जीवित 
नहीं रह सकता हू । मुझसे अधिक पूछ ताछ मत करो-शीघ्र ही जो करशीय 
हो, उसे कर डालो ।' 

विशेष--१. दोहे में रत्नसेन की विकलता स्पष्ट है ;े यह ठीक उसी 
मांति की है जैती मसूर की थी । इसमें मौतिक शरोर के परित्याग के साथ 
ही ब्रह्म-प्रमर मिलन की उत्कंठा है । दा 

२. इसमें रूपक ग्रलंकार का प्रयोग वड़ी कुशलता से किया गया है | 


रत्नसेन-सू ली-खण्ड | डंडे 


कफहेन्हि संवरु जेहि चाहसि सेंवर। । हम तोहि कर्राह केत कर भंवरा ॥ 
फहेसि प्लोहि संवरों हरि फेरा । मुए जियत प्राहीं जेहि फेरा ॥ 
झो सवरों पदमावति राजा । यह जिउ नेवछावरि जेहि नामा ॥। 
रकत क बूद फया जस झ्रहही । 'प मावति पदमावति! कहही ।। 
रहै तबूद बंद मह ठाऊ । परं॑त सोई लेइ लेइ नाऊ ॥ 
रोंबच रोंव तन तासों श्रोधा । सूृतहि सूत वेघि जिउ. सोघा ।। 
हाइहि हाड| सबद सो होई । नस नस मांह उठे घुनि सोई॥ 

जागा विरह तहां का गूद मांसु फे हान ? । 

हों पुनि सांचा होद रहा ग्रोहि के रूप समान ॥ रे १ 


शब्दार्थ--कहेन्हि--कहा गया, जेहि चाहि सवरा-जिसे स्मरण 
करनी चाहा उसे स्मरण कर लो, व.रहि केत कर मवरा--हम तुम्हें श्त्र शूली 
से ऐसा ही छेदेंगे जैसा केतको के कांटे भश्रमर का गरीर--छेंदन करते हैं, 
हरि- प्रत्येक, आहों--है, नेवछावरि--न्यौंछावर या बलिंदान, प्रहहि-- है, 
बुद वुद--दूद बूद मे, लेड लेइ नाऊ--उसी का नाम ले लेकर, ताप्तों-- 
उससे, गश्रोधा--लगा हुम्ला या उलका हुप्रा, सोघा-शुद्ध किया (यह कल्पना 
मोती शुद्ध करने की प्रक्रिया से ली गई है जिसमें चांदों चलनों या भंकरी की 
माति हो जाती है), गरूद-गूदा या मज्जामांपत सांचा-ढांचा, समान-- 
समाई। 

ससंदर्भ व्यास्या--[ इन पंक्तियों में प्रसंग तो पूर्वानुसार ही है किन्तु 
सदमभ है योगी भ्ोर राजदरवारियों की बातचीत का |] राजदरबारी, राजा 
रत्नसेन से कहते हँ--देखी तुम्हारा श्रन्तिम समय प्रा गया है प्रतः जिस 
किसी का भी स्मरण करना हा, कर लो । यह सप्रय विवाद का नहीं है, प्रपने 
प्रभोप्ट के याद करने का है | उन्होंने कहा कि हम तुम्हें शुली पर बांघ कर 
मार डालेंगे । शूली पर वांघ कर मार डालना वैसा ही है जैसा कि फेतकी के 
पांटे में उलझ कर श्वमरा विद्ध हो जाता है। राजा ने कहा कि हम तो 
उसे ही प्रत्येक वार स्मरण करते हैं जिसे मृत्यु श्रौर जीवन दोनों ही स्थितियों में 
चाहते है । में तो उस सुन्दरी पद्मावती का हो स्मरण करता हूँ जिप्के नाम 
के सहारे मेरा जीवन हं शोर प्रव मृत्यु के माये में मी में उसे ही स्मरण 
करता हूँ। 


जायसी कहते हैं कि राजा रत्नसेन ने कहा कि देखो ! जब तक मेरे 

धारीर में रवत की एक मी वू द है तब तक में उसी परम श्रिया व सुन्द री पद्मावती 
का नाम लूगा या जेता रहुगा । मेरे घरीर में स्थित रक्त की प्रत्येक वूद उमी 
पद्मावती का नाम रट रही है । यदि जीवित हु तो हर एक बू द में पदमावत्ती 
का ही स्थान है । यदि मरता हु तो उप्ती का नाम लेकर मर्ू गा । इस शरार 
का रोम-रोम उसी में लगा हुआ है शोर सूत्र सूत्र द्वारा वेब कर प्राग्यों को 
सोघा गया है या शौवन किया गया है । इव शरीर यंत्र की प्रत्येद्न ग्रस्यि से 
उसी का शब्द निकलता है ग्रौर प्रत्यक्ष नत-्तस से उसी की घ्वनि निकल रही 
है । जायसी कहते हैं कि जहां विरह जाग्रत हु! गया है, वहाँ गूदे शौर मास की 
हानि से व्या प्रयोजन है ? में तो सांचा मात्र रह गया हू जिसका सत्व 
दूमावती के रूप में समाया हुम्रा है | तालये यह है कि मेरा घरोर तो केवल 
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शब्दोर्थ--गारि--गाली पर, कोह--क्रोघ, निलज--निल्लंज्ज, मरे पर 
बसा--मरने स्थित होता है, निबेरा--छुट्टी, पुहुमि--प्रथ्वी, कया-पींजर-- 
शरीर रूपी पिजड़े, प्रान-परेवा--प्राणों का पक्षी या प्राण पखेरू, नेह सौं-- 
स्नेह से, निनारा-पृथक्‌ , भ्राजु श्रवधि सिर पहुची--भ्रवधि किनारे पर 
पहु ची अर्थात्‌ पूरी हुई, बगि होहु--जल्दी करो, जिनि चालहु यह बात-- 
भन्यथ। यह बात्त मत करो या इस श्रकार नाम पते पूछ कर इस प्रप्तंग को ही 
मत चला । | ' 


.. ससंदम व्याख्या- संदर्भपूर्वानुसार । जायसी इन पंक्तियों में जोगी 
रत्नसेन की जाति श्रा.द के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उसका उत्तर निपिम्रद्ध 
कर रहे है । रत्नसेन ने उन जोगियों से कहा-- 

योगी ने कहा कि अरे माई ! हमारी जाति क्‍या पूछते हो। हम तो 
योगी हैं, तपस्वी हैं, मिखारी हैं । जा जोगी होते हैं, उनकी जाति क्या होती 
है । तात्पय, कुछ मी नहीं होती है । ज़ोगी जती तो सरल श्रौर सीधे स्वभाव 
के होते है ! उन्हे गाली देने पर न तो कोघ होता है श्रौर न कोई लज्जानु मव 
ही होता है | हम तो मिखारी हुँ | सच्चा भिखारी वही होता है जो लज्जा 
खोकर निल्‍्लंज्ज बनता है | अभ्रत: जो भिखारी है, उसकी श्वोज खबर करने से 
कोई लाभ नहीं है । वह तो कोई मी हो-भिखारी है-तपस्वी है। वह ऐशप्ला 
व्यक्ति होता है जो मन को मार कर इन्द्रियों को वशीभूत करके प्राचरण 
करता है । ह 

जायसी कहते हैं कि जिसके प्राण दूसरे के श्राधीन होकर मरने पर 
उतारू हों वह सूली को देख कर वयो न हसेगा भ्रर्थाव्‌ श्रवश्य हसेगा । तात्पय॑ 
यह है कि परतंत्र रहने से तो मृत्युवरण कही श्रेप्ठ है। तात्पयं यह गी हा 
सकता है कि जोगी तो झ्ात्मसयमी श्रौर गआ्रात्मनिर्मर होता है, वह किसी 
के आधीन रह कर जीवन-यापन नहीं कर सकता है । उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
प्रपेक्षा रहठी है भौर भौर जब इस स्वतग्नता में व्याघात पहुंचता है तो वह 
आधीन रहने की श्रपेक्षा मरण को वरण करना श्रच्छा समझता है। प्राज में 
जीवन के स्नेह से मोह-मुक्त हो गया हु जिससे मृत्यु रूपी विजड़े का बंधन या 
पराधीनता छूट जायगी तया प्राण-पसेल सदा के लिए उड़ जायेंगे। झ्राज इसी 
क्षण मैं स्नेह से परथत्‌ हो जाऊंगा। प्रेम के साथ ही सांसारिक मोह 
भ्रादि समी विकार सदैव के निमित्त नष्ट हो जायेंगे। 

जायसी कहते हैं कि मेरे जीवन का प्राष्विरी समय है, श्राज जीवन की 
प्रवधि समाप्त हो जायगी । अतः में यहां ( मृत्यु लोक ) से सर्देव के निमित्त 
चला जाऊ गा । शीघ्रता से मुझे मार डालो | में प्रब अधिक दिन तक जीवित 
नहीं रह सकता हू । मुझसे भ्रधिक पूछ ताछ मत करो-शीघ्र ही जो करणीय 
हो, उसे कर डालो । 

विशेष--१. दोहे में रत्तसेन की विकलता स्पप्ट है । यडू ठीक उसी 
मांति की है जैसो मसूर की थी । इसमें मौतिक शरोर के परित्याग के साथ 
हो ब्रह्म-प्नमर मिलन की उत्कंठा है । 

२. इसमें रूपक झ्लंकार का प्रयोग बड़ी कुमलता से किया गया है । 


रत्तसेन सूली -खण्ड जो डै७ 


कहेन्हि सेव जेहि चाहसि सेंदरा। । हम तोहि कर्राह केत कर भंवरा ॥ 
कहेसि प्लोहि संवर्रों हरि फेरा । मुए जियत श्ाहों जेहि फेरा ॥ 
ओ सबवरों पदसावति. राजा 4 यह जिउ नेबछावरि जेहि नामा।। 
रफत क बूंद कया जस भ्हहो । 'प-मावति पदमावति'. कहही ।। 
रहे तबूद बंद महू ठाऊ । पर त सोई लेइ लेइ नाक (॥ 
रोंब.._ रोंब तन तासों श्रोधा । सुतहि सुत बेघि जिठ हि सोधा 4। 
हाइहि हाड सबद- सो होई । नस नस मांह उठे घुनि सोई 4 
जागा बिरह तहां का गृद मांसु के हान ? | ' 
हों पुनि सांचा होइ रहा प्रोहिं के रूप संमान ॥ रे 
_शब्दा्थ--कहेन्हि--केहा गया, जेहि चाहथिं सवरा-जिसे स्मरण 
फरनी चाहो उसे स्मरण कर लो, व.रहे केत कर भंवरा--हँम तुम्हें भ्रबे शुली 
से ऐसा ही छेदेंगे जैसा केतको के कांटे श्रमर का शरीरं--छेदर्न करते हैं, 
हरि-- प्रत्येक, आहौं--हूं, नेवछावरि--न्योंछावर यां बलिंदान, 'प्रहहि-- है, 
वुद वुद--बू द बू द मे, लेइ लेइ नाऊ--उसी का नाम ले लेकर, तासों-- 
उससे, प्रोघा--लगा हुआ यो उलका हुप्रा, सोघा--शुद्ध किया, (यह कल्पना 
मोती शुद्ध करने की प्रक्रिया से ली गई है जिसमें चांदी चलनों यो भंकरी की 
भांति हो जाती है), गृद--गृदा या मज्ञामांस, सांचा-ढोंचा, समान-- 
समाई। 
ससंदर्भ व्याख्या-- [इन पंक्तियों में प्रसंग तो पूर्वानुसार ही है किन्तु 
सदमभ है योगी प्रौर राजदरवारियों की बातचीत का ।] राजदरबारी, राजा 
रत्तसेन से कहते हैं--देखो तुम्हांरा प्रन्तिम समग्र श्रा गया है श्रंव:ः जिस 
किसी का भी स्मरण करना हा, कर लो । यह सम्रय विवाद का नहीं है, प्रपने 
भ्रमोष्ट के याद करने का है । उन्होंने कहा कि हप तुम्हें शुली परं बांध कंर 
मार डालेंगे । शूली पर बांघ कर मार डालना वैसा ही है जैसा कि केतकी के 
कांटे में उलक कर अ्रमरा विद्ध हो जाता है। राजा ने कहा. कि हम तो 
उसे ही प्रत्येक वार स्मरण करते हैं जिसे मृत्यु और जीवन दोनों ही स्थितियों में 
चाहते है । में तो उस सुन्दरी पदुमावतोी का हो स्मरण करता हूँ जिसके नाम 
के सहारे मेरा जीवन है झौर प्रव मृत्यु के साये में मी मैं उत्ते ही स्मरण 
फरता हूँ। ट 
_ जायसी कहते हैं कि राजा रत्नसेन ने कहा कि देखो ! जब तक मेरे 
धारीर में रक्त को एक मी वू द है तब तक में उसी परम त्रिया व सुन्दरी पद्मावती 
का नाम लूगा या लेता रहगा। मेरे शरीर में स्थित रक्त की प्रत्येक वूद उच्ती 
पद्मावती का नाम रट रही है | यदि जोवित हु नो हर एक बद में पद्मावती 
क्रो मं | 2 व्‌ द में पदमावर्त 
ग ही स्थान है । यदि मरता हू तो उम्ती का नाम लेकर मरूगा । इस शरोर 
वंग रोम-रोम उसी में लगा हुआ है और सूत्र सूत्र द्वारा वेब्र कर प्राणों को 
सोधा गया है या शोचन किया गया है । इप् घरीर यंत्र की प्रत्येक ग्रस्थि से 
उसो का शब्द निकलता है प्रौर प्रत्येक्त नस-तस से उसो की ध्वृि निकाल 
है। डायसी कहते हैं कि बढ़ां विरह जाग्रत हो गया है, व हक रही 
हानि से बग प्रयोडन है ? मैं तो सांचा मात्र रह आया तो हे की 
हु कक 2075 5 मात्र रह गया हु सर 
पर॒मावतो के रूप में समाया हमरा है हज 2 करा, जसका सर्व 
हे ३7 है। तालय यह है कि मेरा, शरोर तो केवल 
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सांचा या ठठरी मात्र है। उसमें भ्रसली तत्व तो पदुमावती का सत्व या रूप 
है । जब वही नहीं तो मेरा कोई भ्रस्तित्व ही नहीं है । 
विशेष--वर्णंन बड़ी व्यापक्रता लिये हुए है । प्रमावगुरा सम्पन्न 
भाषा श्र प्रंपशीयता समन्वित माव व्यंजना का झा- पेश हृदय में जम जाता 
। 'पुनरुक्ति प्रकाश” श्रलेंकार का प्रयोग किया गया है जो बड़ा स्वाभाविक 
बन पड़ा है | 
जोगिहि जबहिं गाढू श्रस परा । महादेव कर झासन डरा ॥ 
गे हसिे पारदती सोंकहा । जानहूें सर गहन प्रस गहा॥। 
प्राजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा | राजे गहा सूर तब छपा।। 
जंग देख गा कोतुक प्राजू ' कीन्ह तपा सारे कह साज ॥ 
पारबती सुनि पायन्ह परी । चलि, महेस | देखें एहि घरी ॥ 
भेस भांट भाॉटिनि कर कौन्हा । हो हनुगत बोर सगे लीन्हा ॥॥ 
प्राए ग्रुपुत होह देखना लागो । बह म्रति कस सतो सभागी ।। 
कटक श्रसूक देखि के राजा गरब करे । 
दंउ क दसा न देखे, वहुं का कह जय वेइ ॥ ४ ॥। 
शब्दार्थ--' ढ़ प्रस परा--संकट पड़ा । प्रासत टरा--प्रासन डगमगाने 
लगा । सूर गहन भ्रस गहा--सूर्य रूपी रत्नसेन को सकट लग गया है या 
ग्रहण लग गया है। कौतुक«-क्रीड़ा । प्य-ह परि--चरणों में थिर पड़ी । 
एहि घरी--इस घड़ी को, इस घटना को देखने के निमित्त 
ससंदर्स ध्याख्या--इन पक्तियों में कवि रत्नसेन पर आकस्मिक रूप से 
प्राये संकट को वर्शान कर रहा है । इस सकट से स्वय पार्वती भ्रौर महेश भो 
प्रभावित हुए । कवि कहता है--योगी पर जब ऐसा सकट ग्राया तो महादेव का 
जो जगताधिप्रति हैं, आसन बोलने लगा। तात्ययं शिव को इस घटना की 
सूचना हुई कि मक्त रत्नसेन पर इस प्रकार का महासकट भा पड़ा है । इस 
तथ्य को जानकर उन्होंने तुरन्त ही पाव॑ती से हास्य मुद्रा में कहा कि मुझे तो 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे सु रूपी राजा रत्नसेन को ग्रहरा ने ग्रसित कर 
लिया है । श्राज दुगे के ऊपर तपस्वी चढ़ गये है तथा राजा 0 ने उन्हें 
पकड़ लिया है । यही कारण है कि सूयंवत्‌ राजा रलसेन छिप गया है श्रोर 
सम्पूर्ण भ्ंसार इस विस्मिते कर देने वाली कौतूहलमयी क्रीड़ा को देखन के 
नि्मित्त एकत्र हुआ है। झाज तपसवी को शूली के माध्यम से मारने के लिए 
सामान तैयार क्या जा रहा है। प.वती.न -ज्यों ही यह समाचार सुना, वे 
घवरा गई और शिवजी के चरणों में गिर पड़ीं। चरणों में गिरकर उन्होंने 
कहा कि ' हे स्वामी ! शोघ्बता कीजिए श्रौर चलिये, इस प्रवसर पर यह हृश्य 
देखें ।” इतके साथ ही दौनों ने (शिव भर पावतः ने) माट श्रौर माटिनी का 
वेश बनाया झ्ौर साथ में वीर हनुमान को लिया। छिपे-छिपे पाती भौर 
महादेव उस सत्य झौर भव्याकृति राजा रत्नसेन के पाक्ष पहुंच गये तथा वहां 
जाकर उन्होंने दशन किये । जायती कहते हैं कि राजा गवर्बसनत श्रपनी सेना को 
देखकर गवित होता था। किसी को क्‍या ता कि विघाता किस क्षण किसे 
विजयहार पहना दे । तात्पयं यह हें कि गये तो घीन्र ह्दी नष्ट हो जाता ! है । 
साथ ही कमी-कमी विध्याता या परमेश्वर को कृपा से भ्रसंमव घटनाएं भी 
घटित होकर आश्चयं और कौतुहल का कारण बन जाती हूं । 


रेलेसेन-सूली-खण्ड श 
प्रासन लेद रहा होद तंपा । 'पर्दभावति पदमावति! जप !॥ 
संत संसाधि तासो न लागी.। जेंहि दरसत ' कारेन बेरागी।॥ 
रहा समाह् रूप प्लो नाऊ । प्लोरन सूक बार, जह' जाऊ ॥, 
प्रो महेस कह करों. पदेसू । जेह़ 0-६ दौन्ह . उपदेस।॥. 
पारवतोी पुति सत्य सराहा । पो फिरि ०800 कर चाहा ॥ 
हिंप महेस जो, कहे मंहेसी । किंत सिर नाबाद एऐ परदेसी ? ॥ 
मरतहु लोन्ह तुम्हारंहि नोक । सुम्ह चित किए रहे एहिं अऊ ॥ 
!.. भारत ही परदेसी, राखिलेहु एहिबीरे॥।._..... द 

: को काहूं कर नोहीं जो होई चले न तोरं ॥.५ ॥ ५ 
एाब्दाथं--मनसमाधि--मनः समाधि । त्तामौं--उप्तसें । धुनि लोगी-- 
प्यान लगाया । जेंहि दरेसने कारन--जिसक़े दर्शनों के कोरण । सूक बार-- 
दरवाजा दिखाई नहीं देता है । भ्रादेसू--भादेश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ 
घाहा-ताका | हिय महेंस जाँ कहै महेसी कित सिर नावहिं एं परदेसी--- 
पाती कहती हैं कि जब महेश इसके हृदय में हैं तब ये पंरदेशी क्यों किसी के 
सांमने' पिर कुकाए | कोई काहू कंर नाहीं--कोई किसी. का नहीं है । तीर: 
होइ घर्ल--साथ दें, पास जाकर सहांयतो करें । धर 
ससंदर्म व्याख्या--इन पंक्तियों में. जायसी ने राजा रत्तसेन. कीं योग 
साधना फा वर्णन किया है । वे कहते हैं--...*, का ्क 
तपस्वी बनकर राजा रत्सेन ने प्रासन लगा लिया भौर पद्मावत्ती के 
|म का जाप करने लगा । मन को समंधिस्थ करके वह उसी 233 तंल्लीन हो, 
गया जिसके दर्शनों के लिए वह वैरागी वना था.।' उसके हृदयमंदिर' में उ्सों, 
की एप धोौर नाम समाया हुआ था । वह पदमावती के दरवाजे को छोड़कर, 
प्रन्यत्र कहीं गमन का भमिलापी नहीं था.। उसने ग्रन्तिम बार शंकरजी को, 
प्रणाम किया जिन्होंने. इस मार्ग पर चलने का प्रादेश दिया. था तथा तरीक़ा, 
घताया था । पार्वतीजी ने उसके सत्य, नियम भर हृदयस्थित सत्योधारित, 
परम की प्रशंसा की भौर उन्होंने शंकरजी के मुह की श्रोर देखा । थार्व॑ती, ने; 
कहा कि जब्‌ शिवजी इसके हृदय में हैं तब 'गह परदेशी क्‍यों किसी के, सामते, 
सिर मुकादे । हे शंकरजो ! मरते समय भी इन तपस्वियों ने तुम्हारा हीं नाम 
लिया, परन्तु तुम इसी स्थान पर चुप खड़े देखते रहे । 


जायसी कहते हैं.कि पार्वतीजी ने शिवजी से प्रार्थना की कि हैस्वामी | 


पाप इसे मरने से बचा लीजिए , इसे भ्रपार संसार में कोई भी किसी. का.नहीं 
है। भपना उस्ते ही समझना .चाहिएं जो कि समय-पर झ्राकर. या संकट-के 
समय सहायता करे.। श्र ४ 
विशेष--इसमें रत्नमेन के - एकनिष्ठ प्रेम का वर्णान किया गया है.। 
कवि ने प्रतिपादित किया है कि इस सत्यजनित प्रेम को देखकर पांवंती 
दुँदय मे भी करुणा माव॑ जाग्रन हो गया। परिणामस्वरूप उन्होंने शिवेजी 
प्राथना की कि इस रत्नेसेन योगी को बचा लीजिए ॥ | 
हे सदेस सुपटा गा तहां । सरो. देहि रतन कह जहां ।। 
सिः रतन हीरामन रोबा । राजा जिद लोगन्ह हढठि खोजा ॥ 


के 
से 
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देखि. रन हीरामन. - केरा । रोवाहि सब, राजा मुल हेरा ४. 
मांगह सब बिधितना सों रोईख। के उपकार छोड़ाव॑ कोई 7. 
कहि संदेस सब . बिपति सुनाई । बिकल बहुत, किछु कहा न जाई ॥ 
काढ़ो प्रान . गरेठी लेइ हाथा | मर तो मरों, जिग्माँ एक साथा ॥ 
सुनि सदेस राजा तब हसा । प्रान पश्रान घट घट मह॑ बसा ॥. 
सुप्रत्या भाँट दर्सोंधी, भए जिउ पर एक ठांव । 
चलि सो जाइ श्रब देख तह जहूं नैठा रह राव ।। ६ ॥। 
शब्दाथं--सुम्रटा--तोता । गा नहां--वहां गया । मुल् हेरा--मुख 
को देखकर । विघना--विघाता से । मरें तो मरों, जिग्मौं एक साथा--मरगे 
तो साथ भौर जीयेंगे तो साथ | दर्तोंची-- माठों की एक जाति. विशेष । 
ससंदम व्यार्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी तोते हीरामन के उस 
स्थल पर पहु चने का वर्णने कर रहे हैं जहां - कि रत्नसेन को सूली पर चढ़ाये- 
जाने की तैयारी हो रही थी । कवि वर्णोन करता हुग्ना कहता है--- 
तोता पद्मावती का प्रण॒य संदेश लेकर उस स्थल पर पहुंच गया 
जहां पर राजा रत्नसेन.को सूली पर चढ़ाया जाना.धा । तोता, राजा को 
देखकर रोने लगा कि वह हे से प्रनेक लोगों की भांति श्राणों को खो रहा 
था. इस प्रकार हीरामन के रोते ही वे सभी रोने लगे जो वहां थे । इतना ही 
नही, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार राजा रत्नसेन छूट. 
ज!ये । कोई उपकारी ऐसा हो जो इसे छुड़ा.ले । ; . 
जायसी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हीरामन ने समी विपत्तियां सुना 
दीं श्रोर कहा--पदुमावतरी बहुत 3याक्रुल है । कुछ मी, नहीं कहा जा सकता कि 
व्याकुलता में उसकी क्‍या स्थिति होगो ॥ तोते ने कहा कि पद्मावती प्राणों को. 
मिकालकर हाथ में लिए बैठी है। वह सोचतो है कि यदि रत्वसेन के प्राणों 
की समाप्ति हुई तो वह भी समाप्त हो जायगी । कया इसके विपरीत यदि वह 
जीवित रहा तो वहू उसके साथ भ्पना जीवन गी। इस प्रकार का 
संदेश सुनकर राजा हंसने लगा भौर प्रपती हंसी के साथ ही रतनसेन, के हृदय 
में प्राएों का संचार हाने लगा । छुप्रा शौर दर्शोवी भाट फे रूप में शांकरजी 
स्वयं प्राणों की वाजी लगाऊर वहां चले जहाँ गंघवंक्षन बैठा हुआ या । तात्पयं, 
शुक्र ने उसे प्राणों फे मुल्य पर भी बचाने की योजना बनाई । | 
विशेष--इस पद में हीरामन तोते ने जो विपत्तियां घुनाई हैं या 
जिनका झामास दिया है, वह सच्चे हृदय की पुकार हैं। 
राजा रहा दिस्दि के प्राची । रहिन सका तब भांद द्सीय्री ॥ 
कहेसि सेलि के हाथ फटारी । पुरथ न भ्रछि बैठ पेटारी ॥ 
कान्ह कोषि जब मारा कसु | तब जाना पूरध की शं॑सू ॥ 
ग़श्नवप्तेव जहां रिस बाढ़ा । जाई भांद प्रोगे भा ठाढ़ा ॥ 
बोला संश्रवसेन... रिसाई । कंस जोगी, कत्त भाँट श्रसाई ॥ 
ठाढ देख संत राजा राझ | बाएं हाय दोीन्‍्ह बरम्हाऊ ॥ ; 
जोगी पानि, झागि तू राजा | श्रागिहि पानि जूक नहिं छाजा ॥| 
झ्रागि बुराई पानि सों, जूझ न, राजा! बूझु । 
लीन्‍्हे छब्वर बार तोहि, भिच्छा देहि न जूक ॥७॥। 
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शब्दार्थ--भौं धी-- मी ची हृष्ठि किये हुए । मेलि कै--लेकर । भ्राछे-- 
श्रज्द्धा लगता है। भ्रसाई-आ्रताई या हंत्याचारी वेढगा । छाजा--शोभमित॒ 
होना । बार--दरवाजे पर । न छूकु--युद्ध करने को उद्यत मत हो । 
संदर्भ व्याध्या:--[पूर्वसंदर्मानुवार +] जायतो कहते हैं कि राजा 
गंधर्वसेन नीचे की प्रोर हृष्टि किये हुए बंठा था, उसकी इस उदासीनत्ता को 
दर्शोधी माट वरदाश्त न कर सका | शिवजी जो माट के रूप में थे, हाथ में 
छटार लेकर प्रागे प्राये श्रौर कहा-पुरुप स जूपा में बैठा हुआ शोमा नहीं देता 
है। कृष्ण ने क्रोव करके कस को मार डाला था । इसके श्रनन्तर ही उनके 
वंश का पुरुषार्थ प्रमाणित हो सका था | ग॑बर्वेसेन को यह सत्र सुनकर बड़ा 
क्रोध झ्राया ग्रौर फ्रोघ के ग्राते ही वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ | उसके 
पास बहुत से राजा राव खड़े थे । उन्हें देखकर- मी ब्राह्मण ने बांए हाथ से 
प्राद्ीवद दिया । वांये हाथ से प्राशीर्वाद देने का श्रर्थ राजा के प्रति फ्रोपष 
प्रकट करना है । उसने कहा-ग घर्वेमेन तू बड़ा प्रतापी राजा है। मैं शंकर की 
मूर्ति में हू प्रतः मेरा कहा मानो । जोगी तो पानी है. तू राजा भ्रग्निख्प है । 
प्रग्ति प्रोर जल का युद्ध संभव ही नहीं है । भ्रग्नि शीघ्र ही पानी से बुभकर 
शांत हो जायगी, इस बात को भ्रपने मन से स्वीकार करलो । 
जायसी कहते हैं कि शिव ने राजा को समझाया कि वह जोगी तेरे 
दरवाजे पर सपर लेकर भिक्षा मांग रहा है, उसे भिक्ष। देदो। भाव व्यंजनां 
यह है कि योगी सत्‌ से युक्त है | प्रहिंसा का पालक है । उसमें त्याग, तपस्या भ्रौर 
क्षमाशीनता भ्रादि गुणा हैं । इन ग्रुणों के समक्ष तुम्हारा भ्रग्निवत्‌ रूप कुछ भी 
महत्व नही रखता है। भरत तुम्हारा उससे युद्ध करना शोभा नहीं देता है; यह 
यात प्रपने मन में समक लो । इसके मनोनुकूल कशर्थ करना ही अ्रभीष्ट है । 
विशेष.--कुद्ध प्रतियों में 'गध्नवसेन तू राजा महा । हीं महेप्त मूरति 
सुच कहा ।” पक्ति नही है । स्वयं शुक्ल जी की प्रति में यह पंक्ति नहीं मिलती 
हैं । हमने इपकी व्याख्या तो अ्रवश्य देदी है क्योंकि कुछ प्रतियों में यह मिलती 
है, किन्तु हमारों घारणा यह है कि यह पंक्ति निरर्थक है । शिव भाट के वेश में 
होने पर भी यह क्‍यों कहने लगे कि “हाँ महेस” | 
जोगि न होइ, प्राहि सो भोजू । जानहु भेद  करहु सो खोज़ू ॥ 
नारत श्ोइ जूक जो श्रोया । होहि सहाय प्राह सब जोधघा ॥ 
महादेव रनघेंट. चजावा । सुनि क॑ सबद बरम्हा चलि झ्ावा ॥ 
सा 8 पतार सों काढ़ा । श्रष्टो कुरी नाग भए ठाढ़ा ।' 
हक ञ उत्तदर बरा | सवा लाख परवत फरहरा ॥ 
वापस का मुरारी । इंद्रलोक सब लागय गोहारी ॥ 
साजा | श्रो छानवे मेघदल गाजा ॥ 
नवी जाप चलि पश्रार्वाह श्रौ चौरासी सिद्ध ।.. 
पाजु महाभारत चले, गगन यदड़ श्री गिद्ध | ८ । । 
ला भाहि--है। खोजू--खोज वीन करना। मासत--भहा- 
५ का सा वुड्ड। ग्रोधा--ठाना या छेड़ना | रसघट--युद्ध का घंटा वजाते 
हैँ 22 03 लग गई। फनपति--शेपनाग । पतार सौं' काढ्य--पाताल 
पे कोड़ा । भस्टो कुरी--प्राठों कु्रों के नाग । गाजा--गर्जना करने लगे 


श्र :ायसी: पद्मावत 


नवों नाथ-गोरख पंथियों के नौ नाथ । चौरासी सिद्ध-बौद्ध वज्ञयान योगियों 
के 5330 सिद्ध । महामारत चले--प्राज मंहामारत 'का सा भीषण संग्राम. 


ड़्ता है या प्रोरंग होगा । 


. . ससदर्भ व्यास्या:--इन पंक्तियों में राजा. रत्नसेन के. विषय में वर्णन 
करते हुए भाट रूपी शिव मे कहां कि--' 8 3 82 है 
यह योगी नहीं है--राजा भोज है या मोग करने वाला राजा है ।.इस 
रहस्य को जानते वाला ही इसे पहचान सकता है ॥ यदि तुमने युद्ध प्रारभ किया 
तो महामारत मच जायगा । तुम इसे श्रक़ेला मत समभना,. इसके सभी देवता 
साथी हैं जो भ्रावश्यकतानुसार इसकी मदद के लिए प्रा ज़ावेंगे । इतना कहते ही. 
महादेवजी ने युद्ध का घटा बजाया । उसकी अ्रावाज सुनते ही भ्रह्मा आ गये । 
भस्त्र -शस्त्रों से सुसज्जित कृष्ण भी झा पधारे | सम्पूर्ण इच्द्रलोक सहायता, के' 
लिए दौड़ पड़ा । जायसी वर्णात करते हैं कि शेषताग. ने सहायता , पाताल से 
झपना फन निक्राला । श्राठों कुलों के देवता उपस्थित हो गये । वैंतीस करोड़: 
देवताश्रों ने युद्ध की तैयारो कर डाली । छियानवे करोड़ मेघों के दल गर्जना 
करते हुए युद्ध की मयंकरता की सूचना देने लगे | तात्ययं, युद्ध का सा बाता+ * 
वरण बत गया ।. ु | 
जायसी कहते हैं कि नवों वर्ग प्रौर सिद्धों के चौरासी वर्ग सभी भ्रां 
पहुँचे । इस प्रकार, समी के भ्रागमन को जानकर यह.निश्चित हो गया कि प्रा 
महाभारत का युद्ध होगा, कारण सभी युद्ध के लिए प्रा गये हैं । कर 
विशेष:--जायसी का ज्ञान क्‍ग्रधिकांण बातों के सम्बंध में सुना-सुताया 
धा। भ्रतः उनको प्रधूरी जानकारी के कारण हो इसमें 'कहीं की ईट कहीं का 
रोहा' वाली कहात्रत मली भांति चरितार्थ होती जान पड़ती है । ' 
भदई श्रज्ञा को भांद प्रभाऊ । बाएं हाथ वेहइ बरम्हांऊ ॥। 
को - जोगी प्रत नगरी मोरी । जो देह सेंधि चढ़ें गढ़ चोरी ॥| 
हुट्र डरे निति नागे भाथा। जानते फ्ृत्त सेत जेह नाथा ॥ 
बरम्हा डर चतुर-मुख जासू । श्रो पातार डर बलि बासु ॥। 
मही हले भो चले सुमेझ् । चांव सूर श्री' गगन कुबेद ॥ 
सेघ ढरो बिजुरी जेहिं दोढठी | कूदम हर घरति जेहि पीठी | , 
चहीं प्लाजु मांगों घरि केमा | भ्रौर को फीट पतंग नरेप्ता ? ॥ 
बोला भांट, नरेस सुनु ! गरव ने छाजा जीउ | 
- कुभकरन फी छोपरोी बूड़त बांचा भीठ ॥ ६॥ 


शब्दार्थ:--प्रमाऊ--आदर भात्र न जानने वाला प्रणशिष्ट, बरम्दाअ-- 
प्राशीवद देता, निति नाव माथा->नित्य प्रति मस्तक नम्नता के म्रुकातः है, 
चतर मुख जाधू--जिस त्रह्म। के चार मुख्र हैं, ग्रौपातार डरे बलि वास-पाताल 
में रहने वाला शेपनाग मी डरता है, मही हलैं--प्रथ्वी डर से हिलती है या 
कांपती है, कुरम--कच्छा चरति जेहिं पीदी--जिस की घरियत्री पर पीठ है, 
मांगों घरि केसा--वाल पकड़कर बुला भेज, गरव ने छाजा जीउ-द्वदय में 
किसी को मी गर्र नहीं प्रच्छा लगता है, वृइंतव--ट्ूवने से, बांचे' भीठ--मीम 
बच गये ये । ह 


रस्नसेन-सू ली -सष्ड दे 


, ससंदर्म व्याख्या:--इन पंक्तियों में कवि, मोट-हूपी शिव के वचनों की 
हुई प्रतिक्रिया को बित्रित कर रहा है। वह कहता है-: है 

इसी बीच राजा की भाज्ञा हुई कि यह कौन अधिष्ट भाट है, जो इंस 
प्रकार में बढ़ चहुकर बातें बना रहा है झोर बांये हाथ से भ्राशीर्वाद दे रहा 
है । तात्पर्य, माट को इस प्रकार का भ्राचरण शोमनीय नहीं होता है । फिर 
सी यह ऐसा क्‍यों कर रहा है । ऐसा कौन योग़ी है जो मेरी नगरी में रहकर 
सेंघ लगाकर गढ़ में घोरी करने को कामना रखता है । ऐसा कोई भी तो नहीं; 
जो मेरे सामने प्ऋरारत कर सके णा-.हमारो बरोबरो कर सके। स्वयं इत्द/' 
देवता मी हमसे मय खाता है और नित्य प्रति प्राकर मस्तक भुकाता है। शेष- 
नाग के नाथने वाले कृष्ण भी मुझसे डरते हैं। चार मुख वाले ब्रह्मा श्राकाश में: 
रहकर भी मुमसे डरते हैं। पाताल में बलि और वासुकि मी मय मानते हैं + 
मेरे फ्रोघ के कारण प्ृथ्वो कंपित होने लगतो है। मदराचल, सुमेर, चन्द्र; 
सूय, प्राकाश भ्रोर कुबेर सभी डरते हैं । . 


जायसी कहते हैं कि गंघवंसेन इतना प्रतापी श्रौर शक्तिशाली राजा था 
कि उसकी शक्ति के सामने बादल डरने लगते हैं प्रोर विद्यूत भी मय मानतों 
है । पृथ्वी जिस की पींठ पर टिकी हुई है, ऐसा कच्छुप मी गंघर्वेसेन से भयाः 
प्रान्त रहता है। राजा गंघव॑सेन ने कहां कि सुन माट ! यदि मैं कामना करू 
तो इन सभी फो बाल पकड़कर मगवा सकता हू । तात्पय यह है कि ये देवता 
समी मेरे संकेतों पर काम करते हैं प्रतः इन्हें जव चाह भ्रौर जैसे चाह पकड- 
जाकर बुला सकता हू । जब ये ही मंगाये जा सकते हैँ तो छोटे-मोटे राजाप्रों 
पी तो बात ही क्‍या है ? ये छोटे मोटे राजा तो कीट पतंगे हैं । राजा गंघर्वे- 
सेन की इन गव॑ भरी उक्तियों को सुनकर माट रूपो शिव ने ऋहा-हे राजा ! 
छुनो, मनुष्य को गवं भ्रच्छा नहीं लगता है। गर्व करते से किसी की कोई शान 
नहीं बढ़तो है। देखो न, कु मकर जैसे शक्तिशाली की खोपड़ी में मीम ड्वते. 
हुए कठिनाई से बच सका था । [कहावत है कि 'कुमकर्ण की खोपड़ी भीमा- 
गाता लेई । भीम के सर्वनाश के सम्बंध में एक किवंदन्ती शौर प्रसिद्ध है ।. 
भीम एक बार कार्य-वश खंका को प्रोर गये। मोम को भपने बल ग्रौ- विज्ञाल; 
शरीर का गर्व था। मार्ग में उन्हें एक जलाशय मिला जिसमें वे स्नान करने' 
लगे स्‍भोर गहराई प्रधिक होने के कारण डूबने लगे । तब कुछ स्त्रियों ने. उन्हें: 
बाहर निवाला प्रौर बताफा कि मीम जिसे जलागय समभ रहे हैं, वह कुम- 
बर्णो को खोपड़ी है। पानी भर जाने से तालाब जैसी दिखाई देती है । जब- 


भोम वा विशाल शरीर कु मकर्णा की खोपड़ी में द्वव सकता है. तो कु मकर्ण- 
भीम से कितना प्रघिक विशाल रहा होगा, इसी का अनुमान सर्वनाश का. 
बरण है ।] 


दिशेष:- इसमें जो कथा दो गई है उत्तका प्रचलन देहात में मिलता 
है। इसमें लोकोप्ति प्रजक्ता< है। | 
रादन गरब विरोधा रामू । ग्रोही 
तसे रादन ध्रस को चरिवश । जेहि 
सृरुज ऊंहि के तप रसोई 
सूरू सुमंता, ससि मसिप्रारा 


गरव भएठ संग्राम | 
दस सोस, वोस भुजरददंडा ।। 
। निर्तिह बसदर घोतो धोई ॥ 
। पोन कर निति बार बोहांरा ॥ 


इश४ 


जमहि. लाई की पाटी छणांघा । रहा न दूसर 
जौ झस वज्च टरो नहिं दारा | सोडउ घछुवा वुद्द ६ 
नाती पूत फोटि दस भ्रहा | रोबनहार न 


झोछ जानि फे फाहुहि जिनि फोई गरव ८ 

| भ्रोछ़े पर जो घेछ है जोतिपन्न तेह देह; 

शब्दार्थ--बिरोधा रामू--राम का व्रोक्ष क्रिया, 
बेरिबण्डा--बलवन्त, बली, भ्रुजडंडा--भुजदण्ड, तपै-तपः 
वैष्वानर, सूक--शुक्र, सुमंता--मन्त्री, मसिझारा--मसियार, 
करे निति बौर बौहारा--पवन नित्य प्रति वहां आकर बुहार: 
है, सपने कांघा--जिसे उसने स्वध्न में भी कुछ समझता, कांध, 
कार किया, ओछ--छोटा, दैउ है जीति पत्र तेइ देइ-जों 
उसे परमात्मा विजय का पत्र प्रदान करता है। 

ससंदर्म व्याख्या--इन पंक्कियों में कवि जायसी वर्णाद 
कह हहे हैं-- 

रावरा ने अभिमान के कारण ही राम का विरोघ किया 
का यह परिणाम था कि भयंकर युद्ध हुआ । यदि रावण के 
होता तो बुद्ध की भूमिका भो नहों बन पाती । उस रावण के * 
शाली शोर कोन होगा जिसके दस सिर झौर बीस भ्रुजाए थीं । ू 
यहां श्राकर उसकी रसोई करता था श्रौर भ्रग्नि उसकी धोर्त॑। 
शुक्राचायं उसके दरबान ग्रौर चन्द्रमा उसका मशालची था। ५ 
प्रति श्राकर उसके दरवाजे पर झाकर भादू देता था । 


रावण ने मृत्यु को चारपाई से बांध रखा था। संसार 
उसकी वराबरी नहीं कर पाता था। इतना शक्तिशाली राजा 
प्रभिमान के कारण राम हारा मारा गया । अटल और गर्वीला 
के समक्ष टिक नहीं सका । उसके परिवार में पुत्र-पोत्रादि दस कर 
एक भी रोने को न रहा | व्यजना यह है कि रावण जैसा बलणः 
गेर्वोन्मित्त होकर भ्रधिक दिन नहीं जी सक्रा । परिणाम श्रौर भी उलट 
कि उसके परिवार में कोई मी उसकी मृत्यु के भ्नन्‍्तर रोने वाला न 


) 


तात्पर्य यह है कि किसी को छोटा समझ कर कोई गर्द नहीं करे । ह॑ 
को परमेश्वर ही पार लगांता है। परमेश्वर, छोटे व्यक्ति को, विजय 
प्रंदान- करता है | व्य जना है कि तू रावर के समान प्रतापी है 
योगी तपस्वी रत्मसेन के समक्ष कुछ मी नहीं है । 8 तू इससे लड़ा 
सर्वनाश निश्चित है। कोई भी तेरी सहायता नहीं करेगा भ्ौर इ 
प्रसहाय भरवस्था में तू बेमीत मारा जायगा। हि | 
विशेष-- १. गये किसी को भी शोमित नहीं करता है। गर्व 

पतन की झोर बढ़ते हैं। गे से बुद्धि भ्रमित हो जाती है । थ 
. २. जो व्यक्ति छोटा होता है उसे है घवराना नहीं चाहिए 

गेटे व्यक्ति को मदद सदेव परमात्मा करता हू । हे 

है ज्ञो भाँट उहां हुत प्रागे । बिने उठा राजह रि्सि हि 
भांट भहे सकर के कला । राजा सह राल प्रा 


ब् 





लिखिंद करते हुए हट रहे हैं 
सुनता रहा छिल्तु उसका छोद 
छड़ा हुप्रा या उत्तके सामने राहए द 
भाट तो ईश्वर का ग्रज्ञ होता है 
पौर क्रीव मत्र क्ोरों। मात ऋक्त र 
मे प्रतिदन्व लगा सकता हैं । वह 
गरिमा धोर मूल्य प्रदान करता 
लिए तंयार होता है, वह किसी के दे दो ऋजितर 
मारने का दम्म क्षर सक्ष्ता है। दउ पर किदी 

जायसी कहते हैं क्ि दउ प्रकार 
भरे भाठ । क्यों मृत्यु की सीढ़ी पर चंद 
मिलता है कि उसे मचीमांति आत्म से दिवाया छाद. किन्तु तुझ इनके 
रीत प्रावरण कर रहे हो। दूमरे धब्दों में प्रकारय ही दरों 
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ही इयों प्रदती मौन को 
निमनन्‍्धण दे रहे हो ? व्यय ही एक वितडा क्यों खड़ी कर रहें हो, भपनो दात्ि 
को कला में क्यों दोपों को इकटू कर रह हो। इडांये द्वाय ले राजा 


द्राय पे राजा को 

भाशार्वाद देते हो | भट्ट या माठ जाति को क्योंक्र कंत्रक्नित करता है। ऐसा 
कार्य करो जिमसे तुम्हें उपहार प्राप्त हो-चुम उन्नति झौर सुख का घुद्ध 
देखो * भाट होने के कारण अब तुम्हें प्राण्-दण्ड तो क्या दें, किन्तु अब भी 
नतशिर होकर वितती करो जिम्नसे तुम्हें संरक्षण प्राप्त हो। तू माद है और 
पह एक योगी है। इसका श्रौर तुम्हारा साथ कैसे सम्भव हो सकता है ? सच- 
सच दखान कर कि इस तरह तुमे क्‍यों छला गया है । तेरा चित्त क्‍यों अ्मित्त 
हे। गया है। चित्तगत अशान्ति के कारण तुम इस प्रकार का प्राचरण छोड़ 
दो, हससे दुर बढ़े गा--सुख विनष्ट होगा या होता रहेगा । | 
मे सत पूछसि गंत्रव राजा । सत प॑ कहाँ पर नह गाजा ७ 
नह काह सोच सो डरना | हाथ फटार, पेट हनि मरना ॥। 
जद्दोप बित्तदर देता | चित्रसेन बह ता नरेसा ॥ 


% ४ 


अश्द 'कयेसों प्दमावत 


रतनसेतल यह ताकर बेटा । कुल चौहान जाई नहिं: मेटा ॥ 
खांडझं झचल सुमेस “पहाटा | टई8ँ न रजाँ लागे संसारा ॥ 
दान-सुमेर देतः नहिं खांगा । जो श्रोहि माँग न॑ श्रौरहि मांगा ।। 
वाहिन. हाथ छठाएउ ताही,। और को श्रस बरम्हावों जाही ? ॥ 
नांव महापातेर समोहि, तेहिफ भिखारी ढहोठ। 
|| नों खरि बात कहें रिस लगे, कहै 'वसीठ-।]. १४ ॥॥ 
शंब्दार्थ-- परे नहिं गाजा--चाहे वज्त् ही क्‍यों,न पड़े, काहु--क्या, 
भी चु--मृत्यु, हनि--मरना, महापातर--महापात्र) साटों की. एक पदवी विशष,, 
खरि बात--खरी वांत 'या' सही बात, रिस लागै--क्रोच श्राने लगता हैं, 
तसीठ--संदेशवाहक या दूत, तैहिक-उसी को ।.| |... 
* ससंदर्म व्याख्या-- (प्रसंग पूर्वानुसार) जायसी कहते. हैं कि भाट ने कहा, 
कि है राजा गंधर्व॑सेन ! यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो में भी सत्य ही, 
कहू गा । सत्य भाषण के निमित्त मले ही मुझ पर वच्च गिरे। मःट को मृत्यु 
का कोई डर नहीं.होता है । वह तो ग्पने हाथ में तलवार रखता है और पेट 
में मार कर उसे स्वयं मरना होता' है। भाव।र्थे: यह है कि संत्यवादिता के' 
कारण-भाट तो स्वयं. श्रपनी मृत्यु का अ्रावाहन करता है। जायसी श्रागे की 
पक्तियों में कहते हैं: कि जम्बू देश में चित्तौड़े देश: है । वहां का राजा चित्ररेन 
महान्‌ राजा हुआना है । ल्‍यह रंत्नसेन नामक राजा उम्ती का पुत्र है । इसका वंश 
चौहान है और उसे-कोई मी मिंटा नंद्ींः संक्रता है । तलवा फा वह धनी है | 
उसके कृताण-क्रौशल के समक्षकोई भी नहीं' टिक सकता है । वहूं. तलवारं 
चलाने में सुमेर सा भ्रटल रहता है | मले ही सारी दुनिया इसके विरुद्ध हो जाय, 
पर यह टाले नहीं टल सकता है। जायसी कहते हैं कि वह दानप्रिय है--सुमेर 
के समान दान देने में इपे कुछ भी कमी नहीं पड़ती है | जो व्यक्ति एक वार 
उस राजा. से. मांग लेता है, वह दुवारा- जीवन में'किसी'ः दूपरें'से नहीं मांगता 
है'। व्य जता है कि वह एकबारगी इतना दे देता है. कि दुत्रारा, जीवन में 
तत्तिक भी सम्पत्ति की आवश्यकता. नहीं होती. है । मैंने भ्रपना दाहिना हाथ तों' 
उस्ती राजा के निमित्त उठा रखा-है । उसकी वरावर्री में श्रव कोई भी दूसरा' 
नहों है जो. मेरे श्लागीवाद का भागी हो ॥ मुझे महापांत्र की पदवी 'उसी ने' 
प्रदान की है । मै तो.उसी का घृष्ट भिखारी हू । यद्यपि, खरी बात कहने पर 
सुनने वाले को क्रीध लगता है पर-दूत तो सर्देव खरी बात'ही कहता है। सत्य 
वचन बड़े कट्ठु होते हैं... 2] १ ४ 
| विशेष॑--चित्तोौड़गढ़ की महिमा का वर्रान' किया गया. है। इसमें यह 
मी.बताया गया है क्रि-सत्य वचन सुनकर सभी को क्रोध झ्राता है ।.. 
ततखन पुनि महेस मन लोजा | भांट-करा होइ बिनवां राजा ॥. 
गन्नवसेन | तू' राजा महा । हां. महेस-मूरति, ,सुनु॒ कहा ॥॥ 
जो प॑ वात होइ भलि प्ाग्रे । कहा चहिय,. का मा-रिस लागे ॥! 
राजकुबर यह, होहि न जोगी । सुनि पदमावति भएउ बियोगी ।॥ 
जंबूदीप . राजघधर बेटा। जो है लिखा,सो जाइ-न मेटा ॥ 
तुम्हरहि सुझा लाइ- प्रोहि झ्राना >पश्रो जेहिं कर, बर- के तेइ माना. । 
पुनि -पह बात -सुती सिब-लोको”। करसि: बियाह धरम' है तोका ।॥। 


रत्नसेन-सूली-खण्ड ४५७ 


मांग भीख खपर लेइ, मुए न छांड़े बार । 
चूमहु, फतक-कचोरी सीखि देहु, नहिं मार ॥ १४३॥॥ 
शब्दार्थ--ततखन--तत्पण, मन लाजा-मन में लज्जित होना, भांट- 
बारा- माट के समान, माट की कला घारण करके, राजघर--राजघराने 
के, प्रोहि भानातनचवहां जाकर शब्राया है, जेहि कर वर जिसके वर, सिव- 
लोका --शिवलो ऊ में, खबर लेहि -खप्पर लेकर, मुए न छोड़े बार-मरते भी 
दरवाजा नहीं छोड़ता है, कन क-क्रवोरी-स्वर्ण की कटोरी । 
समंदर्म ध्याख्या--इन पक्तियों में कवि पूवसदर्मानुसार वर्णन कर रहा 

है । बढ़ घाहना है कि उसी क्षण शिवर्ज! ने यह विचार कर, कि मैने भाट की 
मांति राजा से विनय की है, मन में लज्जित हो गये । उन्होंने कहा--गधवे- 
मेन ! तुम एक महान्‌ राजा हो और मैं साक्षात शिव हू । मै तुमसे सच बात 
बहता हू कि जो बात मली श्र अच्छी हो. हितकर हो, तो उसे कहना ही 
ध्रेयस्कर है। सच बात को सुनकर यदि किसी को क्रोघ्र होता है तो क्या ? 
सत्य बचने ब.ई बार ऐसे ही दाहक और मर्मान्तक होते हैँ । देखो राजा ! यह 
राजकु बर है, कोई योगी नही हूँ । इसने तुम्हारी बेटी परदुमावती का रूप- 
सौन्दर्य गुनकर वियोग घारण क्रिया हैं। वह जम्वूरीप के राजघराने का बेटा 
है । जो भाग्य में लिखा होता हैं, वह मिटाये नहीं मिटता है । वह यहां अपने 
प्राप नहीं प्राया है. तुम्हारा नोता हीरामन ही इसे लाया है । इतना ही नहीं 
जिसके लिए यह वर बनकर आया है उसने भी इसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार 
बार लिया है । यह समाच र मेने शिवलोक में सुना था । श्रव यह तुम्हारा धर्म 
है कि तुम इसका विवाह झीघ्र ही कर दो । खप्पर लेकर यह तो मोद्व मांग रहा 
है। मरणोपरांत भी यद तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगा | तुम इस पर अच्छी तरह 
विचार करली ग्रौर भ्रपना सोने की कटोरी सी वाला पद्मावती का इसके साथ 
विवाह यरदो । तुम्हें मी इससे प्रसन्नता होगी और इसे भी स्वर्गोपम आनंद 
मिलेगा । इस विचार को त्यागकर इस योगी, कोमग्रन्यथा समझ कर मारना 
तो किसी प्रकार मी उचित नही है । 

घोहर होहु रे भांद भिखारी । का तू मोहि देंहि श्रसि गारी ॥ 

को मोहि जोग जगत होइ पारो । जा सहूँ हेरों जाइ पतारा ॥ 

जोगी जतो प्राव जो फोई । सुनतहि तन्रासमान भा सोई ॥ 

नोजि लेहि फिरि भांगहि श्रागे | ए सब र॑मि रहे गढ़ लागे ॥। 

जप्त होंडा, चाहों तिन्‍्ह दोनन्‍्हा । नाहि वेधि सूरी जिउ लोन्हा ॥ 

जेहि भ्रस साध होइ जिउ खोबा । सो पतंग दीपक तस रोबा ॥। 

छुर, नर, मुनि सब गप्नव देवा । तेहि को गने ? कर्राह निति सेवा ॥। 

मोर्सों को सरवरि कर॑ ? सुनु, रे भूछे भाँट ! 
छार होइ जो चालों निज ह॒ष्तिन कर ठाठ।॥ १४ || 


शब्दार्य:--प्रोहट--भोट या परे, मांठ मिखारी--सामान्यत: जो भाट 
है भौर मीख मांगता है, जा सह हेरैं-जिसकी श्रोर भी देखता हूं, जाइ 
पतारा-नपाताल में चला जाता हूँ, च्रासमान--भयाक्रान्त, सोई--वहीं, जप 
हीछा--जैसी इच्छा हो, प्रस साघ--ऐसी कामना, जिउ खोबा--प्राणों को खो 
देवा है, तेहि को बने--उन्हें कोव गिनता है या कौन उनको गण ना करता हूं, 


डभ्८ जायसी पद्मावत 


मिट्टी बनकर, हस्तिन--हाथी । * के 
ससंदम व्याख्या:-- इन पक्तियों में कवि जायसी ने. शिव-रूपी भाठ को 
राजा गंघर्वसेन का उत्तर झ.कित श्लौर चशित किया हैं । गंधर्वसेन बोला, भरे 
गो मिक्ष्‌क माद | यहां से दूर हट जा या मेरी दृष्टि से प्रोफत होजा। इस 
प्रकार के वचन बोलकर तू हमें क्यों गाली देता है। स सार में ऐमा कौन है जो 
मेरी समता कर सकता हो। में जिस किसी की ओर भी हृष्टिपांत करलु वह 
पाताल में चला जाता हैं ! तात्पयं, प्रथ्वी पर न रहकर समाप्त हो -नाता है। 
पोगी-जती जो मी मेरे सम्मुख आता है, मेरा ताममात्र सुनकर भयातक्रान्त हो 
नाता है । तात्पय व्यक्ति और राजा ही महीं, योगी-यत्ती भी मुफ़्से मयमीत 
रहते हैं श्रोर वे मेरे सामने कभी मी प्राने का प्रयत्न नहीं करते है। 
योगी ग्राते मी हैं तो श्रपनी भिक्षा. लेकर सामने से चलते बनते -हैं । ये योगी 
सबसे भिन्न हैं कि प्राकर रातमर गढ़ का घेरा डाले रहे हैं । 
जायसी कहते हैं कि राजा गधघउंसेन कहता है कि मेरी, इन्हें जैसा दण्ड 

देने की कामना थी, वह श्रमी पूरी नहीं हुई है । प्रब. तक तो यदि मैं चाहता 
तो इनके प्राण ले लेता, सूली पर चढ़ा देता, किन्तु मैंने श्रपने मन से ही इन्हें . 
क्षमा कर रखा है। वस्तुतः जिस व्यक्ति को अपने भ्राणों का वलिदान देने की 
ऐसी उत्कट अमिलाषा होती है वही दीपक, तले श्राकर पतंगों को भांति प्राण 
त्यःग देता है । इस योगी की कौन कहे सुर, नर, मुनि ग्रादि मी नित्य-प्रति 
मेरी सेब्रा या चाकरी करते हैं। मेरी बराबरी :करने का दम- कौन मर सकता 
है ? यदि कोई है भी तो वह मिथ्याभिमान के रोग से पीड़ित है। प्रो शूठे 
माद ! सुन यदि मैं अपने हाथियों की सेना पेल दू' तो ये समी कुचल कर घूल 
में मिल जावेंगे । 

जोगी घिरि भेले सव पछे | उरए माल श्राए रन कछे ७ 

मंत्रिन्न॒ कहा सुनहु हो राजा । देखहु भ्रव जोगिःह कर फाजा ॥! 

हम जो कहा तुम्ह करह न जूमू । होत श्राव दर जगत प्रछुभू ॥ 

खिन इक मह्‌भुरमुट होइ बीता । वर महूं चढ़ि जो रहे -सो जीता ॥। 

के घीरण राजा तब कोपा | अंगद झाइ पाँव रतन रोपां | 

हस्ति पांच जो प्रगमन घाएं | तिन्‍्ह अ्रगव घरि सूड़ फिराए॥' 

दौन्हू उड़ाई सरग कह गए । लोटि न फिरे, तह हिं के भए ॥॥ 

देखत रहे भ्चंभोी जोगी, हसती बढहुरि न प्राय । 
जोगिड्ड कर घस जुभव, मृमि न लागत पाव ॥। १५ ॥ 


मौसों-- मुझसे, सरवरि---समानता, भूठे माउ--श्रस॒त्य मक्षी भाट, छार होइ- 
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ममंदर्म व्याख्या--इन पंक्तियों में जायसी पूर्व संदर्मानुसार वर्णन कर 


राजा की यह गर्वोक्ति सुनकर पीछे के सब योगी ग्राकर एकत्रित हो 
गये हैं । व ऐपे प्रदीत हुए जैसे उत्साह से मरे हए योद्धा रगा के लिए 
सज्जित होकर प्राये हों । मण्ियों ने कहा--राजनू सनो इन गरोगियों का 
कार्य देखो । हमने तुम मे कहा था कि बुद्ध मत करो ॥ ये योगी प्रशक्त ग्रौर 
दु्दल नहीं हैं । देखो नो सही इसक्ना विध्ञाल दल गया रहा है जिसके बारण 
चारो प्रार कुछ भी नहीं दिसलाई पदता है। क्षण मर में ही ञझघकार होना 
ता ही । यूद्ध मे तो जो प्रम्र्मर होकर बदता है, वही विजसी होता है । राजा 
ने धयं घारगा करते हुए फोघ प्रतट किया । उध्चर योगियों की मदद के निमित्त 
प्रगद ने भी प्रावर युद्ध में प्रपता पैर जमाया । उन पांच हाथियों को जिन्हें 
राजा ने धागे घड़वाया घा, ग्रगद ने सूड परड़ कर घोर पुमाकर ऊपर फेर 
दिया | ये टूर प्रावाम में उठ गये ग्रोर फिर लौटकर नहीं प्राये, बहीं पर रह 
गये छा गागव हो गये । जाधमी सढद़ते है कि योगी सबिमस्मय सह व्यापार देशाने 
रह कि हाघी किर दूद्ारा नीचे प्रध्वी पर प्रायें, बिस्यु ऐसा नहीं हप्रा । योगी 
एस प्रवावर लड़ते नहीं ति उनने पर पृश्सी पर नहीं पहले 
विधेप--वणंन-भम्तार देखते ही बनता है । इस प्रकार का युद्ध 
परगन सृपी सिद्दास्ततो के मेल में नहीं है । जोगियों का प्रेरना, पश्रगद का पाव 
रोपना, हापियों को सू 2 पकड़ कर दछालना घादि एक खिलवाड़ ही है 
पहहि बात, जोगी प्रव प्राए | पिनक माहँ चाहत हैं भाए ॥। 
जो सहि पांवहि प्रसम क॑ रोल | हस्तिन कर सृष्ट सब पेलह ॥। 
णजस गज पेलि होहि रन प्रागे | तस बगमेल फरह संग लागे वा 
हत्ति के दृह् प्राप प्रगसारों | हनतृघतत तथे समग्र पारी ॥ 
जंसे सेन घोच रत प्राई | सं सपेदि हांगर चलाई ॥॥ 
पहुतक टूटि भए नो छा । बहुतफ जाइ परे यरम्हदा ॥ 
घटु्तपा भंदत सोह्‌ धघतरोीखा । रहे जो सार भर ते सीखा ।' 
पहुतक परे घसमृद सह, परत ने पावा खोल । 
घटा गरव तह पोरा, त्हीं हसी नह रोज ॥ १६ ॥| 
एब्दयाप--खिनक माहु+क्षरा मर में। लडि बावटि“दौड़त है । 
सस-+-पैसे हो । दागभेल--संवारों वी पन्छि । प्रगमारी--प्रग्रमर या प्रागे । 
सवत-चवकर लगाते हुए। प्रतरीख-प्रस्तरिक्ष या ग्राकानम | लीसा-- 
लिस्या था एक मान जो पास्ते वे दाने वे बराबर मादा जाना है। खाज -- 
पता या निशान । रोज+होदन दा रोना | बहुत --वदूद सें॥। पीरा-- 
पीड़ा या देददा । 


ससदरन व्य|स्या-पूई संदर्माटुसार कवि बहता है कझि बात झड़ने को 

देर पी कि जोगी झा गये । क्षय भग में ही दे ग्राश्षमग की शोर दे । दाता 
हई कि जद तक दे लड़े ठतद तक इस प्रशार टुद्ध करो झि दायिदा का सारा 
यूप या मद छूट हाय दा छुद्दा दिया डावे | उ्दनिर्दां द्वादी सरश्ाक्षत्र न 
श-प्रागे बह , त्यो त्गी सदारों को वनिदरद्ध तार प्रागे गो घोर सथ-लाब 
घइलाप्रो । राडा के घादेश हे स्‍हनुनार ते दियों शक छुसट गाए प्र गया! । दस 


हे 
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प्राते हो हनुमान मे अपनी पूछ फँलाई और जैसे ही युद्धज्षेत्र के मध्य उनका 
प्रागमन हुभा वैसे ही वीर हनुमान ने झपनी पूछ में लपेट कर सभी को बहुत 
दूर फेंक दिया | जायसी कड़ते हैं कि कुछ मो पता नहीं कि क्ितनों के द्रुकड़े 
नी खण्डों में हुए श्रौर कितने ही ब्रह्माण्ड में जाकर गिरे। भनेक ऐसे थे जो 
आ्राकाश में चक्कर लगाते हुए शोभा पा रहे थे । जो लाखों की संख्या में थे 
वे समी एक लोल या छोटे से दाने के बराबर ही बचे । तात्पर्य यह है कि युद्ध- 
क्षेत्र में होने वाले प्रहारों से वे समी जो बड़े भौर शक्तिशाली थे, केवल हलके 
से लीख के श्राकार के समान रह गये । 
जायसी कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र के दौरान बहुत से तो समुद्र में जाकर 
गिरे श्रीर बहुत से ऐसे श्रपरिंचित स्थानों पर गिरे जहां पर उनका पता 
लगाना असंभव था । वास्तव में जहां गवं है वहां पझ्नन्‍्त में पीड़ा होना श्राव- 
श्यक है । यह ठीक उसी प्रकार है जैसे अधिक हसने के पश्चात्‌ प्रधिक 
रोना पड़ता है । 
विशेष-- गयब करना श्रच्छा नहीं है, जो गवे करता है वही भ्रन्त में 
पश्चाताप करता भी है । ग्रवं से कष्ट मिलना स्वाभाविक है । 
पुनि झागे फा देखें राजा । ईसर केर पट रन बाजा ।। 
सुना सख जो बिसनू पूरा | आगे हनुवंत केर  लंगूरा ॥ 
लीन्हे फिरहिं लोक बरम्हडा | सरग पतार लाइ मृदमंडा ।। 
वलि, बापुक्ति श्री इंद्र नरिंद्र ) राहु, नखत, सुरुज श्री चंदू ॥। 
जावत दानव राच्छत पुरे | श्राठा बच्चन श्राई रन जुरे ॥। 
जेहि कर गरब फरत हुत राजा । सो सब फिरि बरी होइ साजा ॥ 
जहवां महादेव रन खड़ा । सीस नाई नृप पायन्ह परा ॥। 
फेहि फारन रिस फीजिए ? हों सेक्क पश्लो चेर । 
जेहि चाहिय तेहि वीजिय, धारि मोसाई' केर ॥ १७ ॥। 
शब्दार्थ--ईस र--ईश्वर या महादेव । मृदमण्डा--घूल से: छा गया । 
वासुकि--शेपना ग । नरिदू--नरेन्द्र | जावत--जितने भी; जेहि कर-जिनका ! 
गरव करत हुत राजा--राजा जिसका गर्व करता था या जिनके सहारे गर्वो- 
न्मत्त था । फिरि--विमुख होकर । जहवाँ --जहां पर | रन खड़ा--युद्ध में 
खड़े हों । सीस नाइ नृप पायं॑न्ह परा--स्तिर नवाकर राजा पांवों में श्रा गिरा ॥ 
रिस कीजिए---क्रोध करते हो । चरे--गरुलाम । जेहि चाहिये--जिसे चाहते 
हो ! बारि--कन्या | 
ससदर्भ व्याख्या --पूर्व संदर्मानुतार ही कवि जायसी युद्ध का वर्णत 
कर रहे हैं । वे कहते हैं कि राजा ने देखा कि महादेवजी का युद्ध भूमि में घण्टा 
बज रहा है। विप्णु का बजाया हुप्रा शंख भी उसने सुना श्लोर सबसे प्रागे 
हनुमान की पूछ देखी । योगी सारे ब्रह्माण्ड के लोगों को लिये थे । भ्राकाश, 
पाताल सभी घूल से छा गया | बलि, वासुक्रि, राजा, इन्द्र, राहु, नक्षत्र, सूब, 
चन्द्र, राक्ष और समी दानव श्र आाठों वज्ञ प्राकर रखा में एकन्र हुए । 
जायसी कहते हैं कि राजा गंत्रवंपेन को जिनका बहुत गर्व था या राजा जिन 
रणबांकुरे वीरों तया अपनी सेनाग्रों पर बहुत गर्रोत्मित्त रहता था वे समी 
उत्तम्ते विमुख हो गये प्रौर श्ुवत्‌ ग्राचरण करने लगे । तात्वयं, राजा का वह 
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महारा भी समाप्त हो गया जिसके बल पर वह फूला नहीं समावा था। राजा 
ने देखा कि युद्ध क्षेत्र में साक्षात्‌ महादेव खड़े हैं । महादेव को युद्ध हक खड़े देख 
कर राजा सिर नवाकर पैरों परगरिर पड़ा। उप्तका सम्पूर्ण अमिमान नष्ट 
हो गया। वह विनत भाव से चरणों में श्राकर लौट गया | कहने लगा कि 
हैँ महादेव | किस कारण से क्रोध करते हो; मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, क्रोध मत 
करो । यह कन्या ग्रापकी है श्रौर ग्रव इसके वरण के निमित्त इच्छा भी श्रापकी 
ही है । भाप स्वेच्छा से इस पद्मावती कन्या को जिसे चाहें दे दें । तात्पर्य,भपने 
मनानुकूल इसका विवाह इस से कर दें । राजा का यह कथन शिव को 
साक्षात्‌ रूप से पहचानने के वाद हो प्रक्रतित किया गया है 


पुति महेस प्रत्र फीनह बस्तीठो | पहिले फरुई, सोइ श्रव सीठी ॥। 
तू गधछब राजा जग पूजा | गुन चोदह, सिख देइ फो दुजा! ? ।। 
होरामम जो तुम्हार  परेवा । गा चितयर श्री कीन्हेसि सेवा ॥। 
तेहि बोलाइ पूछहु वह देसू | इहूँ जोगी, फो तहां नरेसू ॥। 
हमरे एहत न जो तुम्ह भानहु । जो घह फहै सोडइ परवांनहु ॥ 
जहां बारि, बर प्रावा श्रोका । फरहि बियाह धरम बड़ तोका ॥ 
जो पहिले मन मानि न फांधे । परले रतन गाँठि तब वांधे ।। 

स्तन छपाए ना छर्प, पारिख होइ सो परोख | 

घाधि फसोटो दीजिए फनक-फचोरी भीख || १८ ॥ 


शब्दापं--वसीठी- दूत । करूइ--कड़वी । जग पूजा--संसार जिसे 
पूजता है। टूजा-दूसरा। तुम्हार परेवा-तुम्हारा पक्षी । १रवां नहु-- 
प्रमाण मानो । प्रोका--उसका । कार्य--स्वीकार करता है। परखै--परीक्षा 
परता है। घालि->इडाल कर | कनक कवोरो--पोत्रे की कचौरी श्रर्थात्‌ 
परदमावती । 


सश्रसंग व्याम्या--प्रस्तुत पक्तियो में शिवजी ने राजा गंधवसेन से 
बहू--मैं थव दूत की तरह तुमसे वह विनती कर रहा है जो पहले तो कड़वी 
प्रतीत होतो थी किन्तु प्रव मीठी प्रमाणित हो गयी है । है राजा गषरव॑सेन ! 
तुम ससार में पृज्य हो, तुम्हारे प्रन्दर चौदह गुणों का बास है । ऐसी परि- 
स्थिति में भब तुम्हें कोई क्या शिक्षा दे सकता है। होरामन रामफ तोता 
तुम्हारा ही है । बढ़ी तोता चित्तीच चला गया घा और उसने वहां जाकर' 
हाजा रत्नमेन की सेवा की थी। प्रतः तुम प्रठ उसी तोते को बुताओं और 
चित्तोडगढ के ममाचारों से झ्रवगत हो जाप्रो । उस्ती से यह पूछी क्वि रत्नसेन 
थी है पण्वा वहां का प्रतिष्यित औ्रौर पूज्य राजा है ? हम इस संदर्म में कुछ 
भी कहें डिनन्‍्तु उसका कोई भी अय नहीं होगा । प्रतः तुम तो उसो बात को 
प्रमाण मानता जिसे तोता कहे । इसके अतिरिक्त यह बात मी तो दीक है कि 
जहां कन्या होती है वहीं पर विवाह का झायोजन किया जाता है । इन परि- 
स्वितियों में उचित यही है कि तुम घमम के म्रवतार होने के नाते श्रपनी कन्या 
वग विदाह इससे कर दो यदि मेरे इस कथन से संतुष्टि मित्रे तो तुम मेरी 
इात मान नेता । सदते पढ़ने, गुणवान ब्यक्ति, रल की परोक्षा करते है । यदि 
दह खरा दिक्उता है नो उसे बाद में प्रपती गांठ में दांच सैते हैं। जायसी 
इ हदें हैं कि शिवजी ने बंद देन से कहा कि तुम्हें मी प्रहीत्रात ग्रपनानी 
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चाहिए । यदि योगी रस्‍्तसेन, गुशवान झौर खरा रत्न जान पड़े तो इसका 
विवाह कर देना । वास्तव में रत्त छिपाने से कभी नहीं छिपता है । जो कोई 
उसकी परीक्षग करता है वही सच्चा पारखी होता है.। शिवजी ने कहा कि है 
राजा ! अ्रपनी परोक्षा की कप्तौटी पर इस योगी को कस डालो अर फिर 
स्वर्ण की कलिका पद॒मावता को इसे मीख में दे दो -। तात्पयं यह है कि पदुमा- 
यती का विवाह रत्नसन से कर दो । ' 


विशेष--इन पक्तियों में कवि जायसी 3 शिवजी के द्वारा जो विवाह 
का प्रस्ताव कराया है वह बड़ा सयत है। कविं-कह्पना का संगम और उसके 
प्रनुकूल माषा का प्रयोग इस पद को विशेषता है । 


राज. जब हीरामत, .सुना ! गएउ रोस, हिरदय महू गुना ॥ 
प्रजा भर बवोलावहु सोई । पडित हुंते_ धोख नह होई ॥। 
एकहि. कहत सहस्तक धाएं । हीरामर्नाहू, बेगि लेइ श्राए ॥ 
खोला श्रागे श्रानि मंजूसा । मिला निकसि बहुं विनकर रूसा ॥॥ 
प्रस्तुति फरत मिला बहु भांतो | राजे सुना हिये भइद्द सांती ॥ 
जानहुं जरत ध्ागि जल परा । होइ फुलवार .रहस हिय भरा ॥ 
राज पुनि पूछी हंसि बाता | कस तन पियर, भएउ मुख रात्ता ॥| 

चतुर वेब तुम पडित, पढ़े शास्त्र झौ बेद | 

कहां चढ़ाएहु जोगिन्ह, प्लाई फोन्ह गढ़ , भेव ॥ १६ !। 


शब्दार्थ--ग्रुना-- विचार फिया । झन्मा मई८-पभ्राज्ञा हुई । सहख्नकर- 
एक हजार | बेगि""शीघ्रता से + रुसाउ-रुष्ट श्रथवा नाराज । भ्रस्तुतित- 
प्राथना । सांती--शांति । रहस-- प्रानन्द । फुलवार“-प्रफुल्ल । 


सप्रसंग व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में कवि जायसी ह्वीरामन तोते के 
राणा के सामने आने वाले समाचार का बेन करते हुए “कहते हैं कि जैसे 
ही राजा गधबंसेन ने हीरामन तोते के सम्बन्ध में सुना वैसे ही उसका क्रोध 
शांत हो गया भौर उसने श्रपने मन में विचार किया । राजा की श्राज्ञा हुई 
कि हीरामन तोते को शीघ्र बुनाया जाय पं बह ॒ पंडित है, उसके द्वारा कई 
हुई बातें कभी भी धोखे में नहीं डाल सकती हैं। राजा की प्रान्ना के साथ्र ही 
एक व्यक्ति के स्थान पर हजारों आदमी दौड़ पड़े । बड़ी शीघ्रता से वे समी 
हीरामन तोते को ले श्राये | त्ञोते के पिंजड़े को राजा के सामने ही खोला 
गया। पिजड़े के खुलते ही बहुत दिव का उठा हुआ तोता बड़ी मक्ति मावना के 
साथ सबसे मिला । उसने श्रनेक प्रकार को स्तुति की। तोते के श्राशीर्वादि 
को सुनकर राजा को शांति मिली । उसके द्वारा कहें गये वचन इतने शांति- 
दायक थे कि राजा के हृदय की सम्पूर्"णोा जलन धांत हो गयी । उस्त समय 
ऐसा प्रतीत हुआ मानो जलतो हुई आग में जल पड़ गया हो । राजा अ्रत्यन्त 
प्रसन्न हुमा धोर उसके द्वदय में ग्रानन्द प्रवाद्वित होने लगा। राजा ने बड़ी 
प्रसन्नता का अनुमव करते हुए हसकर हीरामन तोते से पूछा-तुम्हारा यह 
शरीर पीला और मुख लाल क्यों द्वो रहा गे ? तुम वेद पढ़े हुए पंडित 
हो, झ्ञास्त्रों के ममंज्ञ हो; वताग्नो तो सही कि ये योगी किले पर कंसे चढ़ , 
ग्रौर इन्होंने किस विधि से दुर्ग में सैंघ लगायी है । 


रत्वसेन-यूली-खण्ड डरे 


हीरामन रसना रस खोला | द॑ प्रप्तीम, के प्रस्तुति बोला ॥ 
€ द्राज राजेसर महा | सुनिहोई रिस, किछु जाइ न कहा ॥। 
प॑ जो-वबात होइ भल्ि पश्रागे | सेवक निडर कहै रिस लागे ॥ 
युवा सुफत पश्रमृत प॑ खोजा | होहु ने राजा विक्रम भोजा ॥| 
हा सेवक, तुम पश्रादि गोसाई | सेवा करों जिग्मों जत्र त्ताई ॥| 
जेइ जिउ दोन्‍्ह देखावा देसू | सो प॑ं“जिउ महू बसे, नरेसू ! ।। 
जो प्रोह सवरं॑ “एक तुही' | सोई पत्चि जगत रतमुहीं ॥ 

सेन बन प्रो सरवन सब ही तोर प्रसाद । 

सेव मोरि इहै मतिति बोलों प्रासिरवाद ॥। २० ॥ 


पब्दावं--रमता लजिद्ला । किछ्यु जाइ न कहा-कुछ भी नहीं कहा 
जागा | होहु न राजा विक्रम मोजा-तुम विक्रम के समान भूल मत करो 
(ए्रहावत है कि एक तोते ने राजा विक्रम को दो ग्रमृतकल यह कहकार दिये 
घे कि जो यह फस खायेगा वह युदई से जवान हो जायेगा। राजा ने उत 
फलों को रस लिया । समोग से एक फल में सांप के दांत लग. गये । वही फल 
परीक्षा के लिए एक कुत्ते को खिलाया गया श्रौर वह मर गया। राजा ने 
फ्रोधित होकर तोते को मरवा ढाला पश्रौर बचे हुए एक फल को बगीचे में 
फिप या दिया । बगीचे में फेंके हुए फल पर जब शग्लौर फल लगे तो उसे एक 
बुरे माली मे उठा कर खा लिया । उसे खाते ही बूढ़ा माली फिर से जवान 
है गया । रस समाचार को जान कर राजा विक्रम को बहुन पश्चाताप 
हरप्ा ।) स्तमूही--लाल मुख वाली चिडिया । सरवन-- कान । तोर प्रसाद--- 
तेरा प्रसाद है । 


है सम्रसंग व्यायया--पूर्वे सदर्मानुमार जायमी कहते हैं | हीरामन तोते 
ने ध्पनी रसमरी रसना सोलो प्रौर राजा को पश्राशीर्वाद दिया तथा उप्तको 
रास्तुति की । वह कहने लगा -हे राजा ! ध्राप राजाओ्रों में इन्द्र हैं श्ौर 
सर्दोपरि महाराजापिराज हैं। भापके समक्ष ग्रापके क्रोध का स्मरण करके 
बुछ भी कहने में मय लगता है । इतने पर मी सेवक उस बात को निडर 
टेकर कहता है जो मविष्य में सच होने वाली है। सत्य श्रौर भविष्य में 
घटित हूँने वाली घटना का कथन करने से यदि बिसी को क्रोघ् श्राये तो 
प्राता रह । तोता तो स्देव मधुर, प्रमुतोपम फलों को खोजता रहता है 
डिन्‍्तु राजा विक्रम दनकर उसका मोग करने को तत्पर नहीं है । मैं तो सेवक 
है प्रौर तुम प्रनो प्रारम्भ से ही स्वामी हो । ब्रत: डीवन भर मैं प्रापकी सेवा 
घुप्न पा में लगा रहैंगा । ऐसा कौन है जिसने जीवन देकर मुझे यह संसार 
दिखाया है तथा संसार में मुझे मार्गदर्शन किया है, वही राजा मरे मानस में 
निवास करता है । 


जायसी कहते हैं छिज्नो पक्षी केवल एक तू हीतूही है! कह कर 
जोवन-यापन कर देता है, वहीं रुच्चा प्रेमी है। वही एकनिष्ठ भाव से 
घारादता करने दाता व्यक्ति ही ईश्वर का स्मरणा करता है और उसी पश्ती 
दा मुंह लाल होता है। है राजा ! नेत्र, श्रवण, वचन श्ौर बृद्धि-ये सभी 
प्रापक्षा ही प्रसाद है। मेरी सेवा हा केवल इतनी सी है कि नित्य प्रति प्राशो- 
दः३ देशर बचनों का उच्चारण करू । 


500 “ जञायसी परद्यावत 


जो श्रस सेवक जेहइ त्प कसा । तेहि क जीभ प॑ प्रंमृत बसा ॥। 
तेष्टिं सेवक के फरमहि दोध्‌ | सेवा करत करे पत्ति रोष ॥ 
भ्रो जेहि दोष निदोषहि लागा | सेवक डरा, जीउ लेइ भागा ॥ 
जो पछी कह॒वाँ थिर रहना । ताक॑ जहां जाइ भए झहना ।॥। 
सस्॒दोप फिरि देखेड; राजा । जबूदीप जाइ तब बाजा ॥ 
तह चितउरगढ़ देखेडउ ऊंचा | ऊंच राज सरि तोहिं पहुँचा ॥। 
रतनसेन यह. तहां नरेसू । एहि श्रानेडः जोगी के भेसू ॥ 
सुझा सुफल लेडइ आएउ', तेहि गुन ते मुख रात्त | 
, कया पोीत सो तेहि डर, सबरों विक्रम बात ॥ २१३ 
शब्दार्थ- भ्रस सेवक-- ऐसा) सेवक । तप कसा--तप में शरीर को कस 
४ाला । श्रमृत बसा--अ्रमृत बसता है। करमहि दोष--कर्म को दोष । पतिं- 
रोषप--पति को क्रोघ श्रात्ता है । निदोर्षह--निर्दोष । जीउ लेद मागा-- 
जीव लेकर भाग गया । डहना--पख । सवरीं विक्रम बात--विक्रम के समान 
जो राजा गधवंसेन है, उसके कोप का स्मरण व रता है, ऊपर कहा ही जा 
चुका है--'होहु न राजा विक्रम मोजा 4 
ससंदेभ थ्य रूवा--इन पक्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि हीरामत 
ताते ने कहा कि जो सेवक अपने मालिक को ऐसी शुम दशा चाहता है, उभकी 
जिह वा पर प्रमृत रहता है । यह उस सेवक के कम का ही दोप है, यदि सेवा 
करते हुए उसके स्वामी को क्रोध हो जाय । तोते ने कहा कि जहां पर निर्दोष 
व्यक्ति भी दोप का भागी बनता है वहां विचारा सेवक डरता है। इत्तना ही 
नही वह इसी, भय के कारण प्रपना जीव लेकर भागता है। पक्षी स्थिर कंस 
रह सकता है, जब उसके पख हैं तो जिघर ही देखता है चला जाता है । 
इसकी भावना यह है कि जब ग्रापकी कुदप्टि मिली तो में आपके यहां से 
किसी ग्रोर चला गया था| 
जायसी कहते है कि राजा से हीरामन तोते ने कह्दा कि है राजा ! मैंने 
सातों द्वीप घूमंकर देख लिये ग्लौर भन्त में जम्वू द्वीप पर जा पहु था । वहा 
मैंते ऊचाई पर स्थित चित्तौड़गढ़ की देखा ॥ राज्य आपके ही समान उच्च 
गौरव सम्पन्त है। यह रत्नसेन उसी स्थान का राजा है । यह यहां पर योगी 
के वेश में ग्राया है या लाया गया है। तं!ता पुण्य के फलों का मक्षण करता है 
इसी विशेषता से - उसका मुख लाल है, किन्तु शरीर इसलिए पीला हैं कि मैं 
विक्रम की भांति उपेक्षा वृत्ति का अ्रनुमव करता हू । ब्यंजना यह है कि मुझे 
खुशी है कि में रत्तसेन रूपी अमृत फल खोज कर यहां लाया हूं, किन्तु राजा 
विक्रम को भांति तुम इस फल का उपभोग न करने की बहुत बड़ी भूल कर 
रहे हो ! न के 
विशेषप--3उपमा अलंकार का सोन्दर्य प्रमावित किये भिता नई 
रहता है । 
पहिले भएूठ भांद सत भाखी । प्रुनि बोजा होरामन साखी | 
राजहि भा निसचय, संत साना । बांधा रतन छोरि क॑ झाना | 
कुल. प्रूछा, चोहान कुलीना | रतन न बंधे होद मलोता।। 
हीरा दसन. पान-रंग पाके । विहसत से बोजु बर ताक़ेआ 


रलमेन-्यूती-खण्ड दा 


घुद्रा रवन विनय सों चांपा । राजपना उधघरा संब कांपा॥ 
झांतदा काटर एक तुखारू । कहां सो फेरो, भा झह़्सवाकू ॥ 
देरा हुस्प, छंतोसो कुरो | सदे सराहा सिघलपुरी ॥ 
कु दर छतीसो लच्छना, सहस-किरिन जस भान। 
ढडहू बसोट़ो कसिए ? कंचन बारह बान ॥( २२॥ 
इ़ब्दाथं--मतमाखी --सत्य का भक्षण करने वाला, साखी- साक्षी 
बरके, मतीना--मलिन, पाक्े-- पके हुए, मुद्रा ख़तन विनय सों चांपा--विनय 
प्रबेक बगन की मुद्रा को परुड़ा, झांपा--ढका हुमा, काटर--कफट्ट र, तुखारू -- 
सृखार जाति का घोड़ा, फेरो--घुमाप्नो या चलाग्रो, तुरय--घोड़ा, छतीसौ 
दुःरी-छतीसों कुल के क्षप्रीय, जस सान--जैसे सू्/ की किरणों प्रकाशित 
मकर्ती हैं । 

, संदमं ध्यार्था-इन पक्तियों में कवि जायसी वर्णोन करते हैं कि प्रथम 
दार ता भाट ने राजा के सामने सत्य वचन बहे थे, फिर हीरामन उसकी वातों 
पा साक्षी हुए। । यह सब ; दैसव र राजा फो निदचय हुे। गया, उसका मन मान्न 
गया । राजा ने सभी स्थिति को भांप लिया झोर बचे हुए रत्नसेन को छुड़वाकर 
मगवाण था बुतवाया। रस्‍नसेन से पूछने पर विदित हुप्रा कि वह चौहान 
घण) मुलीन राजपूत है । जायमी रूहते है कि बांघने से रत्न मलीन नहीं हो 
पाता है. । स्थ ऊना यह है कि जं'गी बनने या बदों बनाये ज'से से रत्नसेन की 
थी परम ने हुई घी । उमके हीरा के समान चम्रकते हुए दांत पान के रम में 
पर: घे । नाल गह है. विपान खाने से दांतों के बोच-बीच में पान का रंग 
था घोर उगमे भी बाच में सफ़ेद दांत चमक रहे थे । जब वह मुस्कराता था 
हो विष त दे; समान स्री दांतों को सभी ने देखा । वह जोगी कानमद्रा तो 
पहने पा। राह्टा को प्रान्ना से उसके सभी ढके हुए राजचिन्ह प्रकट क्रिये गये । 
जागो ने एवं झाटर वा घोड़ा ला दिया श्र कहा कि इस पर मवारी करके 
फ्सि दा । मान, चालाक घोर चैसन्य बना दो। उस राजा ने चढ़कर जोगो 
5प में उस पोड़े को ऐसा छिराया कि छतीसों कुलों के प्रिहलद्वीप करे क्षश्री 
उमर मंस्तुति बरने लगे । राजकुमार रलविह बतीमों लक्षणों से युक्त सूर्य 
छेश के उसते महस्तरों किरगयो से प्रकाशित या ज्योतित था । जो स्वयं हूं 
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दिश्व-प्रलंकरण सार्थक भौर व्यावहारिक है, इसवे इस ; 
हरटारर प्रादि धर दारी दा प्रयोग-बहुत्य भीमसा ४ 77 के 
दि हुदर दर कचन जोगू । पअ्रध्ति प्रस्ति बोला सब लोग ! 
मिला सो दस पघस उठियारा । भा बरोक तद तिलक सवारा । 
एनिरए शहू जो छिखा जयमारा । को नेट ? चानायुर हा )। 
पाई मल प्रनिरए रह हुखा । देव प्रनंद, दंत सिर जा 
छाए हर, पु३इ सरदर छूंदा । बनखंड अंदर होइ दल के 
पक्‍्टडइ हर हर पुर के चारो । जोरों तलिसो मन हो निशारी ॥ 
निकल जल 58 अत साली, के होड़: मोह जो विधि उपरा 
शणश्ण्जो दाटन दाटत ड्न्हि मारन रन माहि | राजा ।॥। 
घर दाजन ठेई बाज मंदतचारे उनाह ॥ २३ ॥ 


४६६ जायसी पदेमावत 


शब्दार्थं-- भ्रस्ति-प्रस्ति--:हां, हां--वाह-वाह, उजियारा--उज्ज्वंलतो, 
बरोक-वरेच्छा या फददान जयमारा--जयमाला, केवा--कमल रस लेवा--- 
रसग्रद्नीता, जोरी लिखी न होइ निनारी--जो भगवान ने जोडी लिखी है, वढ़ 
पृथक नहीं हो सकती है विधि उंपराजा--विधाता ने लिख दिया है ! 

.. ससंदर्म व्याख्या--अ्रस्तुत पक्तियों में कवि जायसी पूर्व संदर्मानुसार हो 
वर्णन कर रहे हैं-यह जानकर कि कपल वर्शी परदुमोव्ती के संयोग के लिए 
सूर्य रत्नसेत वर उचित है, समी लोगों ने कहां कि अ्रवश्य ही थह वर उचित 
है या वरणीय है | इसमें कहीं 'कोई ग्रनुचित वात नहीं है । कारणा स्पष्ट 'है 
कि सु-दर वश का उज्ज्वल प्रकाश रूपी वर हमें मिल गया है | शीघ्र ही वर 
रक्षा हुई शोर तिलकं की-तैयारियां होने लगी । कवि जायसी कहते हैं कि जब 
ग्रनिस्द की जयमाला _ लिखी थी तो उसे कौन मिटा सकता था, भ्राखिरकार 
वाणासुर को पराजित होना ही पडा था। श्राज रत्नसेंन रूंप भ्रनिरुद्ध को 
पदुमावतो रूपी उपा मिल गई है । [उषा वांशासुर की पुत्री थी शौर अ्रनिरुद्ध 
की प्र यसी थी, वाणशासुर की हार के बाद उपा श्ौर ग्रनिरुद्ध का विवाह हुआ 
था।| श्राज पद्मावती झौर रत्नसेन का ऐसा मेल हुआ जैसे उपो धौर 
प्रनिरद्ध मिले थे । इसी शुम मिलन पर देवताशं को श्रपार हर्ष को प्रनुमवं 
हुश्ना श्रोर देत्यों श्र दानवों के सिर में पीड़ा हुई । कवि का कथन है कि सूर्य 
भ्राकाश में होता है और कमल पृथ्गी पर तालाब में हीता है। कमल का रस 
पीने वाला भौंरा दूर जंगल में रहता है किन्तु फिर भी ये दोनों एक हो जाते 
हैं । इसी प्रकार पश्चिम का वर और पूर्व की वधू इन दोनों की जोडी मिली 
है जो प्रलग नहीं रह सकतो । इन लोगों को दाम्पत्य जीवन में बंधता ही था। 
कविवर जायसी लिखते हैं. कि मनुष्य, मत में लाखों करोड़ों कल्पनाग्रों को 
सजाता है किन्तु उतसे क्या ? जो भगवान की इच्छा होती है यही निश्चय 
पूर्वक घटित होता है। कहावत भी तो है-“होतां वही है जो मंजूरे खुदा होता 
है ।” जिन जोगियों को मारने के लिए रण में वाजे बजाये गये थे, उन्हीं बाजी 
से उनका मंगलाबार गाया जाने लगा । वस्तुतः ईश्वर की लीला प्रपार है | 

विशेष--माग्य श्रौर ईश्वर की एकमात्र सत्ता को कत्रि ने कांव्यात्मक 
दौली में प्रभिव्यक्त किया है । होने वाली घटनाएं श्रवश्य घटित हो 
जाती हैं । 
वचौल गौसाई कर में माना । काह सो जुगुति उतर कह ध्रामा? ॥ 
माना बोल, हर॒प जिउ बाढ़ा । श्री बरोक भा, टीका कोढ़ा ।॥। 
हृुवी... मिले, मनावा भला । सुपुरुष पश्रापु झआापु कह चला ।। 
सीनहू उतारि जाहि हित जोगू । जो तप कर सो पाणे भोग | 
बह मत खित जो एक झहा । मार लीन ने बुसर कहा।। 
जो पध्स कोई जिउ पर छेवा । देवता श्राई करंहे निति सेजा || 
दिन बस जीवन जो दुख देखा ! भा जुग जुग सुख, जाइ ते सेखा '। 
रतनतेन सग बरनों पदमावति के बियाह । 
म॑दिर जेैगि संवारा, मदर तुर उछाह ।) २४ ॥। 
शब्दार्य--छेवा--दुल केला, मादर,/-मृदंग, तूर--तरही, टेखहि-- 
उत्माह और ग्रानन्द, लीड उतारि जादि हित जोगू--रतमेन जिसके लिए 
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ऐसा योग साध रहा था उसे स्व से उतार लाया, मारे लीन्ह-मार ही 
डालना चाहते थे, न दूसर कहा पर दूसरी बात मी मुह से न निकली । 

सप्ंदर्म व्याख्या--पवंत्दर्मानुसार जायसी वर्णन कर रहे हैं- 
. . राजा ने बताया कि मैने आपके कथन की स्वीकार किया, श्रव कौन 
सी युक्ति गेप है झौर इसका उत्तर क्‍या हो सकता है ? राजा के मन में 
पार हें भर उत्साह हुप्रा। चररक्षा को रस्म पूरी की गई पश्लौर राजा ने 
रत्नसेन का तिलक क्या। दोनों गले मिल प्रोर एक दूसरे को मान मनाया । 
इस प्रकार दोनों सुपुल्ष अपने प्रपने कार्य में रत हो गये । कवि कहता है कि 
रत्नसेन मे जिसके लिए योग किणा था, उसे प्राप्त करके ही दम लिया । जो 
तपस्या करते हैं, उन्हें उसका सुन्दर फल मिलता झवश्य है। जो व्यक्ति अपने 
मन और चित्त से एक होकर ग्राराघना करता है, उसके मुशत्र से मरते समय 
मी दूसरी वात नहीं निकलत्ती है। रत्नसेन ने भी मरण के समय तक वही 
बात कही जिसकी अ्मिलापा उसके मन में थी। प्राणों की वलि देकर भी वह 
अपनी प्रेयसी को प्राप्त करने की क्रामना से लेशमात्र मी श्रलग न हटा । 
देवता भी उस राजा की सेवा करते थे | थ'ड़े ही दिन चक उसे दुख मिला, 
फिर दाद में सम्पूर्ण जीवन में उसे सुख् ही सुत्न मिला । जायसी कहते हैं कि 
श्रव प्रागे के पृष्ठों म॑ में रत्ससेन के साथ पद्मावती के विवाढ़ का वर्ोखान 
करता हू । महन तुरन्त सजाया गया, मृदग तुरही ग्रादि वाद्य बजने लगे भ्ौर 
उत्साह प्रारम्म हो गया । 

[नोट-शुवल जी की प्रति में यह. पद दिया गया है किन्तु डा० 
माताप्रसाद इसे प्रक्षिप्त मानते हैं, कारण बह है कि इस छन्द में वररक्षा 
तिलक ग्रादि के दुबारा उल्लेख हैं ।] 


रत्नसेन-पद्मावत्ती-विवाह- खण्ड 


लगन घरा झो रचा वियाहू ! समिघल नेवबत फिरा सब काहू ॥ 
वबाजन बाजे कफोट- पचासा | भा प्रनद सगर्ोँ फंलासा || 
जेहि दिन कह निति देव मनावा । सोइ दिवस पदमावति पावा ॥ 
चांद सुद् सनि माये भागू्‌ | प्रो गारवह सब नखत सोहागू ॥ 
रखि रचि मानिक मांडव छाव। । भ्रो मुद रात बिछाव बिछावा | 
चदन खांभ रचे वहु नभांती । मानिक-दिया बरहिं दिन राठी ॥ 
घर घर बदन रखे दुबारा । जावत नगर गीत भूनकारा |॥॥ 
हाट बाट सब पसिंवल जहू देखहु तह रात । 
घनि रानी पदमावति जेहिक॑ ऐसि वबरात || १ ॥ 
शब्दाघं--लगन घराज+लग्न रखी गयी । रचा वियाह ८ विवाह की 
रचना हुईं । नेवत>निमंत्रण । सब काहु"-"सव किसी को या सभी को | सगरों 
नच्सम्पूर्ण । देव मनावा ८ देवता को मनाया गया । मनि माये नभागू"ूमस्तक 
पर सौमःग्य मण्िि | सोहागुचचमौमाग्य के परिचायक गोत । मांद्व छावा[-- 
मंडप सजाते थे । राठ"-रगीन या लाल वरां के । विछाव८--विद्धावन या 
दिस्तर । चहूँ पाती ->चारों ओर । वरहि दिन रावी->दित रात मार्क के 
दीपक जचन्नते हैँ। वन्दन--दन्दनदार | ज/वत८ जितने मी । तह राव" -जईीा 
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प्र पर कस्तरी की झुर्गंव को झरोर से मतदाइदे। गरोर पर से फटे 
कपड़ों को उदार दो ओर नुद्रा आदि को हो, दर्योक्ति थे झरीर पर पद गोपदद 
नहीं होते हैं! इतदे स्वान पर ह्ा्दों में जाइाऊ दु दच ग्रोर ऋरोर पर सुस्द्रर 5 
सुगंवित बस पारस करनों । जदाएंं का निवारगर ऋरदों पश्लौर दुग छेद चेच 
को प्रयोग में ठाप्नों जिसदे रुम्द्रादा राजदी उाठखाद हो डाये। हेनों को 
झाड़ो वा साउ करो ठया सिर पर झुदुद को घारर करो शरीर पर हो 
मोटे कपड़े वारख कर रते हैँ, उन्हें उतार दो घोर रंगीन तथा होता दाता 
रूई का कपहा बारुए करो । जादसी कहते है कि राजकुमारों ने राजा रत्वचेत 
से प्रायंता को कि हे राजा! चरणों से दे खदक छोड़ दो प्रौर सुन्दर डूहियां 
धारण करो | दांकी बाद से बचने बाचा तुखारसे घोहझाय का गया है । प्रतः 


मोर बास्ख करने दे लिए मिर पर छत्र घारुख कीजिए पर शोतत्र हो घोड़े 
पर सवारी करो। 
विशेष--१. वर्णन, रस औ्ौर व्यावद्वारिक्त है तया समदानुकूद मी है 
_. ३ वनुरुसम-उन्दत, केसर, अगर झौर कस्दूरो को समान मात्रा 
लेकर दनावी गईं सुगंवित सामग्री। इसका उल्लेख रामचरित मातस में 
मिलता है। तुलसी हे कद्ा है-दीयी दीची उतुरसम चौके चाठ पुराई । जायसी 
से दा झतार्दि पूर्व दर्ण रल्ाकार! ग्रंथ में चतु मम का उल्नेख मित्र जाता है । 
उससे भरी पूर्व हेमचन्द्र के अधिवान चिल्दानस्िि! में चतुः सम का प्रयोग 
मिलता है । कहा गया है-/चन्दनागुस्कस्तू रीकु'कमदस्तु चत्ुः समन” | 
३- आइने अकवरी में भी ऐसे श्रगरखे का उल्नेख मिलता है जो अधिक 
लम्बा चौड़ा और भ्रधिक रूई दाला होता था । े 
पाजा राजा, बाजन बाज | मदन सहाप दुवों दर गाजे ॥ 
भ्रो राता सोने रथ साजा | भए वबरात गोहने सब राजा ॥॥ 
2 गालत भा प्रसवारा | सव सिंघल नई कोन्ह नोहारा ॥ 
चहूँ दिसि मसियर नश्॒त तराई | सूद चढ़ा चाँद के ताई ॥॥ 
सदर दिन तपे जँस हिय माहां | तंसि राति पाई सुख-छाहां ॥ 
ऊपर रात छन्र तस छाब्रा | इृंद्रलोक- सब देखे प्रावा ॥ 
भातु इंद्र - भ्रछरे सोँ मिला | सव फविलापत होहि सोहिला ॥ 
घरती सरग चहूँ दिसि पूरि रहे मसियार । 
बाजत श्रार्द॑ मंदिर जहा होइ मंगलाचार | ३ ॥। 
.भब्दा्थ--साज। राजा-राजा सज गया | मदन सहाय-मदन सहायक 
या कामात्त जक । गोहने-साथ में । राता श्री सोन- रथ- दुल्हे का रथ ऊपर से 
जाल रंग के कपड़े से सजाया जाता था। मसियर-मशाल । सोहिला-सोहिला 
या सोहर नाम का गीत । पूरि रहे-भरे हुए थे । 
ससंदर्भ व्यास्या--कवि, राजा रत्नसेन के सजने का वर्णन करता हुप्रा 
कह रहा है । राजा राजसी वेशभूपा में सज घज कर तैयार हुप्रा । प्रसन्नता का 
वार पार नथा। सवंत्र कामदेव के उत्तेजक बाजे बमने लगे । उन्हें देख, 
ऐसा प्रतौत हुप्रा मानो कामोद्दीपक मेघ गर्जना करने लगे हों । राजा के बैठने 
लिए सोने का रथ सजाया गया । सभी संगी साथी बराती बने । राजा 
रलमेन पूरे बाजें-गाजे के साथ रथाछढ़ हुप्रा । समी सिहल निवासी उसे 
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प्रणाम करने लगे । सर्वत्र या चतुदिक नक्षत्र श्रौर तारागणा शझाकर मशालची 
वन गये । इसका भ्रथ यह भी सभव है-मशाल जलाने वाले प्रपनी मशालों 
के साथ ऐसे लग रहे थे मानो नक्षत्र या तारायण चमक .रहे हों । 
जायसी कहते हैं कि 'रत्नसेन रूपी -सूर्य ने : चन्द्रवदनी प६मावती के 
वररण के.निमित्त प्रयास किया - और उसमें उसे सफलता मिली । सारे दिन 
रत्नसेन रूर्प: सूर्य मे पद्मावती रूपी चन्द्रवदनी के लिए तपरया की थी, इसी 
कारण उसने झब रात की सुख. छाया प्राप्त फी है.। सिर-१२ लाल रंग का 
छन्न बांधा गया श्रौर सारा इन्द्रतोक आकर उसकी सेवा में लग-गया । झ्राज 
वस्तुत: इन्द्र भ्रप्सरा से मिला हे-इस प्रकार की चक्तियां कही जाने लगी | श्रतः 
सारे कंलाशवत्‌ सिहल में विवाह के मंगल गीत गाये जाने लगे । 
कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि घरती और भाकाश में सर्वश्र 
भशालें जल रही थीं सभी हृदय बड़े मनोरम थे । कहीं भी ऐसा न था जो 
भाकपंण का केन्द्र न बना हो । बरात बाजे-गाजे के साथ राज-मंदिर की शोर 
चली श्रा रही थी श्र वहां पर मगलाचार हो रहा था । तात्पयं यह है कि 
विवाह के मांगलिक उत्ससव-भायोजन हो रहे थे । सम्पूरा सिहल श्रानद का 
सोता बन गयी थी । ॥ | 
पदभावति धौंराहर चढ़ी । यचहूं कस रथि जेहि फह' ससि गढ़ी ॥. 
- देखि -बरात सखिन्ह सा कहा । इन्ह मह सो जोगी को भ्रह्ा ? ॥।' 
केइ. सो जोग ले शोर- निवाहा | भएउ सुर, चढ़ि त्ञांद बियाहा ।॥॥ 
. कौन सिद्ध सो ऐस प्फेला । जेह सिर सलाइ पेमसों लेला 7 ॥' 
' का सां पिता बात ध्स हांरो । उतर न दोन्हू, दोन& तेहि बारी ॥। 
का फह देख ऐस जिछ दोीन्हा । जेडद् जयमार जीति रन छोन्‍्द्रा ॥।' 
घन्ति पुरुष पझ्स नर्वा भ नाए । झो सुप्ुरुष होइ बेस पराए ॥॥ 
हा को घरियड बीर प्रस, मोहि देखे कर चाव। 
पुनि जाइहि जनवासहि, सस्थि | सोहि बेगि वेखाव ॥। ४ ॥॥ 
 शब्दाथें-घोराहर-घवलगरह । जेहि कह सप्॒ति गढ़ी- जिसके छिए चन्द्रमा 
रूपिणी पदुमावतती बनाई गई । नबाहा-निवहि किया | सो ऐस श्रकेला- 
ऐसा सिद्ध पुरुष श्रौर कौन है । उत्तर न दीन्ह दीन्ह तेहि बारी-उत्तर तो दिया 
नहीं, भपनी फरया ही दे डाली गयी | जेइ जयमार- णिसि जयमाला । नव न 
नाए-नवाने पर भी जो न मुका | वरिवंड-बलशाली | देखे कर चाव-देखने 
ब7 थोक है । जनवासहि-जनवासे की श्रोर । वेमि देखाब-शीघक्ष दिखाझो | 
ससंदभ व्यारुग्रा--रत्नसेन को सजता हुआा देखने जब सभी लोग 
प्राये तो स्वय पद्मावती की मी इच्छा हुई । कवि जायसी इसी प्रसग का 
घणान करते हुए कह रहे हैं-पदमावता महल के ऊपर रत्नसन सूथ का दखन 
के निमित्त चढ़ गई । बस्तुतः वह चन्द्र रूपिणी उसकी गढ़ना या रचना देखने 
बे; लिए घवलगृह पर चढ़ीं | बरात को देखने के प्रनतर उसने प्रपनी सहेलियों 
मे पूछा कि 'कहाो तो संस्चियों। इनमें क्रोनसा बढ जागी है ?? बह जोगी 
कौनसा है जिसने योग-ब्रत का सकलल्‍प लेकर उसे ग्र्त लक निमाया है । इतना 
ही नही, जिसने ग्राकाश पथ से काकर चन्द्रिका परुमावती से विवाह किया है। 


ऐसा कौनसा माहूसी जोगी है डिसने शिर के वल श्रम के द्ात्र में बवरण 
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क्रिया है। मेरे पिता जैसे व्यक्ति जिस जोगी की बाते से पराजित हो गये और 

उसकी बात का उत्तर न दे सके, इसके विपरीत; उत्तर के बदले प्रपती कन्या 

होदे डाली है। ५ ८2.6 - पक & हज (2०2 5 

जायसी कहते हैं कि उस व्यक्ति को पेरमेश्रर ने ऐसी विजय दी डे कि 
उसने रण को विज्ञित करके विवाह की वरमाला हो गले में डोल दी है ॥ 
चस्तुतः ऐसा पुरुष घंनन्‍्य हैः जो  क्रुकाये से नहों मुकता है और दूसरे देश में भी 
अपना पौछष प्रकट कंरने का साहस रखता है | है सखियो ! इन सेमी बावों 
का कर्तावर्ता श्रिखिर वह वीर पुरुष कहां पर है? मेःउस वीर के दर्शनों की 
इच्छुक हूं । ग्रतः हे सखियो ! शीत्र ही पुमे बताग्रो, नहीं तो वह यहां से 

जनवासे की ओर चला जायगा । ध 

विशेष--छस पद में जायसो ने स्त्रीजनोचित उत्सुकता श्रौर कामना- 
पूर्णो दृष्टि कां परिचय बड़े मनोहर .ढंग से चित्रित किया है| शभ्रमी मी कुछ 
प्रामों में सहेलियों के बीच कन्या अपने वर को कोठे पर चढ़कर देखती“ है । 
श्रवधी ग्राम में मी यह पद्धति मिलती है । इसी कारण जायसी तथा तुलसीदास 
दोतों ने पश्रपनी-पश्रपनी कृतियों में इस प्रकार का वर्णान बड़ो मनोयोग से 
किया हैं । ह के | 
सखी देखावहि चमक्र बाहु | तू जम्त चांद, सुरुत्न तोर नाहू !॥ 

: छपा न रहे सूर-परगास्‌ । देखि कंबल मन होइ वियात्‌ १। 
ऊ उजियारं जगत उपराही । जंग उजियार, सो तेंहि परछाहीं ॥॥ 

' जस रवि, देखु उठे परभाता ॥ उठा छत्र तस वीच वराता ॥| 
झोही मांख भा दूलह सोई । शोर वरात संग संब कोई ॥। 
सहसौ कला रूप थिधि गढ़ा । सोने के रथ श्रा्थ चढ़ा ॥। 
सनि साथे, दरसन उजियारा । सोंह निरखि नहिं जाइ निहारां ॥। 

झरूपवंत जस दरपन, घनि तू जाकर कंत ।' 
चाहिय जेस मनोहर मिला सो मन भावत ॥॥ ५॥। 
शब्दार्थ--बाहू--भुजायें । नाहू--स्त्रापी या पंति। सूर-परगासू+- 
सूर्य का प्रकाश । विगायू--विकसित होता । उपराही--ऊार चढ़ कर । 
उजियोर--प्रकाश है | तेहि परछांही--उमी की प्रतिच्छाया है। परभाता-- 
प्रभात । श्रोही मांक--उसी के मध्य में ॥। सहमौ--सहस्त्रों कलाएं। मनि- 
माये--मस्तक में मशणियीं । निरखि--टंष्टि मड़ा कर । जाकर कंत --जिसका 
स्वामी । मन- भावंत--मन को 'नाने वाला । ' 
: ससंदर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में कवि जायसो सखियों के द्वारा रत्नसे न 
झोौर पद्मावत्ती की जोड़ी की प्रशंवा को चित्रित करते हैं। वे कहते हैं-- 
पद्मावती को सभी सखियां संऊ्रेत से रत्नतेन को दिखाने लगीं तो 
उनकी बढ़ी हुई वाहें चमक उठीं । वे कहती हैं कि जित्त प्रकार तू चन्द्रमा कों 
भांति है, उसी प्रकार तेरा पति सूर्य की मांति है। सूर्य का प्रकाश किसंसे छिपा 
': रहता है । उसे तो देखते ही समी का मत और हुृदय-कमल प्रफुल्लित हों 
जाता हैं ५ बढ़ संसार पें संमी वस्तुप्रों से ग्रधिक प्रकाशित है श्रौर उज्ज्वलता 
में प्रपना सानी नेहीं रखता है । सपार में जो भी प्रकाश दिखाई देता है बढ़ 
सभी इसका प्रकाश है। दूसरे शब्दों में इसकी ही प्रतिच्छाया मात्र है । स्ये को 
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देख कर जैसे प्रभात की लालिमा पहले ही छा जाती है, उत्ती प्रकार छूत्र 
लाल रंग का दिखाई देता है । 
सखियों ने कहा कि बरात के मध्य में दूल्हा भ्रा रहा है, भ्न्‍्य सभी 
बराती उसके झ्रागे-पीछे झा जा रहे हैं। तुम्हारे दुल्हे को सप्तार का उज्ज्वततम 
रूप कहा जा सकता है | सचमुच ही विधाता ने उसे सहस्त्र-सहस्थ किरणों से 
बनाया है । वह स्वरगॉपम आनददायी रथ पर चढ़ा हुम्रा भ्रा रहा है। उसके 
मस्तक पर मणि शोमायमान है | उसका मुख इतना अ्रधिक प्रकाशित है कि 
उसकी ओर दृष्टि मिला कर देखा जाना समव नहीं है। तात्पयं है फ़ि 
रत्नसेन की कांति के सामने कोई भी टिक नहीं सकत्ता है । सभा! उससे प्रमि- 
भूत होकर चकित हुं जाते हैं । सलियों ने कहा कि हे पद्मावती | तू जिस 
पति की पत्नी बनने वाली है वह तो दर्षश के समान स्वच्छ ओर निर्मल प्रामा 
से समन्वित है | तू धन्य है कि तुझे ऐसा मनहरणा पति प्राप्त हुम्रा है। 
चस्तुतः तुमे जैसा पति मिलना चाहिए था, वैस्ता ही मन-भावन तुके मिल गया 
है । इस प्रकार तेरे सौभाग्य में कही कोई कमी नहीं दिखाई देवी है| तू परम 
सोमाग्यशालिनी है | तेरा सौभाग्यश्वु गार तेरे ही भ्नुकूल है । 
विशेष-- इसकी यह पक्ति उल्लेखनीय है-- 
बह उजिया।र जगत उपराहीं। जग उजियार सो तेहि परछाहीं ।। 
इस पंक्ति में रहस्यवादी सकेत है । पूर्ण व्यापकता के साथ कवि ने सवेत दिया 
है कि रत्नसेन का रूप परम दिव्य है। उसके समान कोई दूसरा नहीं है । 
संसार का सभी कुछ उसका ही प्रतिविम्ब है । कारण, समस्त ससार में उस्ती 
फी दिव्यतम रूपराशि व्याप्त है| प्रलकार, पुर्योपिमा श्रौर रूपक का निर्याह 
किया गया है । 
देशा चाँद सूर जत्र साजा । प्रस्टोी भाव सदन जनु गाजा ॥ 
हुलसे मैन दरस मद माते । हुलसे श्रधर रग-रस राते ॥। 
टुलसा बदन झोप रवि पाई । हुलसि हिया बांचुकि न समाई ।। 
हुतलसे. फुच कसनी-बंद हूटे । हुलसी भुजा, बलय कर फूटे ॥। 
हुलसी लक कि रायन राजू । राम लखन वर साजहि प्राज्ू ॥ 
झाज चांद-घर प्रावा सूर | शभ्राजू स्िगार होइ सब चूरू ।॥। 
झ्राज कटक जोरा है फामू । श्राजु बिरह सो होइ संप्रापू ॥ 
ड प्रंग प्रग सब हुलसे, कोद कतहूं न समाइ । 
ठावहि ठार्ग॑ बिमोही गइ मुरछा तनु शप्राद ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--प्रस्टो माव-प्राठों भावों से-पाठान्तर सहमी माव-पूर्ण 
मावाकुलता के साथ | गाजा+गर्जन की । हुलसे नैन-ननेत्र प्रसन्न हो गये । 
मदमात--मदोन्‍्मत्त । रंग रस राते--रंग झौर रस में रगे हुए। हुलमे कुच-- 
स्तन उमग से उल्लासित होने लगे । ऋमनी बद-प्र गिया ४ बंद । बलप-- 
चूड़ी । लंक--कटि या कमर | रावन--रमगस्प करने वाला सथ्रय। दर साजदि- 
दरवाजे सम्नित हुए । थिगार द्वोइ सव चुदरू--प्राज सू के प्रागमन से चद्धमा 
का सभी धर गार चूर्गा चूर्ण हो जायगा | कटक--दल । कामू --कामदेव । 
मप्तदर्म ब्याक्या--दन पक्तियों में कवि जायसी कहते है कि पदमावती 
रूपी चांद ने रत्ससेन रूपी सूर्य को देखा । उसने देखा कि उसके शरीर में 
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कामदेव के भाठों माव-रोमांच, कंप स्‍भौर स्वेदादि जाग्रत हो गये हैं। रत्नसेन 
के सौन्दर्य को देखने के प्रनतर पद्मावती के नेत्र मदमस्त होकर खुमार से मर 
उठे । प्रसन्नता से सूर्य होठों में प्र मातिरेक के कारण लालिमा की भलक दिखाई 
देने लगी ॥ प्रफुल्लित हृदय चोली में न समाता था | कुच उमरे प्रौर चोली 
के बंद टूट गये | व्यंजना यह है कि पद्मावती के हृदय में इतना व्यापक 
ग्रानद का सागर लहरें लेने लगा कि वक्षस्थल पर सजे स्तन-द्रुगल उल्लासित 
होकर हिलने लगे ५ उनका बंधान टूट गया । कचुकी के बंदों का टृटना इस 
बात का संकेत देता है कि पद्मावती को काम भाव ने पग्राकर दवा लिया । 
टर्शन मांत्र से कामात्तेजना का सकेत प्रतीक्षारत नायिका के मनन और श्रग- 
प्रत्यंगों से ही संमव है । इतना ही नहीं, उस पदूमावतती की भरजाश्रों का रम 
भी भौर ही हो गया । वे फूल उटीं भ्रौर ककण तथा चुूड़ियां कामोत्त जना से 
परस्पर हिल डुल कर टूटने लगीं। कमर ऐसी हुलसी कि श्राज तो प्रिय 
समागम होगा | 

जायसी कहते हैं कि राम-लक्ष्मण के समान रत्नसेन दल सजा कर 
इस लका को लंक पर झा पहुँचा । प्राज कामदेव ने अपनी सारी सेना एकत्र 
करली प्रौर प्रव सग्राम होगा | झ्राज चन्द्रमा के घर सूर्य आपेगा ग्रौर सभी 
अगार चुर-चूर हो जायगा । माव यह है कि ग्राज रत्नसेन श्रौर पद्मावती का 
पररपर मिलन होगा ग्लौर इसी कारण पद॒भांवती का सभी श्थगार संभोग 
क्रिया के दौरान चूर चुर हो जायगा । तात्पयं जी मर कर काम-क्रीड़ा होगी । 
पद्मावती के शरीर के अग-प्रत्यंग उल्लासित होने लगे । कोई भी भ्रय शरीर 
की परिधि में नहों समाता था | संयम छूट रहा था और उसका शरीर श्राज 
वश में नहीं था । उसका शरीर श्रपने प्रत्येक श्र ग-प्रत्यंग के साथ काम-पीड़ित 
हो गया था भौर उमकरी स्थिति मूच्छित नारी की सती हो गई थी। वह प्रेम वश 
प्रोर काम वश नारी वेसुध सी हो गई थी । 


विद्येप--१. डॉ० वासुदेवशरण प्रग्रत्राल ने भ्रष्ट भावों को विकल्प 
से, नेत्र, भ्घर, मुख, हृदय, कुच, भुग्रा, कटि श्रोर काम मंदिर में जगा हुआ 
काम भाव मानता है। यह कल्पना संगत जान पड़ती है। 

२. “राम लखन दल” का अर्थ डॉ० प्ग्रवाल ने सुलक्षिणी स्त्रियों का 
समूह मी किया है । इस भ्रर्थ से श्लेपजन्य चमत्कार का आानंद प्राप्त होता है। 
सखो संभारि पियाव्हि पानी । राजकु'वरि काहे कु भिलानी ।। 
हम तो तोहि देखावा पीऊ | तू मुरकानि, फंस भा जीऊ॥ 
घुनहु सखी सब कहहि वियाहू | मो कह भएउ चांद कर राहू ॥॥ 
तुम जानहु प्राव पिउ साजा । यह सब सिर पर धस घम बाजा ॥। 
जेते वराती ह झभ्ो प्रसवारा । श्राए सब चलावनहारा ॥ 
सो झागम हों देखति भखी । रहन न पश्रापन देखो, सखी ! ॥ 
होइ वियाह पुनि होइहि गवना । गवनब तहां यहुरि नहिं श्रवना ॥॥ 
प्रव यह मिलन कहां होह ? परा बिछोहा टृटि । 

' तैसि गांठि पिउ जोरब जनम न होइहि छूटि ॥ ७ ॥ 
शब्दार्ध--पियात्रह पानी>--पानी प्िलाती हैं। कुभिलानी>-मुरका 
गयी । मुरकानि-- दास हा गई। कैस मा जोऊ-तेरा प्राण कैसा-कीतता उदास 
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हा गा मा कर, पता केर। गेवनार- विवोहोपरांत गेमन १ 
हा मम ग्रवनाज्च्वहां गमन होगां जहां से दुबोरा प्रागमन 
न्रहीं होगा । तँसि यांठ पिउ जोरब-प्रिय ऐसी गांठ जोड़ेगा कि प्राजन्म “न 
छूटेगी । ; हे | 
संदर्भ व्यास्या--इत पक्तियों में कवि जायसी पदमावत्री की मुर्च्छा 
को दूर करने की विधियों भोर सख्तियों के व्यवंहार-कौशल का वर्शान करे रहे 
हैं | वे कहते हैं-- ' 
मर सखियां पद्मावती की कामातुर स्थिति को संमोलने के लिए उसे 
पानी पिलाने लगीं। कहने लगी कि हे राजकुमारी ! तुम इस प्रकार बर्यों 
मलीन हो गई । हमने तो तुम्हें तुम्हारे प्रियतम के दर्शन कराये थे, किस्तु 
तुम्हारे जीव ४ प्राणों को यह यक्रायक बया हो गया है ? पद्मावती ने कहा 
कि भरी सल्थियों, सुनो । समी कहती हैं कि मेरा विवाह हो रहा है पर यह तो 
मेरे निमित्त इसी प्रकार है जमे चन्द्रमा को राहु ग्रहण करले | तुम समझती 
हो कि से प्रिय संमरवज कर श्रा रहा है, किन्तु तुम यह क्‍यों नहीं सम 
लेती कि ये बारात के छम-छम बाजे समी मेरे निमित्त हैं। इनसे मेरा मंन 
टूट सा रहा है । येबाराती झौर सवार ध्के ले जाने के निमित्त प्राये हैं । 

. पद्मावती ने सखियों से कहा कि हैं सखियों इन ! बारातियों के प्रागमन 
पर में बहुत दुखी हूँ क्योंकि मब्र मुंके यह स्पष्ट प्रामासित होने लगा है कि 
मेरा यहां रहना समव नहीं है । ये मुफे यहां से बाजे-गाजे के साथ ले जायेंगे ॥ 
विवाह परांत जब दूपरी बार गमन या द्विरागमन होगा तो फिर तो वहां ' घने 
ही जाना होगा । वहां जाने पर फिर लौटना संमव नहीं है । प्रकस्माद इस 
प्रकार का वियोग प्रा पड़ा है । ग्रव सहेलियों से मिलन कहां श्रौर कैसे समय 
हो सकेगा ? सब तो प्रियतम इसनी कड़ी गांठ बांघेगा कि जम मर भी उमसे 
मुक्ति संभव नहीं हे । ताप्पर्प, एक बार का बंबन जीवनमर का साथ है या 
बबन है । 

विशेष--इस पद में जायमी ने ग्रत्यन्त गम्मीर रहस्यवादी व्यजना की 
है । ध्रात्मा परमात्मा का मिलने होने पर यह संसार छूटे जाता है । कब्रौर ने 
भी तो कहा है--हरि मोरे पीव में राम की बहुरिया'। जायसी का व्यावहारिक 
संकेत भी स्पध्ट और युक्ति संगत है । ससुराल जाने को श्रयय है दुबारा पिताएह 
में शीघ्र ही वापस न आना और वहीं का होकर रह जाना । 
धाद वजावति वठि बराता ॥ पान, फूल सेंद्र सब राता ॥| 
जहाँ सोने... कर चित्तर-सारी । लेद बरात सब तहाँ उतारी ॥॥ 
मांझ सिघासन पाड सवारा | दूलह प्रानि तहां. बेसारावा 
कनक खंभ लागे.. चहें पांती । मानिक-दिया बर्राह दिन राती ॥ 
भएउ अचल घुव जोगि पंखेह । फूल बैठ धिर जम सुमेह || 
प्राजु देड हों फीन्हू सभागा । जत दुख कीन्ह नेंग सब लागा ॥| 
प्राजु सूर ससि के घर झ्रावा । संत्तिः सुरहि जनु होइ मेरावा ॥॥ 
प्राजु इद्र होड श्राएज सरजि बरात कबिलास | 
झाजु मिली मोर्हि श्रपछ॒रा, पुजी मन के भास ॥ ८ !। 
शब्दार्थ--बजाबति-बाजे वजाती हुई, सब राता-सभी लाल हो गये या 
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सभी पान फूल पाकर ग्ननुरक्त हो गये, वैसारा-विठाया 288: ॥ कनक-खं म- 
स्वरणं के खम्मे, चहु पांसी-चारों मोर, मानिक दिया-माणिवय दीपक, बरहि- 
जलते हैं, जोगि पल्लेह-पृक्षी के समान एक स्थान पर जमकर तन रहने वाला 
योगी, नेग लागा-सफलता प्राप्त की। मेरावा-मिलन । है . 

ससदर्भ व्याख्या--इन प्रक्तियों में कवि वर्णन कर रहा है. कि बाजे 
वजाती हुई बारात भा गई शोर सभी लोग पान"फुूल भौर सिंदूर के स्वागत से 
लाल हो गये । दूसरे शब्दों में, स्वागत भ्रादि से सभी का मत पब्ननुरक्त हो 
गया । सुनहरी चित्रशाला पर बारात इस प्रकार झ्ाकर बेठी जैसे फुलवारी 
हैं। सनघज़ कर बंठी हो । सभी के मध्य में सुनहरा सिहासन था । उसी सिंहा- 
सन पर दूल्हे को बिठाया गया । मए्द्रप में चारों श्रोर स्वर्ण के खम्भे लगे हुए 
थे । उन पर रात दिन माणिवय के दीप सिलेमिला रहे थे.। वह योगी रूप 
रत्नसेन जो पहले पक्षी की भांति विचरण करता था ग्रब वही प्रपने लक्ष्य पर 
पध्रव के समान श्रचल श्रौर स्थिर हो गया था । वह सुम्तेश पर्वत की भांति दि 
व हपित होकर बैठा था। वह सोचने लगा कि प्राज परमात्मा नें मुझे 
सौमाग्यशाली बनाया हूँ । जितना कष्ट मुर्के तपस्या के दौरान मित्रा था .वहू 
प्राज श्रच्छा लग रहा है। कहा मी तो जाता है कि तपस्या का फल मीठा 
होता है । जायसी कहते हैं कि प्राज सूर्य चन्द्रमा के घर पझ्राया है| श्राज चांद 
प्रौर सूर्य का मघुर मिलन होगा । तात्पणं, पदुमावत्ती श्रौर रत्तसेन का मिलन 
होगा । प्राज में इन्द्र वनकर बरात सजाये हुए सुमेरु या कंलाश शिखर पर 
भ्ाया हू । मुझे प्रप्परा के समान. पद्मावती मिलेगी श्रोर श्राज अनेक क्ष्टों 
के प्रनन्तर में प्रपने मन की प्राशा पूर्णा कर सकूगा और प्रसन्नता का 
भनुमव करूगा। | 

विशेष--इस पद में बग्गांन बड़ा प्रमावरारी है और कवि कल्पनाएं 
मन में विश्वाम जमा देती हैं। 'चित्तरसारी? शब्द के सम्बन्ध में डा० मनमोहन 
गौतम द्वारा दिया गया यह संदम भी ध्यान देने योग्य है-- ४ 

“उसमान रचित चित्रावली से प्रतीत होता हैं कि राजमहल्न से लगी 
हुई वाटिका में एक चित्रशाला या “चित्तर्सारी' होती थी । इसमें अतिथि 
टेहराये जाया करते थे । एक पंक्ति इस प्रका: श्राई है-- 

चित्रावलिकी हैं चित्तरसारो | काटी मोहि विचित्र संवारी ॥” 

जायसी के वर्णन से भी इसी प्रकार का झाभास मिलता हूँ। स्पष्ट 
ही. चित्रसारी राजभवन के भीतर की वाटिका में हुआ करती थी । राजा 
रत्नसेन ने उसी स्थान पंर जनवासा प्राप्त किया था । ! 


होड़ लाग जेवनार-पसारा । कनक पत्र पस्रे पनव रा ॥। 
सोन-धार सनि मानिक जरे । राय रक के ग्रागे घरे ।॥ 


रतन-जड़ाऊ खोरा खोटरी । जन: जन श्रागे दस दस जोरी ॥ 
गड्ुंबन हीर _ पदारयथ लागे । देखि विमोहे पुरुष सभागे ।। 
जानहें नक्तत करहे उजियारा ५ छपि गए दौपक प्रो मसियारा ॥। 
गई मिलि चांद 28५ के करा | भा उदोत  तेसे -मिरमरा || 
जेहि मानुप कह जोति नहोही । तेहि भई जोति देखि वह ॒जोही ॥ 
हे पांति पाति सब बंठे, भांति भांति जेबनार । | 
 फनक पत्र दोनन्ह तर, कमक पत्र पनवार ।। ६ ॥। 


हे को ह 
जायसी परद्‌मावत 


शब्दार्थ-जेवनार पसा रा-ज्योनार को परोसा गया, कनक्र-पत्र-स्वणों पत्र, 
पसरे पनवारा-पत्तलें परोसी गई', राय रंक गरीब श्रौर भ्रमीर, खोरा-खोरी- 
का श्रौर कटोरी, सी सौ जोरी-सौ सौ जोड़ी कटोरी कटोरे सामने परोते 
गये, (पाठान्तर मिलता हैं. दस-दस जोरी । शुक्लजी ने इसे ही स्वीकार किया 
है)। गडुवन-गड़ुशों में लोटों में, मप्तिया रा-मशाल, उदोत-उदित । 
ससदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी विवाह के प्रवसर पर 
परोसे गये भोजन का वर्णन कर रहे हैं । वे कहते हैं-- 
ज्यौनार होने लगा भौर भोजन परोसे जाने लगा । सभी को स्वण- 
पत्र पर मोजन परोसा गया । स्वर्णा-पत्रों की हो पततलें थीं। स्वरणं थालों में 
मणि झौर मारिक्य के जड़ाऊ खाद्य-प्रसाधन परोसे गये । इसी प्रकार का 
मोजन सभी के भागे (गरीबों और राजा को) परोत्ता गया । रत्तों से ज्ढे 
हुए कटोरे-कटोरियां सभी के भांगे दस-दस जोड़ियों के रूप में परोसे गये । 
लोटों में मी हीरे श्ौर रत्न जड़े हुए थे या भरे हुए थे। इन सभी को देशकर 
सभी मंग्यशाली पुरुष विमोहित हो गये । वे ऐसे चमकते थे मानो नक्षत्र 
प्रकाशित हो रहे हों । समी मशालों भौर दीपकों की ज्योति मन्दी पड़ गई । 
चन्द्र श्रौर सूये की कलामों के संयोग से जैसा प्रकाश होता है वैसा ही निर्मल 
प्रकाश सर्वत्र विकी् हो रहा था । जो व्यक्ति तेजहीन थे या कांति से रहित 
थे ब्रेसभी इप्त प्रकार के वातावरणा में कांति सयुक्त हो गये। सभी लोग 
पंक्तिबद्ध होकर बैठ गये । मांति-मांति के भोजन परोसे गये ॥ जायसी उस 
शोभा का वर्शान करते हुए कहते हैं कि खाने वाले लोग कनक->पत्र की युनहली 
धोती घारण किये हुए बठे थे भौर उनके समक्ष स्वशॉ-पात्रों से निर्मित पत्तलें 
बिछी हुई थीं। धतः दोनों ही शामा को द्विगुरितत कर रही थीं । 
विशेष-- 'जेवनार पसारा” का पाठान्तर 'सुतारा' है जिप्तका प्रथ 
है रसोई की सामग्री । लक्ष्मीकान्त ने इसका भ्रर्थ स्वादिष्ट किया है किस्तु 
पह भ्रनुमाताधारित पभ्रर्य विद्यीष संगत नहों जान पड़ता है। इसका प्रणे 
भोजन सामग्री ही है। स्त्रय॑ं तुलमीदाप्त ने इस्ती प्र्थ में इस शब्द का प्रयोग 
किया है-- 
मरि भरि बसहं भ्रपार कहारा। पठई जनक प्रनेक सुसारा। 
(बालकाण्ड परे) 
२. इसी प्रकार 'पनवारा' शब्द का प्रयोग मी तुलसी के काव्य में 
मिलता है। 
सादर लगे परन पनव्रारे। कनक फीलमतनि पान बारे । 


सूरदास ने भी इसका प्रथोग किया है-+ | 
खारिन के पनवारे चुनि-छुनि, उदर मरी जे सीथिन । 
(सूरसागर से, पद समस्या : ११०८ ) 


पहिले.. भाव परोसे पाना ॥ जनहूं. सुबास कपूर बसाना ॥ 
माँडे. भ्राएं पोई । बेखत उजर पा जस धोई ॥। 


भालर 

सचई और सोहारी धरी | एक तो ताती प्रो सुदि कॉवरी ।॥ 

संडरा वचका प्रो डुमकोरी । बरी एशोतर सो, कोहंड्रोरी ।। 
दही के घुरंदा बंध ॥। 


वुति संँघराति प्राप बसांधे । दूध दे 


ि हे ४३७ 
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थो छप्पन परकार जो प्राए । नहें प्रस देख, न कबहू 'शए॥| दे 
पुनि जाउरि पछियाउरि पाई ॥ घिरित खाड़ के बनी मिठाई 
जेंवत प्रधिक सुदासित, मुह मह परत बिलाइ | ह 
सहस स्वाद सो पावे एक कौर जो साई ।। १० ॥॥। 
शब्दाये--पहिले मात “सर्वप्रथम भात परोसा गया । हे लक 
सुवासा--सुगंधि | काल२-- एक प्रकार का पकवान । माहे--एक श्रकार हा 
चपाती | पाग--पगड़ी । लुचई --मैदे को बहुत महीन' पूरी । सोहारी--पूरी । 
कोॉंवरी--मुलायम । खंडरा--फेंटे हुए बेसन के माप पर पके हुए चौखूटे 
ट्रुकड़ जा रसे या दही में भिगोंगे जाते हैं। बचका --वेसन भोर मेदे को एक 
मे फेटकर जलेवा के समाल टपका घी में छानते हैं, फिर दूध में भिगोकर रख 
देते हैं। एकोतर सौ--एकात्तर शत, एक सो एक | बंहडोरी--पेठे की बरी । 
हंघाने---प्रचार | वर्सांवे>-सुगंधित । मुरंडा--भुने गहें भौर गुड़ के लड॒ड, 
जाउरि-खीर | पछियायरि--एक प्रकार का शरबत * 

समृदर्भ व्यास्या--पूर्वसदर्भानुलार जायसी कहते हैं--सर्वप्रथम 
मांति-भांति के मात लाकर परोसे गये जिनमें से कपूर की सुगंध गश्रा रही थी, 
ऐसा प्रतीत होता था मानी वे कपूर से सुगघितः किये गये हों । धी से मरे हुए 
मालर भाये जो बड़े मधुर स्वाद से भरपूर ये । साथ ही मांडे (चपाती। 
भी परोसी गई । ये सभी पदाथ इतने निर्मेत श्रोर/ उज्ज्वल थे. कि दूर से ही 
चमवबते ये तथा इनसे सभी के पाप घुल जाते थे । लुचई, पूरी. श्रौर सोहारी 
वरसी गई जो एक तो गरम फिर मुलायम भी थीं। जायसी कहते हैं कि फिर 
जो वावन त्तरह के मौज्य पदार्थ भ्राये, वेसे न तो कभी देखे थे भोद न कभी 
खाने का सौभाग्य ही प्राप्त हुआ था । खंडरे काट कर चाशनी में पकाये गये 
भौर उन्हें एक सो एक होडियों में डालकर रख दिया गया, इसके पश्चातृ 
झनेक प्रकार के भ्रचार डाले गये । दूध, दही के बांधे हुए छेने के लू 
पाये । दूध प्रौर वावल की गाढ़ी खीर, शवक्रपारे भादि की तश्वरी और 
शर्बत परोमा गया। इनके प्रतिरिक्त और भी बहुत से व्यंजन परोसे गये 
जिनका वर्णन संमव नहीं है । 

जायमो कहते हैँ कि सार खाद्य पदार्थ ग्रंत्यन्त सुंगंधित थे श्रौर 
मुह में रखते ही पेट में चले जाते ये । एक-एक प्राप्त का स्वाद लेने पर या 
एक हो ग्रास खाने पर सो-सो ग्रा्तों का स्वाद प्राप्त होता था । 

न _विश्लेष नोट--प्रव भागे जो ११, १३, १३ संख्या , से पद दिये जा 
रहे हैं, वे भाचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सपादित णजायसी ग्रथावली में हो 
मिलते हैं | डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इंन तीनों पदों को प्रक्षिप्त, माना है। 
उन्होंने इसके कई कारण बताये हैं। उनमें में कुछ प्रमुख कारण इस 
प्रकार हैं-- 

“प्रथम पद में कहा गया है कि मोजन के समय बीन नहीं बजा, 
इसलिए रत्लसेन ने भोजन नहीं किया। दूसरे पद में मोजन न करने का 
कारण पूछा गया है भौर रत्तप्नेन ने नाद के विपय में विचार प्रकट किये हैं । 
हीम़रे पद में रत्नेन का समाधान किया गया है कि ताद-श्रत्रण से उन्माद 
होता है। ठोक बैसे हो जैसे कि मद्य-पान से होता है । यह वार्ता प्रासंगिक 


७८ , जायसो पद्मावत 


है । बाज पहले भी बजे हैं, जब भ्ौर सब जगहों में नाद का निपेघ नहीं पौर हर 
जगह-उन्माद नहीं उत्पन्न हुआ:चो भोजन के-समय ही ऐसा वयों होता ? फिर, 
प्रथम पद में रत्तसेन को मनाने के लिए पडित-विद्वान्‌ का उल्लेख है। विद्वान्‌ 
शब्द क। ग्रथ में . कहीं ३ल्‍लेख नहीं मिलता । फिर, वे.पडित और विद्वान 
विछत्ता की. कोन कहे, मूखता को बाते करते हैं, क्योकि दुल्हे को मनाने के 
लिए कहते है कि तुम्हे भूख उही है, नहीं .तो इतने स्वादिष्ट भोजन की कौन 
कहें, तुम तो रूखा-सूखा मं खाते, तुम इतनं। चतुराई क्या छांट रहे हो ।” 
जेदन प्रावा, बीन न बाजा । बिनु बाजन नहिं डेंगै राजा | 
सब फु.बरन्ह प्रुनि खेंचा हाथू । ठाकुर छेंव तो जेगें साथ ॥ 
विनय फर्रहि पढित विद्वाना ॥ काहे नहिं जेवहि जजमाना ? ॥। 
यह फविलास इंद्र कर बासू ॥ जहां न. शध्रन्‍न - न मसाछरि मांसु ॥ 
पान पू.ल भासी सब फोई -। तुम्ह कारन यह कीडिह रसोई ॥ 
मूल, तो जनु श्रमृत है सूखा | धूप. तो सोझर नींबी रुछा ॥॥ 
नींद, तो श्रुह्द जनु सेज सपेती | छांटहुं का चघचतुराई एती ? ॥ 
कोन फाज फेहि कारन बिफल भएउ जजमान। 
होइ रजायसु सोई बेगि देहि हम ह्ान ॥ ११॥ 
शब्दाथें--जेंवन झावा-जीमने के लिए ग्रा गये । ठापुर>“रवामी | 
पाहे नहि-क्यों नहीं | माछरि मांसू-मच्छर श्रोर मांरा | भूख तो जनु प्रमृत 
है सृखा- यदि भख है तो रूखा-सूखा भी मानो भमृत है। ठुम्ह फारन-तुम्हारे 
ही कारण तो । ह  प 
ससंदर्म व्याख्या--प्ररतुत पत्तियों में पूर्व संद्भानुसार कवि ने बारात 
मे, भोजन पश्रादि का वर्णन किया है-- ! 
खाधा तो परोस दिया गया है, पिन्‍्तु वाद्य-यादन नहीं हो रहा था । 
रत्नसेन बिना वाजे के मोजन करता ही न था । राजा को भोजन के बिना बैठे 
हुए देखकर दूसरे राजकुमारों ने भी झपना हाथ खीच पा । तात्पयं, भोजन 
करना व द कर दिया । उन्होने कहा कि यदि हमारे भधिषति भोजन करें तो 
हम भी मोजन करेंगे। यदि ये मोजन से उपरत रहें तो हमें भी उसप्तरो कप 
रहना पड़ेगा । विद्वान पढित इस हृष्य को देखकर प्राथना करने लगे कि 
व्यजमान ! प्राप मोजन क्यों नहीं करते है ? यह कलाश तो इन्द्र का निवास 
स्थान है , यहां १र भन्‍न झौर मछली का मांस उपलब्ध नहीं है । ये सभी लोग 
पान-फूल के श्राधार पर जं।वित रहते है । यह रसोई या भोजनादि की व्यवस्था 
तो केवल श्रापके नि्मित्त ही की गई है । वस्तुतः यदि भूख होती है तो सभी 
कुछ या रूखा-सूखा मी अ्रमृतापम प्रतीत होता है । यह ठीक वे ही है 80 
प्रकार धूप में नीम का पड़ शीतल छाया प्रदान करके झ्ानंद लाम कराता ६ 
भौर नींद में पृथ्वी ही सुन्दर णैय्या प्रतीत हीतो है । 
जायप्ती वहते हैं कि हे गजमान्‌ ! श्राप किस कारण व्याकुलता का गनुभव 
कर रहे हो ? यह कोनर्सा चातुरा है ? हमे शीत्र द्वी बताश्रो कि किये बस्ठु 
की पीध् ही प्रापकों प्रपेक्षा है । हम झापकी 02:05 तुस्त ही उस प्रमि- 
लापित वस्तु को समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, पर ग्राप कुछ किए ते सद्दा । 


जे जायसी पद्मातत 


याद हिये, मंद उपने काया | जहू मद तहां पेड़ नहिं छाया ॥) 
होइ उनमद जुका पसो करे । जो न बेद झांकस सिर घर !॥ 
जोगी होइ नाद' सो सुना | जेहि सुनि 'काप जर॑ छोगुना ।। 
कया जो परम तत मन लावा । घूम माति, सुनि शोर न भ:बा ।। 
गए जो घरमपंथ होइ राजा । तिन कर पुनि जो सुने तौ छाजा ॥॥ 
जस मद 'धिए घूम कोइ नाद सुने प॑ घूम । 
तेहितें बरजे नीक है, चढ़े रहसि क॑ दूम ॥ १३ ॥ 
शब्दाथं--उतर--उत्तर, सोई--उसका या वही, महि-प्ृथ्वी, डोलै- 
घूमती है या हिलती है, पड--ईश्वर की शोर ले जाने वाला माग, मोक्ष का 
मार्ग | (वौद्धों का चौथा सत्य मार्म है। उन्हीं के यहां से वज्नय/न योगियों के 
दीच होता हुआ्ला शायद वह सूफियों तक पहु चता है।) उनन्‍्मद-उन्मत्त, तिन कर 
पुन जो सूने तो छाजा--राजघमं मे रत जो राजा होगये हैं उनका पुष्य तू 
सुने तो शामा मी देता है । चढ़ रहसि के दूम--मद चढ़ने पर उमग में प्राने 
पर भूमने लगता है या मस्ती से मदोन्मत्त होकर भूमने लगता है । 
सप्तंदम व्याख्या:-- (पुदंसद्मानुसार ।) जप्यसी इन प क्तियों मे राजा 
रलसेन के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं | वे इसी रांद्म 
में कहते हैं कि हे राजा आप उत्तर सुनो | यदि वेद न होते तो यह प्रथ्वी ही 
हिल उठती या भूकप ही ग्राजाता । नाद, बंद, प्रेम का मद श्र सत्य-य चारों 
मार्ग है, जिन्हें प्रपने शरोर में ही विचार कर लो। नाद हुदय में और गद 
शरीर में उत्पन्न हाता है | जहां मद होता है, वहां न मार्ग होता है ने कोई 
छाया ही । यदि वेद शिक्षा के रूप में भ्रपना श्र कुश उनके शिर पर न रखते 
तो व्यक्ति उन्मत माव से ही युद्ध किया करते . योगी होकर व्यक्ति उस नाद 
को सुनता है | इसके सुनने से ही णरार चोगुना जलता है। जिस्त शरीर ने 
परम तत्व की और मन लगाया है, परिणामत: वह मस्ती रो सत्र घूमता- 
फिरता है | जायसी कहते है कि इस प्रकार के व्यक्ति को झन्य कोई नाद प्रीति- 
कर नहीं लगते है। है राजा ! जो व्यक्ति धर्मपंच क. ग्रनुगमन करते हुए इस सगार 
से निरत हुए हैं, उनकी कीति-गाया को युनने से तुम पुण्य--लाम से जनित 
शोमा को धारण करोगे । सुरा पान के पइ्चातृ्‌ व्यक्ति जैसे मतवाला होकर 
भूमने लगता है, उसी प्रकार नाद का मद चढ़ने से, उमगित हाकर व्यक्ति 
भूमने लगता है । तात्पर्य यह है कि नाद को स्वर लहरी में जो उमंगम री 
मस्त -फिजां है, उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है । इस हब्डि ये डसे 
बज्यं ही रखना उचित शोर प्रीतिकर है । 
भई जेंबनतार, फि। खड़वानी । फिरा भरगजा कुहकुह-पानों । 
फिरा पान, बटुरा सत कोई | लाग बिहाय चार सब्र होई ॥ 
मांडों सोने के गगन संयारा | बंदसवार लाग सत्र बाटा ।| 
साजा पाट छथ के छाहां । रतन-चोह पूरा तेहि माह़ां ॥ 
कचन-कलमस नीर भरि धरा | इंद्र पराम प्रानोी प्रपछरा ॥] 
गाठि दुलद दुलहिन के जोरी । दुध्यों जगत जो जाइ मे छोरो ॥। 
बेद पढ़ पहित तेहि ठाऊ | कन्या तुला राशि लेइ सा ॥॥ 
चांद सुदझत दुओ निरमल, दुप्पो सजोगय प्रतृषर । 
सुख्न चांद सो औमूला, चांद सुदत ढ रूप ॥ १४ ॥। 


रत्नमेन-पदमावता-विवाह-खण्ड ४८१ 


शब्दायं--खंडबानो-- शरवत । प्ररगजा--सुगंधित द्रव्य या चुरा । 
वहुरा--फिंरसा । दुग जगत -दोनों संसार में । जाइन छोरी-छोडी नहीं जाती 
है या जा सकती है। संजोग ग्रनूप--अनुपम सम्मिलन या संयोग । 
सप्रसंग व्याख्या--भो जन समाप्व हुग्ना | समी खा-पीकर संतुष्ट हुए 
ध्रौर ग्रन्त में समी सुगवित द्रव्यों, शर्बतों का वितरण किया गया । जायती 
कहते हुैँं-मोजनोत्तर जेंवनार समाप्त होने के साथ ही शर्वंत प्रदान किया गया । 
इममें प्रगना प्रौर कु कुम आदि के सुगषित चूगां मिले हुए थे | समो को 
मोजनोपरांत पान दिये गये | समी पान इत्यादि खाकर जनवासे की ग्रोर 
लौटे । इसके पश्चान्‌ विवाह कारये हने लगे | विवाह मंह्प में सुनहली चांदनी 
तनी हुई थी जिसमें प्रत्येक दरवाजे पर वन्दनवार लगी हुई थी | स्वर्ण कलश 
जन से मरवर प्रतिप्टापत किया गया । 
जायसी कहते हैं कि इन्द्रकपी रत्नसेन के फस अप्सरा रूपी पद्मावती 
लाई गई। दूल्हे श्रौर दुलहिन का ग्रथि बंधन किया गया; यह ग्रथि बधन ऐसा 
था कि यह दोनों लोकों में-इस लोक ग्रौर परलोक में भी छूटता नही । दूसरे 
शब्दों में ग्र थि बधन इस बात का प्रतोक होता है कि यह सम्बन्ध जन्मजन्मांतर 
तेक चलत। है । पडितप्रवर उसी स्थ'न पर वेद-मत्रों का वाठ कर रहे थे और 
उसी बीच पदमावती प्रौर सत्नसेन की जन्म राशि क्रमश: क्या प्रौर तुला का 
नामोच्चारण करते जाते थे । चांद मी पद्मावती प्रौर सूर्यवत्‌ रत्नसेन दोनों 
ही बढ़े निर्मेल थे, दोनों का सयोग प्रप्रांतम था । दोनो का प्रेम परस्पर 
ग्रत्यन्त प्रगाद धा। इसी प्रम प्रगाढ़ता क्या परिणाम यह था कि पर॒मावती 
रत्नसेन था रूप में और रत्तसन पदुमावती के रूप में भूल से गये । स्यजना है 
कि परस्पर प्र म-पाण में प्र:वद्ध हो बेसुध ठो गये । 
दुधो माँव लो गावहिं बारा। फरहिं सो पदिनि सगल चारा ।। 
घाद फे हाय दोन्ह जयमाला । चांद प्रानि सूदभ गिउ घाला ।। 
सूएज लोन्ह, चाँद पहिराई | हार नखत-तरइन्ह सथों पाई ॥ 
पुनि पनि भरि अंजुलि जल लोन्हा । जोबन जनप्त कत कह दीन्हा ॥। 
कंत छोीन्‍्हू, दोन्हा पनि हाया | जोरी गादि दुम्रो एक साथा ॥। 
चांद सुरुव सत भांवरि लेहों । नखत मोति नेवछावरि देहीं ॥ 
किरहिं दुच्चो सत फ्रेर, घुटे के | सातहु फेर गांठि सो एके ॥॥ 
नह भांवरि, नेयछ्ावरि, राज चार सब्र कीन्ह । 
दायज कहो कहां लगि ? लिख न जाइ जत दोन्ह ॥१५॥। 
शब्दार्थ --दुदी नांव--दोनों नाम पदमावती ग्रौर रत्नसेन का। वारा-- 
बालिकाएं । मगलचारा--विवाहंत्सव के गीत प्रौर प्राचार आदि । हार 
नखत तरइनन्‍्ह स्यो पाई--हार क्या थया मानो चन्द्रमा के माघ तारों को भी 
प्राप्त कर लिया । स्पों-साथ । द वज--दान दहेज । 
ससंदर्न व्यास्या--एूवेंसंदननिमार ही हायसी द्वारा इन वक्तियों में 
विदाह के उपत्तक्ष्य का वर्णंत किया गया है | वे कहते हे-पडेत लोग दोनों 
पद्मावती भोर रत्नसेर का नामाच्तारुश करते हर मत्रोच्चार करने लग | 


घर में पदुमिनी जाति की स्थरियां मगठाचार झौर विवाह के ग्रकसरानुक्षल 
मपोच्चार करने में लगी हुई थीं। चद्ध-नुल्य पद॒वावती के हाथ में जवमासा 
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ताद हिये, मद उपने काया | जह' भद तहां पड़ नहिं छाया ॥ 
होइ उनमद :जुझा तसो करे | जो नः बेद झांकुस सिर घर॑-।॥ 
जोगी होइ नाद- .सो . सुना । जेहि सुनिःकाय जर चौगुना ।। 
मु 
कपा जो परम ,तत सन लावा । घूस माति, सुनिःश्लोर न भजा ।। 
गए जो घरमपंथ : होइ राजा । तिन कर पुनि जो सुने तो छाजा ॥॥ 
* जस मंद -पिए घूम कोइ नादइ सुने ,प॑ घुम । 
तेदितें बरजे नोक है, चढ़े रहसि के दूम ॥ १३ ॥ 
शब्दाथं-- उतर--उत्तर, सोई--उसका या वही, महि--प्ृथ्वी, डोलैं- 
घूमती है या हिलती है, ५ंड--ईश्वर की शोर ले जाने वाला माग्र, मोक्ष का 
मार्ग । (बोद्धों का चौथ) सत्य मार्मः है | उन्हीं के यहां से वजत्नयान योगियों के 
बीच होता हुआ शायद वह सूफियों तक पहुंचता है।) उन्‍्मद-उन्मत्त, तिन कर 
पुनि जो सूनें तो छाजा--राजघम में रत जो राजा होगये हैं उनका पुण्य तु 
सुने तो शामा मी देता है। चढ़े रहसि के दूम--मद चढ़ने पर उमग में प्राने 
पर झ्रुमने लगता है या मस्ती से मदोन्मत्त होकर क्ुमने लगता है । 
ससंदम व्याख्या:-- (पूवंसदभनुसार 4) जायसी इन  क्तियों में राजा 
रत्नसेन के द्वारा उठाये गये प्रइनों का उत्तरं प्रस्तुत कर रहे हैं | वे इसी संदर्भ 
में कहते हैं कि है राजा .झाप उत्तर सुनो । यदि वेद न होते तो यह प्रथ्वी ही 
हिल उठती या भूकप ही आजाता | नाद, वेद, प्र-म का मद भौर सत्य-ये चारों 
मार्ग हैं, जिन्हें प्पने शरोर में ही विचार कर लो। ,नांद हृदय में और मद 
शरीर में उत्पन्न होता .है । जहां मद होता है, वहां न .मार्ग होता है न कोई 
छाया ही । यदि वेद शिक्षा के रूप में श्रपना भ्र कुश उनके शिर..पर न. रखते 
तो व्यक्ति उन्‍्मत भाव से ही युद्ध किया करते . योगी होकर व्यक्ति उस नाद 
को सुनता है | इसके सुनने से ही शरीर चौगरुना जलता है। जिस शरीर ने 
परम तत्व की और मन लगाया है, परिणामत: वह मस्ती से सर्वत्र घूमता- 
फिरता है । जायसी कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को भन्‍य कोई नाद प्रीति- 
कर नहीं लगते है। हे राजा ! जो व्यक्ति घर्मपंध का भ्रनुगमन करते हुए इस ससार 
से निरत हुए हैं, उनकी कीवि-गाथा को सुनने से तुम पुण्य--लाभ से जनित 
शोमा को घारण करोगे । सुरा पान के पद्चातृ व्यक्ति जैसे मतवाला होकर 
भूमने लगता है, उसी प्रकार नाद का मद चढ़ने से, उमगित होकर व्यक्ति 
भूमने लगता है । तात्पयं यह है कि नाद की स्वर लहरी में जो उमंगभरी 
मस्त -फिजां है, उसप्ते कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है'। इस दृष्टि से इसे 
बज्यं ही रखना उचित शऔ्रौर प्रीतिकर है । 
भू जेंचनार, फि। खड़वानी । फिरा भ्ररगजा कु हकुह-पानी ॥ 
फिरा पान, बहुरा सब कोई । लाग बिहाय चार सब होई ॥ 
समांडों सोने के गगन संवारा | बंदनवार लाग सत्र बारा || 
साजा पाट छंत्र फ॑े छाहां । रतन-चोक पुरा तेहि माहां ॥। 
कचन-कलस नोर भरि घरा | इंद्र पास प्रोानोी अ्पछरा ॥॥ 
गांठि बुलह दुलहिन क॑ जोरी । दुश्लौ जगत जो जाई न छोरी ।। 
वेद पढ़ें पह्ठित तेहि ठाक् | कन्या तुला राशि लेह नाऊ | 
चांव सुरुज दुओओ निरमल, दुपश्नौ संजोग प्रतृप । 
सु्ज चांदर्सो मुल्रा, चांव सुुज के रूप ॥ १४॥॥ 
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शब्दार्थ--खंडवानो--शरबत )। भरगजा--सुगंधित द्रव्य या चुण | 
बहुरा-फिंस । दुशओ जगत -दोनों संसार में । जाइन छोरी-छोड़ी नहीं जांती 
है या जा सकती है 4 संजोग प्रतुप--अनुपम सम्मिलन या संयोग । ला 
सप्रसंग व्याख्या--भोजन समाप्त हुम्नो | समी खा-पीकर संनुष्ट हुए 
और प्रस्त में सभी सुयध्षित द्रेव्यों, शर्बतों का वितरण किया गया । जायती 
कहते हँ-भोजनोत्तर जेंवतार समाप्त होने के साथ ही शर्बंत प्रदात किया गया । 
इसमें प्रगंजा भ्रौर कु कुम प्रादि के सुगधित चुर्गा मिले हुए थे। सभी को 
भोजनोपरांत पान दिये गये । समी पान श्त्यादि खाकर जनवासे को भ्रोरं 
लौटे । इसके पश्चात विवाह कार्य होने लगे । त्रिवाह मंडप में सुनहली चांदनी 
तनी हुई थी जिससे प्रत्येक दरवाजे पर वेन्दनवार लगी हुई थी | स्वण कलश 
जल से मरकर प्रतिष्ठो पित किया गया। | 
जायसी केहते हैं कि इन्द्रहूपी रत्तसेन के प,स अप्सरा रूपी पद्मावती 
लाई गई। दृल्‍्हे प्रौर दुलहिन का ग्रंथि बंधन किया गयो; यह ग्रंथि बधन ऐसा 
था कि यह दोनों लोकों में-इस लोक ग्रौर परलोक में भी छूटता नहीं । दूसरे 
शब्दों में श्र थि बंधन इस बात का प्रतोक होता है कि यह सम्बन्ध जन्मजन्मांतर 
तक चलता है । पडितप्रवर उसी स्थ'न पर वेइ-मत्रों का पाठ कर रहे थे और 
उस्ती बीच पद्मावती प्रोर रत्तसेने को जन्म राशि क्रमश: कन्या श्र तुला का 
नामोच्चारण करते जाते थे । चांद सो पद्मावती और सूर्यवत्‌ रत्नसेत दोनों 
ही बढ़े निमंल थे, दोनों का सयोग श्रप्नतिम था । दोनों का प्रेम परस्पर 
सत्यन्त प्रगाद था । इसी प्रम प्रमाढ़ता का परिणाम यह था कि पद्मावती 
रतसेन के रूप में शयर रत्नसन पदुमावती के रूप में भूल से गये । व्यजना है 
कि परस्पर प्रे म-पाश में झावद्ध हो वेसुघ हो गये । 
दुप्ा माँव ले गावहि बेारा | 'करहि सो पदमसितनि मगल चारा ॥। 
चांद फे हाय दीन्ह जयमाला । चांद प्रानि सुरुत ग्रिड घाला ॥ 
सृषण लोन्ह, चाँद पहिराई । हार नखत-तरइन्ह सथों पाई॥ 
पुनि घनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जनम कत कह दीन्हा ॥॥ 
कंत लोन्ह, दीन्हा धनि हाथा | जोरो गाठि दुच्ो एक साथ! | , 
चोद सुरुज सत भांवरि लेहों । नखत मोत्ति नेवछावरि देहीं ॥ : 
फिरहि दुझ्ो सत फ्रेर, घुठें के ) सातहु फ्रेर गांठि सों एके ॥। 
भइ भांवरि, नेवछावरि, राज चार सब फीन्ह । 
दायज कहाँ कहां लगि ? लिखि न जाइ जत दीन्ह (१५॥ 
शब्दा्थ ऊदुवी नांव--दोनों नाम पदमावती और रत्तसेन का। वारा-- 
वालिकाएं । मगलचारा--विवाहोत्सव के गीत श्र श्राचार झ्रादि । हार 


नखत तरइन्ह स्थों पाई--हार क्या थया मानो चन्द्रमा के साथ तारों को भी 
प्राप्त कर लिया । स्थॉ--साथ | द यज--दान दहेज । 


ससंदर्म व्यास्या--पूर्वसंदर्मानुतार ही जायसी द्वारा इन पक्तियों में 
विवाह के उपत्तक्ष्य का वर्णंत क्रिया गया है। वे कहते है-पडित लोग दोनों 
परमावती भौर रत्नसेत का नामोच्चारण करते हुए मत्रोच्चार करते लगे । 
घर में पद्मिनी जाति की स्त्रियां मगनाचार ग्लौर विवाह के शवसरासत्+स 
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थी श्रौर चांद-रूपिशी पद्मावती ते उस जयमाला को सू्ं-रूपी रत्लसेन के 
गले में डाल दी । सूर्यंखपी रत्तसेन ने चन्द्रहपिशी पद्मावती की माला को 
घारण किया । उसे. ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हार क्या पाया मानो चन्द्रमा के 
साथ तारों को भी प्राप्त किया | तदनंतर उस घन्या पद्मावती ने श्र जलि में 
जल मर लिया और अपना यौवन भ्रौर जीवन प्रपने पति को समर्पित कर दिया 
पति रत्नग्नेत ने अपनी वधु पद्मावती का हाथ ग्रहण किया भौर भपना हाथ. 
उसे ग्रहण कराया, फिर दोनों ने एक ही साथ हाथ पडड़े । ग्र थिबंधन हुप्ना । 
चांद धौर सूरज श्रर्थात्‌ पदुमावतोी श्नौर रत्नसेन ने . विवाह के समय की भांवरे 
लीं। नक्षत्र रूपी सस्तियां न्‍्यौंछावर में मोती प्रदान करने लगीं। दोनों ने 
नियमानुप्तार सात आंवरे ग्रहण को या वे सात भांवरे फिरी गई। सात मांवरों 
का अ्रथ कोई साधारण सम्बन्ध नहीं था-वरन्‌ श्रान, मर्यादा श्रोर जीवन भर 
का भटल, भ्रचल सम्बन्ध मो था| जायसी कहते हैं कि मांवरें होते ही ब्राह्मण 
श्रौर याचकों को दक्षिणा देने के बाद राजकुल की भ्रन्य निश्रम विधियां भी 
पूरी की गई । जायसी कहते हैं कि उस दान का कहां तक वर्णन किया जा 
सकता है ( तात्पयं यह है. कि दान का इतता भ्धिक रूप था कि उसे बरणन 
करना सम्मव नहीं है । 
रतनसेन जब दायज पाता ।॥ गश्बसेन श्राइ सिर _-नावा !। 
मातुस चित्त भ्रानु किछ्ठु फोई | कर गोप्ताई सोइ पे होई ॥ 
छत तुम्ह पसिघलदोप गोसाई । हम सेवक प्रहहीं सेवकाई ॥ 
जस तुम्हार चितउरगढ़ देसु । तस तुम्ह इहाँ हमार मरेसतू ॥! 
जववीप दूरि का काजू / । सिघलदीप करदहू भ्रब राहु ॥ 
रतनसेन घितवा कर जोरी । प्रस्तुति-जोग जीभ कह मोरो ॥ 
तुम्ह गोप्ताइ जेइ छार छुड़ाई । के मानुस श्रव दोीन्हि बड़ाई ॥। 
जौ तुम्ह दीन्ह तो पावा जिवन जनम सुखमोग | 
नातर खेह पायक, हो जोगी केहि जोंग ॥ १६॥ 


दब्दाथ--दाइज-दात दहेज । सिर नावा-सिर मुकाना। प्रानु 
किछु होई-कुछ प्रन्य ही सोचता रहता है । कर गुसाई सौ वै होई--जो 
विधाता चाह॒न्ग है, वही घटित होता है । नातर--नहों तो । खेंह पाप के-- 
पैर की घूल । 
ससंदम व्याख्यां--इन पंक्तियों में गंधर्वसेन की विनयशी लता गौर 
राजा रलसेन के प्रति को गई शिष्टतापूर्ण विनती फा वर्णन किया गया है । 
कवि कहता है-जव रत्नसेन ने सभी दहेज प्राप्त कर लिया तो राजा गंत्रवंसेत 
ग्राकर विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा । उसने कहा -मनुष्य नित्य प्रति कुछ न 
कुछ चिस्ता किया करता है, किन्तु उसका चिन्तालीन होता उयर्थ॑ है 8 
ईश्वर जो चाहता है, वहो करता है । मनुष्य के करने-धरने से कुछ भी गे 
होता है । मनुष्य जिसे कमी: अपने मन में सोचता भी नहीं है, वही क हे 
जाता है। झञाय भब सिहलद्वीप के राजा हैं। हम तो आपके सेवक हैं। का 
के कार्यानुप्तार हम आपकी सेवा करेंगे । जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ का 23 
है उसी भांति यह भी आपका हो राज्य है। भाप भाज से यहां बा हा 
हो गये हो । प्रतः है राजा | श्रव उस दूरवर्ती देश गमन का वंया अजित 


रत्नसेन-पद्मावतो-विवाह-छण्ड है| 


प्रव वो तुम यहीं पर राज्य मोग करो | इस प्रकार के गंधर्वेसेन के वचन 
सुनकर रत्नसेन ने करवद्ध प्रार्थना करते हुए कहा-हे राजन्‌ ! भ्रापकी संस्तुति 
करने के लिए मेरे पास जिहवा नहीं है । हे स्वामी ! तुम्हीं ने तो मुझे जोगी 
से ग्रहस्थ या राजा बनाया है ग्रोर मानवोचित गौरव से सम्मानित्त किया है । 
यह सब प्रापका ही प्रताप है जिससे आज मैं इस रूप में यहां विद्यमान हू । 
प्रत: प्रापके कारण ही हमने यह सुख पाया है वरना हम तो पैर की घूल के 
ही समान थे । तात्पें, हम जो पैर की घुल के समान थे, उसे प्रापने गौरवा- 
न्वित करके सिर से लगाया है या महत्व प्रदान किया है, प्रन्यथा हमारा त्तो 
जीवन किस लायक था प्लर्पात्‌ हमारी तो हस्ती ही कया थी कि इस गौरव को 
मोगते । ; 
घोराहर पर दोीन्हा बासू । सात खड जह॒वां कबिलास ॥ 
सती सहसदस सेवा पाई । जनहुँ चांद संग नखत तराई॥ 
दहोद मंडल ससि के चहुँपासा । ससि सूरहि लेह चढ़ी श्रकासा ।॥। 
घलु सूरज दिन भ्रयणे जहां । ससि निरमल तू पावप्ति तहां ॥ 
गंभवसेन घौरहर  फोस्हा । दोन्ह न राजहि, जोगिहि दीन्‍्हा ॥ 
मिलों जाए राधि के चहू पाहाँ | सूर न घाप॑ पाणे छाहां॥। 
प्रद जोगो गुर पावा सोई । उतरा जोग, भस्म गे घोई॥॥ 
सात खंड धोराहर, सात रंग नग लाग | 
देखत गा कविलासहि, दिस्टि-पाप सब भाग ॥॥ १७ ।॥। 


शब्दार्थ--घौराहर-घवलग्ह या उच्च प्रासाद | व सू-निवाप्त स्थान । 
जहंवा-जहां पर । सहस दस-दस सहसा । चहु पासा-चारों श्लोर । प्रथवें- 
प्रस्त होना या उदय होना । चांपे पावे-दवाने पाता है । दिस्टि पाप-हृष्टि का 
पाप । 

ससंदर्भ व्याख्या--[पूर्व॑ संदर्म के भ्रनुसार |] जायसी इन पक्तियों में 
रस्तसेन के निवास स्थान का वर्णन कर रहे हैं | वे कहते हैं कि राजा रत्नसेन 
को घदलगृह पर निवास स्थान दिया गया । वह स्थान इतना ऊचा था मानो 
सातों खण्डों का साक्षात्‌ कैलाश हो | दस्त सहस्त्र सखियां परिचारिका के रूप 
में रलसेन को प्रशन की गई | उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो चन्द्रमा के 
साथ तारिका सखियां भा गई हो। घन्द्रहूपिणी पदुमावती के इदं यिर्द उन्होंने 
पेरा डाल रखा था । जब चन्द्र को साथ लेकर सूर्य रत्नसेन उस झ्राकाशगामी 
महल में भाया तो सेविक्राएं तारिकाग्रों के रूप में पदुमावती के इघर-उधर 
हे ही रहीं जिससे सूयं कि ह्पी _रत्तनन दिन में ही चन्द्रमा की कांति को 
22 के । व्यजना हूं कि रलसेन उसे सभोग व्यापार के दौरान: ग्लानमुख 

जायसी कहते हैं कि सध्वियों ने कहा, है रत्नसेन ! चलो जहां दिन 
परत हो जायगा वहीं निर्मेत्न शशि कोतुृ प्राप्त हो सकेग्रा । (पदगा पाती 
सस्तियों के दोच होने से चन्द्र है और सखियां तारिकाए हैं। सूर्य यदि दिन में 
चन्द्रमा से मिन्रेगा तो चन्द्रमा कांतिहीन हो जायगा । ) पद्मावती जब हक 
ष्गे पक हेर या पा परले 33 सर्खियों ने उसे घेर लिया रहित 
में रलतन से उसे मिचने न दिया | कवि बणुव करता है कि राजा ने घब्लगृह्‌ 
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बनवाया और उसे राजा को न देकर योग्री: को -दे दिया । प्रत्र जोगी मे उत्त 
अुद # प्राप्त किया है ताकि उसका योगाम्यासं समापन की,भोर अग्रसर हो । 
इस प्रकार योगी के शरीर क्री राख भी घुल गईं है । सात खण्ड के घवलग्रह 
में सात रंगों वाले रत्त हिलमिल कर जग्रमगा रहे थे । उठ्त कैलाशवत घवलगरह 
को देखकर समस्त वह हृष्टि नष्ट हो गई या घुधली पड़ गई जो पापों में 
'अ्रवलिप्त थी । न: हु - - 
विशेष--इस पद में ग्राध्यात्मिक व्यंजना भी स्पष्ट है। जहां कहीं 
अवसर मिला है वहां जायसी: ने सिंहलगढ़ के वरशांत में गूढाथ प्रस्तुत करके 
योगवरक श्रर्थ की श्रोर भी संकेत किया है । “सूर्य मूलाघार चक्र में स्थिर 
हंता है. चन्द्र त्रिकूटी पर स्थित ग्राज्ञाचक्र में होता है। तारे निर्मल श्रन्त:करण 
रूपी भ्राकांश की क्षुद्र वृत्तियाँ हैं। शशि मोर सूर्य के भ्राक्ाश में मिलन से 
तात्पयय सहस्त्रार स्थित चन्द्र और मूलाघार स्थित सूर्य का मिलन है । मुलाधार 
के सूर्थं का विष सूख जाता है और तच्रन्द्र का श्रमृत ही व्याप्त हो जाता है । 
दिन के भ्रन्त में सूर्य का' तेज जाता रहता ' है ग्रौर चन्द्र निर्मल हृष्टिगत होता 
है । योग के लिए भ्रन्त.करण की -विशुद्धता अनिवाय॑ है, इसीलिए तारे (विशुद्ध 
वृत्तियां) तो चन्द्र को घेरे रहती हैं कि सुयं का विष उसे घेर न पके । घवल- 
ग्रह के सात खण्ड श्रौर साते रंग, सात चक्र के द्योतक हैं-भौर प्रत्येक चक्र का 
रंग रत्न के रंग से घ्वनित है ।” ग | | 
सात खंड सातो फबिलासा | का बरनों जग ऊपर चासा ॥॥ 
हीरा ईंट कपुर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा ।। 
घूना कोन्ह श्रोटि गजमोत्री । मोतिहु चाहि प्राधिक तेहि जोती ॥। 
वियुकरमे सो हाथ संवारा . सात खंड सातहि चोपारा ॥ 
प्रति निर्मल नहिं जाइ बिसेखा । जस दरपत महू वरसन देखा ॥। 
भुद! गच जानहूं समुद हिलोरा | कनकसंभ जतु रचा हिडोरा ॥। 
रतन पदारयथ होइ उजियारा । भूने दीपक झोौ ससियारा ॥। 
तह श्रद्दरो पदमावत्ति रतनसेन के पास । 
सातो सरग हाय जनु भ्रो सातो कबिलास ।|। है || 


शब्दार्थ--का बरनौं-क्या वर्णात कर । गिलाबा-गारा । चाहि- 
श्रपेक्षा । विसुकरम-विश्वकर्मा। सातहि चौपारा-सात ही चौपाल हैं। गब- 
फर्श | मसियारा-मशाल । अछरी-श्रप्सरा,। 

ससंदर्भ व्याख्या--धुवंस्ंदमनुसार प्रसंग में जायसी वर्णन कर रहे हैं- 
घवलगृह के वे सातों खण्ड सात स्व जैसे हैं । इस प्रकार के उत्तम निवास 
स्थान का मैं क्‍या वर्सान करू ? उस घवलगृह पर हीरे की ईट, कपूर का 
गिलावा या गारा और उसके ऊपर मलयगिरि चंदन का प्त्रलेप किया गया 
था । स्वयं विश्वकर्मा ने उस सात खंड वाले घवलग्ृह का ग्रलंकृत निर्माण 
प्रपने द्ायों से किया था | सातों खण्ड श्रौर सात चौपालें इसी 858: की थीं। 
गजमुक्ताग्रों को गलाकर चूना तैयार किया गया था, गौर उस चने में मोती से 
भी अधिक सफेदी थी । वह ऐसा स्वच्छ और निर्मल मवन था कि उसकी 
सुन्दरता का श्रनुमान करना मो कठित शा | दर्पण में जैसे स्वरूप या झ्राकृति 
का प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता है वैसे ही उप्तकी दीवारों में प्राकृति का 


रत्नसेन-पदुमावत्ती -विवाह-खण्ड -डप५ 


प्रतिविम्ब दिखाई पड़ता था । तात्पयय- यह है कि उसका फर्श और उसकी 
दीवारें इतनी निमंल और कांतिमान थीं कि उनमें समी कुछ साफ-साफ दिखाई 
देता था । ;े 

जायसी कहते है कि पृथ्त्री पर फर्श ऐसा दिखाई पड़ता था मानो 
समुद्र की लरें हों | रत्त और मणियों का ऐसा प्रकान्न विकीण होता था कि 
दीपक और मशाल प्रर्थहीन और - ज्योतिहीन प्रतीत होती थीं। इस प्रकार के 
स्थान पर रत्नसेन के पास पद्मावती थी। उप्े देखऋर ऐसा प्रतीत होता था 
मानो सातों स्वर्ग और सातों कैलाश रत्नसेन के हाय्रों ने पालिये हों । 

विशेष--वर्णत रसात्मक धौर पूर्णतः काव्यात्मक है। वन प्रतिमा 
प्रशंशनीय है । भ्रालंकारिकता से यह और मी प्रश्ावक्तारी बन गया है । 


पुनि तह रतनसेन पग्रु घारा । जहां नौ रतन सेज संवारा ॥। 
पुतरी गढ़ि गढ़ि खभन फाढ़ी । जनु सजीव सेवा सब ठाढ़ी॥ 
फाहू . हाथ चंदन के खोरों । फोइ सेंदुर, फोइ गहे सिघोरी | 
फोई पुहंकुहं केसर लिहे रहै | लागे श्रग रहसि जनु चहै ॥ 
फोई तिह फुमकुमा चोवा | घनि कब पघहै, ठाढ़ि मुख जोचा !॥ 
फो६ बीरा, कोइ लोीन्हे दौरो । कोइ परिमल प्रति सुगंध ससीरी ॥ 
फाहू हाथ कस्तुरी मेदू । कोइ किछू लिहे, लागु तप्त भेद ॥ 

पॉतिहि पाँति चहूं दिप्ति सब सोंघे क॑ हाट । 

सच्छ रचा इ द्रासन, पवमावति कहूं पाठ ॥ १६ ॥ 

शब्दार्थ--पगु घारा-कदम रखे | सेज संवारा-शय्या सजाई हुई थी । 

पुतरी पुतलो। गढ़ि-गढ़ि-रच-रच करके । सजीव-जीव सहित या साक्षात्त । 
सोरी-कटोरी या तिलक की सामग्री । ध्िघोरी-काठ की सुन्दर डिबिया 
जिसमें स्त्रियां ईगुर या धिंदुर रखती हैं। वीरी-दांत एंगने का मंजन । 
परिमल-पुष्प्ंध या इश्र । सुगंद्र समीरी-सुगधित वायु वाला । सौंघे- 
गधघद्रव्य । 

._._ संदर्भ व्याख्या-प्रस्तुत पंक्तियों में रत्ससेन के शयनागार में प्रविष्ट 
होने का वर्णान किया गया है । वे कहते हैं--तदनतर रत्तसेत ने शयमागार 
में भ्रवेश किया । वह शयनागार नवरत्नों की शब्या से शोमायमान था । 
पलंग के खंमों पर उमार-उमारकर पुतलियां चित्रित की गई थीं। वे सभी 
ऐसी लगती थी मानो सजीव स्तंम प्रतिमाए सेवा में खड़ी हुई हों | किम्ती के 
हाथ में चन्द्र की कटोरी थी, किसी के हाथ में ध्िदूर को सुरक्षा पूर्वक 
(3308 की रंगीन काप्ठ निमित डेविया थी ! कोई केसर और कु कुम लिए 
हुए था--शायद इसलिए कि वह उसे प्रसन्न होकर अग पर लगाना चाहती 
थी । कुछ ऐसी सख्तियां भी थीं जो कुकुम और चोवा लिए हुये थीं श्रौर इस 
धाशा से खड़ी थीं कि और कुछ नहीं तो कैसे ही दर्शन लाभ ही हो जाय । 

._  जायसी वर्णन करते हैं कि-कुछ सखियां पान का वीड़ा और कुछ 
डीत रंगने की वीरी लिए खड़ो थी | कुछ के पास अत्यन्त सुगंधित समीरो 
द्ञ्र सा 6 किसी के हाथों में मुश्क और कस्तुरी थी। इसपर प्रकार वे प्रनेक 
ना।त हो वनी हुई थीं। चतुदिक पक्तिशक्ति में जैसे सुगंधियों का बाजार 
लगा ही, उसके बीच पद्मावती का इन्धासन सदश सिंहासन था । 


है (58 जायसी पदुमावत्त 


विशेष--यह निविवाद संत्य है कि जायसी की रुचि वर्णनों में विशेष 
रमी है । यही कारण है कि णहां कहीं भी वर्णन अपेक्षित है वहां भी, भौर 
नहां नहीं है, वहां भी, वरशंनों की मरमार करना जायसी का सबसे बड़ा 
कमाल है । वे छोटे से तत्व को वर्णानों के रंग में रंगकर इस प्रकार प्रस्तुत 
करते हैं कि मूल तत्व तो विरोहित हो जाता है भशौर वर्णेनों की कलाबाजी 
ऊपर ही ऊपर तैरती भौर चमकती दिखाई देती है।इस पद में भी वर्शान 
का श्रनपेक्षित और भ्रवांछित रंग है जो प्रभावोत्पादद न करके गशानात्मक 
वस्तु व्यापार की योजना मर करता है । ।क्‍ 


पद्मावती-रत्नसेन-भेंट-खण्ड 


सात खसड ऊपर कबिलासू । तहवां नसारि-सेज सुख बासू ॥ 
घारि स्भ चारिहु दिसि खरे | हीरा - रतत - पदारथ - जरे ॥ 
,भानिक दिया जराबवा मसोत्नी । होइ उजजियार रहा त्तेहि जोती ॥। 
ऊपर राता चववा छावा । प्रो शुद चुरग चिछाव बिछादा | 
तेहि मह पात्तक सेन सो डासी । फीन्ड बिछावन फूलन्ह बाली | 
चहुं. दिसि गेंडुवा झौ गलसूई । कांची पाट भरी घधुमि रूई ॥ 
वध सो सेज रची क्रेहि जोगू । को तह पोढ़ि मान रस भोगू ? ।॥ 
', भ्रति सुकुवारि सेज सो डासी, छुने न पार कोइ | 
देखत ने खिनहि लित, पा्ण घरत कसि होइ ॥ १ || 


शब्दार्थ-- तहवा-- वहां पर । सुख-वायु--सुख का वात्त या रति- 
ऋीडा का सुखप्रद स्थल । पालक--पलग । डासी--बिछाई । वासी-- 
सुगधित । ग्रेंडुआ--गेंदुआ या तकिया (उपधान) । गलसुई--गराल के नीचे 
रखने का छाटा तकिया । कांची--गीटा-पट्टा । पौढ़ि--लेटकर । सुकु वारि-- 
कोमल । ह 

ससंदर्भ व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी रत्नसेन झौर पद्मावती 
के मिलन-स्थल, एैय्या भ्रौर सुख साधनों का वर्णात कर रहे है। वे 
कहते हैं-- ेु 

धवलग्रह सात खण्डों के ऊपर कैलाशबतू स्थित था। उसी के 
शयनागर में सुखप्रद शबय्या थी जहां मिलन का ८ यथा | पलंग के चारा 
खमे चारों भोर थे । इनमें हं।रे, जवाहरात, रत्न भौर मणियां जड़ी हुई थों । 
मारिक्य भौर मोती के दीपक जल रहे थे, जिनकी ज्योति से प्रकाशय,ति 
_विकीणं हो रही थी । लाल रग का चंदोवा ऊपर शोभायमान था भौर नीचे 
पृथ्वी पर लाल रंग का बिल्‍तरा विछाया गया था। इसके ऊपर पलंग 
शोमित था तथा उस पलग के ऊपर सेज बिछी न धी जिम्त पर सूगधित थुष्पों 
का कौमलतम विछौना था । विछावन के चारों ओर तकिये शोर भारामदेह 
छोटे-छोटे तकिये जो गालों के नीचे लगाये जाते हे रखे हु थे। रा कच्वे 
रेशम की घुनी हुई हई भरी हुई थी । न मालूम विवाता ने यह सेज अनिए 
रची थी । कौन ऐसा भाग्यशाली था जो इस पर सुखपूर्वक विश्वाम करेगा : 
ऐसा कौन है जो इस पर ग्राराम से लेटकर रस मोग का धभ्रानंद लेकर जीवन 


परद्मावती-रत्नसेन-मेंट-छूण्ड इंट७ 


सफल करता ? व्यंजना है कि रत्नसेन जैसा सौभाग्यशाली होना आसंमव था 
जो उस ईंय्या पर लेटकर परिरंमण का प्रानंदानुमव करता । 


जायसी कहते हैं कि वह सेज भ्रति सुकोमल प्लोर सुमधित द्रग्यों से 
सजाई गई थी । पह सेज ऐसी थी कि कोई भी इसे छू नहीं पाता था | कवि 
कहता है कि वह सेज इतनी कोमल थी जो हृष्टि के बोक से हो प्रति पल पर 
मुक-मुक या लचक-लचक पड़ती थी । बह सेज उस थ्यक्ति के बोक को 
कैसे समालेगर जो कि इस पर झ्राकर विश्वास करेगा भोर सुख रस लूटेगा । 

विशेष--१. वर्णन रसात्मक है। साथ ही कल्पना की प्रतिरंजना 
इसमें द्रप्थ्ध्य है । - 

२. प्रतिशयोक्ति भौर उपमा झलकार का सौन्दर्य देखते ही 
चनता है । 


राजे तपत सेज जो पाई । शांठि छोरि धनि सखिन्ह छपाई ७ 
कह फुचर | हमरे प्रस चारू । शझान कुवरि फर फरव सिगारू ॥ 
हरदि उतारि घढ़ाउब रमू । तव तिस चांद सुझुज सौं संग .)॥ 
जस घातफ-मुख बूद सेवातोी । राजा-चल जोहत तेहि भांतो ॥। 
जोगि छरा जनु प्रछरी साथा ॥ जोग हाथ कर भएठउ बेहाथा।॥। 
थे चातुरि कर ते अ्रपसई । मन्न श्रमोल छीनि लेद अ*रई ॥ 
ठेड छोदद जरी हो बूटी । लाभ न पाव, सूर भटइ हूटी ॥ 
खाई रह ठग-लाइ , तंत मंत बुधि खोइ । 
भा घोराहर बनखंड, ना हंसि झ्लाव, न रोह ।। २।। 

भब्दा्ध -- छपाई --छिपादी । चारह---चाल या चलन या रिवाज । 
परव--करेगी । सेवाती--स्वाति वू द | छरा--ठगा गया। वेहाथा-बिना 
हाथ के या हाथ से प्रलग। चातुरि--चातुरी । प्रपसई--जली गई। भध्रमोल--- 
प्रनमोल । ठझप--लाडू-विपष या नशा सिला हुप्ा लड॒डू जिसे पथिकों को 
खिलाकर ठग लोग वेहोश कर लेते हैं । 

ससदर्भ व्याख्या--इन पक्तियों में पद्मावती भौर रत्तसेन के मिलन 
क्षणों में सखियों का परिहासपूर्णा मजाक चित्रित किया गया है। वे पद्मावती 
फो छिपा देती है । जायसी कहते हैं--राजा रत्तसेन ने श्रपार तपस्या के 
घनतर यह सुखप्रदायिनी शय्या प्राप्त की थी, किन्तु सखियों ने परिहास में 
ही दोनों की गांठें छुड़ाकर पद्मावती को छिपा दिया । उन्होंने पद्मावती को 
छिपाकर कहा कि है राजकृमार | हमारे यहां एक रिवाज है जिसके प्नुसार 
हम राजकुमारी का ख्ट गार करेंगी । शरीर से कुमारित्व की हल्दी उतारेंगी' 
धोर उसके स्पान पर जवानों का मदभरा रंग शरेंगी। तब कहीं रात्रि को 
राजा प्लोर रानी का मिलन संभव हो सकेगा । 

__ जायती क्ह्ते कप के मुख से यह वात सुनकर राजा रत्नसेन 
को ऐसी प्रवस्धा हो गई जैसे चातक के मुह मेंस्वांति बूद श्ाते-प्राते 
रह हाय । व्यकुल धवस्या में वह चारों ओर देखने लगा। उसके हृदय को 
दल ता नि, बम चब्दों में संमोग मिलते-मिलते जैसे रह गया 

हता हे किस ट्र का लेकर बहुत दूर चली गई आऔ 


डप्दे :  जायसी पदमावते 


इस प्रकार वे बहुमूल्य रत्न और मूल्यवान मत्त लेकर चली गई” | राजा को 
ऐसा प्रतीत हुआ जंस पद्मावती रूपी श्रीषधि को ही लेकर कोई “चले गया । 
उस पदुमावती का मिलन विरही #ृदय की सर्वोक्तम औषधि 'थी | इससे 
रत्न॑सेन को ऐसा प्रतीत हुम्ना मानो पद्मावती मिलन का लाभ तो हुम्ना ही 
नहीं बल्कि गांठ का मुलधन खोया तो खोया--व्यथा भौर हिगुणित हो गई। 
यह तो ऐसा हुआ जैसे ठगों के नशीले लड॒ह खाकर कोई पथिक बेहोश हो 
जाय भर ठग उसका सभी कुछ लूट लें। रत्नसेन प्रेम की -मदिरा से इतंना 
छक गया कि उसे होश ही नहीं रहा । वह अपनी बुद्धि भौर- चेतन .शक्ति खो 
बंठा । घवलग्रह उसके निमित्त निजंन बन गया । वह न तो रो ही पाता.था 
भोर न बेचा रा व्यथा का मारा हस ही पाता था | स्थति विचित्र थी । 
विशेष--विवाहोत्तर म्लिन प्रसंग की पृष्ठभूमि के रूप में यह पढे 
बड़ा व्यावहारिक और मनोव॑ज्ञानिक है। प्रथम मिलन के निमित्त निदिष्ट 
और भ्रायोंजित सभी तथ्य भ्रनुमव पर आधारित हैं । वन वैभव का समस्त 
व गार कवि कल्पना पर ही टिका हुश्रा, है । 3 2 ० ५० 
घस तप कंरत गएउ दिन मारी | चांरि पहर बीते जुग -चारी ॥ 
परी साँफ्, पुनि सखी सो झाई । -चाँव रहा, उपनी जो तराई ॥ 
पूछहि “गुरू फहां, रे चेला! । बितु ससि रे कस सूर श्रकेला ? ॥। 
"घातुं कमाय सिखे ते जोगी । श्रस कस भा .निरधातु बिमोगी ? ॥ 
“कहा सो खोएहु घिरव, लोना । जेहि ते होइ रूप भ्रो सोना ॥॥ 
"का हरतार पार नहिं पावा ॥. गधक काहे कुरकुंटा खावा ॥ 
“कहां छ॒ुपाएं चांव हमारा ? । जेह बिनु रनि जगत श्रंघियारा” ॥। 
नन फोड्िया हिंय समुद, गुरू सो तेहि महः जोति । 
सन मंरजिया न होद परे हाथ न झ्रागे भोति ॥ मे ॥ 
शद्दार्थ--भ्रस तप हस प्रकार का प्रतीक्षामय तप। उंपनी--उदित 
हुआ । परी सांभ---संध्या होने पर । कस कैसे घातु--वीय॑ (श॥क्त तत्व) 
बिरवालोना--सुन्दर वृक्ष, श्रमलोनी नामक घास जिस रसायनीक घातु सिद्ध 
करने के वाम में लाते हैं। हरतार>"-एक जड़ी । कुर्क्रुटा--ठडा मात । 
कौड़िया--कौछित्ला पक्षी जो मछली पकड़ने के लिए. समुद्र पर मडराता हैं। 
मरजियानन्गोताखोर । ४ 
ससंदर्म व्याख्या--पूर्व संदर्मानुभार कबि जायसी कहते हैं--इस प्रकार 
तपस्या करते हुए बड़ी कठिनता से रा व्यतीत हुआ ।_ 8 के चार पहुर 
ऐसे व्यतीत हुए मानो चार वप बाते हों | ध्षांयक्राल होने पर फिर वही सल्षियां 
प्राई । चन्द्रमा तो उदय नहीं हुआ, तारागण ही दिखाई पड़े दर तात्वय पह 
है कि पदुमावती नहीं मिली केवल सखियां ही दिल्लाई दीं। सब्षियों ने कहा 
कि है चेला ! तेरा गुरु पद्मावती कहां है? विन चद्ध के ः सूर्य कंस है ? 
हे जोगी ! तुमने तो बातु को मिद्ध करना सीखा है, भव वियागी बनकर 
निस्सार कंस वन रहे हूं | तुमने उस भ्रमलोनी विरबा को कहां खा दिया है 
जिसके द्वारा चांदी झौर सोना बन सकता था । श्लप फी सहायता से कवि ने 
पद्मावती का वर्णन सोना प्रौर चांदी बनाने वाली बातु-प्रक्रिया ४२५08 
किया है| प्रमलोदी विरवा, सौन्दर्य की लतिका पदुमावती- श्रब कहां है £ रूप 


कि विक 


पद्मावती-रत्नसे न-मेंट-खण्ड डपएं 


का प्रर्थ तेज प्रौर सोने का शयन है | सखियों ने कहा-हे योगी ! पद्मावती 
को तुमने कहां छो दिया है । उससे मिलने पर तेरे मुख पर शोमा ही नहीं 
सोना मी प्राप्त होता है । वास्तव में तूने उस हरतार का वास्तविक स्वरूप 
नही जाना है । वह गधिनी पद्मा झब कहां पर है जिसे प्राप्त करने के निमित्त 
तुमने ठंडा मात (या चावल) खाया था । हे राजा | तैरे नेत्र पद्मावती के 
लिए कौहित्ला पक्षी हैं, हृदय समुद्र है एवं गुद पद्मावती उससें प्रकाश है । 
जब तक मन गोताखोर उसमें नहीं पड़ेगा उस मोती कंसे प्राप्त हो सकता है १ 
माव यह है कि तेरे नयन कोडित्ले पक्षी की तरह मछली पर बार बार हूटते 
हैं, पर पद्मावती पानी की सतह पर चलने वाली मछली नहीं है, वह तो 
सागर की गहराई में रहने वाला मोत्ती है। उप्तको प्राप्ति के निमित्त 
गोताखोर की मांति जीवन को खतरे में डालना होगा । 

विगेष--इस पद की चौथी पंक्ति से छठी पंक्ति तक दो ग्र्थ है । 
सस्ियों ने सकेत के द्वारा कथन किया है। इस प्रकार दो भ्रर्थ हो जाते हैं-- 
एक पातु-परक भौर दूसरा पद्मावती-परक । दोनों अर्थों को समभने के लिए 
विधिष्ट प्रध॑ द्रप्टव्य है जो नीचे दिये जा रहे हैं | घातुपरक प्रर्थ देखिये । 

पातुपरक प्रर्थ के संकेत सूत्र--- 

धातु कमाना--रागे से घांदी धौर तांवे से सोना बनाता । अनेक 
रस सिद्ध जोगी प्रौर रसायनी निक्ृष्ट घातुओं से मूल्यवान घातु बना लेते 
थे | इसी कार्य की घातु कमाना कहते थे । 

जोगी--सिद्ध या नाथ जोगी जो रसायन की प्रक्रिया से तांबे से सोना 
बनाते और पारे का संस्कार करके सिद्धि गुटिका बनात्ते थे । 

निरघातु-खान से निकले पारे में सोना, चांदी, तांबा ब्रादि घातुए 
मिलो होती है जब उसे इन घातुम्नों से ग्ललग कर दिया जाता है तो चह 
निरपातु या नपुसक हो जाता है । 

वीरी लोना--प्रमलोनी जड़ी जिम्तका स्वाद नमकीन होता है । 


हरताल-हरताल केद्वारा रांगे को चांदी बताने का प्रयोग 
होता घा । 


पार--पारा, तांवे से सोना दनाने के लिए पारे की आवश्यकता 
होती थी । 
पक कहां कुरकुटा खावा-पारे में गंधक डालने से झंघक पारे को 
जा जाते हैं गौर पारे के कश ग्नलग नहीं रह जाते हैं | इस प्रकार पारा उड़ 
नही 283 बंधा रहता है। गधक पयावंती के रथ और पाया शिव के वीर्य 
दा प्रतीक है। इस प्रकार गंवक भ्रौर पारे के योग में रज-बीर्य रूप घातुो्रों 
क्य योग कहा जाता है । माव यह है कि है जोगी ! तूने जो घातु विद्या सीखी 
तोष्ा गों से हीन क्‍यों हे 
यो 32 कक से हान क्यों हो रहा है । तूने भ्रमलोनी बूटी को 
पह्‌ दया सकती सहायता से तू चांदी भोर सोना वनाता । क्या हरताल 
प्रोर पारा तेरे पास नहीं है तया गंवक कहां है जो पारे के करों को खाकर 
दांध नेतो है । ह 
परभावदी-परक्ष प्र॑ं--- 


हर जायसी पद्मावत 


संक्रेत सूत्र-- धातु क्माना--शुक्र या वीय की साधना, जिससे मन वश 
में होता है ( जोगी--योगी, ऊर्ध्वेरेता साधक । निरधातु--निर्वीय, सत्वहीन । 
बीरीचोना--सौत्दर्य की लतिका पद्मावती । रूप--शोमा । सोना --शयनकक्ष 
का सुख । हरताल--हृरित या रजांधर्म से युक्त । पार--पारा, शुक्र, ग्रेधक-- 
गंघवत्ती पद्मिनी स्त्री । कुरकुटा--ठडा या नौरस भात । 
है जोगी ! तू ने योग साधकर शुक्र को वश में करके मन को जीतने 
की विधि सीखी है; तो प्रब क्‍यों घातुहीन होऋर चंचल हो रहा है ? तेरी वह 
सौन्दर्य की लता पद्मावती भ्रत्र कहां खो गई है जो तेरे मुख्च॒ पर “श्री' लाती 
ग्रौर दयनकक्ष का सुख प्रदान करती | उस रजोघर्म वाली पद्मावती को 
शुक्र (पारा) क्‍यों नहीं मिला । वह गधवती पद्मावती कहां है जिसके लिए 
तूमने ठंडे मात को खाकर तपस्पा की थी! े0 
फा पूछह तुम घातु, निछोही ! । जो गुर कीरह प्रतरपट भ्रोही !॥ 
सिधि-गुटिका पझ्रत्र मों संग फहा । भयउ राग, सत हिंये न रहा ॥. 
सो न रूप जासों दुख खोलों । गएउड भरोस तहां का बोलों ? ॥ 
जह लोना बिरवा के जाती । कहि के सबेस झान को पाती १ ॥ 
क॑ जो पार हरतार फरीज | गघक देख भ्रर्बाह णिउ दीज॥ 
तुम्ह जोरा के सूर मसयकू । प्रुनि विछोहि सो लीन्ह कलंकू ॥॥ 
जा एहि घरी मिलाने सोहीं । सोस देउ बलिहारी श्रोही ! 
होइ भ्रवरक ई गुर भया, फेरि श्रगिनि मह' दीर्ह । 
काया पीतर होद कनरू, जौ तुम चाहहु फीन्ह ॥ ४ ॥। ॥॒ 
शब्दार्थ:--निद्योही--निष्ठुर । जो गुरु कोन्‍्ह प्रतरपट अ प्रोही--जों 
उस गुरु पद्मावती को तुमने छिपा दिया है | रांग--रांगा । प्तत हिये न रहा- 
हृदय में सत्य नहीं रहा ( जोरा कौ--एक बार जोडी मिलाकर (तोले मर रांगे 
भौर तोले मर चांदी का दो तोले वांदी बनाना रसायनियों की बोली में जोड़ा 
करना कहलाता है)। ु 
ससंदर्म व्याख्या:--पूर्वशंदभवुसार कवि जायसी कहते हैं--रत्तसेन ने 
कहां कि ओ निर्मोह्दी ! श्रव तुम घांतु की बया बात करती हो रा तुमने उस 
गुरु पद्मावती को पर्दे के अन्दर कर दिया है। मंत्र मेरे पास हे प्द्धि ग्रुटिका 
नहीं है. श्रव्॒ तो बस में रांगा ही रह गया हू । हृदय में संत नहीं है। भव मुझ 
में पहले सा सत्‌ नहीं रह गया है । वह स्वखू्थ मो मेरे सामने नहीं है जिप्तसे 
प्रपना दुख कहू ।! अब जब विश्वास ही चला गया बंध वीलू 4; मेरे पास ने 
तो ऐसा कोई है जो मेरा संदेशवाहक बनकर उस स्थान से, जहां लावग्य का 
पौबा है (पद॒मावती ग्रौर म्रमलोती घास) पत्ती (पत्रिक्रा) ते झ्राव धरना जो 
पारे को हरताल से मिलादे क्योंकि पारा गंबक को देखते हो प्राण दे देता है 


प्रथातू, उममें मित्र जाता है। हैं सखियो ! तुमने सुर्थ भोर चन्द्रमा की एकबार 
जोड़ी मिलाकर पुनः उसको वियुक्त कर दिया 


श्रौर परिग्गामतः 8308 को 
मोल लिया । जो मुझे उसमे मिला देवे उसको में अपता यह शिर न्यौंदावर 
करदू' । जो प्रश्नक था वह ई गुर होगया । उम्रकी पुतः प्रगति में डालकर वियात 
बेदना का दुख समझ प्रस्तुत कर दिया डै। श्रत: पत्र यदि तुम मेरी पीतल 
वर्गी कमहोर काया को सोता बताता चाहती हो तो सु तिरबातु की सोने 


पद्मावती -रलसेन-मेंट-खण्ड ४६१ 


रूपा पदमावनी से मिला दो | में उसके निमित्त प्रपने सिर को न्‍्योंछावर कर 
सकता हैं । 
विद्येप:--पूर्व पद के संदर्भ में यह पद ठीक बं5 जाता है, ग्रतः: इसके 
प्रक्षिप्त मानने वा कोई कारण नही जान पड़ता है । इस पद में श्लेप भौर 
रूपक अलकारो का सुन्दर श्लौर उपयुक्त प्रयोग हुग्ना है । 
नोट:-- यह पद केवल शुवल सम्पादित जायसी ग्रथावली में ही मिलता 
है । डा० माताप्रमाद ग्रप्त ने इस प्रक्षिप्त और प्रप्रामाशिक माना है । 
का बपाह जौ गु प्रप बूका । चक'बुह प्रमिमनु ज्यों जूका।। 
विष जो दीन्ह प्रवृत देखराई । तेहि रे निछोही को पतियाई ? ॥ 
मर सोड नो होईइ निगूना | पोर न जाने घिरह बिहुनाआ 
वारन पाव जो गधघक पीया | सो हत्यार फही किप्ति जीया ॥। 
सिद्धिगुटोझा जा पहई नाहीं । कौन घातु पूछहु तेहि पाही।॥। 
भ्रथ॒ तेहि बाज रांग भा डोलों | होइ सार तो वर फं॑ बोलों॥ 
प्रयरपः ये पुनि ईगुर फीन्टोा । सो तन फेरि श्रगिनि मह दोीन्हा।। 
मिलि जो पोतम विएरहि फापा प्रगिनि जराइ । 


की तेहि मिले तन तप बुर्क, फी प्रव घुए बुकाइ ॥ ५ ॥। 
प्रब्वार्ध:--का बसाइ-पया बह घल सकता है । चकावह-चक्रव्युह में । 
निद्ोही -- निप्टदर | यो पतियाई--विश्वास केसे विया जा सकता है। 


मिगू रता-- नियु गया था गृणहीन । बिरह विहता--विरह के दुख से रहित या 
प्रममिन्न | त्यार--परार्ठतर हरतार । किमि जीया--कंसे जीवित रह सकता 
है । वबाज--बिना । बर--वल । तन तय बुकं--घरीर की तपन शांत हो । 
मुए--मरकर । 

समदम स्याख्या:--पदमावती के समियों द्वारा छिपाये जाने वाले संदर्भ 
को हो कि एन पंक्तियों में उदघाटित कर रहा है। रत्ससन इसी तथ्य को 
सछिणें थे; समक्ष प्रस्तुत कर रहा है | वह कहता है कि जब गुरु-रूप पद 
मात्रती स्वयं ही छिपने की इच्छुक थो तो इसमं मेरा कया वश है । मेरी स्थिति 
नो भमिमन्य की सी हो गई है. जा गुरु द्रोण के चत्रव्यूह में जुकते-जुकते फंस 
गया पा । जो पहले मीठा व्यवहार करके वाद में विष देता है, उसके लिए 
बया किया जाय :? मैं चक्रयूह को त्तोइते-तोड़ते प्रपने प्राण देदूगा। तुम 
बहती हा कि मन का मारकर ही मोती उपलब्ध होता है। में समझता हूँ कि 
सचमुच जो शरोर को नो शून्य कर देता है वही सच्ची मौत मरता है। जो 
विरह से विहीन है, वह पीड़ा का झनुभव नहीं करता । (तातय यह है कि 
सत्ज साधना में तन पभोर मन दोनों का मारना, नाथ सिद्धों की मान्यता के 
घनुकूल, झाव ।) रत्नसेन कहता है कि जिसने खुद पोड़ा नहीं सही, वह 
दूसरों को पीड़ा वा क्या प्नु मव कर सकता है ? जो गघक भर्थात्‌ पदुमावती 
हे; रूप-सौन्दर्य का पान करेगा या मोग करेगा, वह कभी मी वष्ति लाम ने 
करेना-दूसरे शब्दों में उसका वास्तविक मुल्यांकन नहीं कर सकेगा । 

जायनी बहने हैं कि जिमने रत्नसेन के प्राणों का हरण कर लिया है 
या जिसने प्रेम वीणा के सभी तारों को अपनी शोर खींच लिया है उसका 
जोना किसो प्रक्नर मो मनव नहीं है। जिसके पास सिद्धि की गुटिक़ा नहीं है 


कप 


( 


3 जायंसी पदुमावत 


उससे धातु की चर्चा करना व्यर्थ है | व्य जंना है कि रत्नसेन तो सिद्धि प्रदात्री 
पद्‌मा बती के श्रमाव में निरघातु ही है । इतना ही नहीं, उसके झ्रमाव में वह 
रांगे के समान निस्सार है । तत्वनंयुक्त होकर ही व्यक्ति कुछ बोल सकता है । 
जिसके पास तत्व ही नहीं, घातु हो नहीं, वह क्या कर सकता है ? तात्पय यह 
है कि रत्नसेन तभी कुछ कहने की स्थिति में होगा जबकि वह वीर्यत्व से 
समन्वित होगा । इसके प्रमाव में कुछ सी बलपूर्वक कहना कठिन है । वीर्यें-संयम 
के श्रमाव में कोई मी सफलता समव नहों है । भ्रश्नक रूपी पद्मावती को प्राप्त 
करने के लिए मैंने अपने शरीर को ई गुर या रस-सिंदूर जैसा बना दिया है। 
भाव है कि--पद्मावती को प्राप्त करने के, लिए मैंने केठिन साधना की है । 
रत्नसेन कहता है कि पद्म्गवती को प्राप्त करने के निमित्त हे सखियो ! जमी 
थोड़ा मिलन का प्रवसर मिला तभी तुमने उसे फिर भगित में होम कर मुभतते 
उस श्रश्नक को अलग कर दिया हैं । " 

जायसी कहते हैं कि जब एक बार प्रियतम से मिलकर श्रलग होना 
पडता है तो शरीर विरह की श्राग में जलने लगता है। भ्ब या तो उससे 
मिलकर ही हृदय म॑ जलती हुई भ्राग समाप्त या शान्त हो सकती है या फिर 
प्राणों का बलिदान करने पर तपन बुक सकती है । व्यंजना है कि हृदय की 
जलन” तभी समाप्त हो सकती है जबकि पदुमावती मिलन हो! बिना मिले 
शांति लाम संमव नहीं हैं । 


विशेष १. “इस पद में जायसी ने रासायनिक दृष्टिकोण से श्रात्मा- 
परमात्मा के मिलन-विच्छेद का रूपक बांधा है । प्रत: व्यंजना दुरूह हो गई है । 
मूल प्राशय यही हैँ कि परमात्मा से विछुड़कर प्रात्मा की विरह-दशा दयनीय 
हो जाती हैं | यह मान्यता सहजयान्ती संप्रदाय की हैँ । यहां रासायनिक ग्राधार 
से जायपी ने यह सिद्ध किया है कि रत्नसेन रूपी 'पारद' को जिस पर॒मावतो 
रूपिणी 'गंघक या प्रश्नक' ने मिलकर अपने में मिला लिया था-रस-भिदूर या 
ई गुर बना लिया था, उसे सखियों ने पुनः भ्र ग में डालकर ग्रलग करना चाहा 
है । भ्रश्रक गंघक से पारद बांधा जाता है-यह रस शास्त्र की राप्तायनिक 
मान्यता है ।” । 
२. इसके प्रतिरिक्त जो सबसे बड) वात है, वह है कि मिलन के प्रधंग 
में क्या इस प्रकार की घातु या रासायनिक प्रक्रिया का वर्णन अपेक्षित था ? 
स्वष्टत: नहीं । पद्मावती झौर रत्नसेन के मिलन प्रसंग को किसी दूसरी 
रमणीय शैली में मी प्रस्तुत किया जा सकता था । जायसी जैसे वर्णंत प्रिय 
धौर रसिक कवि के लिए इस प्रकार का मधुर वर्गान कठिन न था। पता नहीं 
जायसी ने क्‍यों ऐसा किया है । इसी प्रकार के भोर मी प्रन्य प्रसंग पदुमवित 
में हैं जो! रस को विरस बनाते जान पड़ते हैं । 5 
सुनि के बात सखी सब हसी । जनहें 587 तरद् परगर्सी ॥ 
पग्रव सो चांद गगन -मह छपा । लालच के कित पायसति तपा ? ॥ 
हमहें न जानहिं इहुँ सो कहां । करव् खोज शो बिनउब तहाँ॥ 
थौ धरम कट्व प्राहि परदेशी । करहिं मधया; हत्या जनि जे ॥ 
पोर तुम्हारि खुतत भा छोह । देउ मनाठ, होद झम प्र ५ हि 
लू जोगी फिरि तवि कह जीयू | तो कहूँ कोन राजसुश्न-मोग ॥| 


ब्जॉ न 


पदुमादती रत्ततैन-मेंट खण्ड ड६३ 


घह रानी जह॒वां सु राज़ु । बारह श्रमरत करे सो साजू॥ 
जोगी दिढ़ पभ्रापन फरे अ्रहमधथिर जरि मन ठारण | 
जो न सुना तौ भ्रव सुनहि बारह भ्रभरन ना ॥ ६ ॥। 
शब्दार्ध:--तरई परगरसी--तारिकाए प्रकाशित या उदित हु । मह 
छुपा --छिपर गया । तपा--तपस्वी । विनंउव--विचती करना । जति लेगी-- 
न ले । देंउ मनाउ होइ ग्रस ओह --ईदवर को मना कि उसकी भी वैसी ही- 
दया हो गई है जैप्ती हम लोगों की तुझे पर हो रही है । बारह अ्रमरन---बा रह 
प्राभूषण (ग्रथों में जो बारह आ्रामरण बताये गये हैं वे हैं--नृपुर, किक्रिणी, 
चलय, प्रयूठी, ककरणा, श्र गद, हार, कंठश्री, वेसर, खूट या विरिया, टीका, 
सीम फूल ॥ ग्राम खो के नार भेद बताये जाते हैं--आवेध्य, व घनीय, क्षप्य 
जँसे फड्टा व श्रगूठी, गौर ग्रारोप्य जैसे हर--जायसी ने सोलह श्ृूृगार श्ौर 
बारह प्रामरण की बातें लेकर पद में कोई गड़बड़ करदी है।) भ्रहविर-+ 
प्रस्थिर । 
सम दर्म व्याख्या:--इन प क्तियों में कवि जायपी संखियों की रत्तसेने 
के प्रति की गई चुहलवाजी को वर्णन कर रहे है ) वे कहते हैं कि राजा रत्त- 
सेन की बातें सुनकर सखियां हम पड़ीं मानों रात्रि के समय तारक.वली उदित 
हो गई हो । वे कहने लगी-चन्द्र प्राकाद्य में छिप गया तो है तपस्त्री! तप करते, 
लाल होने से या केवल लालसा मात्र से उसे पाना किस प्रक्रार समव है। 
तात्यये, उमे इस लालसा मात्र से ही पाना कठिन कार्य है। वास्तविकता 
यह है कि हम भी नहीं जानती कि वह प्रव इस समग्र कहां है । हम प्रयतल 
बारके उसकी सोज बीन करेंगी । वह हमें जहां मी जंप्ते मी मिलेगी तुरन्त ही 
उससे विनय करेंगी कि 'हे रानी वह विचारा परदेशी है, दया करो, उसको 
मरने के लिए प्रेरित मत करो।' 
जायसी कहते है कि साखियां रत्तमेन की दयतीय स्थिति को देखकर 
दर्याद्र हो उठी झौर कहा--हमें तुमसे सच्ची सहानुभूति है | भ्रत: भव तो तुम 
ईश्वर को मनाप्रो प्लौर वितयधूवेक उससे प्रार्थना करो कि तुम्हारी ही तरह 
वह भी विरहानल में जलने, उसे भी दुखमार उठाना पड़े | तुम तो योगों हो, 
तपस्या करने में मन लगाओं ै तुम्हें राजमोग से क्या लेना देवा है? बह 
तो रानी है, भत: यदि अपना श्यू गार बारह प्राभूषणों स करे तथा श्गार- 
जन्य घुखरति का लाम उठाये तो क्या आ्राश्वय है। तात्यय॑ तुम्हें श्रयने 
धनुकूल पौर रानी को प्रपने व्यक्तिख्व के अनृकूव आचरण करना चाहिए । 
है जोगी | हृढ़ता, चित्त में घारणा करो श्रीर उन वारह प्राभरणों का नाम 
सुनो जिन्हें माज तक तुमने सुना हो नहीं होगा । ; 
विशेष -मन को हृदु करने पर विशेष बन है । रत्नसेन योगी है 
पत. उसे योग माय का प्रनुसरण करके कार्य सिद्धि के पथ पर श्रग्नसर होना 
चःहिए। के 
प्रघपने.. मज्जन होइ सरोझ । पुनि पहिरे तन चंदन चौछ || 
सारे मांगि सिर सेंटर साई । पुनि लिलाटद रचि तिलक संवार ॥ 
पदुनि धजन दृह नेननन्‍हू करें । को कुडल कानन्ह महू पहिर ॥ 
पुनि नाधिरक भत पूल भझमोला । पुनि राता मुख खाइ तमोला ४ 


ही जापसी पद्मावत 


गिठ श्रमरन पहिर जह ताई । झोौ पहिर॑ कर कंगन कलाई।। 
कटि छुद्रावलि श्रभरन॒ पूरा । पायन्हु पहिरा पायल चूरा ॥) 
बारह भध्रभरत शअ्रह बखाने | ते पहिर॑ बरही पस्थाने ॥! 


पुनि सोरहों सिगार जस चारिद्न चौक कुलोीन। 
दोरघ चारि, चारि लघु, चारि सुभर थो खीन ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ--+ ज्जन+-स्न।न । चदन चीरू--घन्दन का सुगंधित वस्त्र ॥ 
सिर सिंदूर सारै--सिर पर सिंदूर घारण किया , कानन्ह महं>-कानों में । 
फूलज-नाक में पहनने वाली लॉग । तमोला>-ताम्बूल या पान । राता मुखन्‍८ 
मुख लाल हो गया । छुद्रावलि>>क्षुद्र घटिका, कर्घनी । चूराजूचूड़ा श्रादि 
झाभूपण । एद बखाने>-यही हैं जिनका वर्ान किया जाता है। बरहो 
असथ।ने+> वारहों स्थानों पर । कुलोन > उत्तम वंश वाली | दीरघ-दीर्घ था 
बढ़े । चारि सुभर चहु खीन"-चार शुत्र श्रथवां खूब मरे हुए मोर चार पतले 
झामरण घारण किये। (चारों झगों के अनुकूल घारण किये गये ग्राभुषण 
चरशित किये गये हैं। जायसी ने श्रामरणा को श्यूगार समझ लिया है। वस्तुत्तः 
उन्हें मारतीय हिन्दू परिवारों की गाथाओ्ों या रीति रिवाजों का ज्ञान भ्रपूर्ण 
था । यही कारण है कि वे वरह भ्रामरणों को सोलह श्ूगारों, से मिलाकर 
बणन कर गये हैं ।) 


ससद्भ व्यास्या--इन पत्तियों में जायसी द्वारा बारह प्राभरणों का 
वर्णुंत किया गया है | सखियां कहती हैं--स्वप्रथम पद्मावती स्नान करती 
है प्रौर इस प्रकार उस शरीर को निर्मल बना लेठी है | पुनः चन्दन के समान 
शीतल भौर सुम्धित वस्त्र घारण किये जाते हैं। इसके पश्चात्‌ वह मांग 
संवार कर सिंदूर भरती है, फिर मस्तक पर तिलक लगाती है | तदनत्तर दोनों 
भांखों में भ्रजन लगाती है फिर कानों को कुडलों से शोमभायमान करती है । 
इसके परचात्‌ नाक में श्रनमोल फूल पहन कर, पान को खाकर मुख को लाल 
किया जाता है । इस प्रकार के प्रभूषणों से शरीर को सजाकर पदुमावती गले 
मैं हार ग्रादि प्राभूषणा घारणा करती है ॥ हाथ में कलाई शोर कगन ग्रादि 
पहनती है | परिणामस्वरूप उप्तकी शोमा पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है । 
कमर में किविणी घारण फी जाती है तथा प्ो में पायल और कहढ़े पहने 
जाते हैं। तदनतर सोलह शृगार किये जाते हैं जो चारों कुलों के लिए श्रेष्ठ 
हैं । (पदुमावती के श्र गार चार-चार के समूहों में इस प्रकार विभाजित होते 
हैं कि चार तो बढ़े श्रोर चार छोटे तथा चार शुश्र या खूब भरे हुए झौर चार 
पतले । यह चारों प्रकार के प्राभरण प्रगों के सवधा प्रनुकूल ग्रोर उपयुक्त 
होते हैं। चार दीघं ग्रंगों के भ्रवयव हैं--केम श्रगुली, तयन, ग्रोवा । चार 
छोटे भ्रगों में दशन, कुच, ललाट, नाभि । चार मरे ्् भ्रगों में कपोल, 
नितम्ब, जांघ भौर कलाई । चार पतले अ्रगों में--नाक, कटि, पेट और शझ्धर 
माने जाते हैं ।) डे 
पदमावति जो संवार लीन्हा | पुनिउथि राति देंठ सप्ति कीन्‍्हा | 
करि मज्जन तन कीनह नहानू । पहिरे चोर, रा छपि भात् ॥ 
रुचि पवावलि, . मांग सूद । भरे मोति श्री मानिक चूह ॥॥ 
चं।न चीर पहिर बहु भांती । मेबघटा जानहूँ बगपपांती «। 
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गूथि जो रतन मांग बैसारा | जानई गगन टूदि निसि तारा ॥ 
तिलक लिलाट घरा तस दीठा । जनहें दुइज पर सुहल बईठा ॥॥ 
फानन्हू कुंडल घूट श्री खूटो | जानहुँ परी कचपची हूटी ॥ 
पहिरि जराऊ ठाढ़ि भई कहि न जाइ तस भाव । 
मानहूँ दरपन गगन भा तेहि ससि तार देखाब ॥ ८ ॥। 
शब्दा्थ--सवारै्ू-श्यू गार को । पूनिउः रातज"ू"पृछ्तिमा की रात्रि सी । 
चीर>-वस्त्र | छवि मानु€-पग्राभूषण पहनने से उनकी कांति के कारण भानु 
प्र्थाव्‌ सूथ भी छिप गया । प्मावलि>पत्रमंग रचना । मेघ घटाज्नवादलों 
की घटा में । बगपांती-बगुलों की पंक्तियां । बेसाराज्-बैठाया | तिलक्र-+ 
टोका या विन्दरी । सुहल-”सुद्ठेल (प्रगस्त्य तारा) तारा जो दूज के चन्द्रमा के 
साथ दिखाई पड़ता है. इसका विशेष प्रयोग अ्रवी, फारसी काव्य में मिलता 
है । खूट-+कान का एक चक्राकार गहता । मानहु दरपन गगन भा तेहि ससि 
तार देखाव--मानो प्राक्राश रूपी दर्पण में जो चन्द्रमा प्रोर तारागण दिखाई 
पढ़ते है, वे समी इसी पदमावती के प्रतित्रिम्व हैं। (समी को कांति पद्मावती 
फी शर्मा का है प्रसार है) 
ससंदम व्याख्या --इन पंक्तियों में जायसी पद्मावती के शझ्गारका 
चर्णन कर रहे हैं। श्र गार के पदवात््‌ पदुमावती कसी शोभायमान हुई श्रौर 
उसके श्ूगार की सृष्टि में क्या प्रतिक्रिया हुई, इसी सब का वर्णन इन पक्तियों 
में कवि जायसी कर रहे हैं | वे कहते हैं--- ेु 
पद्मावती ने ज्योंही श्य गार किया त्यौंही उसकी श्रामा सर्वेत्ष छिटकने 
लगी । वह वांति ग्रामा ऐसो प्रतीत हुई मानों ईश्वर ने पुरिमा की रात की 
चन्द्रिका सवंत्र छिटका दी हो । उसने सर्वप्रथम मज्जन यो सुन्दर और निर्मल 
स्तान किया तत्वश्चाव्‌ सुगंधित जल से स्नान किया, फिर उसने बहुमूल्य जड़ाऊ 
वस्त्र पहिमे जिनकी कांति के सामने सूर्य भी कांतिहीन होकर अपने को 
लज्जित करता हुग्नमा छिए गया । केशों की पद्टियां बांबी ग्रौर फूल पत्तियों से 
उन्हें सजाया सवारा । मांग में सिन्दूर मर। और मांग को मोती श्रौर 
मारणिवय से पूर दिया । चंदन में मिश्रित वस्त्र पहिने । चदन की शोमा ऐप्ी 
लगती थी जैसे केशरूपी मेघों की घटाझं में बगुलों की पक्ति उड़ रही हो । 
सिर की मांय में जड़े हुये रत्त इप्त प्रकार शोमायमान हांते थे मानों श्राकाश 
से तारा हूट कर मांग में ग्राकर जगमगाने नंगा हो । पद्मावती के मस्तक पर 
लगा हुप्रा तिलक ऐमा प्रतीन होता था मानो द्वितीया के चंद्रमा के बीच में 
कोई सुन्दर नक्षत्र वेठा हुआ हो । मणी के कुन्डल, कर्णफूत प्रौर कानों के 
धाभूपण ऐसे सुन्दर लगते थे मानो कृत्तिका नक्षत्र जड़ा हुआ्आा हो । 
जायसी वर्णन करते हैं कि जब पद्मावती जड़ाऊ श्राभूषण पहनकर 
खड़ी हुई तो उसकी सुन्दरता झवर्णनोय थी । फिर भी ऐसा प्रतीत होता था 
मानों प्राकाश उसकी मांग का दर्पण बन गया हो और उसमें ग्राभूषणों का 
प्रतिदिस्द, चन्द्र ताराग्रों के रूप में परिलक्षित होता हो। 
दाद नेन प्रो बंजनरेखा । खनन मनहु सरद ऋतु देखा | 
2 रा ैए फेर चश्च मोरो | लरं॑ सरद महू खंजत-जोरी ॥ 
नोई पतुश घतुझक प्‌ हारा । नेनन्ह्‌ साथि दान विव मारा । 
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करनफूल कानन्ह॒श्रति सोभा ) ससि-मुख श्राह सूर जनु . लोभा ॥। 
सुरंग झ्रधर भ्रौ मिला तमोरा । सोहे पान फूल कर नोरा ॥ 
कुसुमगध, भ्रति सुरंग कपोला । तेहि पर अलक्त-भुअग्रिनि डोला ॥। 
तिल फपोल शझ्रलि फंवंल बईठा । बेधा सोइ जेइ वह तिल दीठा ॥॥ 
देखि घिगार भ्रतूप विधि बिरह चला तब भागि। 
कॉल कस्ट दरसि झोनवा, सब सोरे जि लागि ॥ ६ ॥! 
शब्दार्थ-बांकि-- टेढ़ी | खजन मनहूँ सरद ऋतु देखा - पदुमावती 
का मुख-चन्द्र शरद के पूर्ण चद्र के समाव होकर ऋतु का श्रामास देता है । 
हेर--तावती है । धनुक--इन्द्र घनुप । झोनव]-- ुका ण पड़ा | काल कस्ट 
हमि झोनावा, सव मोरे जिउ लागि>- विरह कहता है कि यह काल कष्ट गा 
पड़ा, सब मेरे ही जी के लिये | ह 
ससदर्भ व्यास्या--प्रस्तुत पत्तियों में कवि जायसी ने पद्मावती के बदन 
सौन्दययं का चरणन किया है | कवि कहते हैं कि पद्मावता की तिरजी आंखों में 
काजल की रेखा ऐसी शोभित होती थी मानो घारद ऋतु में खजन पक्षी दिखाई 
पड़ गया हो । जब वह अपने चचल नेश्रों को घर उघर घुमाती थी तो लगता 
था मानो खंजन पक्षी की जोड़ी परस्पर क्रीड़ा कर रही हा । पद्मावती की 
मौहे धनुष के भ्राका की थी किन्तु उनसे कामदेव का घनुष भी पराजित हो 
जाता था । इसका भर्थ यो भी किया जा सकता है कि एक माह दूसरी माँह 
रूपी धनुप से प्रपने सौन्दय कटाक्ष वो प्रतिहन्दिता कर रही थी। वह भपनी 
भौहों पर नेत्रों के वाण चलाकर पुष्ठपों को घायल करती .थी। उसको नाक 
में लगा हुआ रवरणं फूल बड़ा शोभाशाली था | उसे देखकर ऐसी कल्पना को 
जा सकती है मानो शशिमुख पर शुक्र नक्षत्र या तोता शोभायमान हो। उसके 
लाल रग के सुन्दर भोठ थे जिनकी लालिमा पान खाने से धोर भी बढ़ गई 
थी। इस प्रकार, उसके भ्रोठों की लालिमा बन्धूक के पुष्पों के समान होगई थी 
पदुमावती के कपोल्ों का सौन्दर्य पुष्पा की बनी ग्रेद के समान था । तात्पयं यह है 
कि पद्मावती के कपोल, प्रृष्ष के समान कोमल प्रौर मधुर थे। उन कपोले। 
पर प्रलक श्रर्थात बालों की सपिणी लद्दर हिलती डुलती दिखाई देती थी । 
जायसी कहते है कि पदुमावतों के कपोल पर काला तिल भी था जो 
कमल पर बंठे हुये भौरे के समान लगता था | जो कोई भी उस तिल को देख 
लेता था वही उसकी ओर झाकपित होकर ब्रिध जाता था। उसके झनुपम 
सोन्दर्य को देखकर विरह वहां से माग गया था| वह यह सोचने लगा था कि 
पद्मावती का सौन्दय तो मेरे प्राण लेने के लिये कालकूट विप के समान 
विष॑ ला क्राघात करता है । 
विशेष- प्रस्तत पद में उत्प्र क्षा, स्पक झ्ौर उपमालंकार का सीन्‍्दर्य 
पाठक को विडेप प्रमावित करता है । वन शैली सरस शोर मनदहरणा है। 
उत्पैक्षा की कलात्मकता चौथी पंक्ति में देखते ही बनती है । 
का बरनों प्रभरन श्री हारा | सप्ति पहिरे नस्मतन्ह फे मारा ॥ 
घीर चादपध्यो चंदन घोला | होर हार नग लाग पब्रमाला ॥ 
तेहि भ्घांपी रोमावलि फारी | नागिनि रूप इसे हँत्घारी ॥ 
कुछ कचुकी सिरोफल उम्र । हुलसहि चहहि कंत-हिप चुमे ॥ 
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चाहन्हू ' वहुंटा टोंड सलोनी । डोलत बाह भाव गति लोनो ॥ 
तरवन्ह फव ल-फरी जनु घांघी | बसा-लक जानहु दुइ झ्राघी हि 
षूद्रघंट कटि.. कंचन-तागा । चलते उर्ठह छुतोसों रागा ॥ 
े चूरां पायल प्रतवट पायंन्ह परहि बियोग । 
हिये लाइ टुक हम कह समवहु मोनहु भोग ।। १० ।। | 
शब्दाथं--वरनौ--वरांंन करना । नखतन--नक्षत्र । मारा--माला । 
चारू--सुन्दर | भ्रमोला--प्रनमोल । झांपि-- ढक लिया । उभे--उठे हुये | 
मिरीफल्--पश्रीफल या स्तने । हुलसै--उमगित होना | बहुटा--बांह पर 
पहिनने का (एक प्राभूपण । लोनि--लावण्यमय। अ्रववट-प्र गूठे में पढ्ितने वाले 
बिछुये । समपहु--भ्रालिगत करना । | 
ससदम्म ध्यास्या--जायसी प्राभूषणों का वन करते हुये कहते हैं कि 
पदुमावती के प्राभूषणों का क्या वर्णन किया जाय । कण्ठ में हार ऐसा लगता 
है मानो च द्रमा ने नक्षत्रों की माला पहिन ली हो । सुन्दर साड़ी श्रौर चंदनी 
यस्त्र में हीरे प्रौर प्रन्य प्रमुल्य रत्न टंगे हैं। मूल्यवान हीरे में तग जड़े थे । 
इन्होंने हृदय की उस रोमावली वो ढक लिया था जो नागित के समान प्राशा 
ले लेती है । उसके स्तन, चोली में श्रीफल के सहश्य उभरे हुये थे। मानो ये 
हुलस फर पति के हृदय में चुम जाना घाहते हों। बाहों में टाइ -या टहू 
शोमित हैं जो बाहों के हिलने से प्रन्यतम सुन्दरता पाते है। कमर करे लहंगे 
बी टोर कमल नाल फे समान लगती है। कमर सिंह-की कमर के समान इतनी 
पतली है मानों उसके दो मग कर दिये हों ।. सोने के तागों में श्रुचुरों की कर- 
पनी चलते समय प्रनुपम ध्वनि करती है जैसे राग की ध्वति हो रही हो। उसके पैर 
में कड़ा, पायल विडिया है,उन सबसे छत्तीसों राग का सम्मिलित स्वर निकलता 
है । जायसी कहते हैं कि पद्मावती के गहनों सहित उनके स्वर मानों पति के 
सुष् वो प्राप्त करने के लिये उल्लासित हो रहे हों । इस भेप के प्राभुषणों का 
स्पर मानो यह कह रहा हो कि तुम हमें हमारे पति से मेंट करादों तो सुख 
परत वास्तविक प्रानन्द प्र'प्त हो सकेगा । 
विशेष--जायसी ने उत्प्रेक्षा का कलात्मक प्रयोग किया है| आशभूषणों 
की प्नुपम ध्वनि घ्वन्यात्मक सौन्दर्य को विधायक है । इसमें जायसी ने सयोग 
श्र गार का भ्रच्छा निर्वाह किया है । 
प्रस घारह सोरह घनि साज | छाजन श्र; थ्राहि प॑ छाजे ।॥। 
दिनवहिं सजी गहुद का कोज ? जेइ जिउ दीन्ह ताहि जिउ दवीजे ॥। 
सर्वारे सेज घनि मन भट्ट संका । ठाढ़ि तेवानि टेकि कर लंका || 
पनचिन्हु पिउ, क्ापों मत साहां । का सें कहव गहव जौ बाहां ॥ 
डारि बस गई प्रोति न जानी | तदति भई सेमत भुलानी ।॥। 
जोरन-गरव न में किछु चेता । नेह न जानों साव कि सेता ॥ 
पद हो कत जो पूछिहि बाता । कस मुख होइहि पीत कि राता ॥। 
हां बारी भ्ौ दुलहिनि, पोउ तरुन सह तेज | 
ना जानों कस होइहि चढ़त केत के सेज॥ ११ ॥। 
| दाप >गहरुनल्देर या विलम्व, सवरि--स्मरण करके, तेवानि-- 
सोच दा डिन्ता में पढ़ गयीं प्रनचि6न्दृन्‍- प्रपस्वित, गहव > ग्रइण करना, 


४६5 जायसी पदमावत 


बारि बंसत"-बाल्यावस्था, साव॑ कि सेता- श्याम या छ्वेत, कंस मुखतूकिस 
मुंख से । 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पैक्तियों में भी प्रसंग पूर्व संदर्मानुसार ही है । 
कवि पद्मावती के प्ूगार का वर्णान करता हुम्मा कहता है--इस प्रकार वह 
राजकुमारी पद्मावती बारह प्राभरणों भ्रौर सोलह श गारों से सज्जित हो गई। 
कवि का कहना है कि ये समी श्ूगार जितने उस पर सुशोमित हो रहे हैं 
उतने किसी और पर शोमित नहीं हो सकते हैं। सखियां उससे विनयपूर्वक 
कहने लगों कि प्रब देर न करो । जिस रत्नसेन ने तुम्हारे लिए जान की ब्राजी 
लगादी, उसे भ्रव अ्रपना हृदय समर्पित करो तथा सुख पाओझ्नो । इस विचार के 
साथ ही पद्मावत्ती को सेज का स्मरण झ्राया भ्रौर उसका शंकित मन कांप 
उठा और वह कमर पर हाथ करके विचार करने लगी--ग्रपरिचित प्रिय से 
सहवास कैसे कर सकेगी । जब प्रियतम बांह पकड़ेगे तो वह क्या उत्तर दे 
सकेगी । श्रौर भ्रव तक तो मेरी कौमार्यावस्‍था भी बीत गई है। किन्तु प्रमी 
तक प्रीति की रीति नहीं जानी । जवानी के झ्राते ही कामोहीप्त भावों से 
उन्‍्मत्त हो मैंने कुछ भी सोखा समझता नहीं है। में यह नहीं जानती थी कि प्रेम 
का रग श्याम है भ्रथवा श्वेत है । इस विपय में जब प्रियतम पूछेंगे तो में क्या 
कहूँगी ? मेरे मुख का रंग पीला होगा था लाल, कुछ मी कहा नहीं जा 
सकता है । ' ! 
जःयसी कहते हैं कि पद्मावती विचार करने लगी कि मैं बाला ह प्रौर 
नयी दुलहिन मी, किन्तु प्रेमी या प्रिय, तरुण तपस्वी है । न मालूम प्रिय की 
सेज पर उसके साथ मोने पर कैसा ग्रनुभव होगा । 
विशेष--इसमें स्त्रियों की मतोवृत्ति भौर पति मिलन की प्राधमिक 
शकाग्रों और मनोमावनाओ्रों का परिचय मिलता है । 
सुन घुनि ] डर हिरवय तब ताई । जो लगि रहति मिले नहिं साई ॥। 
फोन कली जो भोर न राई ? | डार न हट प्रुहुपष ग्ररुप्राई ॥। 
सातु विता जौ वियाहै सोई । जनम निबाहु कंत संग होई ॥ 
भरि जीवन राख जह चहा। जाद न मेंदा ताकर कहा | 
ताकहूं विलंब न कीज बारी | जो विउ-प्रायछु सोई पियारी ॥ 
चलहु बेगि झाययु भा जैते | कंत बोलाव रहिए कैसे ? ॥ 
मान न करसि, पोढ़ कर लाडू । सान फरत रिस माने क्ाड़े ॥ 
साजन लेइ पठावा, झायतु जाइ ने सेंट । 
तन, मन, जोबन, साजि के देह चली लेइ भोंट ॥। १२ ॥। 
शब्दार्थ--तव ताई >-तवब तक, रहूसिरप्रानन्दपूर्वक, नहिं साई 
स्वामी नहीं मिलता है, राई>-ग्रनुरक्त हो जाना, डार न द्ृट पृहुप गदम्राई+-८ 
कौन फूल अपने बीक से ही डाल से टूटकर न गिरा, कत--स्वामी, निवराहरर 
निर्वाह, मेंटा ताकर कहानतउसका कथन टाला नहीं जा सकता हैं, के ऋ पुष्ट, 
लाइच्जलाड़, प्यार, प्रेम | चाइ->गहरी चाह वाला, साजन--पत। 
ससंदमम ब्याख्या--पूव[द के संदर्भ में ही कवि कद रहा है। एक सन 
ने परमावती के माव को समककर कहा कि हैं राजकुमारी हि सुनो प्रौर 
समझो । तव तक ही मन में मय बता रहता है जब तक कि पति में एकल 


पद्सावती-रलसेन-मेंट-खण्ड कर 
मिलन नहीं होता है । कमल की कली पर अमर दा ग्राकर्षण भौर भ्रनुराग 
प्रावश्यक है । एुम्हीं वत्ताप्नो ऐसी कौनसी कली है जिस पर भ्रभर भासक्ते नहों 
हुआ है । फल के बोम से क्या डा नहीं हूटती है । प्रिय संयोग से कुछ भी 
दुघानुमव नहीं होता है। मात्ताः विता तो केवल विवाह करते है, पर जीवन 
ईर दे। साथ तो पति ही देता है या उसी के साथ तिमाना पढ़ता है। इस 
बनरण प्राजीवन पत्ती कहीं भी रहे, पति का वचन वहूं दाल नहीं सकती है । 
दी कारण भ्रव उससे मिलने में देर मत करो । 
जायप्तो कहते हैं कि जो स्त्री पति को प्ाज्ञा में होती है वह कभी भी 
भ्रप्रिय प्रौर पति दृष्टि से दूर नहीं रह सकती है। व्यंजना है कि पति की 
प्रानावारिणी स्त्री कभी भी पति को विमुख नहीं देख सकती है क्योकि पति 
दी प्राज्ा का ही पालन करने से तो नारी प्रिया या प्रिय वचन बोलने वाली 
बनती है । प्रतः प्राज्ञा के प्रनुसार शीघ्र चलो । पति ने बुलाया है फिर 
ठहरना कसा ? भ्रधिक मान न करो, थोड़ा प्यार भी करो । श्रधिक मानवती 
नायियाधों से साजन प्रप्रसन्न हो जाते हैं । हे पद्मावती तुम्हें उस पति | 
बुलाया! है जिसकी प्राज्ञा प्रमिट और पअ्परिहाय है। तन, मन, ग्रौर यौवन 
सज्जित होकर उसे स्वय को भेंट देने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो । 
विशेष --प्रिय समागम से पूर्व स्त्री के मन की शका-कुशंकाश्रों को इस 
बद में हपायित किण गया है । कवि का यहे वर्णन बड़ा स्वाभाविक ग्रोर 
मनोवैज्ञानिक है । 
पदमितिगयन हस गए दूरी । कुजर लाज मेल सिर घूरों।॥ 
बदन देखि धटि चंद छपाना । दसन देखि के बोजु छजाना॥। 
खजन छपे देखि कफ नेना । फोकिल छपी सुनत सघु बेना।॥। 
गोष देखि क॑ छूपा भयुरू | लक देखि के छपा. सदूरू ॥ 
भोहन्ह्‌ पनुक छपा प्राकारा । देती बासुकि छुपा पत्तारा | 
पटण छपा नशरसिका ब्सेखों | ध्रमृत छुपा भ्रधर-रस देखी ॥ 
पुंचहि छपी कर्बल्त पौनारी । जंघ छुपा कदली होइ बारी॥ 
ग्रछटरो रूप छुपानी जर्दाह चली घनि साजि । 
जादत गरब गहेली सबे छर्पी मन लाजि ॥ १३ ॥ 
शब्दापं--कुजर--हाथी । मेल प्रिर घूरी--प्तिर में घूल डालने लगे। 
छपाना--छिप गया । बीजु लजाना-विद्यूत् लज्जित हो गईं । मधु बैना-- 
मधुर वचन था मीठे चचन । गीव--ग्रीवा या गर्देत | मयूछ--मोर | लक-- 
बमर। सदूरू--शादू ल। प्राग्रा--आइार । पौनारी--पद्ूमनाल । कदली- 
गे । खहग छपा--तलवार छिप गई। ग्रव-गहेली--गवं घग्रण करने 
सरुंदर्म व्यात्या--इन पक्तियों में कवि जायसी पदुमावती के प्रग 
प्रत्दण वा उत्तर क्षा के सहारे वर्णगात कर रहे हैं। वे कहते हैं-प्रिय समागम के 
लिए छाती पदमाददी को चाल देखकर हंध लजाकर उड़ गये और हाथी ने 
प्रपने मस्तक पर घून डालली॥ तातय॑,दोनों हो उसको गति के समक्ष लज्जित हो 
गदे घोर हीन मादना का प्रनुभव करने लगे । उसके मुख की कांति के 8. 
धार लउड हे तॉदा और अगनो ये ; 
रद लण्श से छिप गया प्रोर अपनी फोड़ी प्रात्रा से निल्तेत हो गया। 


श्ण्र जायसी पदुमावत 
या पत्नी तुभरु भ्रलग होती है वयोकि तेरे शरीर से नीरस भात की दुर्गन्ध पा 


रही है । . 
जायसी कहते हैं कि पद॒मावती ने रत्नसेन से कहा कि हे राजा योगी, 
तेरी मस्मी को देखकर मुभमें प्रस्पृश्यता जाग्रत हो रही है । इस प्रकार के 
वबचनों के साथ चन्द्र-पद्मावती, राषु-रत्नसेन के पास से दूर भागने लगी । 
पदुमावती ने कहा कि है जोगी, तेरी काया तपस्वी की है + तेरी यह प्रति- 
च्छाया मेरे शरीर पर प्रतिविम्बित होती हुई उसे छूना चाहतो है । तुम तो 
जोगी हो, इसीलिए द्वार-द्वार पर जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते हो । यहां 
श्राकाश पर चढ़कर तून मांगना सीखा है, यही तेरी तुच्छता है । जायसी कहते 
हैं कि रानी ने कहा कि कोई भी जोगी भिखारी राजमर्दिर में प्रविष्ट होने का 
भधिकारी नहीं हो सकता ॥ वह दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ मिक्षा 
मांगता है। 
विधश्येषप--इसमें पहली पंक्ति का पाठान्तर है | कुछ प्रतियों में यह पक्ति 
इस प्रकार लिखी मिलती है- _ 
गोरख सबद स्द्धि मा राजा । रामा सुनि रावन होइ गाजा । 
में तुम्ह कारन, पेस-पियारी ! राज छांडि के भएउ भिलारी || 
नेह तुम्हार जो हिपे समाना । चितथर सों निसरेउ होइ शभ्राना ॥। 
जस सालति फहू भोौर बियोगी । चढ़ा बियोग, चलेड' होइ जोगी ॥ 
भोौर छ्ोजि जस पाणे केवा | तुम्ह फारन में जिस पर छेवा ॥। 
भएउ' भिखारि नारि तुम्हे लागी । दीप पतग हो श्रगएउ' झागी ॥। 
एक बार मरि मिल जो झाई | दूसरि बार सर कित जाई? ॥ 
फित तेह मीचु जो मरि के जीया? । भा सो प्रमर, श्रमृत-मघु पीया ॥। 
भोर जो पागो फवल कह हु ' झ्रारति बहु श्रास । 
भौर होइ नेव्धांयरि, कंवल देह हूसि बास ।। १६॥। 
शब्दार्थ -- तुम्ह कारन--तुम्हारे कारणा, नेह तुम्हारा--तुम्हारा स्नेह, 
हिये समाना- हृदय में समानता, निसरेउज-निकल पढ़े, होई श्राना-- प्रन्य 
होकर तात्पर्य, राजा रूप से कुछ दूरुरे रूप यानी योगी रूप में निकल पढ़े हैं । 
जस+॑-जैसे, वे वान्‍-व मल, छेवा> क्षेपण करता, प्रगएउ श्रागी->शरीर पर 
सहा । दूसरे शब्दों में शरीर भ गीकार किया, तेहि मौचइुरू उसकी मृत्यु, क्रितर-- 
कहां, मरि के जीयान-+मरकर जंवित होना, बहु प्रारति-- बहुत रे कष्ट, 
नेवछावरिज-न्यौंट्ावर । 
ससद्भ व्याख्या--रत्तसेद ने पदुमावती का उत्तर सुनकर स्वयं पृव्े- 
मदर्म में ही कहा कि है प्राणाधिके ! नाराज न होओो | तुम्हारे ही प्रेम के 
फारण तो में राजपाट छोड़कर मिखारी बता ट््। तुम्हारी प्रीति मेरे हृदय मे 
बसी, तो मैंने चित्तोड़ में भी कसी दूसरी स्त्रीका स्मरण नहीं क्रिया है । 
रत्नप्ेन ने कहा कि जिस प्रकार मालती के निम्ित्त श्रमर वियोगी हा जाता 
है, उसी प्रकार मुझ पर वियोग का रंग चढ़ा है श्लौर में जोगी बनकर वहां से 
घल पड़ा हूँ । कम है 
है सन्दरी रानी पद्मावती ! मै तुम्हारे लिए दह्वी ता 20828 बना हू 
प्रोर में तुम्हारे सामने दीपक के पंतगे के समात श्राकर समर्पित हो गया हू 
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मेंने दीपक के पतंगे की गांति ही प्रेमाग्नि तुम्हारे निमित्त स्वीकार की है । 
अमर, जिस प्रक्रार कमल को खोज निकालता है उसी प्रकार मेंने तुम्हें खोज 
निकाला है । कमल के समान तुम्हारा सयोग मुझ भ्रमर से हुम्ना है । तुम्हारे 
ही लिए या तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने प्राणों पर यह सकठ लिया 
है; यदि ऐसा न करता तो तुम्हारी प्राप्ति संघत न थी ।' * 
जायसी कहते है कि जो एक बार मरकर श्रथव्रा कष्ट सहन करके 
भ्रपनी प्रिया से मिलता है उसमे दूसरी बार मरने की क्‍या आवश्यकता है ? 
वास्तव में यह ठीक है कि जो मरकर जीता है, उप्तके लिए मृत्यु का कोई भ्र्थ 
हीं है। क्योि उसने तो मिलकर ही गलत अम्रत्व पाया है। जो भ्रमर 
प्रनेक दुख, कातरता प्रौर प्राशाग्रों के वाद कमल को प्राप्त कर सकता है श्रोर 
स्त्रयं उस पर निछावर हो जाता है, उसे कमल बड़ी प्रफुल्लता से श्रपनी सुगंघ 
वितरित कर देता है! व्यजना यह है कि हे पद्मावती | मैंने तुम्हारे लिए जो 
फष्ट सहा है वहो इस वात क प्रमाण है कि मुझे भ्रव तुम्दारे प्रतिरिक्त और 
पुछ भी नहीं चाहिए । 
भपने मुह न वड़ाई छाजा । जोगी कत्तहें होहि नहि राजा॥आ॥ 
हों रानी. तू जोगि भिखारी | जोगिहि भोगिहि कौन चिन्हारी ? ॥ 
जोगी सं छद प्रस खेला । तू भिखारि तेहि माहि शक्रकेला | 
पोौन वांधि प्रपसर्याह भ्रकासा । सनर्साह जाहि ताहि के पासा ॥ 
एही भांति सिध्टि सब छरी । एहो भेख रावन तिय हरी ॥! 
भौरहिं मीचु नियर जब प्रावा | चंपा--वाप्त लेइ कह घावा ॥ 
दीपक जोति देखि उजियारो । प्राइ पांखि होइई परा भिखारी ॥। 
रंनि जो देखें घदमुख सप्ति तन होइ पभ्रलोप । 
हुहू जोगी तस भूला करि राजा कर झ्रोप ॥ १७ ॥ 
शब्दाथं--न वडाई छाजा> प्रपने मुख से बड़ाई शोभा नहीं देती है । 
फतहु >-पाहीं या कैसे मी । कौन चिन्हारी >-क्या जान पहचान है| छुंदर- 
वापट या पूततेता । तेहि माहि भकेलान-उनमें एक ही कपंटी या घू्त है । 
पपसर्वाह "जाते हैं। मनसहिज-मन में ध्यान या कामनाकरते हैं। सिस्टि 


सच छरीज"-सम्पूर्ण सृष्टि छलो गई है । ग्रलोप- प्रदश्य । तुहु > तू भी । 
पोप"-शोमा का काये । 


ससदसभ व्यास्या--पूर्व पद के प्रसंग में परमावती रत्सेन की बात का 
उत्तर देती हुई कहती है कि है थोगी राजा | किसी मी मनुष्य को श्रपने श्राप 
घपनी वड़ाई नही करनी चाहिए क्योंकि झपने झ्ाप अपनी प्रशंसा के पुल ह 
दांधवा ठोक नहीं है। जो जोगी है वह कभी मो राजा नहीं हो सकता है। प्रतः 
है राजा ! तुम्हारा कहना कि में राजा था सर्वथा ग्रसत्य है। में रानी ह' 
भोर तू मिखारी जोगी है। जोगी झौर मोगी का, क्या सयोग सम्मव है ? 
तात्यदं, इन दोनों में कोई भी मेल सम्मव नहों है । समी जोगी कपट को कीड़ा 
खेलना जानते हैं, फिर तुम क्या उन सभी निख्ारियों से पृथक हो सकते हो ? 
घर्षान, तुम भी उनमें से एफ हो | जोगी लोग प्राग्यायाम के सहारे ग०न तक 
पहुँचते है, दे तो जहां जाने को सोचते है, वहीं पहुँच जाते हैं । इसी कौतुक से 
तुमने भी इस संसार को छत्र लिया है। तेरे नमान ही इस कपटी वेश् में त्तो 
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रावण ने सीता का -हरण किया था, किन्तु इतने पर भी यह सच है कि जब 
अ्रमर का समय निकट आता है तो चपा की ग्रध लेने को दोड़ता है । ब्यंजना 
मह है कि हे कपठी ज़ोगी, तेरा भी अन्त निकट है जो मेरे पास प्रणय केलि 
करने श्राया है । दीपक की उज्ज्वल लौ पर लालायित होकर पतिंगा उससे 
भालिंगन हेतु भिखपरी बनकर गिरता है पर जलकर समाप्त हो जाता है । 


जायसी कहते हैं कि रात्रि को चन्द्रमा का मुख निरख कर कोई भी 
यह समभ लेता है कि समवतः मेरे शरीर का भी वैसा हो सुन्दर रूप है; भ्रतः 
वह उसका समागम करना चाहता है। इसी भांति तू मी जोगी, मेरे रूप 
लावण्य पर मरमाया है, अतः राजा के सुन्दर -रूप का कपटी वेश बनाकर मेरे 
पास इस झाशा से श्राया / कि म॑ तेरे साथ विहार या रमशा कर राकूगी । 
मुझे विश्वास है कि तू राजा नहीं है । यह तो तेरा कपट है कि तू मुभसे इस 
प्रकार का शाचरण कर रहा है। . : ।" : 
विशेष--इस पद में उत्प्र क्षा भलंकार का प्रयोग बड़े कौशल के साथ 
क्या गया है। कवि ने प्रमीष्ट प्रतिपादना्थ कल्पना में भी संयम रखने का 
श्रम उठाया है । एक बात यह है कि मिलन प्रसंग भे'पदमावती जो स्वय 
रत्नसेन पर जान देती थी, इस प्रकार श्राचरण करती है, मले ही वह परीक्षा 
के लिए ही हो, स्वयं! एक कपद लगता है। इस प्रकार के वन प्रगावित 
नहीं करते हैं । : । ह . 
घनु; धनि तू निसिप्नर निसि माहा । हों दिनिप्नर जेहि क॑ तू छाहां ॥) 
चाघहि फहा. जोति ञझ्ौ करा | सुरुज के जोति चांद निरमरा ॥॥ 
भोर वास चपा नहिं. सेई । मालति जहां तहाँ ,जिउ वेई ॥ 
तुम्ह हुत भएउ. प्रतगण फे फरा । रिाधघलदीप श्राइ उड़ि परा ॥ 
सेएउ।. महादेव फर .,बाकू | तजा शभ्रन्न, भा पवन प्रहारू ॥ 
भस में प्रीति गांठि हिप जोरी | कर्ट न फाटे, छूटे न छोरी ॥। 
सीत॑ भीखि रावनहि दोन्‍्ही । तू श्रसि निदुर ञ्नंतरपट कीन्ही ॥॥ 
रग तुम्हारेहि रातेउ, चघढ़ेठः गगन होड सूर । 
जहू संस सीतल तह तपौं, मन हीछा, घनि | पुर 48१८॥। 
शब्दायं--प्रनु- फिर । निम्तिश्रर--निशाकर चद्धमा। दिनिश्नर-- 
दिनकर सूर्या | जोति श्रौ करा-ज्योति भ्रौर किरण कलाएं | निरमरा-- 
निर्मल । जिउ देई--प्रागा देना | सेए्ड--सेवा करना | बास्म--दरवाजे पर । 
तजा--छोड़ा । भा पवन अहारू--पवन का हो भ्राह्मार बन गया ॥ हिय जोरी- 
हृदय में जं'ह रखती है।छुट न छोरी--छोड़ने पर छूटती भी नही है। मन 
हीछा--मनोवांछा । पूर-- पूरी होगी । घनि--धन्या पद्मावती ॥ 
समंदर्म व्यासख्या--पूर्व सदर्मानुस्तार कवि जायमसी कहते हैं कि रत्तगेस 
मे दहा कि है तिये | प्रसन्न होपो । सचमुच तुम रात्रि में चर्रमा के यमान 
सगदर हो गौर में दिन का सूर्य हु या दिनकर के समान हू स्या तुम उमकी 
छावानर हो | चद््रमा में ज्योति प्रौर कला कहां होतो है ? ताला, नहीं 
होती है । सूर्य की ज्योति से ही चन्द्रमा निर्मत प्रतीत होता है । वस्वुत. माँरा 
चम्पा को सुद्रब नहीं ग्रहण करता है, वह तो जहां मालली होती है वहीं प्रवता 
द्रागा स्थोाछावर करता है। तुम्हारे द्वी लिए तो मैंने पतंग की कला की दै 
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प्रौर प्रंममें ही जलने के निर्मित्त सिहुलद्वीप में झ्राकर ठहरा हू या भाकर 
टदराया गया हू । मैंने महादेव के दरवाजे की या मन्दिर की सेवा की है । 
मन प्रप्न छोड दिया है, हवा ही मेरा एक मात्र जीवनाघार बनी हुई है। मैने 
नुम से प्रीति की गांठ डोढ़ ली है, यह प्रीति की ग।ठ कादे नहीं कट सकती है 
प्रौर छद़ाते पर छूट नहीं सकती है । सीता ने रावण को भी मिक्षा दे दी थी, 
किन्म तम तो ऐसी निप्टुरहददया हो कि कपड़े की प्रोट में हो रही हो। मै 
नम्हारे (ब्रियत्तमा) के रग में ही लाल हो गया हू प्रोर सूे हा में प्राकाश् 
में चढ़ गया है । वात, प्राक्ाण मार्ग के द्वारा हो तुम्हारे निकद तक श्रा 
सका हू । प्रछद्ठा, तुम हो मोबों जहां शीतल चन्द्र है वहां त्ताप कहाँ ; प्यंजना 
है कि तम शीतल चर्द्र हो फिर तुम्हारे सम्यक में ध्ाने पर ताप नहीं रह 
गमगा है । प्रतः हे राजकुमारी परमावती ! मैं तुमसे प्रणाय बाचना करता 
है । पा बरके प्रणयदान दें दो प्रौर मु्े भ्रपने स्नहां चल की छाया में शरण 
इकर इृताध करों ४४ “मेरा जीवन सफल करो प्रौर मेरी चिर प्रतीक्षित 
मनोवतामना को पूर्ण करो । 
विश्लेष:- रतमेन मे हृदय की प्रणय भावना फो भच्छी प्रमिव्यक्ति 
हुई है। वि ने भावानुवूल शब्द-विधान दर प्रपनी मघुर-कल्पना का परिचय 
टिया है । खिशिप्ट प्रसफरण के प्रभाव में मी यह पद भ्रच्छा बच पढ़ा है । 
शोधि भिरारि ! इःश्स बहु बाता । फहसि रग, देखों नहिं राता ॥ 
दापर रे रुग माँहि होई। उपज भोटि रम भल सोई॥। 
दांद दे; रंग पुम्ण जस राता । देसे जगत साँक परभाता ॥। 
द्गप बिरह निति होइ प्रगारा | प्रोही प्रांच घिफे संसारा ॥ 
दो. पीठ पोर्ट बहु प्रांधा । सो रंग जनम न डोले राँचा ॥| 
एए। दिए जस दीपक-बाती । भीतर जर, उपर होई राती ।॥। 
शरि परास होइई कोहल-समेसमू । तव एूले राता होई टेसू ॥ 
पान, सुपारी, सुर जिमि मेरद कर घकनुन । 
तो लगि रंग न रांच जौ लगि होइ नचून ॥१6॥॥ 
एब्दाय- जाग मिखारि--ज)गी या मिखारी, करा बहु वाता-- 
रत राते परते है, फ्रापर--कपड़े, भोटि-प्रोदाकर या गर्म करके, देखे जगत 
चाद परझाता--संघ्या सदेरे जो लालिमा दिखाई पहती है, दगधि--दग्ध 
बरदे, पिरं--ठ५ता है, मजीठ- साहित्य में पक्के राग था प्रेम को मजिप्ठा- 
राग बहते है, डम्म ने होलें--डम्ममर दूर नहीं होता है, कोइल-भेसू--कोयल 
दया से दाल रख व समान 8३२ उत॒चून-चूगा कर । 


+ 


ला लि कक नायसी वर्णात करते हैं कि पदुमा- 


दो ने स्लटेन मो बड़ा सुधा हृपा भोर तकपूरं उत्तर दिया । उसने कहा--.. 
हैं राज ! हू रोग हैं, निलारा है परत: बहुत चढ्ा वढ़ाऋर बाते कर रहो है । 
हुमने एपने पे ये रग वा उल्देख किया है जिस्तु में तुम्हे प्रनुसग अप मे 
र्श्ति दस न्दे थ रही है । उ5ड़े मात्र रग लेने स प्र मे नहीं चढ़ सकता है । 
परम दा वास्तडिक रग दही है जो हृदय में ग्रौदे तात्पर्य यह है |क कपड़े पर 
बार ४ ५ रद झच्छ! तरह तभी चदुता है उबेकि उसे गर्म किया जाय ठोक उरी 
प्रडार विसट बी पर में ततकर ही प्र आर 


है प्रम का पवका और कवनवर्णी रस 
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निश्वरता है | सर्य जब चांद के प्रेम रग में लाल होता है तो उसकां. स्वरप 
सांय या प्रातः दिखाई पड़ता है । वह विरह में प्रज्जवलित होकर भगारा वत 
जांता है तथा उसकी श्रांच से सम्पूर्ण संसार गर्म हो जाता है। जायसी कहते 
हैं कि यदि मंजिष्ठा को पर्याप्त मात्रा में औटाया जाय तो ही उत्तका रंग 
पक्‍का वन पाता है। इस प्रकार का पक्‍क़ा रंग जन्ममर नहीं छूटता है । 
प्रेमी इसी प्रकार प्रेम में जलता है जैसे दीपक की बत्तिका जलती है, पा 
आह तक नहीं मरती है । इसके विपरीत जलबल कर भी लाल रग की दिखाई 
पड़तो है प्रौर इस प्रकार अपने श्रनुराग का परिचय देती रहती है | पताश 
कोयले की मांति जलता है तब कहीं जल-बलकर फूलता है भौर ट्सूझों मे 
रक्तमय होता है । 


इसी विचार को हृष्टान्त से स्पष्ट करते हुए जायसी कह रहे हैं कि-भले 
ही पान के साथ सुपारी भ्रौर कत्था को मिलाकर चकनाचूर करदो, किन्तु जब 
तक उसमें चुना नहीं पड़ेगा तब तक वह रंग नहीं दे सकता है, उसमें वह 
प्रिपक्‍्वता नहीं श्राती है जो श्रानी चाहिए। यही प्रेम की भी स्थिति है । 
प्रेम की परिपववता के निमित्त विरह की पश्राग में तपना श्रोर तत्पए्वात्‌ 
प्रज्ज्यलित होकर चमकना ही सच्चे प्रशय की पहचान है । 
विजेप--इस पद में उत्प्रे क्षा, उपमा शौर रूपक प्रलंकारों का प्रयोग 
क्रिया गया है । दांहे में हृष्टान्त प्रलंकार की छटा देखते ही बनती हैं। 
का, धनि ! पान रंग, का चूना । जेहि तन नेह बाघ तेहि इूना ॥ 
हों तुम्ह नेह पियर भा पानतू । पेड़ी हंत सोनरास बछ्ातू ॥ 
सुनि धुम्हार सप्तारा बड़ीना। जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ौता ॥। 
करहि जो 'किंगरी लेद बैरागी | नोती होइ बिरह की पश्रागी ।| 
फेरि फेरि तन कोन्ह भुजोना । श्रोटि रक्त रंग हिरवय भौना |! 
सूृद्धि सोपारी भा मन मारा | सिर्रहि सरोता करवत सारा |! 
हादू चून भा, विरहृहि दहा । जाने सोइ जो दाब इसि सहां ॥ 
सोई जान वह पोरा जेहि दुख ऐस सरोर। 
रफत-पिपासा होद जो का जाने पर पीर ? ॥२०॥) 
शद्दार्थ:--नेह-स्मेह, दाव-जलन या झाग, दुता-द्विगुशित पियर मा 
वानू-पान सी पीली, पेड़ी हुत-पेड़ी ही से, जो पान डाल या पैड़ी ही में पुराना 
होता है, उसे मो पेड़्ी ही कट्दा जाता है | सोतरास-पकर हुमा पीलापन था 
सफ़ेदपन, बड़ौना-बड़ाई या एक जाति का पान भी इस नाम से पुकारा ३ 
है, गट्दौता-एक प्रकार का पान जो जमीन में गराहकर पढ़ाया जाता | । 
नौवी-नूवन या ताजी करेरिं-फेरि तन कीन्‍्ह मुजॉना-प्राग में किर। किराकर 


०. स्‍ः कफ री [हे न्‍ः 
भुजोताी पात सा बता लिया, प्रौता-म्राना है साम्रासकता | दम 


इम प्रकार । ही 

मसदर्भ व्यादया--प्रस्तुत पंक्तियों में रत्तसेन पद्मावती के प्रश्ता का पत्र 
मंदर्मानुमार ही उत्तर देते हुए जायगी कहते हैं “रत्तमेन ने कद्वा दि हे हि ४ 
प्रेमी के लिए क्या लाजिमा और क्या चूता ? ताला, रंग शोर 2280 
दात है ? प्रमी. प्रेमी है। किल्तु ब्रगली प्रेमी तो वह जो राग व पर्स 


7 हे 
मलयालम है: ७ ओती 9 | दैयो ने ! मैं तुस्दारे 
जले । प्रेमी के शरीर में जतत बुछ दुगुठी होती है देवों ले * 03 
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प्रेम में पड़कर पान के समान पीला पड़ गैया हूं। मैं तो पेड़ी का पुराना 
पान घा, विन्तु तोते ने तुम्हारा मुनरास जैसे नये पान के रूप में वर्णन किया 
है-- प्रत्यन्त सुन्दरी कहकर सम्बोधित श्रौर प्रेरित किया है। तुम्हारे पिहल 
या संसार के उस बड़ौना (पान) को सुनकर मैंने योग का व्रत ले लिया श्रौर 
प्रपने घरीर को जर्जर पान सा छना दिया । किगरी के साथ वैरागी बना और 
मच्नन में निरत हुप्रा त्तथा विरहारित का प्रामन्त्रणा स्वीकार किया। फिर 
मैने प्रपने शरीर को भून डाॉला। वह ऐसा प्रतीत हुमग्ला मानों रक्त गर्म 
होकर हृब्य में प्रा गया । 
जायमसी गहते हैं कि मैने मन को चउत्तुदिक मारकर सुपारी सा नीरस 
बना बाला । है राती | मैंने सिर पर मी सरोते या आरे की सी कष्टानुभूति 
यो घाररणा किया। वस्तुतः विरह में जो जला तो हाड़' जलकर चूना बन गये । 
काबि का काघन सही है कि विर्ह की दावार्नि को वही जान सकता है जिसने 
श्गे सहा है । या 
जायसी कहते हैं कि है पद्मावती ! वह व्यक्ति इस विरह की व्यथा 
को मंसे प्रौर बयोंकर समझने लगा जिसने इस प्रकार की वेदना को सहा तो 
यया, जाना तक नहीं है | दुख वी पीडा को वह व्यक्ति क्या जान सकता है 
जो एस मार्ग मे गुजरा नहीं है । इसके विपरीत, जो रक्त पिपासु है वे दूसरे की 
पीष्टा पते पे सममभेंगे धौर कया दूसरों के त्रिरहजन्य कष्ट को प्रनुमव करेंगे। 
प्रधावि नहीं परेंगे । कारण, इसके लिए झभी का भुक्तमोगो होना परम 
प्रनियाय॑ है । 
विधेष-- इसमें मुद्रा प्रलकार का प्रयोग किया है। पान की विभिन्न 
जातियों फा वर्णान करके जायसी ने प्रपनी वहुज्ञता प्रकट की है । 
णोगिग्टू झहुत छद, न भोराहीं | बूद सेवती जेस पराहीं ॥ 
पर्रह भूमि पर होइ फचुद् । परहि कदलि पर होइ फपुरू ॥ 
परहू झपुद्र शर जल झोही । पर्राह सोप तो मोतो होह्ेें ॥ 
पर्गटू सेर पर प्रमृत होई । परहि नागमुख विप होइ सोई ॥ 
जोगी भोर निट्र ए दोऊ । क्षेहि प्रापन भए ? कहे जो कोऊ ॥ 
एश टांव ए हे घिर न रहाहों । रस्त लेइ सेलि श्रनत कहु जाहों ॥॥ 
हो पृहों पुनि होइ उदासों | ग्रत काल दूवो बिसवासी ॥ 
तेहि सो नेह्‌ को दिढ़ करें ? रहहि न एको देत । 
जोगी. भोर, निझारो इन्ह सो दूरि श्रदेस । २१॥ 
एब्दपं--पमोराही-इक्ते हैँ या समाप्त होते हैं पराहीं -- पड़ना, 


मदूरू-- हल्दी भी तरह का एक पौधा, प्रनव-प्न यत्र, गिरिहि--मृही 
स्दासी--हन्दासी, दिसदासी --दिश्वासघाती, श्राछह्ि--नहते हैं, सहदेस-- 
समान देश में रहने दाले । प्रदरेत--टूर ही से प्रग्याम करना | 

3 मम मार) अयिमी बडत है. कि परमावितो 
ने राजा रत्नन च घ्हानहाददा न ने बहुत में छती कपटो निकलते 
है। इसी इडार ऊँसे हि म्दांति नक्षत्र ने दूद ठपकती हैं। वे बूदें जा 
स्मृुत में गिरद्वर खझःराडल, सीप में मोती पृष्ची पर कपूर, केदे के भीतर 
दूर मरे पर झूठ, शोर तारभुद में गरिररूर वियरहो जातो हैं । जोगी 
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भौरे की गति एक सी होती है, ये दोनों कभी कहीं स्थिर नहीं रह 
हैं। कौन कहता है कि वे किप्ती के प्रपने हुए हैं? एक स्थल पर 
पने नहीं होते हैं। मोजन प्राप्त करते ही विचरकर प्रयत्र चले 
' हैं। ये कमी गरृहस्थी बन जाते हैं और कमी सन्‍्यासी । भ्न्ततोगत्वा 
| ड्री विश्वासघाती हैं। प्रेम तो उसे करना चाहिये जो प्रेम करने 
 झौर स्यिर रूप से एक ही स्थल पर साथ साथ रहने वाला हो। 
) जोगी, मिखारी प्रौर मौरे को दूर से ही प्रशाम करती हूँ। 
-्रथल नग न होहि जेहि जोती । जल जल सीप न उपनहि मोती ॥ 
। बन विरिछ न चंदन होई । तन तन बिरह न उपने सोई ॥। 
हु उपना सो पश्रोटि सरि गयऊ । जनस निनार न कबहूँ भएऊ ॥ 
” शभ्रवज, रवि रहे प्रकासा | जॉँ इन्ह प्रीति जानु एक पासा ॥ 
गी भोर जो थिर न रहाहीं । जेहि खोजहि तेहि पार्वाह नाहीं ॥ 
तोहि पायउ प्रापन जोक ॥ छांड़ि सेवाति न प्रानहि पोऊ ॥ 
र मालती मिलो जो भ्राई ! सो तजि शाम कूल कित जाई ? ॥। 
चंपा प्रीति न भोरिहे, बिन दिन श्रागरि बास। 
भोर जो पाणे मालतो मुएह न छांडे पास ॥ २२॥। 
शब्दार्थ--उपनहि "उत्पन्न होते हैं। श्रौटिच""तप कर, गर्म होकर | 
र?>-पृथक । प्रयुजनन्कमल । न झ्रानहि पीऊचदूसरा जल नहीं 
। प्रात कूल" "प्रन्य किसी किनारे पर। सो तजिल्‍"-उसे छोड़कर । 
' सेवांति >"ग्वांति को छोड़कर । 
ससदर्म व्याख्या --पूर्व पद के प्रसंग में जायसी कहते हैं कि--र्टनरोन 
दमावती से कहा कि नंगे प्रत्येक स्थल पर नहीं पाये जाते हैं। मोती 
# जल की सीयी में उत्पन्न नहीं होता है । प्रत्येक वन में चंदन वृद्धा नहीं 
है । इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में विरह उतान्न नहीं हो सझृता है । 
णरीर में विरह होता है. विरही उसके उद्याल'में उतलकर प्राणदान दे 
है। कमल जल में होता है गौर सूर्य प्राकाण में, किन्तु प्रीति 
यर्में दोनों सदैव निकट ही रहते हैं । जोगी श्रौर भ्रमर स्थिर नहीं 
हैं वर्योकि वे जिसे खोजते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैंने प्रपने 
सरिम तुम्हें पा लिया है। पभ्रतः दूर जाने का प्रश्त नहीं है । 
जायमी बहने हैं फ्रिजैसेस्वांति बूद को छोड़कर चातक कहीं 
जाता है, वैमे ही प्रेमी चातक अपने प्रिय स्थान को छोड़कर कहीं 
स्थान पर नहीं जाया करता है। प्रिय जब श्पनी प्रिया फो पा लेता 
। उम्रे छोड़ता नहीं है ठीक वैसे ही जैसे अभ्रमर मालती को पाकर उसे 
ने की तो बात ही दुमरी है, डिसी प्रन्य पुष्प के पास जाता भी नहीं 
चम्पा पी प्रोति लता में दित पर दिन सुगन्घ की वृद्धि होती जाती दे, 
अमर गलकर नष्ट हो क्यों न हो जाय; पर मरकर मो वह मालती फो 
छाडता । | 
विशेष--१. झाचायय शुक्ल की प्रति में, दोहे का पराठाल्तर इस 
र है जो प्रमंगानुकूल और ग्रौवित्यपूर्ण है-- 
चपा प्रीति न मौरटि दित-दिन ग्रायरि बास । 
मौंर जो पवे मालती झमुएद् ने छांदे पास ॥ 


पद्मावत्ती-रल्सेन-मेंट खण्ड १०६ 


इसका प्रर्थ यों करता चाहिए--चम्पा फूल में श्रमर की प्रीति नहीं 
होतो है यद्यपि उप्तकी सुगन्च॒ दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। भ्रमर जब 
मालती को पा लेता हैं तो मरने पर भी उसको नहीं छोड़ता है। रत्नमेन ने 
यहाँ प्रेम को एकनिष्ठता का परिचय दिया है। ऊपर जो प्र दिया गया है 
उसका ग्राघार निम्नलिखित दोहा है-- 

ह चपा प्रीति जो बेलि हैं, दिन, दिन भ्रागरि बास ॥ 
गरि गुरि ग्रापु हेराइ जौ म्ुएह् न छांडे पास ॥ 

२. इम पद में प्रात्मा श्रौर परमात्मा की एकता का परिचय दिया 
पया है । महान्‌ सन्यास्ती रामकृष्ण परमहस की ये पक्तियां भी करोब-करोब 
ऐसी ही ह-- नं से हम देखें 

तुम्हें देखें तो फिर गरों को किन प्रांखों से हम देखें। 
ये श्रा्खें फूट जायें गरचे इन श्रांवों से हम देखें ।॥ 

३. पद की प्रथम दो पक्तियों की समता संस्कृत के निम्नलिखित 
ए्रतोए मे की जर सछती है-- 

शेले शेले ने भारिक्यं, मौक्तिकं न गजे-गजे । 
साध्वो नहिं सबंत्र, चन्दन ने बने न वने ॥॥ 

प्र्धान्‌ प्रत्येक पर्वत पर माशणित्रिष नहीं होते झ्ौर प्रत्येक हायी के 
गजपुक्ता नहीं होते हैं। साधक व छिद्ध भी सर्वेत्र नहीं मिलते हैं, 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि प्रत्येक वन में चन्दन के वृक्ष नहीं पाये 
जाते है। 

ऐसे राजकुबर  भहों मानों । खेलु सारि पांसा तब जानों ॥ 
फांचे बारह परा जो पांसा । पाक पैंत परी तनु रासा ॥ 
रहे न प्राठ प्रठारह भाखा । सोरह सतरह रहे ते राखा ॥ 
सतत जो पर सो खेलनहारा । ढारि हगारह जाइ न भारा ॥ 
तू लीन्‍्हे प्रासि मन दूवा । श्रोजुग सारि चहसि पुनि छूवा ॥ 
हो नव नेह रचों तोहि पाहां । दसव दावा तोरे हिय माहां ॥ 
तो घोपर सेलों करि हिया | जौ तरहेल होइ सौतिया ॥ 
जेहि मिलि विछुरन श्रो तपनि प्रत होई जौ नित । 
तेहि मिलि गंजन को सहै ? चर बिनु मिले निश्चित ॥२३॥ 
शब्दार्ध--सारि--गोट._ चित्तरसारी और सार या तत्व । 
पीसा--पांता का खेल, पास, साथ श्रौर खाद की मांति निस्सार । कांचे बारह 
प्रच>पाठन्दर है--कांचे वारहि बार फिरासी--१--५--६ का दाव 
का एक गोट केंचल बारह घर चलती है, तथा जुग घर तथा २+- भ५+ ५ 
जमे झुग मोटे दारह घर भौर तीसरी १ घर चलती है । दूसरा भ्रर्थ है-- 
पाम-जः्ट्रा मे रच्चा द्वारद्वार पर घुमाता है। तीसरे प्रर्थ में कच्चा योगी 
धासद्ार नटकाता है कुछ मी प्राप्त नहीं करने देता है। पाके-पवके ६-(-६ 
' श्बापों दारह जिसमें जुग गोटे बारह घर श्रौर तीसरी १ घर ही चलती 
६। हुलरा प्र८ दाम-प्रीड़ा मे पता; तीसरा 
प्ा८ प्रठारह-+पहले प्र्थ में 


ष्शारर ब्ग्ते + कं जर5 
5५ जे ते हू । ह्‌ 


दे द झये पे झाठ 


सरा साधना मार्ग में प्रनुमवी । 
खिलाड़ी 'कूट बोलते हैं। प्राठ को 
प्रौर ग्रठारह वर्ष की उम्र | तीसरे, 


ध१७० जायसी पदमावत 


भ्राठ चक्र या ग्रप्टांग योग सावन झौर संसार की भ्रठारह चिन्ताएं ॥ 
सोरह - पहले भ्रर्थ में ६+ ५+ ६ का दाव । दूसरे, सोलह श्वगार | तीसरे, 
पांच कर्मन्द्रियां, पांच ज्ञानेत्द्रियां, पांच तन्मात्राएं ग्रौर एक मन । सतरह-८ 
पहले पश्रर्थ में +६-+ ६ का दाव | दूसरे श्रर्थ में सत पर रहना । तीसरे 
थ्रथ में सत्य की रक्षा करना | सत्ए -पहले भ्रर्थ में १+१+४ फा दाव | 
दूसरे भ्र्थ म सात प्रकार के प्नालिगन यथा वृक्षारढ़ लतावेष्ठि, जछनोपरिगरुद, 
तिलत इुल, क्षीर नोरक, ललाटिका प्लौर बिद्धक। तीसरे प्रथ में सत्यवल । 
ग्यारह>- पहले श्र्थ में १+ ५+ ५ का दाव । दूसरे झ्योर तीसरे प्र में दस 
इग्द्रियां श्रौर एक मन । दुवा"-पहले प्रथ॑ में दाव जिसमे तीनों पांसो को 
दो ब्रिन्दयां ऊपर रहें। दूमरे श्रर्थ में सही | तीसरे श्रर्थ में 6 तमाव । 
जुग सारि-- पहले अ्रथ में दो गोटे जिन्हें हुग कहते है, जुग ब्रांघना । 
दूसरे प्रथ॑ में स्तन, तीसरे श्र्थ में मन-और शुक्र का वश में करना। 
नवनेहि--पहले पश्र्थ में २+२+ ५ भ्रोर १+२+ ६ के दाव । दूसरे भर्थ में 
नवोढ़ा का रनह । तीसरे श्रथ॑ में नवचक्रो का प्रेम । दरससों दाउ > ण्हले प्र्थं 
में २+१+६ या दाव | दूसरे भर्थ में पांच प्रकार के नद्चक्षत 
(प्रघंचरद्र, मंथल, मगूरपद दशप्लुत, उत्पलपन्र) पांच दशन्द्षात (तिलक, 
प्रथाल, विन्दुक, ख्ड।भ्र भोर बोल) चोपररपहेले श्रर्थ में चोपड़ | दूसरे 
भय में चार प्रकार की सृुरति यथा पद्मासन, नागरवरेणु, विदारित प्रौर 
म्वन्घपाद । तीसरे ड्थ मे चतुप्प८; चारो किवाड़ खुले हुए। तिरहेलर-पह 
प्रध॑ में तं.न बाजी । दूमरे प्रथ मे तीन प्रकार की केशाकर्यण फ्रीड़ा (गगहस्त, 
भुजगवली प्रौर कामावतस ।) तीसरे श्थ में इड़ा, पिगला प्रीर सुप्म्ना को 
साधना । तियाजन-पहले ध्थं में तीनो पांसों का एक ही प्रकार से पढ़ना । 
दूसरे प्रथ में रत्री । तीसरे भरथ में त्रिक साधना | मिलि विछुरनन्त्पह्ने प्रथ 
में जम बाघना भौर जुग फूठना | दूसरे प्र्थ में मिलन प्रोौर वियोग । तीसरे 
पं में मिलन और विणेग जिनकी स्थिति आध्यात्मिक है। ततपहले 
प्रय॑मे सेलने की इच्दा | दूसरे प्रर्थ में रमणेच्छा, तीसरे प्र्थ में कामना 
करना । 

ममदर्भ ध्याग्या -“-इस पद के तोन प्रकार रो श्र्थ किये गये है । 
हम उन तीनों अ्र्यों को उद्यृत कर रहें हैं:-- 

चोपड्परक श्रर्थ (प्रयम) 

पद्मावती ने कहा कि हें राजकुमार | मै इस प्रकार नहीं मानूगी । 
हद तम चौपड़ का रेल खेलों तो जानू । बारह पे कच्च हैं, उनके पड़ने धर 
सृ केवल बारह घर चल सकने में समर्थ हो सकैगा । यदि पड आारह प८ ४ 
तो ग्यिर नहीं रह सकते हैं ॥ प्राद अ्रदारद की बात नहीं चलती है। गालड़ 
सत्रट का पांसा पद्दो तमी ठोक है इससे खिलाड़ी बच जाता है। यदि सात वां 
दो तो खिलाड़ी हारता है। जो ग्यारह गांदें ढ़ारता है उगका 
गडे मारी नहीं खाती हैं । तुम मत में दुवा कादांव लिये हुए हो झोर दो 
गोटे चनना चाहते हों। में तो हैरे लिए नो का दावे चाहली हु पट वि 
इन में दस का दांव है। में साहस करके तुझसे चोगड़ सेल गी । भी पीने 
बाज: गत बड़ी दीदनलीनत का दाद लेने बाला द्वोगा। ठग बिन के परवात 


पद्सावती-रत्तमेन-मेंट- खण्ड श्र 
डुग से फूटना दुखकारक है, उसमे खेल में प्रन्‍्त तक उसी की इच्छा बनी 
रहती है।झुग के फूटने से त्तो यही प्रच्छा है कि जुग मित्राया ही 
न जाय | 

श् गारपरक प्रये (द्वितीय) 


पद्मावती ने कहा कि हे राजकुमार [ में इस प्रकार मानने वाली नहीं 
हैं। प्रव तुम चित्रमारी पर प्राकर काम केलि में सलग्न हो जाग्रो तभी 
तुम्हारी स्थिति मेरी समझ में ग्रा सकतो है । यदि तुम काम-क्रौड़ा में कच्चे 
हुए तो द्वार पर घूमते रहोगे श्लौर यदि पक्के होगे तो सन को रोकना 
कठिन होगा | तातलये यह है कि काम कीड़ा में प्रवीण होने वाला व्यक्ति 
कमी भी उमसे उत्वर ही ऊपर रह सकता है वह तो पूर्णतः रति क्रीड़ा में 
भम जाता है | प्रव हमारा बचपन नहीं है जिससे हम प्राठ वर्ष के हों। प्रव तो 
प्रठारह वर्ष की युवावस्था सामने है । इसे देखो ग्रौर भोग की सामग्री 
समभाकर रत हो जाप्रो। प्रव तो देखता है कि स्पष्ट सोलह श्यूगारों रो 
युवत नायिका के साथ कौन ग्रपने सत (उद्दीपन) को रोकने में समर्थ होगा । 
सात प्रकार के प्रालिगनों में जिसका उदोपन स्खलित होता है वही काम 
त्रीश् का सच्चा प्रोर पवरा खिलाड़ी है। जब तू दसों इन्द्रियों श्रौर मन 
फो विषय के सांचे में ढाल देगा तो मार नहीं खायेगा । क्‍यों ऐसा प्रतीत होंता 
है कि तुम प्रपने मन में किसी प्रोर स्प्री को रखे हुए हो श्रौर फिर दोनों 
स्सनों को छूना चाहते हो । मैं तेरे साथ नवोढ़ा मुग्धा का प्रेम करना 
चाहती हूँ। प्र्धात, मैं तो सलज्जा हूँ पर तू तो प्रोढ़ नायक की मांति दसों 
दांव (पाच नस क्षत प्र पांच दशन क्षत) अपने हृदय में रखे हुए है फिर 
में तो तेरे साथ चारों प्रकार की सुरति केलि करने का दिल रखता हूँ वयोंकि 
रत्रीतो वही है जो तीनों प्रकार को केशाकर्षण क्रीडा में सफल उतरे । 
जिस पति के मिलन वे पश्चात्‌ वियोग में जलन होती है उसके साथ मिलने 
पं) प्रमिलापा प्रन्त तक बनी रहती है। उससे मिलकर वियोग का दुख 
पगेन महे । हमसे प्रच्छा तो मिलन का न हाना ही श्रच्छा है क्योंकि सिलने 
पे वाद प्राप्त होने वावा वियोग मन को अतिरिक्त पीड़ा पहुंचाता है। 


पोगपरक पध्रर्थ (तीसरा) 


परमावती ने कहा कि है राजदुमार ! मैं इस कमो स्वीकार नहीं 
बरूगी । यदि तुम योग के मार्ग में छेलो तो में तुम्हारी सच्ची स्थिति का 
पनुमात कर सकती हैं । इसके पश्चात्‌ ही गुझ यह विदित होगा कि तुम 
सारएगे हो या निस्मार + यदि तू साधना में कच्चा होगा तो द्वार से द्वार 
तथा भटकता ही फिरेगा और यदि तू सादता में अनुमवी शोर निष्ठात 
होगा तो तू एच हो जगद स्थिर नहों रहेगा, अपितु घीरे-बीरे समाधि की 
घोर पम्डतर होता जायगा। तू प्रपने पप्टवशों या प्रप्टांग योग की 
सापवा में तो नहीं रहता, बर्थ ही झगतू के ग्रदानह धंधों को बात चलाता 
है। घांद ऋरमेंन्ट्ररं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पांव तन्‍्मात्राए गौर मत इन सोलडों में 
संत दहों घारण कर समझता है दो उसकी रक्षा में तत्तर रहता है। जो इनमें 
धरने भाप सत्‌ में दिचलित होता है दह खोने में हार जाता है । यदि नू 


हरा ह्फ्र्ल्तति रू 8-०६ 


दृ॒ल्द्रियों घोर मन हो साथ लेदा, वो ऋमरता को प्राख कर सक्रेया + 


हर जायसी पद्मावत 


वस्तुत: अभी हेरे मन में द्वौत्तमाव विद्यमान है फिर भी दो सार वस्तुमों- 
मन झौर शुक्र को छूना चाहता है।मैं तो तेरे नवचक्रों के लिए 
प्रम उत्पन्न करना चाहती हूँ पर तेरे हृदय में तो दसों इन्द्रियनद्वारों के 
लिए आसक्ति भरी है ॥ फिर भी तुम साहस करके घारों दरवाजों को उमार- 
कर पूरे फतकड़ वनकर जोग के पथ पर खेलो।जो इड़ा, पिगला भौर 
सुपुम्ना की साधना में पूरा उतरता है वही चिक साधना का साधक 
कहलाता है । ः 

योग मार्ग वी सिद्धि प्राप्त करने पश्चात्‌ उससे भ्रष्ट होने में महाव्‌ 
ब.प्ट होता है भोर साधक का सिद्धि प्राप्ति को इच्छा बनी रहती है| इस 
(सिद्धि प्रौर अ्प्राष्ति से अच्छा तो यह है कि झ्रादमी उप्त मार्ग में ही न पं 
भ्रौर निष्चिन्त रहे । 

डॉ० मनमोहन गोतम ने चौपइपरक म्र्थ को समझाने के लिए चोपड़ सेल 
के मियमो का भी उत्लेख फिया है। हम मी यहां उल्लेख कर रहे हैं--- 
घौपड़ के सेल में तीन पांस प्रौर चार रंगों की १६ योटें होती हैं। प्रत्येक 
पांसा प्रायः हाथी दांत का बना हुआ होता है। यह चोपहल होता है भौर 
एक पहल में एक बिन्दी (इबका), दूसरे पहल में दो बिन्‍्दी (दुआ), तोसरे में 
पांच क्िदी (पजा) प्रोर चौथे पहल में छः विन्दियां (छवका) होती हैं । इन 
तीनो पांसो को सेलते समय हाथ में लेकर ढरकाते हैं। ढाल देने पर जो 
विन्दिया तीनों पासों के ऊपरी पहल पर दिखाई पढ़ती हैं, उन्हीं का जोड़ 
दांव कहा जाता है । सबसे छोटा दांव तीन काने (१+ १--१) कहलाता 
है । सबसे बडा दांव प्रठारह (६--६-६) फंहलाता है। तीन प्रोर 
प्रदारह के बीच के दांव इस प्रकार हैं-- 


ध((+१+२) ४ (करन+२), ६ (२-२), ७ 
(१।-१+५)५5 (१+६+ ५) तेथा (१६ +# ६), € (२-२+ ५) 
ग्रौर (६+ २-६), १९ (३ ३-+5) ११, (६--५+ ५) व १३ तीन 
प्रकार ये: होते टै। दो कच्चे बारह श्रोर ६ पवका बारह । पो बारह कच्चे बारह 
के | (१--५+ ६) में एक गोटी बेवल १२ घर चल सकतो है प्ोर जुग छ 
घर (२+ ५-४), दूसरी प्रकार का कच्चा बारह है जिम्तमें जुग की गा 
इस घर घोर २ घर घलती हैं। पो बारह दाव (६+६--३) कदलाता है, 
जिममे नग गोटे १९ पर भौर तीसरा एक घर चलती है । 

१३ (२+ ६+ ५) भोर (१+६+ ६), १४ (२--५+ ६), १५ 
(४+५+५) !६ (४+५४+६5) १७ (५+६+६), (८ 
(६+६+ 5६) ! है 

घौपद मे कृपड़ में चार फटे दाती ६ । हर एक फड़ पर तीन लाइनों 
६ घर होते है । प्रत्येक पंक्ति मे ग्राट घर होते हैं | इस प्रकार एक फड़ में 


६४ प्रौर झा चौयट में €६ घर होते हैं। चारों फड़ों के बीच में एक बड़ा 
घर होता दे हिसे कोगा कहने है । इसो कांटे में बारों कहीं को गोद बैंटवी ता 
दुगदी है। हस्हें पवटी गोरे कढ़ते हैं । कोली-पीली गोटो का जाड़ा प्रोर खाल 
डे गोटो का नोडा माता जाता है । जब चार व्यक्ति मलते है यो काली 


दी दाने ग्रामतेन्सामने बेटे हैं और एक दूसरे के ग्ुदयाँ दंत है। दगी 


भ(र जायसी परमावत 


वस्तुत: पअ्रभी तेरे मन में दहतमाव विद्यमान है फिर भी दो सार वस्तुमों- 
मन झौर शुक्र को छूना चाहता है। मैं तो तेरे नवचक्रों के लिए 
प्रभ उत्पन्न करना चाहती हूं पर तेरे हृदय में तो दसों इन्द्रिय-द्वारों के 
लिए आासक्ति मरी है । फिर भी तुम साहस करके घारों दरवाजों को उमार- 
फर पूरे फकड़ बनकर जोगर के पथ पर स्रैलो ।जो इंड़ा, पिगला भौर 
सुपुम्ना की साधना में पूरा उतरता है वही त्रिक साधना का साधक 
कहलाता है | 

योग मार्ग वी सिद्धि प्राप्त करने पश्चात्‌ उत्तसे अ्रष्ट होने में महाव्‌ 
पप्ट होता है श्र साघक का सिद्ध प्राप्ति को इच्छा बनी रहती है। इरा 
तसद्धि शोर भ्रप्राप्ति से अच्छा तो यह है कि झ्रादमी उप्त मार्ग मे ही न पड 
भ्रोर निश्चिन्त रहे । 

टॉ० मनमोहन गौतम ने चौपडइपरक प्रर्थ कों समझाने के लिए चौपड़ सेल 
के नियमो का भी उत्लेस पिया है।हम मी यहां उल्लेख कर रहे हैं-- 
घोौपड़ के सेल में तीन पांसे झौर चार रंगों की १६ गो होती हैं। प्रत्येक 
पांसा प्राय; हाथी दांत का बना हुझा होता है। यह चौपहल होता है भोौर 
एक पहल में एक बिन्दी (इयका), दूसरे पहल में दो बिन्‍दी (दुग्रा), तीसरे में 
पांच बिग्दी (पजा) प्रोर चौथे पहल में छः त्रिन्दियां (छबका) होती हैं। एन 
तीनों पासों को ंीलते समय हाथ में लेकर ढरकाते हैं। ढाल देने पर जो 
विन्दियां तीनो पास्तों के ऊपरी पहल पर दिखाई पड़ती हैं, उन्हीं फा जोड़ 
दाव बहा जाता है | सबसे छोटा दांव तीन काने (१+ १--१) कहलाता 
है । सबसे बड़ा दांव अ्रठारह (६-+-६--६) फहलाता है। तोन प्रोर 
प्रटारहू के बीच ने दांव इस प्र+ार हैं-- 


ड४(१न रै+२)५ ४ (१+शन२), ६ (२-३२--२), ७ 
(१+-१+५)। ५ (१+२+ ५) तथा (१-१+६)। ६ (२२-५१) 
प्रोर (१+ ४-६), १० (++२--६) ११, (१न-५+ ४५) व ११ तीन 
प्रकार के होते है । दो कच्चे बारह झोर ६ पवका बारह । पो बारह कच्च बारह 
मे । (१--५+ ६) में एक गोटी केवल १६ घर चल पकती है प्रोर जुग छ 
घर (२५ ५--४), दूगरी प्रकार का पच्चा बारह है जिसमे जुग का गोट 
दस घर शौर २ धर घमती हैं।पो बारह दाव (६+ ६-- १) सदलातवा है, 
शिगमे यग गोट १४ घर झौर तीरारा एक घर चलती है । 

१३ (२+१६+५) भौर (१+ ६+ ६) १४ (२--५+ ६), १५ 
[४+४+४) रै९ (४+४+६). ९७ (५+६+१) ६९6 
(६+६+ ६५) ! ॥॒ हर 

घौयट ये कपड़े में चार फटे होती &॥ हर एक फड़े पर चीत साइवा 
मे घर होते है । प्रत्येक पंक्ति में प्रा घर होते हैं। इस प्रकार एक फड़ में 
5४ प्लौर उत चौपट में ६६ घर द्वोते हैं। चारों फड़ों के बीस में एक बड़ा 
पर होता है हिसे करा कहते है । दसी कोठे में चारों फट़ों की गोर्ट बेटी या 
ददती है। इस्हें सकी गोटें कहते है । काली पीली गोरा का जोड़ा ग्रोर लास 
डर गोटों का नोड़ा माना जाता है । तब चार ब्यति सैलते है थी काली: 
दसी दाते प्रामतेन्सामने बैटते है. गौर एक दूसरे के गुरया होते #ैं। ट्र्गी 


श्डट ,. ._,.. ,. जायसी पद्मावत 
चौपड़ का जुग, जोड़ा और योग । झौदिरप्रौदकर, तेपेफेर, प्रमिलाषा करके 
भ्रौर आ्रावतित होकर या भूंमकर । 'कनकजच्सोना, स्वर्ण, पंदुमावतो, सुन्दर 
वर्णो बाला । सोहागाल्तसोहागा, सीमास्य प्रौर शुक्र है / «४ 
.... सम्रसंग व्याख्यां--इस पद के तीन शअर्थ प्रस्तुत है-5 

चौपड़ परक प्र (प्रथम) 

$ | है 


... रत्नसेन ने पदमावती के ग्म्मीर वचनों का उत्तर ठीक, उसी प्रकार 
दिया जैसा पद्मावती ने दिया था। उसने, कहा कि हे नारी! मै सत्य वचन 
कह रहा हूँ, सुनो ! पुदुप का कथन ही शपथ झौर प्रतिज्ञा के समान है । तात्पर्य 
यह है कि पुरुष के कथन में हृढता होती है । ,मेरा मत, पद्मावती तेरे ऊंपर 
इंस प्रकार प्रनुरक्त है कि दिन मर तेरे सांथ पांसा फैकू भ्ौर रात गर गोट 
चलू' । में तो यह कामना करता हूँ कि,मेरे पौ बारह- दाव पड़ते जांग .प्रोर 
प्विरे से खेल भ्रारम्भ करके मैं भाख़िर के घर तक पहुच जाऊ | में तो सेल 
में गोटों की मार भी सह लूगा झौर बीच के कौठे में पहुंचने के लिये मेरे 
पाप्त दाव ने रहेगा । दाव का खेल कठिन होता है श्रत: कुछ गोटों के पुग जाने 
के बाद भी हाथ में पासा लेकर दूमरी गोटों के लिये दावों की श्राशा लगानी 
होगी ग्रौर यदि ठोक दाव न श्ाया तो पक्रफी गोटें भी कच्ची हो जायेंगी । 
में जीती हुई बाजी भी हार जाऊगा और तुम जीत जाप्रोगी | मैं श्रपने जुग 
को कमी फूटने न दूंगा | यदि तुम दुआ झोर तिया दाव फैने वाली होगी 
तमः जुग भ्रलग हो सकता है। भ्रब मेरा मन तो तेरे साथ जन्म २ पांसा 
सेलने का है ॥ भव तो मैंने जोग करके इस कब्रिलास को पा ही लिया है । 


वस्तुत: जिमके प्राश जिसमें रहते हैं उसे उव्मी का राहारा रहता है । 
उन दोनों का पार्थलय दस प्रकार नहीं हो सकता जैसे सोना श्रोर सुहागा ऊंब 
तपकर एक हो जाते हैं तो भ्रलग नहीं हो सकते । तातलय॑ यह है कि एक बार 
मिलने के पश्चात्‌ वियोग की संमावनाए श्रौर पध्राशंकार्यें निष्फल है । 


श्यगार परक पभ्र्य (वूसरा) 


रत्नमेन ने कहा कि है कामिनी ! मैं सत्य बात कह रहा हूं । प्रुंछय के 
वचनों के महारे ही स्त्री विवाह में उसके साथ वचनबद्ध होनी है| प्रव तो 
मेरा मन तक पर इतना प्रासकत है कि दिन में तो तेरे पास रहता ही है,रात्री 
में भी तेरे स्तनों के महारे रहना चाहता है। हैं रानी | मैं बारम्वार तेरे 
पांव पड़कर खुशामद करता हूँ कि सिर से चुम्बन भादि की क्रीड़ा प्राएमक 
वरों तक पहुच जाता हू ॥ चित्र में बहुत रम गया हुं । वाटाये गह हे 
हैं चित्रमारी में इतना हव गया हूँ कि समा-मंडप में फल हे लिये भी है 
पहुंच पाता हूं । प्रायु की परिपक्रत्र श्रवस्था ही गई है फिर मी 5 हर 
श्राशा में हँदा रहता हूँ । मैं तो मांग काय में हुवा रहकर न प्रा रे र् 
रहता हू । वास्तव में विजय ता तुम्द्दारी ही होती है । तुम्हाई साथ 5 ट्रक र 
है श्रव प्रलग नहीं होना चाहता । धर 

सलसेन ने कहा कि परदमावती, हम दौतों को प्रलग करने कं 
कोई भी शक्ति दुनियाँ में नहीं है । मेरा मन, मरा जावन सभी कुछ ती तेर 
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ठ्घ में टै। वास्तत्र में में तो तेरे साथ मिलने के लिये हो इस स्थान तक झाया 
हु | क्सिका पतन जिसके पास रहता है उमस्ती के प्राश्नय. में उसका जीवत 
घ्यतीत हावा है | कच्म--रूपी पद्मावती .श्रपने सौमाग्य-श्य गोर 'रत्नसेन 
थे पृथक नहीं हो सकती क्योकि, दोनों एक दूपरे- के प्रति कामना करके 
प्रावधित हुए प्रौर मिले हैं। | २० 2 कक 2 

- घोग परक भ्रर्य (ठृतीप) - 


है सृपुम्ता नाड़ी सुना, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ । प्रात्मपुरुष के साथ 
पनहद सादे में सस्‍्लोन होने से ही तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी भौर तुम बच 
सबोसी । यह्र मन तुम में ध्तना सम गया है कि दिन रात तेरा हो स्मरण 
यरता है. । में बार बार यही मनाता हूँ कि मेरे मीत्र कुछ प्रकाश हो ।. मैं 
योग काय में सिर देकर, मन को गुर चरणों में रत करता हूँ । इन्द्रियों को 
मारखर सुरति से इस प्रवार रसा है कि धिकुटी पर प्रनहद नसाद ही,सुनाई 
बहता है. । शुक्र प्रौर सवांस के सिद्ध हो जाने पर भी में हारा हू | हे सपुम्ता, 
गमसे एक छोर मिलजर में प्रलग कमी न हगा, पव. दोनों को कौन श्रलग् 
घर सवा है ? प्रव तो प्राजीवन तेरे ही सांनिष्य में रह गा। . मैंने योग 
घर बर लिया है घौर कैलाश पर शिव के समीप प्रा गया हूं । जिसका. 
ही, जिसे, पास रहता है उसकी उसी का प्राश्नय मिलता है। ब्रम्हांड स्थित 
शोर मे पृष्त मिस गया है। प्रन: प्रव मैं उध्यंगामी बनकर उच्च स्थान से 
में।र थी घोर स्शलिन नहीं हो सत्ता । 
शिंसी पनि सुनि पे सत बाता । निहुचय तू भोरे रंग राता ॥ 
मिटपण भोर फदस-रस रखा । जो जेहि सन सो तेहि सन बसा ।॥। 
जब वीरामन भएृउ संदेसों । तुम्ह हुत मंडप गड़उ', परदेसी ॥। 
तोर रए तस देखिड सोना । जनु, जोगी ! तू मेलेस टोना ॥। 
शिपि-एुटढा छो दिप्टि रमाई । पारहि मेलि रूप वैसाई 
भगत एेंइ् रह में तोहि दोढा | कंबल-नंन होड़ भौर बहईठा ॥| 
नेंन परष तू पति भासोनी । रहा बेधि श्रस, उड़ा न लोभो ॥ 
छाहरि धाम होइ जेहि, तेहि पुनि ताकरि भ्रास। 
भार छो दापा शयल कह, कस न पाय सो वास २ ॥। २५॥ 
एब्टापं-सत दाता-- सत्य वथन। निहिषय- निशणक्यय । रंग राता-- 
मेर एपर शणुरणा है । सरदेस -गद्या मे जाने वाना। तुम्ह हुत-- तुम्हारे 
लिए । ऐलान लान्प्पमदी । गमाई-- बैंठाया । कवल नेन हुई मौर बईठा-- 
मेरे शेष बसार में तू झोरा हंडन पुल्ली के: समान बैठ गया 


है । कल करं-- 
दशनल. 
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प्रनुरक्त रहता है उसका मन उसी में बसता है। हीरामन तोता मेरे भौर 
तुम्हारे प्र म के मध्य में महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थ हुआ है । उसी तोते 
से तेरा संदेश सुनकर मैंतेरे दर्शन-के लिये शिव मंदिर में गई थी। मैंने 
तुम्हारा सुन्दर छप देखा था | उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुमग्ना मानो, हे 
जोगी! तुमने मुक पर कोई जादू टोना कर दिया हो । तुम्हें सिद्धि की गुटिका 
प्राप्त है जो दिव्य दृष्टि के परिणामस्वरूप मिलो है। तुमने पारे में रूपा को 
जमा रखा है। (गोरखपंथी साधु पारे के मिश्रण से रांगे से चांदी बनाते हैं) 
उ्यंजना यह है कि तुमने भ्रपनी साधना से पपने रूप को मेरे मीतर प्रविष्ट 
करा दिया है । वास्तव में हे राज।! मैंने तुके मुक्ति या मिक्षा देने के लिये 
देखा परन्तु तुम मेरे नेत्र कमल में श्रमर रूपी पुतली के समान होकर बैठ 
गये । मेरे नेत्र पुष्प रूप थे, तनमें श्रमर के समान तुम शोमायमान थे । 
तुम लोमी बनकर मेरे नेन्नों में ऐसे विघ गये कि वहां से उड़कर फहीं प्रन्यश्न 
न जा सके । वास्तव में जब एक व्यक्ति को दूसरे से इस प्रकार की प्राणा 
होती है तो उस दूसरे को मी उससे प्रति वैसी ही इच्छा होती है। जो भौंरा 
कमल के लिये इस प्रकार जलता है श्लौर कष्ट उठाता है चह उसकी सुगंध 
क्यों नहीं प्राप्त करना चाहेगा ? प्रर्थाव्‌, ग्रवश्य चाहेगा | 
विशेष--पद की दूसरी पंक्ति में प्रर्थान्‍्तरन्यास अलंकार है क्योंकि 
यहां पर सामान्य कथन की पुष्टि विशेष कथन से की गई है। रूपक का 
सौन्दयय भी देखते ही बनता है । 
फन मोहनी वह हुति तोही । जो तोहि बिया सो उपनी मोही ।॥। 
बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ । चातकि भइउ कहते पिछ पीऊ” ॥ 
जरिउ वबिरह जस दीपक बाती । पय जोहत भईद्द सीप सेयाती ॥। 
डाढहि डाठि जिसि कोइल भई । भददउ चकोरि, नींद निम्ति गई ॥ 
तोरे पेम पेम भोहि. भएऊ । राता हेम प्रगिति जिमि तएऊ ॥ 
हीरा दिपे जी सुर उदोती । नाहि त् कित पाहन कह जोती | ॥। 
रवि परगासे कंवल बिगासा । नाहि त कित मधुकर, फित बासा ॥। 
तामों फोन पभ्रतरपट जो अस पीतम पीठ | 
नेवछावरि प्रव सारों तन सन, जोबन, जोउ ॥२६।॥! 
णब्दाथं--मोहनी -- मोहित करमे वाली । दहु हुति--शायद थी। 
तोहि--ठुक को । ततफ--तड़फन । जोहत-देखते हुये । सेवाति--स्वांति 
बूंद । 3दोति--उदय होना | प्रन्तर पट -छिपाव । 
ससदर्भ व्यटख्या--पूर्व संदमनुमार पद्मावती रत्नसेन से कह रही 
है कि न माट्म तुम्हारे मोतर कौनसी मोहनकारी शक्तिथी कि विरह की 
जो पोड़ा तेरे घदर थी वही मृक्त में उत्तन्न हो गई । में हृदय में इस प्रकार 
व्यचित हुई जैसे मछली बिता जन के तडफती है। परिणामस्वद्थ परप्ीहें के 
समात में पीर सद्ने लगो । विरह में इस प्रकार जलने लगी, जैसे दीवक की 
वत्ती जलती है। इतना ही नहीं, मैंते तुम्हारी प्रतीक्षा इस प्रकार की जैसी 
मोप स्वांति की करती है | हे राजा | मैं तुम्हारे विरह में व्ययित होकर इस 
प्रकार पृकारती किरो जमे डाल डाल पर कोयल कूकती है। मुझे रातों का 
नींद नहीं ग्राती थी । रात मर जागठे २ मैं तेरी स्मृति करती हुई ठीक वती 
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ही रात विताती थी ऊँसे चकोरी रातमर एक्टक चन्द्रमा को देखती रहती 
है | प्रव मेरा प्रेम तुझसे पूरो तरह हो गया है। सोना,जिस प्रकार तथाने एर 
सास हो जाता है उसी प्रकार विरह में मैं तप उठी । सूर्य जब उदित हो जाता 
है सब हो ढ्ारे में चमक प्राती है नहीं तो कहां पत्थर प्रोर कहां ये ज्योति । 
म्रय के प्रकाशित होने से हो थे कमल विकसित होता है नहीं तो कहां भंवर 
ध्ोर कहाँ कमल की सुगन्‍्ध । जो प्रियतम इतना प्रिय है उससे कया दुराव 
छिपाव । प्र तो मैं उसके ऊपर बलिहारी जाती हु । इतना ही नहीं अब तो 
मैं प्रपने तन, मन, यौवन प्रोर प्राण सबको न्यौंद्धावर कर दूंगी । 


नीट--इ्स पद के बाद रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सपादित जायसी 
प्रन्यावली में जो त्तीन पद श्रीर दिये गये हैं उन्हें डा० माताप्रसाद गुप्त 
प्रणिप्त मानते है । प्रक्षिप्त होने के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि यह पद 
मी प्रत्ियाँ में मही है तथा इनमें जो पहला पद है उसमें पद्मावती, रत्नसेन 
से प्रान करती है कि उसने सिहल प्लौर उसके विषय कैसे जान लिये और 
ऐसे दुर्गम प्रेम मार्ग को महादेवजी ने उसे कहां दिखला दिया। दूसरे 
पर में रनमेन इन प्रश्नों छा उत्तर देता है कि हीरामन तोते ने 'सब 
गुछ शता दिया । लोसरे पद में रत्तसेन के उत्तर से पद्मावती सन्तुष्ट 
टिवार उमऊे प्रति प्रनुराग कंषन करतो है। डा० ग्रुप्त का कथन है-- 
“बने यो प्रायश्पकता नही कि पद्मावती के प्रइनों का जो उत्तर यहां 
रतगेन ने दिया है बढ़ द्वीरामन ने बहुत पहिले ही पहली मेंट में ही बता 
दिया घा। सारी कया हो जाने के बाद रत्नसेन से पद्मावती का यह प्रइन 
रगा सा की खगता है जैसे सारो रामायण समाप्त हो जाने के बाद मरत, 
राम मे पट रहे हो कि भाई तुम्हारा बनवास क्यों हुप्रा ?” हम इन पदों 
३ | गरयार या यहां प्रस्तुत कर रहे है ।] 
एंनि पर॒मादति सानो बाता | निहचय तू मोरे रंग राता ॥ 
| गा हुह एुल उजियारा | प्रस कं चरचिउ' मरम तुम्हारा ॥ 
ए तू जयूदीप वबसेरा । किम जानेसि फस सिंघल मोरा ॥$!। 
शिमि छानेत्ति प्तो मानप्तर केया । सुनि सो भौर भा जिउ पर छेवा ॥ 
मा हुए सुनी, ने करूं दोदी । कस चित्र होइ चितहि पईठी ?॥ 
हो पहिं प्रणिनि कर नहि भेद । तो लहि भ्रीटि चुव नहिं मेघू ॥॥ 
इए्‌ रबर तोहि ऐस लखावा ? । मिला प्रलख अर पेम चखावा ॥। 
जहू शर सत्य सघाती तेहि कर डर सोइ मेट । 


सो रत कहूँ कंसे भा, दुर्वों भांति जो भोंट ॥२७॥ 
ब्वाए--मानों दाता-दात मान ली । उजियारा--प्रकाशमान । 
2 पिंड ““उच। वरना था जान लेना । दसेरा-- निवासी । किम नानेसि-- 
हुन जानत ह।। देदा--कमल । छेवा--खेलाया डाला | भौटि--तयकर । 
हि माएण।। दशें मावि--दोनों प्रकार से। ः 
झट रंए बरास्प--५६ सदर्भानुमार पदमावत्री ने राजा से कहा कि 
+ बसे के | 8 _ 4 पा हुपना है! में तेरे ऊपर गय॑ करती हूँ । 


हो। मैंने जो दचन ब्रत् तक कट्टे हैं 
दान हो कह गये है। इसने पर भी मे 
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इतना तो बताओ कि तुमने यह कैसे जान लिया कि सिहलदीप इतना सुन्दर 
है । तुम जहां रहते- हो वह - जंबृूहीप ठो - बहुत दूर है । इस मानसरोवर में 
प्रफुल्नित होकर, विकसित होने. वाला मुझ जैसा कमल किस प्रकार 
तुम्हारी दृष्टि में भ्राया कि तुम .उसे सुनते हो श्रपने प्राणों पर खेलते हुये 
अ्रमर वनकर चले श्राये | ०. आम 
- जायसी कहते हैं कि पद्मावती ने रत्नसेन से कहा कि (तुमने मेरें 
संबन्ध में न तो कुछ सुना. ही था और न .इसके पूर्व कमी देखा 'ही था ६ 
इतने पर भी मेरा चित्त या रूप सौंदर्य किस विधि से तुम्हारे हृदय में प्रवेश 
पा गया हैं । ; ' हद कम 
कहा जाता है कि जब तक श्रग्नि प्रज्ज्वलित होकर झन्दर भिद 
नहीं जाती है तब तक मेद (कस्तूरी भ्रथवा मंद या प्रहंकार). पिघलकर 
टपकता नहीं है। महादेवजी ने :तुमे. इस. प्रकार के दर्शन कराने का 
सोभाग्य कहां से कराया जिसके परिणामस्वरूप तुमे ,अलख दिखलाई 
दिया प्रोर प्रेम का रस प्राप्त हुत्रा । पद्मावती ने कहा कि. हे राजा ! 
जिसका सत्य साथी होता है उसे कोई भय, नहीं ,रहता, भौर यदि, रहता 
भी है तो सत्य ही उस मय को निर्मल सिद्ध करता, है।, इस प्रकार 
सत्य तुम्हें कहां श्रौर फंसे. प्रात हो गया.,जिसकी,मेंट दोनों प्रकार , से 
क्रनी चाहिये 4... . ु अर 
सत्य कहों सुनु पद्मावती । जहूंसात पुरष तहां सुरप्तती ॥ ' 
पाएउ सुवा, फही यहू बाता | भा निहचय देखत सुख राता ॥ 
रूप तुम्हार सुनेत प्रस नीका । ना जेहि चढ़ा काहू कहं टीका ।॥। ' 

। 

॥। 


न 


चित्र किएउ पुनि लेइ लेइ नाऊ । ननहि लागि हिये भा ठाऊं ॥॥ 
हों भा सांच सुनत प्रोह घड़ी । तुम होइ रूप ध्राइ चित चढ़ी ॥ 
हों भा काठ मृति सन मारे | चहे जो कर सब हाथ तुम्हारे ॥ 
छहुग्ह जो डोलाइटू . तबहीं डोला । मौन सांस, जी दीन्हू तो बोला ॥ 
को सोये को , जागे ? भ्रस हों गएउ, बिमोहि । 
परगट गुपुत्त न इदूसर, जह देखों तहाँ तोहि ॥ २८ ॥। 
शब्दार्थ--सुरसती--सरस्वती । नीका--भ्रच्छा, सुन्दर । नेंताहि 
लागि+-आ्रांखों से लकर । सांच--सत्य स्वरूप या सांचा । झोहि घरी-+- 
उत्त क्षणा। चित चढी--चित में घिथिर होना | मन मारे--मन को मारना । 
ससंदर्म व्य-यया-- पद्मावती की वार्ता युतकर रत्नयेत ने कहां कि 
है पद्मावती सून ! का तुमसे सत्य कड़वा हैं कि जहां पर सत्यवादी पुरुष द्वीते 
हैं वद्मां सरस्वती का निवास होता है | पुके तुम्हारा हीरामन _ नामक गा 
मिला था, उसी के साध्यम से तुम्हारे सरबन्ध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई । 
हीरामन तोते के प्रनुराग से युक्त लाल मुख की देख कर मु्के निश्चय हो गया 
सिः इसके कहे हुए कथन सत्य हैं । पु 
राजा ने कहा कि दे पद्मावती / मैंने तुम्हारे रूप सौन्दर्य के सब्बत्थ मं 
हैसा वगोन सता बाकि प्रमी तक कुंवारी हो गौर किसी का मी तिलक लुस्दार 
दिक नहीं श्राया है । इसके पश्वात मैंने मत ही मन सुर्द्ठारा विन्र कलित 
क्यिा बोर उम्री काना के पग्राचार पर टुम्हूँ द््द्य ध्रोर नो में मर लिया । 


पदुमावतो-रलसेन-मेंट-खण्ड प्र 
तुम्हारे रूप सौन्दर्य का व्शान सुनकर में उसी समय सत्य स्वस््प सांचा वन 
गया जिसमें तुम सौन्दर्य की चांदी वतत कर ढल गई और इस प्रकार मेरे 
हुदय में तुम्हारे चित्र की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई । में मन मारे हुए काष्ठवन मूर्ति 
दन गया । बस समय तुम जो चाहो कर सकती यीं क्योंकि सब कुछ दुम्हारे 
ही हाथ में था । तुम मुझे जब कमी भी हिलाती थीं तमी में हिलता था 
प्रम्यथा मैं मौन ही रहता था । मेरे मुख से बोल जमी निकलते थे जब कि 
तुम मेरे हृदय में सांस प्राण का संचार करती थीं। उस समय कीसा सोना 
धौर कसा जागना । तात्पयं यह है कि मुकेन नींद घी न जाग्रति। कारगा 
यह घा कि मैं सुम पर पूरी तरह मोहित है| गया था । चाहे प्रत्यक्ष हो प्रयवा 
प्रप्रत्यक्ष मुझे तम्हारे प्रतिरिक्त दूमरी वस्तु दिखलाई नहीं देती थी । मैं जहां 
बड़ी भी दृष्टि दोड़ाना था वहां मैं तुम ही तुम को देखता था । 
डिहूंसी धति सुनि के सत भाऊ | हों रामा तू रायन राऊ ॥। 
रहा जो भौर फल फे प्रासा । फस ने भोग माते रस याप्ता ? ।। 
जम मसत कहा कुचर ! तू मोही । तस मन मोर लाग पुनि तोही ॥ 
एब-टुत कहि गा पंणि सदेसी । घुनिठ कि प्राबा है परदेप्ती ॥ 
तब-हुश तुम बिन रहै न जीऊ । घातक्कि भ्उ कहत “पिउ पीऊ” ॥ 
भट्उ पकोरि सो पंप निहारी । सप्ुद सोप जस नेन पस्तारी || 
भठछझ बिरह दहि कोहल फारी | शर डार जिमि फूफि पुफारी 
शोन सो दिन जब पिउ मिले यह मन राता तासु । 
वह द्ुप देते मोर सब, हों दुप् देखों ताथु ॥ २६ ॥। 
शब्दाय--मत भाऊच्ू्मत्य भावना | रावन>" रमण करने वाला | 

जब एनस्ल्जबद से । फहियाजजकह गया । तब हू तलत्तव से । प्तारिझ> 
फंजाना | दहिज"जलकर | तामु" "उससे । मोरज॑|मेरे । हों--में । निहारि 
र देखना । ह 


ससदम व्यास्या-- पूर्व सदर्मानुमार कवि कढ़ता है कि वह सौमाग्य- 
शालिनी परमावती रत्नसेन छी सत्य भावना सुनकर बहुत ही प्रमुदित हुई शोर 
उमने बहा कि यदि में सुन्दर स्त्री हैं दो तुम रमण करने वाले सुर्द्र राजा 
ह। हो भ्रमर कमल की ग्राशा में रहता है वह उसकी मकरन्द प्रौर सुगर्ध 
भी धाशा क्‍यों न करेगा ? प्रर्णात ग्रवश्य करेगा । हे राजा ! तूते जिस प्रकार 
*। सत्य दातें बह हैं उन पर मुझे विश्वास है। मेरा मन भी तुझे पर उसी 
श्यार धनुरक्त है ऊुस तेरा मृक पर । 


परमादती ने रतसेन से कहा कि जब से सदेश देने वाला हीरामन 

टजी हुम्हारे सम्बन्ध में मुभसे कह गया हूं, तब से मेरा चित्त तुम्हारी आर ही 
7 हुँप्ना है । मेने ज्योंही यह सुना कि परदेश्ी ग्रा गया है तव से ही तुम्हारे 
मराइ में प्रा मन विचलित रहता है, और चातक की मांति पीड-पीड 
7 हैए चातक हो दस गई हूँ । तुम्हारे मार्ग की प्रतीक्षा करती हुई में चकोरी 
गईं हैं। समुद्र में सोय को मांति में तुम्हारे छिए नैेन खोले हुए 
“जया दारना थो। तुम्हारी विरहारित में दलते हुए में काम सी 
:३ थी और वृक्ष की शाखा २ पर पुकारती हुई इंघर उबर घुमती 


० 
न 
रे 


सोचती थी कि ऐसा कौतया दिन होगा जबकि घुकछे मेरे 
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इतना तो बतापो कि धूमने गेह मकेगे जाने लिया कि मिहरादीय इतना घुस्दर 
है । तुम जहां रहने की सह जंबूटीय सो अहुत इर है। देंगे मानगरोनर में 
प्रफुह्नत होकर विकशित होने साझा गे जेशा कस किंग प्रदार 
तद्वारी हार मे धागा कि गुम समे गुनते मी यने प्रामों पर सेलने हुये 
प्रमर बनकर घसे पाये | | 
जपतों कहते हैं कि प्रत्मारशी ने रलगेन से कढ़ा कि तुमने मेरे 
स्ग्रन्य मे ने तो बुक सुना की था और से इसके पूर्व कमी देखा हींचा। 
इतगे पर भी मेक विश था रूप मीदरग किये विधि गे लुस्दारें द्वेदय में प्रवोग 
पांगयाहे। ९. 
पढ़ा जाता | कि जब रोक प्ररिि प्रश्शयतिन होकर प्रसार मिदर 
नही जाती है सब छत भेंद्र (कछूरी झंबगा मद मो साईंडार) विधलकर 
टपफता सही ऐै। महादियजी से तु दस प्रकार मके दर्शन कराने का 
सोभाग्य कहाँ हे कराया जिसके परिणामस्वरूप सुझे अलश दिशकलाई 
दिया प्रौर प्रेम वा रा प्रा टप्मा। पद्मायतली से वहा कि हैं राजा ! 
जशिसमा सत्य साथी होता है छगी कोई भग मही रहता प्रौर मदि रहता 
भी हैयो सत्य ही उप्त भय मे निर्मास मय फरता है। इग प्रहार 
सत्य तुम्हे कहाँ शोर फंसे प्राप्त हो गया . जिम्मकी मेंट दोनों प्रकार से 
फुरनी चाहिये ॥.... ह ह 
सत्य कही सुनु पद्मावती | जहु शर्त पृरथ तहां घुरम्तों ॥॥ 
पाएउ सुवा, फही यह बाता । भा निहचय देशात मुण राता ॥ 
रूप तुम्हार सुर प्रस नीका । मा जेहि घड़ा काह कहूँ टोका ॥। 
घिन्न किएउ' पुनि सइ लेइ माऊ । नेनहिं सागि हिये भा ठाऊं !॥ 
हो भा सांच सुनत प्रोह घी । तुम होइ रूप ध्राइ चित्त घड़ो || 
हों भा पाठ पृति सन मारे | घहे जो कर सब हाय तुम्हारे ॥। 
हुरह जी डोलाहहू - तवहीं शेसता । मौन सांस जौ दीन्हू तो बोला ॥ 
फो. सोय ,को . जाए ? भत्त हों गएउ, बविभोहि । 
परगर गुपुतत ने दूसर, जह' देणों तह तोहि॥ २८ ॥| 
शब्दार्थ-- सुरसती--स रस्वती । नीका--प्रच्छा, सुन्दर । नेंताहि 
लागि--प्रांसों से लकर । सांच--सत्य स्वरूप या सांचा। झ्ोहि घरी-- 
उप्त क्षणा चित चढी--चित में स्थिर होना । मन मारे--मन को मारना । 
ससंदर्भ व्य'ग्या--पद्मावती की वार्ता सुतकर रत्नसेन ने कहा कि 
हे पद्मावती घुन ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जहां पर सत्यवादो प्रुरुष होते 
हैं वहां सरस्वती का निवास होता है । मुझे तुम्हारा हीरामन नामक तात! 
मिला था, उसी के माध्यम से तुम्हारे सम्बन्ध में भुझे जानकारी प्राप्त हुई । 
ही रामन तोते. के भनुराग से युक्त लाल मुख को देख कर मुझे निश्चय ही गया 
छि इसके कहे हुए कथन सत्य हैं । जे 
राजा ने कहता कि हे पद्मायती ? मैंने तुम्हारे रूप सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
ऐसा वर्णन सुना धाकि प्रमी तक कुंवारी हो .भौर किसी का.भी तिलक तुम्हारे 
त्िए नहीं भाया है | इसके पश्चात्‌ मैंने मन ही मन तुम्हारा का कल्पित - 
फिया झौर उसी कल्पना के श्राधार पर तुम्हें हृदय भोर नेश्रों में मर लिया । 


क 


धदमाद ही -रस्तसेन-मेंट- खण्ड भ्२१ 


स्तन सो... हंत सुजातु । खदरस-पडित, सोरह बानू ॥। 
मम होड़ मिले पुरुष श्लौ गोरो । जेसो बिछुरी सारस-जोरी ॥ 
इसी सारि दनो एक पासा । होइ जुग जुग प्रावहि कबिलासा ।। 
पिछ प्रनि गरद्ठी, दीन्हि गलवाहीं । घनि बिछुरी लागो उर माहीं ॥ 
मे छः रस नाव केलि फरेहीं । घोका लाइ प्रधर-रस लेहीं ॥। 
धान मो सात, सात प्नो पांचा । पूरुष दस ते रह किमि बांचा ? »। 
सीसः विघासि बिरह घधनि साजा । प्रो सब रचन जोत हुत राजा ॥, 

जनह प्रौट के मिलि गए तस दूनो भए एक। 

प्रखन श्मत कसोटो हाथ ने कोऊ टेक ॥ ३१ ।। 

घम्दार्ध--सारि--पांसा सारी । नौ सात--सोलह श्य गार । सात औौ 

धाधा- हार) प्रामरग । दस-दम प्रगुलियाँ । वांचा--वचन । विधांसि-- 
दिवस । गलबाही-गले में भुजाएं डाल दीं। चौका लाइ--चुसकर ! पूरछप दस 
ह 7 विमिर्ंघा-बे झागार घोर प्राभरण पुरुष की दस उगलियों से 
पे दप गरतने है । 
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। शखागं-> सिह दो->निमटी । कुरता--कोड़ा, मनुहारी “शांति, 
शुष्तधि । तोस-नसोत । मोह-मोझ् प्राप्त करता।दारिव्र-दाष्टरिम | 
दाशा--ड्राद्मा यो प्रगूर । फोकिस-सनी--फोयल के से संसते । ह 

शा ससंद मे ब्पाश्या--पूर्स रांसमोनुसार जायगी कहते हैं. कि जो नारी 
रहि नो में भवुर होती है सह प्रेमी के हद में समाफर उसके गे का हार 
बने आासी है । रद जहाँ जिग हुदम में प्रेम जोड़ती है. यह ददग कठिनाई से 
मुक्त हो पाता है । काम-कीड़ा से हो जाति मिलयी है, जिसमें क्रीड़ा नहीं वह 
सुस्दर स्त्री नहीं है। पीड़ा गे ही पति को संगुष्टि होती है प्रौर प्रीड़ा करने 
में ही स्‍त्री को छुटकारा मिलता 3 | जिग नारी में रवति कीड़ा का पूर्ण संचार 
होता है सदी सहयो सौभाश/त्तों होगी है । घने पति के मठ से लिपटी, वह 
पदन सी सुगाकर शीतल होती है । गेंद के समान, उसके पद्ि ने गोद में ले 
लिया । सह गेंद से भी पशिक कोमल शी । दाहिम, दारा प्रौर बेल प्रादि के 
मीठे रमों को राहर स्‍त्री मे पति के लिए ही घपने जीवन को रखे रखा है । 
पद्मावती कोमल के समा मोठे ययन बोलने सगी | प्रिय समागम से उम्रमें 
घससत का प्रागमन हुपा भोर कलो ने घपते मम्पुट पोल दिये । “प्रिय-प्रिय 
बाड़ते हुए उस याला की जिहला सूछ घतो। यह भात% की मांति उप्तका 
नाम रहती थी । प्रव स्वाति रूप प्रिवतम रत्नगेय के प्रेम बिस्दु, उसको इस 
प्रकार सहग मिले जैसे सीब फे प्रस्त:फ़रण में गिरकर मोती बन गये हों । 
इसमे उसे महत्‌ सत्तोष प्राप्त हुमा । 

विशेष -- जायमी ने सुरति का विस्यृत बंगेंग क्रिया है जो कि 
प्रए्तीलख की सोम तक पटु ने गया है । यह सभी, सूफो कार्यों के प्रमाववण 
ही हुपा है । फिर मी प्रस्य सूफी झाव्यों की श्रपेश्ा संतुलन प्रौर समन्वय 
बना ही हुमा है ! प्रलंकरए से वर्णन में माधुय॑ पा गया है । 

भएउ जूक जसत रावत राम्ता । सेज विधांप्ति बिरह संग्रामा ॥। 

लीन्हि लक. फचन-गढ़ हटा । फोन्ह घ्िगार भहा सब छूटा ॥॥ 

धो जोवन  सेमंत विर्धासा । बिचला बिरहु जीउ जो नासा ॥ 
हूटे ग्रगम प्रंग सब मेसा | छूडी सांग, झांग भ्रए कैसा ॥! 
कब्रुकि चूर, चघूर भईट तानी | हदें हार, मोति छहरानी 
बारी, टॉस सलोनोी हुडी । बाहूँ कंगत बलाई फूटी ॥! 
चंदन प्रंग छूट प्रस भेंदी । बेसरि दूढि तिलक गा मेटी !॥ 
पुहुप सिंगार संवार सब जोबन नवल बसत। 
ब्ररगण शिमि हिप लाड की मरगज कीन्हेउ कत ॥ रे३ ।। 
णशब्दार्थ-फुक--रति युद्ध । विधांसि--विध्वंस हो गई या की गई । 
लंक--फमर । कबतगह-स्वणंगढ़, भर्थातू, रति क्रिपा से सम्ब्नन्धित स्त्रियों 
का गुप्तांग । जीउ जो सासा--जिसने जीव की दशा जिगाड़ रखी थी । तानी- 
तमी या बंद | बारी--ऊफानों की वालियां । प्ररगज--प्र रगजा नामके सुगंधित 
द्रव्य जिसका लेप किया जाता है । 
ससंदर्भ ध्याख्या--जायसी इन पंक्तियों में रत्नसेन झ्रौर पद्मावती के 
रतियुद्ध का वर्णान कर रहे हैं । कवि कहना है कि वे दोनों रति-क्रीड़ा भें इस 
प्रकार संलग्न हो गये जैत्ते राम, रावण के युद्ध हो रहा हो । इस क्रिया कत्षाप 
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मे #स्या ही टूट गई । बहुत दिनों से मिलन को प्रतीक्षा करने वाले दो प्रेमियों 
की सति-छीड़ा में इस प्रकार होना स्वामाविक है। कमर या लंका को 
प्रय ने दोनों बाहों में मर लिया प्लौर उस वाला का मर्दन करने लगा, 
परिशामतः उसके स्वर्णामरण टूटने लगे । उस पदुमावत्ती का.किया हुम्ना 
सभी शरगार प्रियतम रत्नसेन ने शूट लिया | यौवन रूपी मदमत्त हाथी के 
व्थ्विंस ये दोनों के दीच रहने वाला विरह, प्राण लेकर माग खड़ा हुआ । 
प्रत्येक प्रगन्धग का वेश विन्यास विगड़ गया। मांग छूट गई, केश बिखर 
गये, बाचुबी प्रौर च्सकफो तनी वद हुट गये | योवन के जार से तथा रत्नसेन 
है घर म्दत में मला कचुकी के बद बचते ही कंसे जब क्वि रतिरमण से शब्या 
ही विध्व॑ंस की प्राप्त हुई । 
जायगी वर्णन करते हैं कि माँग छूट गई, बाल विश्वर गये, कंच्ुक्की 
धोर उसी सनी चूर-चूर हो गई, हार हट गये झौर उनके मोती तितर-बितर- 
एे। गत । बालियां तथा सुन्दर तरकी (कान का आशभुपणा) हुट गई । भुजा में 
अलाई के पर पहना हुमा कंगन भी टूट गया । रत्नसन ने पद्मावतों से इस 
प्रवार भेंट वी कि उसके शरीर से लगा हुग्रा चंदन छूट. गया । नथ हृट गई 
धौर हिलय मिट गया । यौवन रूपी नवल बसत ने जो संवार कर पुष्पों का 
खगार म्र्या पा, उसका कन्‍्त स्त्वसेत ने ग्रस्यजा नामक सुगंध द्रव्य के 
समान हृदय से लगाकर मर्दत कर डाला । 
टिवियए हार पदमावति बाला । सुधि न, सुराही पिएउ पियाला ॥ 
पिउन्प्रापपु साथे पर लेक । जो मांगे नइ नई सिर देख !। 
पं, पिय | एफ बचन सूनु सोरा । चाख़ु, पिया ! मधु थोर' थोरा । 
पेम-पुरा सोई पं पिया । सर्ख नकोइ किकाहू दिया । 
॥ 
। 
। 


ब्ब्न ++ 


इुंदा दाप-भधु जो एक बारा । दूसरि बार लेत बेसेंभारा । 

एप पार जो पी के रहा । सुख-जोवन, सुख भोजन लहा । 

पाम फूछ रस रंग फरोन । श्रघर ग्रधर सो चाखा कोर्ज | 
जो तम चाहोँ सो करी. ज्ञाजानों भल ऋज +.... 
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द्रात्मा का मसु तो केयल एक बार ही पीते के लिए होता है । शदि, उसे दूसरी 
यार पिोगे तो नेह्ोश को जायोगे । जो एक बार ही पीकर संतुष्द होजाता 
है, उसी का मोजन घौर गोज्य गुसमय कहा जाता है । प्रव लो, पान, फूल से 
रास-रग करो घोर प्रपने अपरों से मेरे घरों तक का रस चुमो या चुम्बत 
तल | 
परदूमावत्ती ने कहा कि यह मेरी राग है, वैसे जैसा तुम चाहों बैसा करो । 
मैं मी तुम्हारी इच्छानुसार ही कार्य कर मो-सुम जिममें प्रसन्न रहोगे वही 
फरना मेरा घर्म है । पहले बुरे का विचार करता भी दसलिए गलत है कि जो 
भी कार्ग किया जायेगा यह छुप्तारी प्रसन्नता के लिए ही होगा । तात्ययं यह है 
कि सारी पर॒गायत्ती घगना सभी कुद समगित करके, प्रिय रत्नमेन को ग्रानंदित 
फरना धपषना फत्तच्य रामभतो है । सद्दी उगके जीवन की साथ है, प्रौर यही 
उसका जीवनगत उहँ देय है । इससे वह पसमर भी विसलित नहीं होती है । 
विशेष-हममें नारो के आत्मसम्पंझ पर बचत दिया गया है । बामा- 
यनी में श्रद्धा मनु को भी ऐसा ही प्रात्मगमर्पण प्रदान फरतो है । भरात्मसमर्पण 
करने के पश्यात्‌ छुटने-लुटाने का प्रानन्द नारी को मिलता है, वही उसके 
जीवन की सबसे बढ़ी निधि है। कामायनी की ये पंक्तियां एसो तम्य को 
प्रकाशिका हैं-- 
में टे दू' भौर न फिर कुछ छू 
एतना हो सरल भममप्तकत्ता है। 
सुनु, घनि | प्रम-मुरा फे पिए । मरन गियन डर रहे न हिए॥। 
जेहि मद तेहि. फहां संस्रारा । फो सो घूमि रह, को मतथारा ॥ 
सो पी जान पिधष जो कोई । पीन श्रघाद, जाइ परि सोई॥। 
जा फहुू होह बार एक लाहा । रहे न ग्रोहि बिनु, भोही चाहा ।! 
ग्ररथ दरव सो देह चहाई । फी सथ जाह, ने जाई पियाई॥ 
रातिहु दिवस रहे रम-भोजा | लाभ न देख न देखे छीजा।॥ा 
भोर होत तब पसलुह सारीक । पांव छखुमारी सोतल नीोहरू॥। 
एक बार भरि देहु पियाला, वार बार को मांग ? । 
पुहमव फिमि म पुकारे ऐस दांव जो खाँग ? )। ३५ ॥) 
शब्दाय-- प्रधाइ--संतुष्ट होना, भरय-दरब --प्र्थ और द्रव्य, बहाई- 
समाप्त कर देना, रस-मभीजा--रस में हुवा हुमा, छीजा--क्षति या हानि, 
पलुह-- पनपता है, खांय--कमी हुई । 
ससंदर्म व्यास्या--रत्नसेन ने कहा कि हे पद्मावती प्रिया सुनो | प्रेम 
रूपी शराब के पीने पर हृदय में जीने-मरपे का डर नहीं रहता है। जहां 
मस्ती है वहां संगालने का भवसर कहां है, उँंत पअ्रवस्था में गा तो बेहोशी 
छाई रहती है या मस्ती की भ्रवस्था। बनी रहती है । इस रहस्य को त्तो वही 
जान सकता है जो प्रे म-मदिरा का पान करता है | वस्तुतः प्रेम रसिक भेम, 
की मदिरा को पीने से नहीं भ्घाता है, वह तो ज्यों ज्यों देखता पधौर चाखता 
है त्पों त्यों उसकी पिपासा बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति एक बार मधुतान करता 
है उसे, इसी का चस्का लग जाता है। फिर कमी भी वह इस मार्ग से पीछे 
नहीं हटता है । उसी प्रेम की मदिरा में डूबा रहता है। उसी के पीछे वह झपना 
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द्राशा का मसु तो कैयल एक बार ही पीने के लिए होता है । सदि, उसे दूसरी 
यार पियोगे तो बेहोश हो जापोगे । जो एक बार ही पीकर संतुस्द होजाता 
है, उसी का भोजन घोर मोउ्य गुरामय सहा जाता है | प्रद लो, पान, फूल से 
रास-रग करो प्रौर पपने गघरी से गेरे घघरों तक का रस चूसो या घुम्बन 
लो । 
पदुमावती ने कहा कि यह मेरी राय है, बसे जैसा तुम चाहों वैसा करो। 
मैं मी तुम्हारी इच्छानुसार ही कार्य करू गो>सुम जिममें प्रसन्न रहोगे वही 
फरना मेरा घर्म है। प्रच्चे बुरे का विचार करना भी इसलिए गलत है कि जो 
भी काम किया जागेगा वह सुम्हारी प्रस्नता के लिए ही होगा । तात्पयं यह है 
कि सारी परद्मायती प्रपया सेमी युछ समर्थित करके, प्रिय रत्ममेन को प्रानंदित 
फरना ध्रपना कत्त व्य समझती है । यड़ी उसके जीवन की साथ है, झौर यही 
उसका जीवनगत उद्दंदय है । इससे बह पलमर भी बिचलित नहीं होती है । 
विशेष-द्ममें नारी के प्रात्मममपंणा पर बल दिया गया है । कमा: 
यनी में श्रद्धा मनु को मी ऐसा ही प्रात्मसमर्पणा प्रदान करती है । प्रात्मसमपंट्य 
करने के पश्वातु छुटने-लुटाने का पानन्द नारी को मिलता है, वही उसके 
जोवन फी सबसे बड़ी निधि6है। कामायनी कीये पंक्तियां इसी तम्य की 
प्रकाशिका हैं-- 
में दे दू प्रोर न फिर कुछ लू 
इतना ही सरल मलकता है। 
सुनु, घनि ! प्रेम-युरा के पिए । मरन जियन डर रहे न हिए।। 
जेहि मद तेहि. फहां संसारा | फो सो घूमि रह, को मतयारा ।। 
सो प जाने विय जो फोई । पीन प्रघाइ, जाइ परि सोई।॥॥ 
जा फह होइ चार एक लाहा । रहै नप्रोहि चिनु, प्रोही चाहा ।॥। 
प्ररथ घरब सो देह बढहाई । फी सब जाहू, ने जाइ पियाई।॥॥ 
रातिहु दिवस रहे रसम-भीना । लाभ न देख न देखे छोजा॥ 
भोर होत तब पलुह सरीरू । पाव खुमारी सोतल नोझक॥॥ 
एफ बार भरि देह पियाला, बार बार को मांग ? । 
मुहमद फिमि न पुकारे ऐस दांव जो खांग ? ॥। ३५ ॥। 
शब्दार्थ--प्रधाइ--संतुष्ट होना, भरय-दरव --भर्थ और द्रव्य, बहाई-- 
समाप्त कर देनों, रस-मीजा--रस में हुवा हम, छीजा--क्षति या हानि, 
पजुह-- पनपता है, खांग--कमी हुई । है 
संदर्भ व्यास्या--रत्नसेन ने कहा कि हे पद्मावती प्रिया सुनो ! भ्रम 
छपी शराब के पीने पर हृदय में जीनी-मरने का डर नहीं रहता है। जहां 
मस्ती है वहां संमालने का भ्रवसर कहां है, उस अवस्था में गाता बेहोशी 
छाई रहती है या मस्ती की भ्रवस्थ। बनी रहती है । इस रहस्य को तो वही 
जान सकता है जो प्रे म-मदिरा का पान करता है। वस्तुत; प्रेम रसिक भर म, 
की मदिरा को पीने से नहीं प्रघाता है, वह तो ज्यों ज्यों देखता भौर चाख्ता 
है त्पों त्यों उपकी पिपासा बढ़ती जातो है। जो व्यक्ति एक वार मबुतान करता 
है उसे, इसी का चस्करा लग जाता है। फिर कमी भी वह इस मार्ग से पीछे 
नहीं हटता है। उसी प्रेम की मदिरा में डुवा रहता है। उसी के पीछे वह झपना 
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द्रव्य भौर घन बहा देता है भौर कहता है कि चाहे सव चला जाय, पीना न 
जावे | तात्पयं, प्रेम रस तो मिलता ही रहना चाहिए ! 
जायसी कहते हैं कि ऐसा. प्रे मी, जो प्र म-मदिरा का पियककड़ 582 
है, रात दिन इसी में हुवा रहता है । वह न लाम की परवाह करता है और न 
हानि की ही । उसे तो भपने काम से काम होता है। प्रातःकाल ह होते ही 
उसके शरीर में प्रसन्नता छा जाती है, शराव और नींद की खुमारी मिटाने के 
लिए वह ठडे जल का प्रयोग करता है । श्रतः प्रिये |] एक बार ही प्रेम का 
प्याला भरपूर कर सामने प्रस्तुत करदो, ताकि बार-बार तुमसे मांगनी न पढ़े । 
जायसी कहते हैं कि जिसके पीने का क्रम हुट जाता है वह इस प्रकार की 
मदिरा को मांगने की रट क्योंकर लगा सकता है ? 
विशेष--प्र म की मदिरा से छाये रहने वाले खुमार की ब्यंजना बड़ो 
मधुर बन पड़ी है। प्रश्नील प्रसंग में भी जायसी रहस्यात्मक प्रेम की प्रमि- 
व्यजना करने में सफल सिद्ध हुए हैं। इसके पीछे सूफो प्रेम की भलक है। 
वस्तुतः प्रेम के नशे में जीवन मर ऐसे डुबे रहता कि कमी खुमार न जावे बड़ी 
श्रानन्दप्रद रियति है । कब्रीर भी इसी प्रेम रस में मस्त रहते थे। वे सूकी 
प्रभाव से प्रभावित होकर ही तो कह गये हैं:-- 
ह हरि रस पीया जानिये कबहु न जाय खुमार । 
ममता घूमत फिरे नाहँँ तन की सार ॥ 
उमर खैयाम ने भी इसी प्रकार की मदिरा का वर्णन किया है । इसमें 
मस्ती है, खुमार है श्रोर है कमी न मिटने वाली हवस । 
भा बिहान ऊठा रवि साई । चहूँ दिसि हाई नखत तराई॥।॥ 
सब सिसि सेज सिला ससि सुरू । हार चीर बलया भए चूरू |! 
सो घनि पान घून भद्द चोली । रंग-रगीलि निरंग भइ भोलो ॥॥ 
जागत रंति भएउठ भिनसारा । भई  प्रलस सोचत बेकरारा ॥। 
धलफ सुरगिनि हिरदय परी । नारंग छुव नागिनि बिप भरो॥। 
लरी मुरो हियहार लपेटी । सुरसरी : जनु - फालिदो भेंदी |। 
जनु पयाग पश्ररहल बिच मिली । सोमित. बेनो .. रोमावलो ॥। 
नाभी लाभु पुन्नि के कासोफुड फहव । 
देवता फर्राहू कलप सिर श्ापुहि दोष तन लाव ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थ--विह।त-सवेरा, रवि साई सूयं स्वामी उठ गया, चहु दिसी- 
चारों ओर से, नखत तराई' -सखियां, वलया-चूड़ी, पान-पके पान सी सफेद 
या पीली, चुन-चुण, निरंग-विवर्ण या बदरंग होकर, - भिनसारा-प्वेर!, 
भ्रलस-आालस से युक्त, 'बेकरारा-व्याकुल, प्रलनक्र-बालों की लट, लरी मुरी- 
बाल की काली लटे मोतियों के हार से लिपट कर उलभ गयी । 
ससंदर्भ ध्याख्या--रात्रिरंमशोपरांत का' वर्णन करते हुए कवि 
जायसी कहते हैं--प्रात:काल हुग्ना | सूर्य छपी राजा रत्नसेव उठा । चारों ओर 
से नक्षत्र भौर तारिकाप्रों के रूप में सखियां झा गई | उन्होंने आते ही देखा 
कि सारी रात, सूये श्रौर चन्द्र (रत्नसेन भर पद्मावती ) मिने रहे । इससे 
उसका हार चीर और चूड़ियां चूर-चूर हो गई । वह स्त्रो पद्मावती पान के 
पत्ते की भांति पीली हो गई और उसकी चोली चुरण चूर्ण हो गई । जो 
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रमावती रंग रंगं।लो मुग्धा थी, प्रव रत्यस्तकालीन प्रमात में मोन्नी-माली प्रौर 
विवर्ण बदना हो गई थी । रात्रि जागरश करने से प्रद् जो सवेरा हुप्रा तो 
चउराबाय हाल चुरा था पोर यह परेशानी से प्र्ध विस्मृ,त ओर घुपुष्ति को 
र्विति में थी । मलक रूपी संिशी उसके वद् पर पड़ी शोमा पा रही थी, 
जो ऐसी प्रयीत होती थो मानो बिधमरी सारिशी नार्रंग कल से लिपटी हुई हो । 
एदय मे. हार से तिपदटा बच सातो उसके हृदय पर वह झलक सट ऐसी लगती 
थी मानों यमुना से गगा का मिलने हो रहा हो | प्रसक काला गमना जल झौर 
; हर उछज्यल गंगाजल सा प्रतीयमान होने से गहे उपमा दी गई है । इतना ही 
नहों; ऐसा प्रतीत होता था मानों उसके टोनों स्तन प्रयाग गौर प्ररल हैं ग्रौर 
उसी के बीच गगा गमुना मिल रही हैं।जो रोसावसो नामि से क्रुन तक 
प्रहप्य रुप में धरा रही है वह मानों सरस्वतों है दस प्रकार पूर्ण जिवेशी का 
सा दृश्य हो गया धा। गह दृश्य परमावती केसोस्दर्म को द्िगुशित कर 
रहा पा । 
जायसो कहते हैं कि उसकी नामि पुष्यलाम करके काशी कुण्ड कहलावी 
है । इसी फा णा देवता उस पर प्रपना स्थय शिर निशछ्ावर फरके प्राण दास 
दे देते है फिर भी उसे दोष नद्दीं लगता है । 
विशेप-- रस पद में उत्प्रक्षा भौर रूपकातिश्षयोक्ति प्रलंफारों का 
प्रयोग वड़ी कुशलता से किया गया है । श्रत, सौन्दर्य वद्धान से भाव वरद्धान भी 
हो गया है | 
बिहसि जगावहि सल्ली सयानी । सूर उठा, उठ पदमिनि रानी | ॥ 
सुनत सूर जनु फल दिगासा । मघुकर प्राइ लीन्ह मघ बासा ॥ 
जनहेँ माति निसयानती बसी । श्रति बेसभार फ़ूलि अनु भरसी ॥ 
नन फवल जानहु दुए फूले । चितवनि मोहि मिरिग जनु भूले ।। 
तन न संभार फेस श्ौ चोली । चित भचेत जनु बातरि भोलों ॥। 
भट्ट ससि हीन गहन असम गही । चिपुरे नखत, सेज, भरि रही॥। 
फर्वचेल मांह जनु फेसरि दीठी । जोवन हुत सो गंवाद् बईटी ॥ 
देेलि जो राखी इ द्र कह पवन वास नहिं दीन्ह । 
छागेउ भ्ाइ भौर तेहि, कलो बेघिं रस लीन्हू ।' ३७ ॥। 
शब्द[थं--जगावहि-जगाती है, सयानी-चतुर, सुनत सूर जनु कवल 
विगासा । मधुकर भाई लीर्ह मघुदासा-क्मल खिला भ्र्थाव्‌ नेश् खले झौर मौरि 
मधु धौर सुगध लेने. वबेंठे प्र्थात्‌ फाली पुतलियां दिखाई पड़ी, निप्तियानी- 
धबुघ खोये हुए, भरसी-भ्रलक्नो, विधुरे नखत-भाभूषण इधर उधर बिखर 
गये, वे सरि दीठी-फैसरी दिखलाई पड़ी, गंवाइ बईठी-गंवा वंठी-खो बैठी । 
ससंदम व्याख्या-- कवि जायसी इन-पक्तियों में कहते हैं कि हंसती हुई 
सखियां पद्मादती को जगाने लगीं । यह कहने लगीं कि र॒त्वसेन तो उठ गया 
है। है रानी ! तू मी जाँग्रत हो. जो + सूर्य रूपी रत्नसेन का नाम 8 ही 
पद्मावती ऐसी प्रफुल्लित हो उठी जैसे कमल विकसित हो जाता है। आंखों के 
विकसित कमल में मधुकर रूपी पुतलियां ऐसी प्रतीत होती थीं मानो मघु के 
समान' हों । निद्रा के पश्चात्‌ जैसे ही वह्‌ जागी वो ऐशी दिख. रही थी मानो 
मद से बेद्वोश होकर अलसायी सो हो गई हो ॥.वस्तुतः वह बहुत भ्रधिक बेसुघ 
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थो । अलसाई लता पद्मावती श्रलसी के फूल के समान बेप्रमाल सी लग रही 
थी । तात्पर्य अलप्ताई अवस्था में उसका शरीर अस्तव्यस्त था प्रौर चोली के 
फूट जाने से उसके स्तनाग्र'अलधी के श्यामल फूज़ के समान प्रतीत हो रहे थे ) 
जायसी कहते हैं कि उसके कमल रूपी नेत्र फूले हुए थे, उसकी चितवन 
रूपी मृग मानो सुप्तावस्था में भूल गयी थी। व्यजता है कि उसको चितवन 
सोये हुए मूंग के समान इस समय भी भूंली-भूली सो प्रतीत हो रही थी। उसे 
देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह चन्द्रहपिशी ग्रहस द्वारा ग्रप्ती हुई हो । 
नक्षत्र जैसे आाभूषणों के गिरने सें सेज मर गई थी। शरीर, केश श्र चोली 
को वह कुछ मी संमाल नहीं पा रही थी । तात्पर्य वह बेसुष लग रही थी । 
भोली-माली पंद्मावती का मन अचेत था। उसके चेहरे पर ऐसी पीतिमा थी 
जैसे कमल के ऊपर केसर छाई हुई शोभायमान लग रही हो | उसका यौवन 
था, जिसे वह गंवा चुकी थी । जिम यौवनलता को इन्द्र के निर्मित्त सुरक्षित 
रख छोड़ा था श्रौर जिसकी गंध पवन भी न पा सका था, उस पर रत्नसेन 
रूपी भ्रमर लग गया था श्रौर उस कली को बीवकर उसका सारा रसपान 
करने में समर्थ हो गया था। तात्पयें यह है कि पर॒मावतों ग्रस्पृश्य और अना- 
ध्ात कुसुम थी। इतने पर मी उप्के यौवन की सुरक्षा त हो सक्री ओर 
यौवन रस को रत्नसेन भ्रमर लूट ले गया था । 
हसि हसि पूर्डाह सखी सरेखी । मानहूं कुमुद चंद्र मुख देखी ॥ 
रानी ! तुम ऐसी सुकुमारा । फूल बास तन जीव तुम्हारा ॥ 
सहि नहिं सकहू हिये पर हार । कंसे सहिउ कंत कर भार ? ॥ 
मुख भ्रबुज बिग्से दिन रातो । सो कुँ भिलाने फेहहु फेहि भांती ? ॥ 
प्रधघर फ वल जो सहा न पातू । कैसे सहां लागे मुख भानू ? शी 
लंक जो पंग देत मुरि जाई । कंसे रही जो राखन राई? ॥॥ 
चंदत घोव पवन अभ्रत पीक | झइउ चित्र सम, कत्त भा जीऊ ॥॥ 
सब श्ररगण मराज भय, लोचन जिव सरोज । 
सत्य कहहु पंदमावति' सखी परीं सब खोज | ३८॥ | 
शब्दार्थ:--सरेखी -घतुर, फूल बास तन जीव तुम्हारा- फूल शरीर गौर 
बास जीव । हिंये पर हांरू-हृंदयं पर होर का बोझ भो सहन, करना प्रसह्य हो 
गया था, भमौरू-बोक, सुख-प्रम्बुज-मुख कंमल, लंक-कमर, पैग देत-पैर रखते 
ही, मुरिजाई-पुड़ जाती थी, भ्ररगज-चन्दंनादिं के लेप, मरगज-मर्दन, सखी 
परी सब खोज-समी सखियां खोजबीन करतो हुईं पद्मावती से रति क्रिया 
की घटनाम्रों को जानने के निमित्त पीछे ही पड़ गई-जिह करके पूछने लगीं । 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में सखियों के हास परिहांस के बीच 
पद्‌मावत्ती से रति क्रिया के कार्य कलापों के सम्बन्ध में हुई बातचीत का 
वन किया गया है । कविं कहता है-- 
वृतास्तों सभी सहेलियां पद्मावती से हंस-हंस कर रात के समागम विषयक 
बतान्तों का हाल पूछने लगीं । वे प्रफुल्ल कमलिनी के मुख कमल निहारती 
हुई कहने लगीं-हे रानो ! तुम तो बहुत हो कोप्रल बंता हो-इतनी कोम- 
2 हा द 0 8 शरीर चलता है (तालयं, तुम्हें फूलों की 
ही रोर पर हार का बोक सहन कंरना सी तुम्हारे 


बड़ों, गो ! प्राघगन झतभाफ् | हां जी कहलि करे रजत राह 7) 
कादी मोर पुदढ पर. देंढे । तनु मवि एलन तंव झोड़ि सेले ।। 
पाज घाग्म में. जागा पोई.. जाग दियार दिउ थोर ने कोई ॥। 
डर तो रागि हिंप मिया ने पौद्ध । मातु के दिटशिटि हद झा सोऊ | 
इगा खत भानु. बोझ परटाश बहष्त-* सो मन कोर दिदाद ॥) 
हिपे होह उप्ता क्रो शोक । व ने रिताउझ टोए यह शोऊ ॥! 
हुत हो शाबार विरेट/दुच दूखा नमह प्रशस्त-यद्घ दाल छूत्वा ॥ 

हों रण खटसे ब्रा्गति सत्र अंवन समुद। 

पा पिए के चघतुराई एमेट ने एशों गुद।। ३६ ।४ 


कममक... कम. आया... 


पदा्य + प्रापम सतमाऊझर प्रपता सत्यमाव, मोडि लैस मेरे ट्िसाव 
में या मेरी गम मे, दृधा->- नप्ट हुग्मा, रामेउस्त गिरा, टोड़>5 पार, रिनाईज 
मर ठना, रगबच्वाग पेंयि या क्रीड़ा, नतरानज- जिस शत ॥ 

संदर्भ व्यास्पया-सामियों थी झानरदमंथी वीडा के दाद परमावती 
उन्‍हें उत्तर देने रागी। उगमे कहा किट मजियों, मैं झ्रषता सत्य प्रनुमय 
पहती है । मैं जो म्देट मे बाहती थी कि गजाने पृ्ति किम भांति संमोग 
फरेगा / इसो विचार से मैं अमर को फूल के साथ समामम में देखती थीतो 
मेरा हृदय वांप उठता था, भयाक्रान्त हो में घबरा जातो थी। ग्रव समोग के 
प्रनन्तर गैने उस विधि प्लौर विधान को प्रयने प्रनुभव से जाना हैं । हैं 
सखियो ! प्रिय जितना प्यारा लगता है उतना और कोई नहीं लगता है । 
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सचाई यह है कि जब तक प्रिय समागम नहीं हुआ था, तभी तक उससे भय 
लगता था, किस्तु प्रब तो मैने उसे साक्षात देख लिया है भ्रतः मय की कोई 
बात नहीं रही है । प्रियतम रत्तसेव की दृष्टि पढ़ने से ही मेरा भय जाता 
रहा और हृदय शीतल हो गया । यह ठीक वैसे ही हुआ है जैसे सूर्य के 
उदय होने १९ शीत मग जाता है। सूर्य रत्तसेन ने मेरे हृदय की 32078 को 
निर्मल छिद्ध कर दिया है। भ्रव तो कमल की कली विकसित हीं गई है 
भ्रौर हृदय में शीतलता भौर शान्ति का वास होने लगा है। प्रव तो मैं यह 
कहती हू' कि पति किसी भी प्रकार रुष्ट नहीं होना चाहिए. चाहे मले ही 
कुछ भी हो । तात्पयं, पद्मावती पति की प्रम्न्नता के नि्मित्त कुछ भी कर 
सकती है | इसके लिए यदि, उसे प्रपने प्रा भी समपित करने पड़े! तो भी कोई 
बात नहीं है । श्रव तक हृदय में जो विरह व्याप्त था वह प्रव समाप्त हो गया 
है, मानों श्रगस्त्य ने सागर के जल को सोख लिया हो । पद्मावती ने श्रपनी 
सछियों से कहा कि मैं तो र॑ग-रहस्य की क्रीडाग्रों मे पर्याप्त कुशल थी ठीक वैसे 
ही जैसे समुद्र में श्रनेक लहरों का प्रपना-अपना रंग होता है । इतने पर भी मैं यह 
कहती हू कि प्रियतम की चतुराई उससे भी कहीं प्रधिक है। उसके चातुर्य के 
सामने मेरी एक भी नहीं चल सकी। में उसके सुन्दर व्यवहार से पर्याप्त 
मोहित हो गई हूँ। अत्र मेरा सभी कुछ उसके वश में है । 
करि. सिर तापह का जाऊं । भ्रोही देखहूँ ठांवहि ठांझ ॥ 
जौ जिउ महं तो उह पियारा । तन मन सौ नहि होइ निनारा ॥। 
नेन मांह है उहैे समाना । देखो तहां नाहि कोउ श्राना ।। 
ग्रायन रस श्रापुहि प॑ लेई । श्रधर सोहइ लागे रस देई ।। 
हिएा थार कुच कंचन लाइ । प्रगमन होंद दीन्ह के चांहू ॥ 
हुंलली लक लंके सोँ लसी । रावन रहसि फसोटी कसी ॥॥ 
जोबन  ' सं मिला श्रोहि जाई । हौंरे बीच हुंत गयज' हेराई ॥ 
जस किछु देह घर कह, श्राप लेद सभारि। 
रसहि गारि तस लीगहेसि, कौम्हेसि मोहि ठंथारि ॥॥४०॥ 


शब्दार्थं--तापहँ--उसके पास, का जाऊ-क्या जाऊं, श्रोहि-- उसे 
ही, 8ांवहि ठांऊ-- स्थान स्थान पर, उहै--बही, निनारा--पृथक, मांह--- 
मध्य, चांइह--चाह, हुलसी--झानन्दित, हेराई--खोगये, ठ ठारि--सूखा 
या नीरस । 


ससंदर्भ व्यास्या-पूर्व संदर्भावुसार जायसी कहते हैं। पद्मावती 
कहने लगी कि है सखियो, श्यृगार करके उस प्रियतम के पास किस स्थान पर 
जाऊं । मैं तो अब उसके प्रेम में पुर्ांतः लिप्त हो गई हु, झतः स्थान-स्थान 
पर वही प्रिय दिखाई देता है ! यदि मेरे प्राणों में कुछ है तो वही प्रिय समाया 
हुग्रा है । वह झब, इस प्रकार भेरे तन-मन में समा गया है, कि उससे प्रथक 
नहीं हुआ जाता । पद्मावती में कहा कि श्रांखों में देखो तो वही वह दिखाई 
देता है । जहां भी दृष्टि दौड़ाती हू वहां उसके सिवाय प्लौर कुछ भी दिखाई 
नहीं देता हैँ। वह मेरे हृदय में समाया हुआ, श्राप ही श्राप, रस का पान कर 
रहा है। धाहर मेरे प्रधरों से लगकर प्रुझे चुम्बत रस पिलाता है। तात्पय॑ 
यह है कि मेरे अन्तवर्ती प्राणों में भी भ्रव वही प्रिय समाया हुआ है । वह प्रिय 
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झानन्द का स्वहूप है प्लौर वाहर जो प्राननद्र प्रतीत होता है, उम्त मौतिक 
धझानन्द का भी वही स्रोत है । | 
जायसी वर्णन करते हैं कि पर॒मावती के हृदय रूपी थाल ने स्तन रूपी 
लड्डू प्रभिल्रापा के रूप में उसे समपित किये हैं । रमए के दौरान मेरो कमर 
उसको कमर में लगकर शोमित हुई है ग्रोर मैंने विशेष मानन्द लाम किया है | 
इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो रावणा रूपी या रमणा करने वाले प्रिय- 
तम ने उसको कप्तोदहो पर कमस्ता-संमोग किया | मेरी सम्पूर्ण जवानी उसमें 
समाहित हो गई है। में तो यौत्रन और तत्डन्य आनन्द के कारण प्रपने 
झापको भूल सी गई हु । ज॑से राजा ने ग्रपने योवन को मुझे घराहर के रूप 
में दे रखा था उसे उसने सम्माल लिया । उसने मेरे सारे श्ू गार को ले लिया 
हैं तया मुझे तो केवल योवन की रसवाली करने वाली वना दिया है । व्यजना 
है कि मेरा श्य गार उमका है | वह जब चाहे, जिस रूप में चाहे, इसे मोग सकता 
है । में तो मात्र इसकी रज्षिक्रा हूं और ग्रव तो वह थाती भी नहीं रही है। 
उसने संभो५ काल में उसे प्राप्त करके मुझे निस्सार या टांठरि कर दिया है । 
भ्रत: सखियो ! झब तो मैं शून्य या रिक्त हू । 
झनु रे छत्तीती ! तोहि छवि लागी । नेत्र ग्रुलाल कंत सग ऊागी ॥/ 
चंप सूदरतन पझ्त्त भा सोई । सोनजरद जम केसर होई ॥ 
ढोठ भोर कुच नारग बारी । लागे नख, उछररों रग-घारी ॥॥ 
श्रधर श्रधर सों भीज तमोरा । प्रलकाउर मुरि घुरि गा तोरा 
रायमुती ठुम प्रलौ रतमुहों । पझलिमुख लागि भई फुलब्रहों ॥ 
जैसे सिगार-हार॒ सां मभिल्ली । सालति ऐसि सदा रहु खिली ॥ 
पुनि विगार करे कला नेवारी । कदम सेवती बंढु पियारों ॥ 
कुच कली सम बिगसी ऋतु बसत झो फाग । 
फूलह्ु फरहु सदा सुख भौ सुख सुफल सोहाग ॥ ४१ ॥॥ 
शब्दार्थ--प्रनु-फिर, छ्वीलो-घोमा वाली, ग्रुलाल-अवजगे होने से 
गुलाल से लाल रग के हो गये हैं, चंप सुदरसन भा तेहि सोई। सॉनजरद 
जसि केसरि होई-ते 7 वह सुन्दर चंपा का सा रग, जद चमेली सा पीला हो 
गया है. उघरी-पड़ी हुई दिख.ई पड़ी, घरी-रेखा, तमोरा-ताम्वूल, अलकाउर- 
झलकावलि, तोरः-तैरा, रायमुनी-एक छोीटो सी सुन्दर चिड़िया, रतमु हो- 
लाल मुह वाली, फूलसु'घनी नाम की छोटी चिड़िया, खिलो-प्रसन्न नेवारी- 
झलग, सम विगसी-समान विकसित हुई ॥ 
ससंदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में सखियां पद्मावती से कहने लगीं-हे 
छुद्दीली ! तुम प्रसन्न रहो ओर आरंदपूर्वक जीवन वित्ताओ्ो | तुम्हें शव 
नयी छवि मिल गई है । पति के साथ रातभर जागत्ते रहने के कारण तेरे नेत्र 
गुलाल के समान लाल हो गये हैं । चंप के समान तेरी उज्ज्वल कांति पीली पड़ 
गई है । हे सुन्दरो ! त्तेरे स्तन रूपी नारंगियों पर नलक्षत बने हुए हैं । उनके 
लाल रंग बने हुए हैं । उम्र प्रेमी से तेरे ग्रधर मिले हैं। परिणामतः भ्रधर से 
झचघर मिल कर ठाम्बूल के रंग के हो गये हैं | तेरे द्वारा सजायी हुई कुहिल 
घुघराली केशराशि अस्तव्यस्त हो गई है । 


है सखी ! तुम रायमुत्री जैसी पक्षी सी थीं भौर तुम्हारा मुख योवत 
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फी लाली से रंजित रहता था । तुम्हारा यौवन प्रक्षत था, किन्तु राजा रत्नसेन 
रूपी भ्रमर के साथ समाग्म करने के कारण फुलचुही चिड़िया के समान हो 
गई है। व्यंजना यह है कि तेरा यौवन, मद.की लाली से लाल रहता था, 
किन्तु संभोग के कारण अ्रव तो बिल्कुल श्यामत्रण का रह गया है । ऐसी प्रतीत 
होती हो मानो तुम सदा खिली रहने वाली हो । 03 दुबारा श्ूगार करो, 
प्रपने क्षोम का निवारण करो | अ्रपने पति के चरणों की सेवा करती हुई 
उसकी प्रियमाषिणी बनो । जब तक कुन्दकली विकसित हो रही है तब, तक 
बसन्‍्त भौर फाग को ऋतु है--यौवन का वसन्‍्त भी जब तक है तव तक कि 
केलि-क्रीड़ा. का श्रालस है। सखियों ने कहा कि हे पद्मावती ! सदेव खिलो, 
फलो भर तुम्हारा सुख-सौमाग्यं सफल हो, इंसी से तुम संदेव सौमाग्यवत्ती 
बनी रहोगी । 
विशेष--वरन रसात्मंक है। इसमें प्रनेक शब्दों की ध्यंजना रति परक 

है। कवि ने बड़े कौशल से यह वर्णांन पाठकों के सामने रखा है । भ्रन्तिम पक्तियों 
में जायसी ने पद्मावती के साथ ही साथ सिगारहांर, मालती श्रलसी, नेवारो, 
कदम्ब, सेवती, कुन्द कली फूलों का नाम भी वसन्‍्त ऋतु के साथ उपस्थित कर 
दिया है । मुद्रा श्लौर उपमा भ्रलंकार की दृष्टि से हेतुृत्त क्षा के का*णा इस पद 
का सौन्दर्य विशिष्टता लिये हुए है । 

फहि यह बात सखी सब धाई । चंपावत्ति पह॑ जाइ सुनाई ॥ 

प्राजु निरंग पदसावति बारी । जीवन जानहूु. पवन भ्रधारो ॥ 

तरकि तरक्ति गई चदन चोली | घरकि धरकि हिय उठै न बोली ॥ 

भ्रही जो फली-फवल रसपुरी । चूर चूर होइ गर सो च्रो ॥ 

देखहूँ जाई जंसि कुभिलानी । सुनि सौहाग रानी विहंसानो ॥ 

सेइ संग संबही पदर्मिनि नारी । क्राई जहं पदसावति बारो ।। 

भाई रूप सो सबही देखा । सोन-बरन होइ रही सो रेखा ॥ 

कुसुम फूल जस भरदे, निरंग देख सब प्रंग। 
चंपावति भई वारी, चुम बेस श्रौ सा || ४२ ।। 
शब्दार्थ--घाई--दौड़ी दोड़ी गईं। पहुं--पास । निरंग--विवरां 

वंदना । पवन-अभ्रघा री--इतती सुकुमारी है क्लि पवन के आ्राधार पर ही माना 
उसका जोवन हैं। भ्रही--थी । सोत-बरन होइ रहो सो रेखा--ऊपर कह 
पाए हैं कि 'रावन रहेसि कसौटी कसी! । 


संसदर्म व्यास्या--प्रस्तुत पक्तियों में कि वर्णन करता है | पद्मावती 
झौर रत्तसेन के संभोग भ्रादि की बातें सुन कर और पद्मावती को आाश्ञीर्वाद 
देकर सख्वां दौड़ी-दौड़ी गई' भ्रौर उन्होंने संभोग क्रिया का सारा वृतान्त 
चम्पावती से कह दिया। उन्होंने कहा कि ग्राज सुन्दरी पद्मावत्ती विवर्णो बदना 
हो गई है । उसका सौन्दर्य लुप्त हो गया है । उपके शरीर में प्राण नहीं हैं, 
केवल सांसे भ्राजा रही हैं। पद्मावती का चन्दन वस्त्र का चोला फट गया 
है, उसका हृदय घड़क रहा है, वह बोल नहीं सकती । जो पद्मावत्ती कमल- 
कलिका थी और : ना बुक्त तेथा रस पूर्ण थी, वह चूर चुर हो गई, उसकी 
सा भी चर हो गई, श्रव तुम देखो तो सही कि वह कैसी कुश्हिलाई 
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आनन्द का स्वह्षप है ग्रीर बाहर जो ग्रानन्द्र प्रतीत होता है, उस मौतिक 
भ्रानन्द का भी वही स्रोत है । . 
जायसी वर्णन करते हैं कि पद्मावती के हृदय रूपी थाल ने स्तन रूपी 
लड्डू प्रभिलापा के रूप में उसे समर्पित किय्रे हैं। रमणा के दौरान मेरी कमर 
उसकी कमर में लगकर शोमित हुई है ग्रौर मैंने विशेष मानन्द लाम किया है । 
इसमे ऐसा प्रतीत होता है मानो रावश दखूपी या रमण कंरने वाले प्रिय- 
तम ने उसको कप्तोटी पर कस्ता--संमोग किया । मेरी सम्पूर्ण जवानी उसमें 
समाहित हो गई है। मैं तो यौत्रन और तत्जन्य आझ्रातन्द के कारणा प्रपने 
भ्रापको भूल सी गई हु । जैसे राजा ने अपने योवन को मुझे घरोहर के रूप 
में दे रखा था उसे उसने सम्माल लिया । उसने मेरे सारे श्र गार को ले लिया 
हैं तथा मु्के तो केवल यौवन को रखवाली करने वाली बना दिया है । व्यजना 
है कि मेरा श्ट गार उसका हैँ । वह जब चाहे, जिस झूप में चाहे, इसे मोग सकता 
है | मै तो मात्र इसकी रक्षिक्रा हूं श्रौर अब तो वह थाती भी नहीं रही है। 
उसने संभोज काल में उसे प्राप्त करके मुझे निस्सार या टांठरि कर दिया है । 
प्रत: सखियो ! झत्र तो मैं शुन्य या रिक्‍त्र हु । 
श्रनु रे छबीली | तोहि छवि लागी । नेन गरुलाल कंत सग जागी ॥! 
संप सुदरसन प्रत्त भा सोई | सोनजरद जस केसर होई ॥ 
डोठ भौरे फुच नतारग बारो । लागे नख, उछरी रग-बघारी ॥॥ 
प्रधर श्रधर सों भीज तमोरा । श्रलकाउर घुरि घमुरि गा तोरा ॥ 
रायमुनी तुम पश्रौ रतमुहों । श्नलिमुख लागि भई फुलब्रहीं ॥ 
जैस सिगार-हार॒ सां मिल्ली । म्ालति ऐसि सदा रहु खिली ॥| 
पुलि सिगरार करे फला नेवारों | फदम सेवती बेढु पियारो ॥ 
कुद कली सम बिगती ऋतु बसंत शो फाग | 
फूलहु फरहु सदा सुख श्रों सुख सुफल सोहाग ॥ ४१ ॥॥ 
शब्दा्थं--प्रनु-फिर, छत्वीली-शोमा वाली, ग्रुलाल-ग्रधजगे होने से 
शुलाल से लाल रग के हो गये हैं, चंग सुदरसन मा तेहि सोई। सोनजरद 
जसि केसरि होई-ते दा वह सुन्दर चंपा का सा रग, जद॑ चमेली सा पीला हो 
गया है, उघरी-पड़ी हुई दिख.ई पड़ी, वारी-रेखा, तमो रा-ताम्बूल, अलकाउर- 
झलकावलि, तोर/-तेरा, रायमुनी-एक छोटी सो सुन्दर चिड़िया, रतमु ही- 
लाल मुह वाली, फूलसूंघनी नाम की छोटो चिड़िया, खिली-अ्रसन्न नेवारी- 
झलग, सम विगसी-समान विकसित हुई । 
ससंदर्भ व्यास्या--इन पंक्तियों में सखियां पदुमावती से कहने लगीं-हे 
छुवीली ! तुम प्रसन्न रहो भोर आनंदपूर्वक जीवन विताग्रो। तुम्हें प्रव 
नमी छवि मिल गई है । पति के साथ रातंभर जांगते रहने के कारण तेरे नेत्र 
गुलाल के समान लाल हो गये हैं । चंप के समान तेरी उज्ज्वल कांति पीली पड़ 
गई है । हे सुन्दरी | तेरे स्तन रूपी नारंगियों पर नखक्षत बने हुए हैं। उनके 
लाल रंग बने हुए हैं । उम्र प्रेमी से तेरे ग्रधघर मिले हैं। परिशामत: श्रघर से 
झ्रधर मिल कर तास्बूल के रंग के हो गये हैं | तेरे द्वारा सजायी हुई कुहिल 
घुघराली केशराशि अस्तव्यस्त हो गई है । 
है सखी | तुम रायमुनी जैसी पक्षी सी थीं भौर तुम्दारा मुख योवत 


पद्मावती-रत्नसैन-मेंट-खण्ड ५३१ 


की लाली से रंजित रहता था। तुम्हारा यौवन प्रक्षत था, किन्तु राजा रत्नसेव 
रूपी भ्रमर के साथ समागम करने के कारण फुलबुही चिड़िया के समान हो 
गई है | व्यंजना यह है कि तेरा यौवन, मद, की लाली से लाल रहता ,था, 
किन्तु संभोग के कारण श्रव तो बिल्कुल श्यामत्रणं का रह गया हैं। ऐसी प्रतीत 
होती हो मानो तुम सदा खिली रहने वाली हो । श्रव दुबारा श्गार करो, 
प्रपने क्षोम का निवारण करो | प्रपने पति के चरणों की सेवा करती हुई 
उसकी प्रियमाषिणी बनो । जब त्तक कुन्दकली विकसित हो रही है तब. तक 
बसन्त भौर फाग की ऋतु है--यौवन का वसन्‍्त भी जब तक है तब त्तक कि 
केलि-क्रीद़ा. का श्रालस है । सखियों ने कहा कि हे पद्मावती ! सर्देव खिलो, 
फलो श्ौर तुम्हारा सुख-सौमाग्यं सफल हो, इंसी से तुम सर्देव सौमाग्यवती 
बनी रहोगी । 
विशेष--वर्ण न रसात्मंक है। इसमें प्रनेक शब्दों की व्यंजना रति परक 

है। कवि ने बड़े कौशल से यह वर्णान पाठकों के सामने रखा है । अन्तिम पक्तियों 
में जायसी ते पद्मावती के साथ ही साथ सिंगारहांर, मालती भ्रलसी, नेवारी, 
कदम्ब, सेवती, कुन्द कली फूलों का नाम भी वसनन्‍्त ऋतु के साथ उपस्थित कर 
दिया है । मुद्रा भ्ौर उपमा पलंकार की दृष्टि से हेतूत्म क्षा के कारण इस पद 
का सोन्दर्य विशिष्टता लिये हुए है । 

कहिं यह बात सखी सब घाई । चंपावति पहं जाई सुनाई |॥ 

साजु निरग पदमावति बारी । जीवन जानहु. पवन श्रधारी ॥ 

तेरकि तरकि गह चदन चोलों | धरकि धरकि हिय उठे न बोली ॥ 

भही जो फली-फंवल रसपूरी । चुर चुर होइ गर सो चूरो ॥ 

देखहुँ जाइ जंसि कुमिलानो । सुनि सौहाग रानी बिहंसानी ॥ 

सेद संग्रे संबही पदमसिति नारो | प्लाई जहूं पदमावति बारी | 

भ्राइ रूप सो सबही देखा । सोन-बरन होइ रही सो रेखा ॥ 

कुसुस फूल जस मरदं, निरंग देखे सब भ्रग। 
चंपाव्ति भंह बारी, चुम बेस श्रो स्तन | ४२ ।। 
शन्दार्थ--घाई--दोड़ी दौड़ी गई । पहुं--पास | निरंग--विवर्श 

पैदा । पवत-अघारी--इतनी सुकुमारी है कि पवन के भ्राधार पर ही मानो 
उसका जीवन हैं। अही--थी । सोन-बरन होइ रहो सो रेखा--ऊपर कह 
झाए हैं कि 'रावन रहसि कसौटी कसी' । 


का ग्याख्या--भ्स्तुत पक्तियों में कवि वर्शान करता है। पद्मावती 

झौर रत्नसेन के संभोग श्रादि की बातें सुन कर और पदुमावती को प्ाश्ीर्वाद 
देकर सखियां दोड़ो-दौही गई और उन्होंने संभोग क्रिया का सारा वृत्तान्त 
चम्पावती से कह दिया। उन्होंने कहा कि ग्राज सुन्दरी पद्मावती विवर्शों बदना 
हो गई है । उसका सौन्दर्य लुप्त हो गया है | उसके शरीर में प्राण नहीं हैं, 
केवल सांसे थ्रा जा रही हैं । पद्मावती का चन्दन वस्त्र का चोला फट गया 
2. उनकी दँदेय घड़क रहा है, वह बोल नहीं सकती । जो पद्मावत्ती कमल 
कलिका थी श्रौर ...'उफ्े तथा रस पूर्ण थी, वह चुर चूर हो गई, उसकी 
गा भी चूर हो गई, श्रद तुम देखो त्तो सही कि वह कैसी कुम्हिलाई 
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राती चम्पावती सल्षियों के कथन का असली श्रभिप्राय समझ गई और 
पद॒मावती के विफ्य में इस प्रकार की बातें सुनकर हंस पड़ी। वह समी 
पदुमिनी स्थ्रियों के साथ वहां पर श्राई जहां पुत्री पद्मावत्ती थी। सभी स्त्रियों 
ने उसका रत्यन्तकाल का क्षत-विक्षत शरीर देखा जो स्वर्णा-बर्णा के समान 
पीला हो रहा था--उदास हो गया था । रत्यन्तकाल में पद्मावती ऐसी लग 
रही थी ज॑पे कु सुभे का फुल मस्तल दिया गया हो । उस पद्मावती के शरीर 
के झ ग-प्रत्यय उदास, शिथिल और रगहीनत प्रतोत हो रहे थे । रानो चम्पावती 
यह देखकर उस पर न्यौंद्राचर हो गई तथा प्रसन्न होकर उसकी काकुल मांग 
का चुम्बन किया! 


विशेष--इम पद में भ्रुक्त यीवना पदुमावती के वित्र्ण श्रौर शिथिल 
सौन्दयें का वर्णन क्रिया गया है। इस्तयें कवि ने यूक्षम कल्यना का परिचय बड़ो 
बारीकी से दिया है | झलंकारिकता का योगदान भी भदृत्वपूर्णा है । 
सव रनिवास बैठ चहूं पात्ता । सत्ति-मंडल जनु बेठ प्रकासा !| 
चोलों सबे “बारि कुभिलानी” । करहु सभार, देहु खदबातो ॥ 
कवल कली कोमल रंग-भीनी । श्रति सुकुमारि, लंक के छीनी ॥॥ 
चांद जेस घनि हुत परगासा । सहस करा होइ सूर बियासा ॥ 
तेहि के भार गहन श्रप्त गही । भई निरंग, मुख-जोति न रही ॥ 
दरब वारि कफिद्छू पुपन्ति करेह । श्रौ तेहि लेइ सन्‍्यासिहि देह !। 
भरि. फे थार नत्वत गजमोती । चारा कीन्ह चंद के जोती ॥॥ 
कोन्ह श्ररगजा मरदन श्रो सखि कीन्ह नहानु । 
पुनि भद्द चौदसि चांव सो रूप गएउ ठपि भानु ॥४३॥ 


शब्दार्थ--रनिवाप्त-- र॑गमहल । चहु' पासा - चारों ओर। ससि मंडल-- 
चुन्द्रमंडल । बारि--वारना, चारों और घ्रुमा कर दान करना। खंडवानी--- 
घबंत । झार- ज्वाला या आग की लपठें। दरब-द्रव्य । 
ससंदर्भ व्याख्या:--सम्पूर्णा रनिवास पद्मावती के चारों शोर 
बैठ गया । ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश में चन्द्रमा का मंडल लपा हुआा 
है । सभी स्त्रियों ने कहा कि पद्मावती का स्वरूप कुम्हिला गया है और 
वह उदास तथा शिथिन्न हो गई है | भ्रत. पदुमावती को संमाल कर शर्वेत 
पिलाम्रो । यह तो वस्तुतः कमल की कोमल कली हूँ एवं अपने स्वामाविक 
सौददर्य से युक्त है। वह अत्यन्त सुक्रमारी है; उत्तती कमर बहुत पतली है। 
चन्द्रमा के समान यह बेचारी बडी दुखी है । चन्द्रमा जैसी बालिका पूरी तरह 
सत्रस्त है । सूर्य ने अपनी सहस्व रकश्मियों से मानों उसे ग्रतत लिया था। 
उसकी लफ्टों से जप्ते वह ग्रहशा-ग्रतित दो गई थी। श्रव॒ रत्यन्तकाल में 
वह विवर्णे बदता होकर कांतिद्वीन मुख्त वाली हो गई थी | समो ने परामश्श 
दिया--इसके उपचार के निमित्त द्रव्य श्रादि का दान बहुत प्रावश्यक है । 
श्रतः कुछ द्रव्य आदि का दान करके कुछ पुण्य दान करना चाहिए और उस 
दामन को किसी सम्यासों को दे देता चाहिए । इतन्ग कहता था 
कि गजपुक्ताओं से भरा थाल् उसके ऊपर सखियों ने उतारा या वार दिया ॥ 
इसके परश्च॒त्‌ु सलियों ने पदमावती के शरीर पर प्ररगजा का 
मर्दत किया और उसे स्तान झ्रादि करा कर ताजगी प्रदाव की गई। 
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स्‍्तानोत्तर पद्माव्रती श्यू गारादिकों से सब्जित होकर चौदहवीं का चांद बन 
गई । उसकी कांति को देखकर सूय छिप गया । 
पुति बहु चोर पश्रान सब छोरी । सारी फंचुकि लहर-पटोरी ॥ 
फुदिया झौर कसनिया राती । छायल बद लाए गुजराती ।। 
चिकवा घोर मधौना लोने । मोति लाग श्री छापे सोने ॥ 
सुरंग चौर भल  सिघलदोपी । कीन्ह जो छापा धनि वह छोपी ॥ 
पेमचा इउरिया ह्रौ चौधारी । साम, सेत, पीयर, हरियारी ॥ 
सात रंग 'श्रौ चित्र चितेरे ! भरि फे दीठि जाहि नहीं हेरे ॥ 
चदनौता श्रौ खरदुक भारी । बांसपुर भिलसिल फे सारी।॥। 
पुनि भ्रभरन बहु काढ़ा, श्रववन भांति जराव । 
हैरि फेरि निति पहिरं, जब जंसे मन भाव ॥४४॥ 

शब्दार्थ -- बहु चो र--बहुत से वस्त्र । लहर पटोरी--पुरानी चाल का 
रेशमी किन्तु लहरदार कपड़ा । फुदिया-नीवी या इजारबद के फुलरे । 
कसतियांस्व सनी एक प्रकार की प्रोगिया । छायल-"एक प्रकार कौ कुरती। 
चिकवा>चिकट नामक रेशमी वस्त्र | मधोना>मेण्वर्ण श्रर्थात्‌ नीले रंग का 
कपड़ा । पेमचा- शिसी प्रकार का क्रपडा जो रेशम का होता है, तथा 
उसमें कमल के फूल छपे रहते हैं। चौधारी-चार खाने का कपड़ा । 
हरियारी-- हरे रण । चितेरे--चवित्रित | चदनौता--एक प्रकार का लहंगा ॥ 
खरदुक--एक कपड़ा विशेष । बांसपूर--ढाके की बहुत मह्रीर तंजेव 
जिसका थान बांस की पतली नली मेंग्रा जाता था। भिलमिल--एक 
बारीक कपड़ा । अनबन - अनेक प्रकार के कपडे । जराब--जडाऊ काम । 
हेरि फेरि नित पहिरै--नित्य प्रति बदल-बदल कर वह परमात्रती श्रपने 
मनोनुकूल : वस्त्र पहनती थी । जैसे मत भाव--जैसा उसके मन्र को श्रच्छा 
लगता वैप्ता पहिनती थी « 


ससदर्म व्याख्या--इस पद में पद्मावती द्वारा पहने गये वस्च्रों का 
वर्णन किया गया है | कवि वर्णान करता हमझ्मा कहता है कि--पद्मावती के 
पहनने के लिए पग्ननेक प्रकार के वस्त्र लाये गये । पूर्व के धारण किये हुए 
सभी वस्त्र उतारे गये । उसकी साड्दो और कचुकी लहरिया रेशम की बनी 
थी। नीवी के फुलरे ओर उसके ऊपर पद्मावती ने सफेद रग की श्रोढ़नी 
श्रोढ़ी । यह ढाक की मह्रीन मलमल की बनी हुई थी । चिकवा नाम का 
रेशमी कपड़ा - भेघ वर्ण भ्र्थाव्‌ नीला और सुन्दर था, जिममें मोती जड़े 
हुए थे, और सोने का काम हो रहा था। सिंहलद्वीप के बने हुए प्रन्य भ्रनेक 
सुन्दर कपड़ थे जिन पर छापे का काम हो रहा था। पिहलद्वीप के बने हुए 
पेमवा, डोरिया श्रौर चारबारी वाले कपड़े थे जो झ्याम इवेत, पीले, हरे भ्रादि 
सातों रंगों के थे, भऔौर उन पर अनेक चित्र चित्रित हो रहे थे । ये वस्त्र 
इतने चमकदार थे कि उनकी अ्रोर श्रांस से देखा त्क नहीं जा सकता था । 
एस प्रकार वस्त्रावृत होकर पद्मावती ने ग्रनेक भ्राभूषण पहने जो जड़ों 
हुए थे । पद्मावती अ्रपने मन की इच्छा के अनुकूल परिवर्तित कर-कराके 
मनमावने प्राभूषणों को घारण किया करती थी । 


विशेष--जायसी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे जहां कहीं 
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भी वर्णान करने का प्रौर नाम गिनाने का अवसर प्राता है वहां मन मर 
क्र हे वर्णान करते हैं । प्रस्तुत पद भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है | 
इसमें कवि ने प्रनेक सुने-श्रनसुने कपडों के नाम गिनाथे हैं । कुछ शब्द तो 
ऐसे हैं जिन्हें कपडे का पर्यायवाची मानने को वाध्य होना पद्धता है। 
परिगणानात्मक शैली के प्रयोग के कारण ही इसमें माव पक्ष की गरिमा नहीं 
मिलती है | नामपरिगणानात्मक शैली के बोक से-मावपक्ष को उमरने का 
झवसर प्राप्त नहीं हुत्ना है। परिणामतः यह वात उखब्राने वाला या 
कृति के पृष्ठों में मरती का माल दिखाई देता है । 


रत्नसेन-साथी-खण्ड 
रतनसेन गए श्रपनी सभा । बंठे पाट जहां प्रठ खंगा ॥॥ 
धप्राह मिलि चितउर के साथी । स्व बिहंसि के दीन्हीं हाथी ॥ 
राणा फर भल मानहु भाई । जेइ हम कह यह प्लूमि देखाई ।॥ 
हम कहं झ्रानत जो न नरेसु तो हम कहां, कहां यह देसू ॥ 
धनि राजा तुददँ शाज विसेखा । जेहि के राज सब किछु देखा ।। 
भोग-बिलास सब॑ किछु पावा । कहां जीम जेहि शभस्तुति भ्रावा? ॥॥ 
पत्र तुप झादई झंतरपट साजा | दरसन कहूं न तपावहु राजा॥ 
नेन सेराने, भूख गइ देखे दरस तुम्हार। 
नव शझ्वतार भ्राजु मा, जीवन सफल हमार ।॥।१॥। 
शब्दार्थ--पाट-- राजपाद । श्रठ खंमा--अ्रप्टखमों से निमित | 
चितउर८- चित्तौड़ । दीन्हीं हाथी--+ हाथ मिलाया । मल मानहुर- मला मनाग्रो, 
एहसान मानो या कृतज्ञता का अनुमव करो। शअस्तुति->स्तुति । झतरपट 
साजाऊ-भ्रांख की श्रोट में हुए | तपावहु-+तरसाञओ्ो । सेराने>”ठंडे_बड् गये । 
दरस तुम्हार--तुम्हारे दर्शनों से । नव श्रवत्तार-+नया म्रवतार । जीवन सफल 
हमार८""हमारा जीवन सफल हो गया । | 
ससंदर्भ व्याख्या--पद्मावती से मिलने के पश्चात्‌ राजा रत्नसेन अपने 
चित्तौड़ से भ्राये हुए साथियों की समा में गया तथा सिहासत पर झा 
बिराजा । वह स्थान श्रष्ट खमों से सज्जित था। इस स्थान पर उसे समी 
चित्तौड़ के साथी मिल गये । समी ने प्रसन्न होकर नमस्कार किया | वे भापस 
में कहने लगे कि हम तो राजा फे विशेष क्ृतज्ञ हैं कि उसने हमारे ऊपर इतनी 
कृपा की श्रौर सिहुल की भूमि दिखाई है | यदि यह राजा हमें यहां न दिखाई 
देता तो, भौर यहां न ले भ्राता तो.हम न जाने कहां भौर कैसे होते । है राज्या- 
घिकारी राजा ! तुम घन्य हो भोर तुम्हारा राज्य विशिष्टता का झ्धिकारी 
है।। कारण, तुम्हारे ही. राज्य में भ्रौर भ्रधिकार में रहने के कारण हमने सभी 
कुछ देख .लिया । ' - 
साथियों मे कहा कि हे राजा | हमने तो भोग-विलास की सभी साम- 
ग्रियां प्राप्त करली हैं--खूब भ्रानंदोपमोग किया है। हम प्राप्त आनन्द का 
वर्णन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसी विशिष्ट जिद्ठा नहीं है 
जो संस्तुति कर सके । श्रब, यह तो सब ठीक़ है पर हे राजा ! यह तो बताझो 
कि तुम तो यहां आकर ही बैठ गये । हमें श्रज दर्शनों के लिए मत तरसाओ । 
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तात्यं, हमें दर्शन देते रहा करो | श्राज तुम्हारे रूप को देखकर हमारे नेत्र 
शीतल हो गये हैं--प्राननद का भ्रनुभव कंर रहे हैं। तुम्हें देखकर हमारी भूख 
व्यास माग गई है । माज तुम्हारे दर्शन पाकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है 
मानो नये जन्म में प्रवेश किया हो और नया श्रवतार घारण किया हो । 
घस्तुंतः हमारा जीवन झाज सफल हुप्ना है । हम राजा, प्रापको इस रूप में 
देख कर क्ृत-इत्य हो गये हैं । 
विशेष--इसमें राजा के साथियों का उल्लास श्ौर हर्ष व्यंजित है । 
झनलकृत होकर भी वर्णन बड़ा रसात्मक और स्वाभाविक है । 
हंसि क॑ राज रजायसु दीन्हा । मे दरसन कारन एत फीन्हां ॥ 
प्रपने। भोग लागि भ्रस खेला । गुरु भएउ' प्रापु कीन्ह तुम्ह चेला ॥। 
अ्रहफ मोरि प्रुरुषारथ देखेहु । गुरू चीग्हि फ॑ जोग विसेखेहु ॥॥ 
जौ तुम्ह तप साधा मोह लागी । श्रब जिनि हिंये होहु बैशगी ॥ 
जो जेहि लागि सहै तप जोगू । सो तेहि के सग माने भोगू ॥। 
सोरह सहस पदमिती मांगी । सब दीिह. नहिं काहुहि खांगी ॥॥ 
सब कर मन्दिर सोने साता । सब श्रपने पश्रपने घर राजा | 
हस्ति घोर श्रौ फापर सर्वाह दीन्हू नव साज । 
भए गृही भो लखपतोी, घर घर मानहुं राज ॥३१॥ 


शब्दार्थ---राज रजायसु--राजा ने ग्राज्ञा दी। एत -इतना सभी । 
भ्रस खेला--इस प्रकार खेला हु या क्रीड़ा की है। गुरु भयेऊ आप--आ्राप 
हमारे गुरु श्रथवा पथ प्रदर्शक | भ्रहक--लालसा या कामता । मोहि लागी>+- 
मेरे निमित्त या मेरे कारण । काहुह खांगी--किसी के निमित्त मी कम नहीं 
पड़ी या घटी, सभी की इच्छा पूर्ण हुई । मदिर सोने साजा--सभी को मंदिर 
स्त्री निरमित मिले हुए थे । झरने भ्पने घर रोजा--समभी श्रपने-प्पने स्थान 
पर राजा थे । घोर--घोड़ा | कातर--कपड़े । नव साज--नयां सांज सामान । 
गरृही - ग्रहस्थ । लखपती--लक्षाघीश । घर घर मानहूँ राज--समी ने अपने: 
प्रपने घर पर राज्य का सा प्रानन्द मनाग्रा तथा सुखोपलब्ध किया । ह 

ससदर्भ व्या्या-पूर्व पद के प्रस्तग में ही कवि जायसी कह रहे हैं । 
रत्नसेन ने अपने साथियों को वार्ता सुनकर कहा--मैंने भ्रव तक जो भी कुछ 
किया, वह सब पद्मावती के दर्शनों कः इच्छा से ही किया है। श्रपनो योग 
साधना (पदुमावती के मिलन, के निर्मित्त ही विचरण किया है। इस 
साधना में मैं स्वयं गुर बता श्रौर तुम सबको झ्पना शिष्य बताया । मेरी यह्‌ 
लाला थी कि तुम पुरुषार्थ को पहचानों झ्ौर गुए को जानकर योग में विशे- 
पता प्राप्त करो । जब तुमने मेरे साथ होकर, योग 'घारण किया है, तो ग्रब 
मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाने पर और राजसो भोग प्रंपना लेने पर तुम भी भोग 
में प्रवृत्त हो जागो । वैराग्य साबना के पश्चात्‌ जैसे मैंने भोग साधना की झोर 
कदम वढ़ाया है वैसे हो तुम समी वंराग्यं के पश्चात्‌ भोग को ओर बढ़ो । 
कारण, जो जिसके साथ होकर तप श्रौर योग करता है वह उसके साथ भोग 
करने में मी शामिल होता है। फिर राजा ने अपने साथियों के लिए सोलह 
हजार पद्िमिनियों को मांगा श्र अपने सभी साथियों में * उन्हें वितरित र 
दिया । जायसी कहते हैं कि-- ह " कम ह 
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सभी के भवन स्वर्ण निर्मित थे श्रोर सभी प्रपने-प्रयने घर में राजा के 
समान शोभायमान होते थे । व्यंजना है कि समी सुखी श्रौर झ्रानन्दमय जीवन 
बिता रहे थे । समी को हाथी-घोड़े, कपड़े श्रौर श्रमिनव साज सामान दे दिये 
गये थे । वे सभी अपने झ्रानन्दमग्न हो जीवन यापन करते थे। सभी गृहस्थी 
झौर लक्षाघीश बन गये । उन्हें देख कर ऐसा लगता था मानो समी अपने- 
अपने घरों में राजा श्रोर सर्वसुख सम्पन्न अधिपति बन गये हों । 

विशेष--वर्रान में संतुलन रखा गया है, पश्रन्यथा जांयसी चाहते तो 
प्रपनी परिगणनात्मक शैली के प्राधार पर समी सोलह हजार नारियों के 
नाम श्रौर गुर गिना सकते थे । 


घट-ऋतु-वरांन-खण्ड 


पदसमावति सब सखी बोलाई | चीर पटोर हार पहिराई ॥ 
सीस सबन्ह के सेंदर पूरा । श्री राते सब श्रंग सेदूरा ॥ 
चंदन शक्रगर चित्र सब भरी । नए चार जानहू ब्नवतरीं ।॥ 
जनहु फल सग फूलों कई । जनहुं चांद रुंग त्रई ऊई ॥॥ 
धघनि पदमावति, घनि तोर नाहू । जेढ़ि श्रभरन पहिरा सब काहू |॥ 
बारह भ्रभरन, सोरह सिगार। | तोहि सोंह नह ससि उजियारा ॥। 
ससि सकेलक रहै नहिं पूजा । तु निकलंक, न सरि कोइ दृजा ॥ 

काहू बोन गहा कर, काहू नाद सुदग। 

भबनन्‍्ह झअनंद मनावा रहसि कूदि एक संग ॥ १ ॥। 


शब्दार्थ--ची र--वस्त्र | सेन्दुर पुरा-सिंदूर लगाया । चार--ढंग । 
जेहि--जिसके कारण । नाहू-स्वरामों । सौहों--सामने । पूजा--पूर्णों 
निकलंक--निष्कलंक या कलकेरहित । सरि--समान । रहस्य --साननन्‍्द 
गाहा--भ्रहण किया । 

ससंदर्भम व्याख्या--प्रस्तुत पद में कवि जायसी काव्य रीति परम्परा के 
भ्रनुसार पट-ऋतु-वर्णंन का प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं | वे कहते हैं कि पद्मा- 
बती ने सभी सखियों को भ्रपने पास बुना लिया । उन्हें रेशमी वस्त्र और हार 
पहिना दिये, सबके सिर में सिंदूर लगा दिया । परिणामस्वरूप सबके शरीर 
लाल रंग के दिखाई देने लगे । चंदन, श्रगर श्रौर चतुर-सम नामक सुगन्धित 
द्रव्यों से पुरी तरह सुगन्धित वे सखियां मानों नत्र वेषभूषा में प्रस्तुत हुई। 
पद्मावत्ती की सख्ियां ऐसी प्रतीत हो रही थीं जैसे कमल के साथ कुमोदनी 
भ्थवा चंद्र के साथ तारावली । सखियों ने पद्मावती से कहा-हे पद्मावती ! 
तू घन्‍न्य है शौर तेरा पति घन्य है जिनके श्यू गार करने के पण्चात ही सब 
किसी ने साज जय गार धारण किया । बारह अभ्रलंकार और सोलह झूगार 
पद्मावती ने घारण किये थे, जिसके कारण सखियों ने कहा कि हे रानी । ये 
श्े गार और आमूषण तुझे ही शोमा देते हैं । तू वस्तुत: संसार में चंद्र-मूर्ति 
के समान है । तेरी शोभा दिव्य है। गयन का चद्रमा तो सकलंक ही है जो राह 
के द्वारा अ्सित होता है । किन्तु पदमावत्ती का चेहरा तिष्कलंक है तथा इसकी 
तुलना में कोई दूपरा नहीं है । जायपी कद्ठते हैं कि किसी ने प्रसन्नता में आकर 
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हाथ में वीणा ले ली श्रौर किंसी ने मृदंग की भ्रावाज की। सम्पूर्ण दिवस 
सखियों ने प्रातन्द भौर उल्लास से बिताया। ह 
विशेष--इस पद में प्रतपि भ्रौर व्यतिरेक श्रेलंकारों का प्रयोग हुमा 
है। सातवीं पंक्ति में व्यतिरिक का प्रयोग प्रभावशाली है । | 
पदमावति कह सुनहू, सहेली । हों सो कंवल, तुम फुमुदिनि-बेली ।। 
कलस सानि हाँ तेहि दिन झाई । पूजा चलहु चढ़ावहि जाई ॥ 
- मंभ पदमावति कर जो बेवानू । जनु परभात पर लखि भानू ॥ 
हास पास बाजत चौडोला । दुद्बुभि, भांकभ, तूर, डफ, ढोला ॥ 
एक संग सब सोंवे-सरी । देव-दुवार उतरे भट्ट ख़री ॥ 
प्रपे. हाथ देव. नहवावा । कलस सहम हक घिरित भरावा ॥। 
पोता मंडप प्रगर श्रो चंदत । देव भरा भ्ररगज श्रौ बंदन ॥ 
कै प्रनाम झागे भई, बिनय फोन्हि बहु भाति। 
रानी कहा चंलहु घर, सखीं ! होति है राति ॥ २॥। 
शब्दार्थ--बेली ->लतायें । कलस मारनि"-कलश चढ़ाने की प्रतिज्ञा 
करके । तिहि दिन--उस दित। वेबानु--विमान | चोडोला>-पालको। 
सौंघे-- सुगन्ध । देव दुवार-- शिवजी के मदिर में । बदन-- सिंदूर । बहु भांति 
न्न्बहुत प्रकार से । 
ससंदर्भ व्याख्याः--प्रस्तुत पंक्तियों में पद्मावती सदियों की बात का 
उत्तर देती हुई कंहती है कि भ्ररी सखियो ! सुना, में यदि कमल हू तो तुम 
क्रुमोदिनी के पुष्प हों । उस दिन में झ्विवजी के मण्डप में कलंश घढ़ाने का 
संकल्प कर आ्रायी थी । श्रतः चलो, चलकर वहां सकलप की हुईं पूजा चढ़ा 
प्रावें ।-वे समी चल पड़ीं, सभी के मध्य में पद्मावती का विमान था जो प्रभात- 
कालोन सूर्य की मांति जान पड़ता था। पालकियों के इधर उधर दुउम्मी, कांक 
तुरही, ढ़प झौर ढ़ोल बज रहे थे । सुगन्धित वस्त्रों में सजी घजी पद्मावती 
हर सखियों के साथ पालकी से उतर कर क्षिव मंदिर के द्वार पर जा छड़ी 
हुई । 
जायसी कहते हैं कि पद्मावती ने प्रपने हाथों से महादेव तिः 
घृत; से भरे हुये एक हजार कलश्ञों से स्तान कराया । मस्त 2 
भौर चंदन से पोता गया तथा महादेव की मूर्ति में चंदन और शिदृर. लगाय 
गया । 5408 2 करने. भागे .खड़ी होगई और ग्रनेक प्रकार ते 
प्राथंना करने लगी । सखियों ने- कहा, है. रानी भ्रवः 
सगे दा हा, है. रानी भ्रवः घर रत रात्री क्‍ होने का 
भटटनिसि, घनि जस ससि परगसो । राज़ वेशि भूमि ह 
भद फटकई सरद ससि श्ावा । फेरि गगन रवि बे जा ॥ 
सुनि घनि भौंहुघनुंक फिरि फ्रेरा | फाम फटाछन्ह, कोरहि हेरा हे 
जानहु नाहि पंज, पिंय ! खांचों । पिता सपथ हों श्राजु न बांचो हु 
काल्हि 3 होई, रहो महि रामा । प्लाजु करहु रावन सग्रामा 
सेन सिगांर महूं हैं सजा । गजं-गति चाल, श्र चल-गति घज ा 
नेंत समुद शौर खड़ग नासिका । सरवरि जूक को मो सहुं कार का 
हों हे पदमादति, में नीता रस भोग। १ लक 
तू सरवरि कर तासों जो जोगी तोहि जोगं॥ ३ ॥ 
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शब्दार्थ -- मइनिसि>-रात्री हुई, जस->>जैसे, कटकई > चढ़ाई या सेना 
का सान, बहुरि->फिर, घनुक८"-घनुप, कटाछन्ह--कटोक्ष कोरहि हेरा--कोने 
से ताका, खाचों > प्रतिज्ञा करती हूँ, हौं--मुकसे, रही महि"पृथ्वों पर पड़ी 
रही, सरवरि"-+समान, मौ सहु >मेरे सामने । 

ससंदर्भ व्याध्या--पूर्व संदर्मातुसतार कवि जायसी कहते है कि रात्री हुई 
तो धन्या पद्मावती ऐसी शोभित्त हुई जैसे चद्रमा प्रकाशित होता है । उसकी 
चद्राभा को देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो घरित्री पर सृष्टि का नव 
सृजन हो रहा हो । दूसरे शब्दों में सृष्टि नवीन, आ्राकरपंक श्रोर मोहक लगने 
लगी । उसका मन पहले समागम को भूलकर तथा नव-सज्जित श्यृगार से 
विमोहित होकर नये ढ़ग से श्राकपित होने लगा | राजा को ऐसा प्रतीत हुआ्ना 
जँसे शरद्‌ ऋतु का चंद्रमा पदुमावती के मय गार के रूप में भ्रपनी सेना सजा 
कर शागया हो । दूसरी श्रोर सूर्य रूपी रत्नसेन पुनः श्राकाश को प्राउछादित 
कर देना चाहता था। यह सुनकर पद्मावती ने अपने मोह रूपी घनुष को 
घुमाया श्लौर काम-कटाक्ष रूपी बांण के द्वारा इस इच्छा से देखना शुरू क्रिया 
जेंसे वह काम के वशीभूत होगई हो । उसने कहा कि है. प्रियतम | तुम नहीं 
जानते कि मै आज नये रूप में हु श्लौर तुमने कहां तक काम कौ रेखा खींच 
रखी है यह भी नहीं मालुम, किन्तु इतना निश्चित है कि में भ्राज काम-कला में 
तुम्हें परास्त कर दूगी | में पिता की दायथ खाकर प्रतिज्ञा करती हूं कि तुम 
श्राज युद्ध में मुक से नहीं बच सकोगे। कल की तरह मैं पृथ्वी पर पड़ी नहीं 
रह गी, भ्राज तो मैं रमण रूपी रावण, तुमसे संग्राम करूगी। मैंने मी झ गार 
की सेना तैयार करली है । मेरी गति ही हाथी की चाल है। मेरे भ्र॑चल का 
फहरना ही घ्वजा का फहरना है ! मेरे नेत्र ही समुद्र श्रौर नासिका ही खंड़ग 
है । सम्मुख युद्ध करके मुझे कोई नहीं जीत सकता है। मैं पदमावत्ती रानी 
हैं, मैंने समी रस मोगों पर विजय प्राप्त करली है । तुम तो उस योगी से 
अ्रपती समानता करो जो तुम्हारे योग्य हो ॥ 

विशेष: --सांग रूपक श्रलकार का प्रयोग किया गया है । 


हों प्रस जोगि जान सब्च॒ फोझ । बोर घसिगार जिते में दोऊ भी 
उहां सामुहें रिपु दल माहां । हहांत काम-कटठक तुम्ह पाहां ॥ 
उहां त हयप चढ़ि के दल मडों । इहां ते श्रधर श्रमिय रस खडों ॥ 
उहां त खड़ग नरिंदहि मारों । इहां त रह तुम्हार सघारों धर 
उहाँ त्॒ गज पेलाँ होइ फेहरि ॥ इडवां फाम फामिनी-हिय हरि ॥ 
उहां त लूटों फटक खधघाहू ॥ इहां त जीतों तोर सिगयारू ॥ 
उहां त कुमस्थल गज नावों। इहां त कुच-कलसहि कर लावों 

पर॑ बीच घरहरिया, प्रेम-राज को टेक ? ॥ | 

सानहिें भोग छवी ऋतु मिलि दूयो होइ एक ॥ ४ ।॥। 

शब्दार्थ --प्रस जोगि--+ऐसा जोगी, जान सब कोऊ5"-समभी कोई जानते 

हैं, उहां --वहां, सामुहें सामने, तुम्ह पांहा तुम्हारे पास, मरडौंज्शोमित करता 
हैं, भ्रमिय रस 5 अमृत रस इह॒वां काम कामिनी हिय हरि"”ू€यहां कामिनी के 
हृदय से काम ताप को हर कर ठेलता हू, खंघारू >स्कघावार, तम्बू या 
छावनी । घरहरियान-बीच बिचाव करने वाला । 


षट-ऋतु-वर्णन-खण्ड ५३६ 


समंदर्म व्याख्या--जायसी कहते है कि पूर्व संदर्मानुतार पदमावती के 
उत्तर में रत्नसेन कहता है--हे पद्मावती ! ये सब जानते हैं कि मैं एक योगी 
, मैने वीर प्रौर श्र गार दोनों पर विजय प्राप्त करली है। वहां चित्तोड़ में 
था सदेव शत्र सेना के समक्ष मैं युद्ध स्थित रहता था और यहां तुम्हारे समीप 
कामदेव की सेना के समक्ष हूँ । वहां पर मैं क्रोधाविष्ट होकर श्रश्व पर सवार 
होकर सैनिकों के दल का प्रहार करता था श्रौर यहां तेरे श्रधरों के रस को 
भोगता हुम्ना उन्हें खंडित कर दू गा । चित्तौड़ में मैं तलवार के सहारे घूर वोर 
राजाग्रों का संहार करता था प्रौर यहां तुम्हारी विरद्वाग्नि का संहार कहूगा । 
वहां तो सिंह बनकर हाथियों पर ट्ूटता था श्रौर यहां हे कामनी ! तुम मुभसे 
प्रपनी रति रक्षा के लिये हाय-हाय पुकारोगी । चित्तोड़ में मैं स्कंधावार और 
कटक को लूटता हूँ तो यहां तुम्हारे शगार को लूटूंगा। वहां तो सेना के 
हाथियों का गण्डस्थल श्रपने प्रहारों से भुकाता था श्र यहां तुम्हारे स्तन 
फलशों का मर्दत करूंगा । ह 
जायसी कहते हैं कि प्र म राज्य में यदि कोई मध्यस्थ आ पड़े तो उसे 
कहां ग्राश्नय मिल सकता है. ? तात्पय यह है कि प्रेम की श्रग्ति को रखने के 
लिये राजा वीर भ्ौर श्य गार रस का समन्वय मध्यस्थ बन गया था ॥ पद्मा- 
३ झोर रत्नसेन दोनों एक होकर छेंहो ऋतुभ्रों में श्रानंद का उपभोग करने 
लगे । 
प्रथथ बसंत नवल ऋतु थाई । सुऋतु चेत बेसाख सोहाई 
चंदत चोर पहिरि धनि पह्रंगा । संदुर दीन्ह बिहसि भरि मंगा 0 
छुसुम हार श्लो परिमल बासू । मलयागिरि छिरका कबिलासू ॥ 
सौर 8५ फूलन डासी । घनि श्री कत मिले सुखबासी 0 
पिउ सज्ञोग धनि जोबन बारो । भौंर प्रुहुप संग कराहि धमारी ॥ 
होइ फाग भत्रि चाँचरि जोरी | बिरह जराह दीन्ह जप होरी ॥ 
घनि ससि सरिस, तप पिय सुरू । नस््त प्विगार होहि सब चुरू ४ 
जिन्ह घर कंता ऋतु भलो, श्राव बसंत जो नित्त । 
सुख भरि श्रावहि देवहरं, दुःख न जाने कित्त ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ:--नवल--नयी, सुऋतु--सुन्दर । मंगा--मांग में 
डासी--बिस्तर । घमारी--क्रीड़ा करता । यार पं पिजेए- आत्य । 
सरिस--समान । सुरू--चादर । देव हरै--देव मंदिर में | हे 


..._ सैसदर्म व्यस्या--पूर्व संदर्मानुसार जायसी कहते ं 

वसंत की नई ऋतु का आगमन हुप्रा वह सुहावनी चने पा हे 
धानन्दमयी भ्रतीत हुई । सुन्दरी पद्मावती ने श्रपने शरोर पर चरन के सुगंधि 
वस्त्र धारण हि भौर हसते हंसते श्रानी मांग में सिन्दूर भरा। इसी बा 
उस घन्या ने पु के हार पहिने और परिमल की सुगंधि लगाई । अपने घवल- 
हि 3 पर मलयगिरि के चंदन का छिड़काव किया । शैया पर श्वेत 
एयनागार मे मे" अमिगार कहे कर से रण मोर पहुमावती परलर- 
प्रिया भर प्रियतम का संवराग हुआ, उधर भ्रमर & गो के व 
लगे । समोग के आनंद का फाग खेला जाने गा बा हक 


५४०, जाग्सी पद्मावत 


चांचरि का मधुर नृत्य होने लगा | वस्तत में जैसे . होली जलायो जाती दे वेसे 
ही, विरह. जला दिया गया । पदमावती चंद्रमा के समान शातल थी ब्ौर रत्न- 
सेन सुर्य के समान तप्त हो रहा था । चंद्र का समत्त श्गार विलास क्रीड़ा में; 
चूर-चुर होगया । जाब्रपी कहते हैं.जिस घर में नारी का पति. है वहां तो सदा, 
: ही, सुहाग रूपी वसत ऋतु बनी रहती है । उनके वसंत विहार- मेदिर में सदाः 
सुख की पूजा होती है झौर दुल्ल कोई जानता तक, नहीं है । 
ऋतु ग्रीषम फे तपनि न तहां । जेठ अप्ताढ़ कंत घरः जहां ॥ * 
पहिरि सुरंग चीर घनि रीना. ॥ परिमल सेद रहा तन भीना 0 
पदमावती तन सिश्नर सुबासा । नेहर राज, कंत-घर पासा ॥ 
हो बड़ जुड़ तहां सोवनारा । शझ्गर पोति, सुख तने श्रोहारा.। 
सेज बिछावन सौर सुपेती, । भोग बिसास- फहिंर सुख सेंती ।। 
प्रघर तमोर फपुर भिमसेनां । चंदन चरचि लाव तन बेना। 
भा श्रनंद सिंघल सव फहूँ । मागवंत कह सुख ऋतु छहूं।। 

दारिउ” दाख लेहि. रस, झ्ाम संदाफर डार। 

हरियर तन सुश्ररा कर-जो भस चाखनहार ॥॥६॥। 


शब्दार्थ--परिमल मेद-->सुगंधित पदार्थ, तन मीना > सुगधित शरीर, 
म्रीनाजू"पपेला, सिम्नर"-शीतल, सोवतारा"-शयनागार, भ्रोहारा--परदा, 
सौंर सुवैती +-कोमल बिस्तर, सेंती--से, मिमसैनान्‍-भीम मैनी कपूर, चरचि> 
चुपड़कर, भाग वंत्तत-भाग्यशाली । ह 
ससंदर्भ व्याख्या-पूर्व संदर्भानुसर जायसी कहते हैं कि जिस स्थान 
पर जेठ और आषाढ़ के महिने में स्वामी घर पर रहते हैं वहां ग्रीष्म की ऋतु 
में मी तपन का श्रतुमव नहीं होता है। स्त्रियां उन दिचों लाल रंग का मीना 
वस्त्र पहनती हैं । उनका शरीर- परिमल श्र भेद की सुगंधि से सुगंधित रहता 
है । पद्मावती की भी यही स्थिति है । पद्मावती .ग्रीष्म ऋतु में सुगधित भौर 
शीतल वस्त्र घारण किये हुये है । उसका तन-मन शीतल है; कारण वहू पितां 
के घर पर है और उसे अपने पति का- भी सुख प्राप्त हैं। इतना ही नहीं 
उसका शयन कक्ष भी बड़ा शीतल श्र सुगंधित है । वह अंगर से पुता हुम्ना 
है तथा उसमें प्रनेक सुख प्रदात करने वाले पर्दे, लगे हुये हैं । शैया पर श्वेत 
रंग की चादर बिछी हुई है । वह पद्मावती हमेशा सुख- पूर्वेक मोग विलास > 
किया करती है| पद्मावती के अघरों . पर-पान की लाली . दिखाई देती है, वह - 
भी साधारण नहीं, मीमसैनी कपूर से. मिली 'हुई। शरीर पर चंदन का 
ग्रवनेप है । खस की सुगध लगी हुई है। सिहल में ५४ धानंद वा हुआ .. 
है । ठीक ही है कि. भाग्यशाली व्यक्तियों को छीहों ऋतुप्रों में सुख म प्रौर . 
ग्रानंदोपलब्धि होती रहती है । प्रीष्म ; के दिनों में. दाड़िम भोर द्वाक्षा रंग. . 
ग्रहण कर रहे हैं अर्थात्‌ पक रहे हैं। सदा फन्नने फूलने वाले-आम डालियों. पर ; 
लगे हये हैं । जो व्यक्ति इनको चखता है वह भानंदमग्न रहता हैं ठीक वैसे .. 
ही जैसे इन फनों की देखकर तोते का शरोरं हरा रहता हैं.। लि 
रितु पावस बरसे, पिउ- पावा । सावन . भादों श्रधिक सोहाया ॥.. : 
पदमावति चाहत, ऋतु पाई । गगन: सोहावन, - भूमि . सोहाई-॥ - / 
कोकिल बैन, पांति घग. छूठी ।-घनि निसरों जनु बोरबहूटी ॥ . . 


पद-ऋतु-वरणेत-्खण्ड दर 


घमक बोझु, बरसे जल, सोना ॥ वाहुर मोर सब्बद सुठि लोता.।' 

रुग-रांती पीतम सग -जागी । गरजे गगन चौंकि गर लागी ॥| 

सीतल बूंद, #ंच चोपारा ! हरियर स् _ देखाइ,- संसारा । 

हरियर सूमि, कुसुभी चोला । श्रौघनि पिछ संग रचा -हिोला ।॥। 

| पवन भकोरे होईइ हरष, लागे सीतल बास। ग 
धनि जानें यह पवन है, पवन सो भ्पने पास ॥७॥ 


शब्दार्थ-अधिक सोहावा-ग्रधिक शोमायमान लगती है, हा 
सतमावन या मनहरण ऋतु, सोहावन--शोमायमातर, पांति बंग-बगुल की 
पंक्ति, निसरी--निकली, बरसे जल सोना--कौंपे की चमक में पानी की बू दें; 
सोने की वू'दों सी लगती हैं, सुठि--प्रच्छा, लोना--जलावण्य, रंग राती--रंग' 
में प्रनुरक्त, गर लागी--गते से लगी हुई, चोला--१हनावा धनि जाने यह, 
पवन है, पवन सो अपने परास--स्त्री समझती हैं कि वह हे प्रोर शीतलवास 
पवन में है पर वह उस प्रिय में है जो उसके पास है, हरियर--हरियालो, : 
कुमु मी --कुंसू मी रग का वस्त्र । | 
ससंदर्भ व्यास्या--प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायमी परावस ऋतु का। 
चर्णान करते हुए कहते हैं। पावस ऋतु के प्रारम्भ में यदि प्रिय मिल जाय तो 
श्रावण श्रौर भाद्रपद के मास भ्रघिकत मनभावन लगते हैं। पद्मावती को मन- 
चाही ऋतु प्राप्त हो गई है। प्राकाश सुहावना है । पृथ्वी शोमायमात है ।| 
कोयल मीठी वाणी बोल रही है । बगुलों की पंक्ति उड़ रही है । स्त्रियां मानो; 
वीरवहूटियों के रूप में निकल रही हैं। विद्यूत चमक रही है, जिसकी दीप्ति, 
में पाती की वू दे सोने की बूदों के समान मालुम पड़ती हैं। दादुर प्रोर मयूर, 
के शब्द ग्रत्यन्त प्रिय लगते हैं। पद्मावती प्रेम के रग में रगी हुई, पत्ते के, 
साथ रात में जागती है । कर 
जायसी कहते हैं कि जब बादल गरजता या चमकता है तो वह चौंक, 
कर पति के कठ से लिपट जाती है। ऊचे।चौबारे पर ठट्ठी-ठंडी -बू दें पड़ती। 
हैं । सारा सप्तार हरा भरा दिखाई देता है। मलय पवन बहू रहा हैं । मुख में। 
सुगघ है । लताप्रों भ्ौर पुष्पों की सेज बिछो है, हरी हरी भूमि है। कुंसु मी 
रग के पहनावे को पहनकर पदुमावती हिंड़ोले पर तड़ी मला श्रनीत हो रही: 
है। हवा का भऱोंरा लगता है, शीतल पवन बहता है, झौर परिणामस्वरूप , 
हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है। इसका कारण पद्मावती का साथ है । वह 
समभती है कि हवा शीतल. है, किन्तु यह॑ पवनगत शीतलता तो प्रिया की 
प्राशा में प्रनुमव होती है। तालय यह है कि विह्वनता पवन के कारण नहीं 
है वरन्‌ प्रिय मिलन की प्राशा है । इसी से मन में सुद्ध और आनंद की. 
भावनाएं दिखाई देती हैं । > | 
प्राइ सरद ऋतु - प्रधिर पियारी ।. श्राप्तिन कातिक ऋतु उजियारी ॥ 
परद॑मार्वात . मई पूनिउड - कला ।| चौदसी चांद” उई., सिघलां ॥। 
सोरह कला. सिंगार ब्नावा । नखंत - भरा सुषज ससि पावा।। 
भा निरमल सब धरती प्रकामू !' सेज सवारि फीन्ह फुल - बासू ॥। 
सेत दिछावन शझ्लो उजियारी । हप्ति हसि मिर्लाह पुरुष भ्रौ नारो ॥ 
सोन-फूल भद्द॒ पुहुमी फूली | पिंय घनि सौं. घनि हिय सौं मुली ॥।. , 
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घख पशभ्रजन देह खंजन देखावा । होइ सारस जोरी रस पावका ॥। 
एहि ऋतु कता पास खेहि, सुख तेहि के हिय माह । 
घनि हू सि लागे पिठ गर॑, घनि-गर पिठ फे बाह ॥८॥। 

शब्दाथं--आसिन->>प्राहिवन, उजियारी--उज्ज्वल या क्षुत्र पूनिस 
कला+-पूर्णिमा की कला, उई->उदित होना नखत-मरा ससिज-ग्राभूषश्यों के 
सहित पद्मावती, फुलबासू-- फूलों से सुर्गाधत, तेहि के हिय मांह-- उसके हृदय 
मे, पिउ गरे->प्रियतम के गले, बाहं--भुजा । 

ससंदर्भ व्याख्या--इस पद में जायसो शरद ऋतु का वर्णन कर रहे 
है | वे कहते हैं क॒ शरद ऋतु झा गई है| इसमें नवरात्र से युक्त भ्राश्विन 
भ्रौर कातिक के दो मास होते हैं। पद्मावती, सम्पूर्ां कलागों के साथ पूरिमा 
के चन्द्र रूप में सिहल में उदय हुई । उसने सोलहों कलाम्रों के श्यू गार से अपने 
को सजाया । नक्षत्रों से मरे हुए चन्द्रमा को, श्राभूषणों से लदी हुई पद्मावती 
को, सूर्य ग्रथाव्‌ रत्नसेन ने प्र.प्त किया । उस समम बरित्रों श्रौर आकाश समी 
तिमंल' बन गये थे । शैय्या अ्रधिक्त सुन्दर ढंग से सजाइ गई है । उत्त पर 
श्वेत पुष्प सजा रबे हैं। सफेद जिस्तर है और शरद्‌ की चांदनी है । रत्नसेन 
ने इस प्रकार सजी धजी नारी पद्मावती को प्राप्त किया । 

ज/यती कहते हैं कि स्त्री श्रौर पुरुष, पद्मावती प्रौर रत्तसेन परस्पर 
मिलते लगे । स्वर्ण फूलों के रूपों में पृथ्वी प्रसन्न हीने लगी । ऐसा प्रतीत होतः 
है जैसे घरित्री की छाती पर सोनफूली विक्रसित हो गई हो । पति-पत्नी 
परस्पर मिलकर सुध-बरुध खो बंठे। पद्मावती की आंख श्रजन लगाने से 
खंजन पक्षी सी दिखाई देने लगीं। स!रस पक्षी सी जोड़ी बनकर पत्ति-पतिनि 
शानंद करने लगे । ' 

इस ऋतु में जिस स्त्री के पास उसका पति है उसके हृदय में प्रजीब 
किल्तु श्रदभुत सुख है । पत्नी तो हंसकर या भ्रसन्न होकर प्रिय हा गले से 
लिपटती है या वक्ष से लिपठती जाती है | इसी कारणा, प्रिय की बाहें प्रिया के 
गले में क्रीड़ा करती जाती हैं । - 

।... विशेष--वर्सान स्वाभाविक और व्यावहारिक है । सुख-दुख की स्थिति 
मनोनुकूल होती है । पति के साथ स्त्रियों के सुख की व्यजना इस पद में की 
गई है । पर 

ऋतु हेमत सग पिएउ पियाला । पअ्रगहन पूस सीत सुख-काला )। 

घनि कौ पिउ मह सोउ सोहागा । हहुंन्ह श्नग एक मिलि लागा।॥ 

मन सौं सन, तन सौं तन गहा । हिय सों हिय, बिचहार न रहा ।। 
जानहूँ. चवन - लागेड शह्गा । चदत रहे न पाव संगा ॥ 
भोग फरहि सुख रश्जा रानी । उन्ह लेखे सब सिस्टि गुड़ानी ॥ 
जूझ दुवो जोबन सों लाग। । बिच हुंत सीउ जीउ लेइ भागा ।॥ 
ढुद घट सिलि एके होइ जाहीं । ऐस मिर्लाह, तबहूँ न प्रधाहों ।। 
हे हसा केलि करहि जिमि, छूर्वाह कुरलहि दोठ । 
सीउ पुफारि के पार भा, जस चकई क बिछोउ ।।६।। 
शब्दार्थ--सुख-काला--सुख का समय । घनि झौ पिउ महं के 
सोहागा--शीत, दोनों के बीच सोहागे के समान है, जो सोने के दो ढुकड़ों को 
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मिलाकर एक करता है । बिचहार--विचोलिया या मध्यस्थ । उन्हें लेखें-- 
उनकी समझ में | सिस्टि--सृष्टि । भ्रछाहीं-सन्तुष्ट । केलि करहि--कड़ा 
करते हैं। खूदहि कुरलहि-उमंग में क्रीड़ा करते हैं। पार भा--पार हो 
गया, किसी भी प्रकार अपना कर चला जाना ॥ चकई के बिछोउ--घक्रवी का 
विछोह हो गया। ह | 

ससंदर्म ध्याख्या--जायसी हेमन्त ऋतु का वर्णान "करते हुए कहते हैं 
कि हेपन्त ऋतु में तो प्रिय के सम्पर्क में प्रेम का प्याला पिया जाना 
चाहिए । प्रगहत पूस के महिने में शीत सुख का काल है ! तात्पयं, सुख का 
कारण है । शीत, प्रिय और प्रिया के बीच में सोहागे के समान है, जो सोने के 
दो टुकड़ों को मिलाकर एक करता है । इस ऋतु में प्रिय श्रोर प्रिया के मन 
से मन ग्रौर तन से तन परस्पर मिल गये । हृदय से हृदय मिल गया, बीच 
में कोई भी व्यवधान नहीं रहा | जायसी कहते हैं कि एक को दूसरे के स्पर्श 
से शरीर में चन्दन लेप के समान सुख प्राप्त होता है। जब्र पर॒मावती और 
रतलतसेन परस्पर एक दूमरे से मिलने लगे तो विरह बीच से ही भाग खड़ा हुग्ना 
है । यौवन का शीत इस प्रकार भी क्या कि विरह बीव से मांग खड़ा हो। 
राजा प्रौर रानी परस्पर सुखपूवंक भोग-विलास में रत रहने लगे । जब दोनों 
एक ही शरीर हो गये तो भी उनकी तृष्ति नहीं हुई । जिस प्रकार हप परस्पर 
क्रीड़ा करते हैं उसी प्रकार ये दोनों उम्ग में मरे हुए क्रीड़ा कर रहे थे। चकवी 
के वियोग की भांति शीत रूपी चक्रवा किनारे पर खड़ा -खड़ा चिल्ला रहा था। 


प्राह सिसिर ऋतु, तहाँ न सीऊ । जहां माघ फागुन घर पीऊ।। 
सौर सुपेती मंदिर राती । दगल चीर पहिरहि बहू भांती ।। 
घर घर सिघल होइ सुख जोगू । रहा न कतहुं दुख कर खोजू । 
जहू घनि पुरुष समीडउ नहीं लागा । जानहुं काग देखि सर भागा ॥। 
जाहइ इन्द्र सौँ कफीन्ह पुकारा | हों पदमावति देस नित्तारा।। 
एहि ऋतु सदा सगे मह सेवा । झ्ब दरतन तें मोर बिछोवा ॥। 
प्रव हंसि फीे ससि सूरहि भेंटा ! रहा जो सीउ बीच सो मेटा ॥ 
भएउ इंद्र कर प्राययु, बड़ सताव पह सोइ । 
कवहुँ काहू के पार मई, कबहूँ काहु के होइ ॥१०।। 
शब्दार्ध--तहां न सीऊ-वहां शीत नहीं है, ,सौंर-चादर, राती-+रात 
में, दगल-दगला-एक प्रकार का अगरखा या चोला, जोग-मोग, खोजू-निशान, 
चिन्ह या पता, सर-दाण या तीर, घनि पुरुप-प्ौमाग्यशाली पुरुष, जानहू 
फाग-पहां इन्ध के पुत्र जयंत की प्रोर लक्ष्य है, आहमसू मएउ-इन्द्र ने कहा, 
देस निसारा-देश निकाला, मोर-मेरा, विछयोवा-वियोग, सप्ति सूरह मेंटा- 
चन्द्ररूपिणी पर॒भावती, सूर्य रूपी र॒ततसेत से मिली, बड़ सताव यह सोई-यह 
घही है जो लोगों को बहुत सताता है। 
ससंदमे ध्यास्या--इन पक्तियों में जायसी शिशिर ऋतु का वर्णन कर 
रहे हैं। वे करते हैं-माघ भ्ोर फागुत के दितों में शिशिर ऋतु का झगमत 
हुप्ा है किन्तु प्रिय जब घर में हो तो कोई मय नहीं है । तात्पय॑ प्रिय के माय 
घर पर रहने पर शीत का झ्नुभव नहीं होता है। स्त्री-पुरुष, निशा-दिवम सौर 
सुपेती भ्रोड़ रहते हैं । इतना ही नहीं वे अनेक प्रकार के मोटे (दगल) कपड़े 
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पहने रहते हैं । सिहल के घर घर में सुख का उपभोग हो रहा है। दुख का कहीं 
नामोनिशान नहीं है । जहां स्त्री श्रौर पुरुष इकटठे हों वहां से शीत वैसे ही 
भागता है जैसे बाण को देखकर कोवा भागता है | यह शीत-रूप कौग्रा (इन्द्र 
का पुत्र जयन्त जिसने कौवे का रूप घारण कर सीता के स्तन पर चंतु से 
प्रहार किया था) मानो इन्द्र से जाकर पुकार करने लगा है कि मुझे पद्मावती 
ते देश निकाला दे दिया है | इस ऋतु में तो में साथ-साथ रहा करता था 
किन्तु श्रव तो दर्शन मी दुर्लभ हो गये हैं श्रोर बडे कष्ट से दिन विता रहा हूँ । 
श्रव तो शशि रूपिणी पद्मावती प्रसन्न होकर सूर्य रूपी रत्नसेन से मेंट कर रही 
है । शिशिर के दिनों मे सूय श्रौर चन्द्र एक साथ आकाश में दिखाई दे जाते हैं । 


जायसी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो शीत था वह सब' नष्ट 
हो गया है । इन्द्र ने कहा कि यह धही है जो लोगों को बहुत सतायथा और 
तड़फाया करता है । यह तो संसार का नियम है कि कंमी किसी की पारी 
होती है शलोर कभी किसी की | तात्पये, प्रभुता और निर्धनता तो सभी को 
प्राप्त होती रहती है । समय की बात है । इससे मुक्त कोई भी नहीं है। शीत 
कमी किसी को कष्ट देता है तो कभी कष्ट पाता है| इसने अकेले व्यक्ति को 
कष्ट दिया तो श्रल दोनों के साथ रहने से शीत कष्ट पा रहा है। व्यजना है 
कि पति-परनी के साथ रहने से अरब शीत पास नही मटकदा है | इस पर कवि 
की द्वेतृत्प क्षा है कि यह दोनों के पास-पास रहने से मयमीत होकर नहीं आता 
है । यह तो समय की बात है | श्राज हमारा समय है, कल इसका था । 

विशेष--जायर्स। ने नारी-पुरुष के संसर्ग सुख का वन शीत के साथ 
किया है | जायसी ने बड़ी व्यावहारिक बात कही है । इसमें उद्प्र क्षा अलेंकार 
का प्रयोग भ्रच्छा हुम्रा है । 


नागसती-वियोग-खण्ड 


टिप्पणा-- नागमती का विरह-वर्णंन पद्मावत का. सबसे भ्रधिक रसात्पक 
स्थल है | इसमें विरह व्यंजता मामिक ढंग से झोर प्रभावकारी ढग से श्रमि- 
व्यक्त की गई हैं | आचार्य शुक्ल ने लिखा हैं कि “नाग्रमती का विरह-वर्णन 
हिन्दी साहित्य में भ्रद्वितीय वस्तु है । नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात- 
रात मर रोती फिरती है । इस दशा में पशु-पक्षी, पेड़-पल्‍लव जो कुछ सामने 
भ्राता है उसे वह श्रपना दुखड़ा सुनाती है । वह पुण्य दशा घन्य है जिसमें ये. 
संब अपने सगे लगते हैं शोर यह जाने पड़ता हैं कि इनको दुख सुनाने से जी. 
हल्का हो जायगा + सब जीवों का शिरोमणि मनुष्य और भनुष्यों का भधीश्वर 
राजा, उसकी पटरानी, जो कभी बड़े-बड़े राजाधों श्लरौर सरदारों की बातों की 
भ्रोर भी घ्यान नहीं देती थी, वह पक्षियों से भपने हृदय को वेदना कह रही. 
है, उनके सामने भ्रपना हृदय खोल रही है |” इस व्यापक मावना को बड़ी 
व्यावहारिक वर्शान. शैली में कविं ने यदं प्रस्तुत किया है।. *  . 
नांगमती. चितउर-पथ  हेरा । पिउ जो गए पुनि फीन्ह न फेरा ॥ . 
नागर फाहु नारि बस परा | तेइ मोर पिउः मोसों हरा... 
सुझा फाल होइ लेइगा 'पीऊ । पिउ नहिं जात, जात बरु जीऊ ॥.. 
भएव. नरायन बावन करा | राज करत राजा बलि छुरा॥ 
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करन पास लीन्‍्हेउ की छंद । विप्न रूप घरि भिलमिल इंदू ॥। 
सानत भोग गोपिचंद भोगी । लेद भपसवबा जलंधर जोगी ॥। 
लेगा कस्नहि गयंड झलोपी । कठिन बिछोह, जिर्याह किस गोपी? ॥ 

सारस जोरी फोन हरि, मारि बियाघा लीन्ह ? 

भुरि भुरि पींजर हों भई, बिरह फाल मोहि दीन्ह ॥ ६ ।। 

शब्दार्थ--चितउर--चित्तौड़, पथ हेरा-मार्ग की श्रोर दृष्टि रखी, 

फेरा--वापिसी, नागर--नायक, काहु-- किसी, बांवन करा--वामन झूप, 
छरा--छलना, करन--दानी कर्ण, छंदु--छल छेंदुम, मिनमिल--कंबच, 
प्रपसवा--चल दिया, किंमि-- कैसे, पींजर--०्ठरी । 


ससंदर्भ व्यास्या--इन पक्तियों में कवि वर्णन करता हैं कि जब राजा 
रलसेन नहीं लौटा तो नागमती को चिन्ता हुई । कवि वरणुंन करता है 

दीर्घकाल के पश्चात्‌ भी जब रत्नसेन नहीं लौटा तो नागमती ने चित्तौड़ 
प्राने वाले मार्ग की शोर प्रतीक्षारत दृष्टि लगाई। उसने सोचा कि प्रिय को 
गये हुए काफी समय हो गया है किन्तु श्रमी भी वे वापस नहीं भाये हैं । उसने 
हृदय में सोचा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिय भ्लौर चतुर नायक को किसी 
नारी ने भपने वश में कर रखा है। उसी ने प्रिय को भ्रपने वज्म में किया है 
श्रौर उसी घतुर नारी ने प्रिय को मुझ से छीन लिया है या हर लिया है। 
तोता तो साक्षात्‌ काल-स्वरूप था जो मुझ से मेरे श्रिय को दूर ले गया। 
कितना प्रच्छा होता कि वह मेरे प्रिय को न ले जाता श्रौर उसके बदले में मेरे 
प्राणों को ले जाता । वह तो भगवान वामन छल विद्या वाला था। उसने 
मुझ से ही छत्त किया ठीक वैसे हो जैसे राजा बलि को वामत ने बिना कारण 
ही छल लिया था । या. इन्द्र ने वोसे से ही राजा से उन बाखों को मांग 
लिया था जो श्रागे कर की मृत्यु के कारण या निर्मित्त बने । राजा भरतृं हरि 
की प्रानन्‍न्द ने मिलकर छल लिया था। राजा गोपीचन्द भी सुखपूर्वक भ्रपना 
जीवन बिता रहा था कि जालंघर योगी उसे लेकर चला गया | भ्रक्रर, कृष्ण 
को लेकर चले गये प्रौर परिणामस्वरूप गोपियों को दारुण विरह सहना 
पड़ा । माव यह है कि पति विरह में नारी नाग्रमती का जीवन दूभर श्ौर 
प्रसहद्य हो गया है । 


जायसी कहते हैं कि नागमती श्रौर रत्नसेन की सारस की जोड़ी थी 
जिसे विरह देकर किसने विछुड़ा दिया ? क्‍या किसी श्राख्वेटक ने उसके प्राणों 
की वलि लेती है ) मैं सूखकर कांटा हो गई हू । यह विरह रूपी काल मेरे 
शरीर को खाये जा रहा है । भ्रव तो विरह में नागमती का शरीर अ्स्थिपुज 
मात्र रह गया है । 


विश्ेष--१. करन-(करं)-ह#ुन्ती के प्रार्थंथा करने पर हच्ध ने 
ब्राह्मण! रूप घारण करके करण से प्रक्षय कवच मांग लिया था। 
२. गरुड़--यहां पर ग्रक्रर होना अधिक संगत पै 
गम र हे संगत बजेठता है। का 
कृष्ण भौर गोवियों के बीच वाधक बनने वाला अक्क र ही था | हे हे 


३. गोपीचन्द--वंगाल के राजा माशिकचन्द 
५ गोपी ८ श्र प्रौर रानी 
के पुत्र राजा गोपी वन्द ही थे । ती मैनावती . 
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४. जालंधर जोगी--गुर गोरखनाथ के ग्रुरु मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु भाई 
थे।ये जाति के हांड़ी थे। इसीलिए इन्हें हाडीया कहते थ्रे । ये बड़े हो 
सिद्ध थे भश्रौर कापालिंक शाखा के प्रवर्तक थे। 

पिउ-ब्ियोग झ्स बाउर जीऊ । पपिहा नित्ति बोले 'पिउ पीऊ ॥ 
झ्रधिक फास दाधे सो रामा । हरि लेद सुवा गयड विउ नासा ।। 
बिरह बघान तस लाग न डोलो । रकत पस्ीीजण, भीजि गई चोली ।। 
सूखा हिपा, हार भा भारी । हरे हरे प्राने त्तर्जाह सब नारी | 
ख़न एक श्राव पेट मह ! सांसा । खर्नाह जाइ जिउ, होइ निरासों 
पवन डोलार्वाह, सींर्चाह चोलां । पहर एक समुर्भाह मुख बोलों ॥। 
प्राय पयान होत को राखा ? । को सुनाव पीतम के भाखों ? ॥ 
भ्राहि जो मार बिरह कै, भ्रामि उठे तेहि लागि। 
हंस जो रहा सरीर महू, पांख जरा, गा भागि ॥ २॥ 
शब्दार्थ:--बाउर-बावली या पगली, निति बोल॑-नित्यप्रति बोलता 
है, दाघै- जलाता है, सो रामा-उप्त स्त्री को, हरि लेइ-हर करके. चोली-वंस्त्र 
विशेष, खन एक -क्षण मर में, निरासा-निराश, पहर एक सपरर्कहि मुख 
बोला-इतना श्रस्वष्ट बोल निकलता है कि श्रर्थ समझने में पहरों लग जाते हैं, 
प्रात पयान-प्रागण्यों का हरश होने लगता है, को राखा-कौन रक्षा करने में 
समर्थ सिद्ध हो सकता है, हस-द्वरी रस्थ प्रात्मा, पांख जरा-पख जल गया, 
गा भागि-भाग गया । ;क्‍ 

ससंदर्भ व्याख्या--इन पंक्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि नागमतों 
का शरीर विरह में सूख-सखकर क्षीण हो गया है। नागमती की दशा का 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है-पति के वियोग में उसका जीव इतना बावला 
हो गया है कि वहु पपीहे की मांति पीउ-पीठ पुकारती है । कामदेव की झरिनि 
से वह स्त्री जली जा रही है । वह तोता तो उसके प्रिय के साथ प्रार्णों का 
भी हरण कर ले गया । विरहारित में तपते रहने के कारण उसके शरीर से 
आ्राग निकलती रहती है । परिणामतः, न तो वह पति का नाम ले सकती है 
झौर न विरह में जलती रहने के कारण इधर-उधंर घूम ही सकती हैं । विरह 
के बाण कौ तीव्रता से खून से उसको शरीर पस्तीजने लगा है तथा उसडी 
घोली भो भोग गई है । हृदय सूख गया है ! हार भी उसे शरीर पर बोफ के 
रूप में प्रतीत होता है । काम से पीड़ित नागमती के प्राणों पर बत आई हैं । 
क्षण भर में उसके प्राणों में सांस श्राने लगती है जिससे उसके जीवन की 
प्राशा हो जाती है श्रौर क्षण-भर में सांस बन्द हो जाती है। क्षणमर में प्राण 
घले जाते हैं तो सखियों को बड़ी निराशा होने लगती है । 

जायसी कहते हैं कि सखियां हवा करती हैं शोर उसके वस्त्रों पर 

पानी इस प्राशा से छिड़कती हैं कि यह होश में आ जाये | क्षणखान्तर में 
बह होश में भी आ जाती है. किन्तु तुरत्त ही उसके प्राण निकलना चाहते 
॥ वास्तव में ऐसा कौन है जो उप्की रक्षा कर सकता है ? कीन ऐसा 

है जो चातक की पूरी बोली बोल सकता है। व्यंजना है प्रिय का नाम 
लेकर उपके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ श्लौर तत्वर हो सक्रता है। 
विरह से मरी हुई भाग उसने अपने शरीर से निकाली । उप्तसे शरीरत्थ 
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हंस या प्रात्मा रूपी जीव जल गया तथा शरोर थ्रक गया । तात्पयं, नागमती 
प्रिय विरह में जलती-बलती शिथिल हो गई है । 
पाठ-महादेद | हिय. न हारू । समुक्ति जीउ, छित चेतु सेभारू ॥। 
भौर कवल संग होइ मेरावा । संवरि नेह मालति पह भावा |। 
पपिहै स्वाती सौँ जस प्रोती । ढेकु. पियास, बांधु सन. थीती ॥ 
घरतिेहि जैस गगन सौं नेहा । पलटि प्राव बरषा ऋतु मेहा | 
पुनि बसंत ऋतु श्रावः नवेली । सो रस, सो मंधुकर, सो बेली ॥। 
जिनि प्रस जीव क्षरमि तू. बारी । यह तरिवर पुनि उठिहि संवारी ।। 
दिन दस विनु जल सू्खि विधंसा | पुनि सोइ सरवर, सोई हसा ॥ 
मिर्लाह जो बिछुरे साजऩ, श्रकम भेंटि भ्रहता 
तपनि मृगसिरा जे सह, ते श्रद्रा पलुहत ॥ ३ ॥ 


शब्दा्थं--पाट-महादेइ--पट्ट महादेवी या पटरानी। मेरावा-- 
मिलाप; पहुं प्रावा-पास प्राना। टेकुच-संभालो । थीती-स्थित या 
स्थिरता । नेशा--ताश, बिगड़ा | मृगसिरा-ज्येष्ठ के मास में, मृग- 
शिरा नाम का नक्षत्र लगता है जब गर्मो ग्रपती उरम सीमा पर होती . है। 
प्रकम भेटि--हृदय से भेट कर।  अद्वा--ग्रापढ़ मास का पहला नक्षत्र 
(प्र) जिसमें वर्षा प्रारम्भ होती है। पलुहत--पल्लवित हाते है या 
पनपते हैं । 

ससदमे व्यास्या--प्रस्तुत पद में सखियां तागमती को सांत्वना दे रही 
हैं। जायसी उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं -- 

सब्वियों ने कहा कि है महारानी ! हृदय में निराश मत होश्रो। मन 
में कुछ सोचो समझो तथा जीवन को समाल कर धारण करो । यद्यपि यह 
ठीक है कि भ्रमर (रत्नसेन) भर कमल (पद्मावती) का मिलन हो गया 
है, उिन्तु यह भ्रमर मालती (नागमती) के प्रेम का स्मरण श्राते ही उसके 
निकट प्रवश्य श्रायेगा । तात्पर्य यह है कि हे महारानी ! मले ही तुम्हारा 
प्रिय किसी मो नारी के संसर्ग में भ्राकर भूल गया हो किन्‍्त तुम्हारा स्मरण. 
होते ही वह श्रवश्य लौटकर प्रायेगा श्र तुमसे मिलकर अपने हृदय की 
तपन को शांत करेगा । जिस प्रकार पपीहे को स्वांति से प्रेम होता है, उसी 
प्रकार तुम भी अपनी प्यास कों समालो और मन में स्थिरता लाओं। 
तातय॑ यह है कि जैसे पपीहा अपनी प्रिय, स्वांति. वू द के लिए मन में घीर्य- 
घारण करता है उसी प्रकार तुम मी करो--मन में संयम. लाओ श्रोर 
उससे मिलन के निमित्त शांति सं काम लो। इस प्रकार विचलित होकर 
घर्य खोने से कोई लाम नहीं होगा । जिस प्रकार पृथ्त्री आकाश से प्रेम. 
होने के कारण, भाप वनकर उड़ा हुम्ना जल, वर्षा ऋतु में पहले पहल प्राप्त. 
करती है; जिस प्रकार वसंत ऋतु.के थ्रा जाने पर भ्रमर झौर लताए श्रपना- 
एव भ्रम घारण करती हूँ उसी प्रकार तुम्हारा यह मुरभाया हुआ शरीर 
ख्पी वृक्ष स्वामी रूपी वर्षा के ग्रायमन से पुनः हरा भरा होकर पल्लवित 
हो उठेगा । भ्रत. हे रानी | तू श्रपने हृदय में चिन्ता मत कर । जिस 
प्रकार कुछ दिन वृष्टि न होने के कारण तालाब का पानी सूख जाने से 
उसके इस भादि पक्ली उड़ जाते हैं, लेकिन वृष्टि होते हो- तुरन्त तालाब 


५ जायसो पदमावत - 


के मर जाने पर वे फिर लौट प्राते हैं, उसी प्रकार बिछुड़े या वियुक्त 
प्रियतम भी अपने इृष्ठ जनों से श्रवश्य ही मिलते हैं। यह तो सृष्टि का 
ही नियम है, फ़िर तुम्हारे प्रिय तुम्हें म्रवश्य मिलेंगे ! 
पर जायसी कहते हैं कि जो वियुक्त हैं वे फिर ,भ्रवश्य मिलते हैं। जो 
प्रय बिछुड़ गये हैं वे अ्रपनी प्रियाश्रों से -भ्रवश्य मिलेंगे । कवि हृष्टान्त 
देता हुम कहता है कि मृगशिरा नक्षत्र की गर्मी से जो लता भादिक 
सूख जाते है, वे श्रारददा की वर्षा से पुनः हरे भरे हो जाते हैं। ठीक इसी 
प्रकार विरह की झ्राग में तपती हुई नारियां श्रिय श्रागमन क्षधा मिलन- 
प्राद्रता से फिर मन में हरियाली श्रनुमव करेंगी--इसमें सन्देह नहीं है । 
प्रतः हे महारानी ! तुम्हें निराश नहीं होना चाहिये, श्रपितु मन में घेय॑ 
घारण करके मिलन की प्राशा में प्रसन्न चित्त रहकर जीवन यापत् करना 
भचाहिये । 
. विशेष--दोहे में दृष्टाल्त अलंकार तथा समस्त पद में उपमा और 
उत्प्रे ज्षा के सहारे अभिव्यक्ति में सौन्दर्य समाविष्ट हो गया है ) 
चढ़ा प्रसाद गगन धन गाजा । साजा बिरह द्वुद दल बाजा || 
घूम, साम, धोौरे घन घाएं । सेत घणा बग-पांति देखाए !! 
खड़ग-बीजु चमके चहुँ शोरा । बुदनबान वरसहि धन घोरा ॥ 
भ्रोनई घटा पश्राइ चहेँ फेरी ।॥ कंत ! उबारु मदन हाँ घेरी॥ 
बाबुर भोर फोकिला, पोऊ । गिर बीजु. घट रहे न जीऊ ॥ 
पुष्प चखतत सिर ऊपर आवा । हों बितु नाह, मॉविर को छावा? ॥7 
भ्व्रा लाग, लागि भुद्द लेई । मोहि बिनु पिउ को झादर देई ? ॥। 
जिन्‍्ह घर कता ते सुखी, तिन्ह गारों झौ गर्ल | 
कंत पियारा बाहिर, तम सुख मूला सर्व ॥ ४ ॥। 
शंब्दार्थ :--घन गाजा--बादल गर्जने लगे। दुद--दढुं दुमी । बाजा-- 
वाद्य बजने लगे | घूम-घुम्रांरे । साम--श्याम | घोरे--धवल या एवेत । 
सेत घजा - श्वेत ध्वजा । बग-पांति--बंगरुलों की पक्ति। खड़ग बीजु --खड़ग- 
विद्युत । श्रीनेी-- कुकी हुई । फेरी--भारे | वेब--वैव तौर मारता | उुरव-- 
नक्षत्र, यह प्रार्द्रा और पुनवंसु नक्षत्र के पश्चात्‌ श्राता है | इसे प्रवधी प्रान्त 
में 'चिरैया! भी कहा जाता है। नाह-स्वामी ॥ सन्दिर--मकान । गा रो-- 
गौरव या श्रभिमान । मेह--मेघ । बाहिर--बाहर या परंदेश में | सुख भूला' 
सर्व--उसका समी सुख भूला हुप्ना सा है| 
ससंदर्भ व्यास्या--इस पद से जायसी 'बारहमासा' वर्णन की शोर 
प्रवृत्त हो रहे हैं । लोकगीतों में विरहावस्था के भन्तर्गंत विरहेणी नारियां 
बारह मासों की श्रवस्था को व्यंजित करती है । प्रत्येक मास विरह की घड़ियों 
में झपने ढंग का प्रमाव छोड़ जाता है भ्लौर विरहिणी के मानस में एक 
झ्रजीब सी उथल-पुथल मचा देता है । जायसी उसी 'बारहमासा' पद्धति का 
प्रनुसरण कर रहें हैं। वे कहते हैं-- | ॥ 
आषाढ़ का मास आगया । प्राकाश में बादल गरजने लगे । इस 
गर्जवा की देखकर ऐसा प्रतीत हुप्रा मानो विरह ने अपनी सेना एकत्र करली. 
हो | घूमिल रंग के श्याम श्रौर धवल परादलं जो चारों शोर उड़ रहे हैं; वे 


है 
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ही सैनिक हैं श्रौर बगुलों को जो पंक्तियां प्राकाश में दृष्टिगोचर होती हैं, वे 
हो सेना हे श्वेत ध्वजायें हैं। चारों श्रोर जो विद्युत चमकती है वही तलवार 
है भ्रौर धृ दे बाग हैं जो घनघोर रूप में बरस रही हैं । ॥॒ 
जाग्रसी कहते हैं कि नागमती कहती है--हे प्रणनाथ ! सर्वेत्र-चतुदिक 
बादल घिरे हुए हैं। कामदेव ने मुझे पूर्णतः घेर लिया है। श्राप इस दुख से 
मेरा उद्धार कीजिए । आर्द्रा नक्षत्र के लगते ही बिजली पृथ्वी तक चमकलने 
लगी है । इस स्थिति में कित्ती भी नारी का सहारा पत्ति ही हो सकता है । 
वर्षा ऋतु में दादुर, मयूर भ्रौर कोयल व पपीहे, तीर चला कर बेच रहे हैं। 
हृदय में जीव का रहता कठित है। बिजली के गिरने से हृदय झोर प्राण 
भी सूख जाते हैं। पुष्य सक्षत्र ग्रागया है। इस नक्षत्र में श्रत्यस्त घोर वृष्टि 
होने लगती है, पर मेरे स्वामी घर नहीं है। अब मेरे इस प्राचीन मवत की 
मरम्मत कौन करावेगा । नागमती कहती है कि पुष्य नक्षत्र के श्रागमन से 
वर्षा ऋतु में खूब जल बरसने लगा है भर स्व(मों मी घर पर नहीं हैं फिर 
मेरे हूटे-कुटे मकान पर कौन छाया करेगा या छप्पर छवा कर रखेगा । वह 
विरहाकुल हो कहती है--वास्तव में जिन नारियों के पति धर कर हैं, वे 
सुत्री हैं भ्रोर गोरव युक्त हैं । मैं तो इस सुख से वचित हूँ क्योंकि मेरे श्रियतम' 
विदेश में हैं और उनके अ्रमाव में मुझे सुख नदीं मिल रहा है भर पूर्व प्राप्त 
सुखानुभूति मी विस्मृत सी होती चली है । 
विशेष -इस पद में जायसी ते तागमतो के विरह की मामिक व्यं- 
जना की है। वह साधारण स्त्री की भांति विरह की घड़ियों में पति मिलन 
फी कामना करती है। वस्तुतः यही मारतीय नारीत्व है जिसका प्रतिनिधित्व 
नागमती ने किया है। 
सावन बरप्त मेह ग्रति पाती । भरनि परी, हों बिरह झ्कुरानी !। 
लाग पुनरवपु पोड मे देखा । भइ बांउरि, कह कंत सरेखा।। 
रकत के श्रांसु परहि भ्रुद् दृषटि । रंगि चलों जम्म बीरबहूटी ॥ 
सखिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला । हरियरि भूमि, कुसुभी घोला॥ 
हिय हिंडोल पभ्रस डोले मोरा .। बिरह भुलाइ बे! भकभोरा ॥। 
बाद प्रसुकः श्रयाह्‌ गभीरों | जिउ बाउर, भा फिर हांभोरी॥ 
जग जल बूड़ जहां लगि ताकी । मोरि लाव खेवक बितु थाकी ।। 
परवत सम्ुद भ्रगम बिच, बोहड़ घन बनढांख | 
क्रिमि के भेटों कंत तुम्ह ? ना मोहि पांव न पांख ॥ ५ ॥। 
शब्दार्थ -मेह>>वर्षा | भरतिज-मरणी नाम का नक्षत्र । क्रुरानी-5 
व्याकुन | पुनरवपु--नक्षत्र विशेष, जो ब्राषाढ़ के शुक्ल पक्ष में लगता है। 
(जायसो ने भ्रमवश कुछ गलती कर दी है। “पुष्य! को अ्रम से 'पुनव॑सु” नक्षत्र 
लिख दिया है ।) वाउरि"-बावला। । सरेखा->चतुर | भुद्द| हृटी--पृथ्वी पर 
हट-ूटकर । रंगि चलो +-धीमी गति से-कीड़े-मकोड़ों की 'रेंगनी' चाल से । 
नंभीरो--एक प्रकार का पतंगा जो बरवात में संध्या के समय ग्राकाशर्मं उड़ता 
दिखाई पड़ता है। जहां लगि ताक्ी जहां तक दृष्टि जाती है। मोर नाव८- 


मेरी नौका । सेवक बिनु--केवट के बिना १ वेहड--बीहड़ या प्रगम । ढंख-> - 
दृक्ष तपा काड़ झखाड़ । 


मै३० जायसो पदुमावत 


ससंदर्भ व्याख्या--पूर्व संदर्मानुप्तार जायसी कहते हैं कि श्रावण का 
भास झाया भ्रोर बड़ी तीत्रता श्रौर अधिकता के साथ जल वृष्ठि होने लगी | 
मरणी' नक्षत्र में वर्षा होने के कारणा जलाशय पानी से पूरित होने लगे । 
किन्तु नाग्मती विरह के आरधातों से सूखती जा रही है तथा व्याकुलता का 
प्रनुभव कर रहो है । पुनव॑सु नक्षत्र मी आ गया हैं। इतने पर मी वह अपने 
प्रियतम के दर्शन नहीं कर पाई है ।.वह स्वयं तो विरहावस्था में पागल हो 
गई है । है चतुर प्रियतम, ] तुम कहां पर हो---अभ्रब॒ तो “*प्राश्लेषा! नक्षत्र भी 
भा गया है । खून के भ्रांसू भुमि पर हूट ट्ुटकर गिरते जा रहे हैं | खून के श्रांसू 
जो पृथ्वी पर पड़ते हैं, वे इस प्रकार प्रतीत होते हैं मानो पृथ्वी पर वीरंबह- 
टियां चल रही हों । सखियों ने अपने पति के साथ हिंडोला डाल रखा है । 
पृथ्वी हरी भरी है और उन्होंने कुसूंम रग के वस्त्र धारण किये हैं । मेरा हृदय 
ही इस प्रकार डोल रहा है ज॑से भूंला; भ्रौर विरह उसे .भकोरे दे देकर भुला 
रहा है | जायसी वरणन करते हैं कि मागमती का . हृदय इस प्रकार डोल रहा 
है-जैसे भूला; भर विरह उसे फ्रकोरे दे देकर भुला रहा है। रास्ते अगम्य 
झोौर दृष्टि से परे हैं । साथ ही वे भ्रथाह भौर कठिन हो गये हैं ॥ उसका हृदय 
बावला होकर इस प्रकार चक्कर खा रहा है जैसे भभीरा ताम का पतंगो 
झाकाश मे चक्‍क्र लगाता है। जिघर भी हृष्ठि जाती है वहीं - सम्पूर्ण समार 
पानी में डूब गया है । मेरी नाव तो मेरे खिवया अर्थात, पति प्रियतम के बिना 
डगमगा रही है और थक भी गई है । 


जायसी कहते है कि नागमती ने कहा कि मेरे और मेरे प्रियतम के 

बीच में बड़ा अन्तर है--भनेक पर्वत, अ्गम समुद्र, बीहड़-वत भ्रौर जंगल 

बीच में हैं । हे प्रियतम ! मैं तुमसे कैसे मित्र! ? न तो तुझ तक पहुंचने के 

लिए मेरे कदमों में (प्गों.में) शक्ति है श्रौर न मेरे पंख ही हैं कि उड़कर तेरे 
पास तक पहुंच कर जीवन धन्य झ्ौर क्ृतार्थ करू । हे 
भा भावषों दूभर शभ्रति -भारी । फंसे भरों रंति भधियारी ॥| 
सदिर सून पिउझः झनते बसा । सेज नागिनी फिरि फिरि डसा ।। 
रहा श्रकेलि गहे एक पादी । नेव पसारि मर्रों हिय फाटो ॥ 
चसक बीजु, घन गरजि तरासा । 'विरह काल होइ जीउ गरातसा ॥ 
मरसे मधघा भकोरि भकोरी । मोर दुंदइ नन चुगें जस श्ोरो ४ 
धान सूरत भरे भादों माहाँ । प्नबहुँ.न श्राएन्हि सौंचे हू नाहां ॥ 
पुरत्चा लागय भूमि जल पुरी | प्राक. जवास. भई तस भ्ूरो ॥ 

थल, जल भरे प्रपूर सब, घरति गगन मिलि एक। 
धमि जोबन श्रवयाह महू दे बृड़त, पिय [ टेक ॥ ६ ॥। 

शब्दार्थ --दूमर-+कठिन । कैसे भरौं-+कैसे काठ । रैनि भ धियारी' 

प्रधेरी रात्रि । मंदिर सुनतनहृंदय मंदिर शुन्य या सूना। श्रनतैज-््नन्यत्र 
जाकर.। फिरि-फिरि डसान्‍+पंकड़-पकड़कर काटने को प्राती' है। गहे 
एक पाटीः"एक पाठी-चारपाई के एक कोने में । मेन परसारिज-नेत्र पसार 

कर । ह्िय फाटी ८ हृदय फटा जाता है । तरासा>|डराता 'है। गरासाः-, 
खाया । कक्रोरि ककोरीज-भकफोर कर। मघा और पुरवात्-्मक्षत्रों के 
ताम । ये दोनों नक्षत्र भाद्रपद के कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष में लगा करते हैं | 


पागमती-वियोग-खण्ड पर 


प्राक जवास--भ्रक या मंदार भौर जवापत नामक कंटीली 0: जो वर्षा में 
सुलस जाती है। (तुलसी ने भी तो लिखा है-भ्र्क जवास पात विनु मंगऊ । ) 
प्रपूर--भरपूर । अभ्रवगाहररइूवते हुए । देक>-न्रत । हा 
समदर्भ व्याख्या--पूर्व संदर्मानुसार, जायसी भाद्रपद मास में नागम्ती 
की मिरहानुभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं--भार्दों का जलयुक्त मास भा 
गया है, जो कठोर ओर दुख देने वाला है । भ्रंघकार से भरी हुई रातें त्रिताना 
बहा कठिन है। मेरे महल को सूना करके प्रियतम कहीं भ्रोर जा बसे हैं । पेज 
नागिन के समान दौड़ दौड़कर डसती है । विरह की घड़ियों में में चारपाई 
की पा्टे पकढ़े हुए पड़ी रहती हु । (नागमतो का विरह सचमुच ही प्रपार 
है ।) 
नागमती कहती है कि मेरे नेत्र फटे-्फटे से हो गये हैं। हृदय के 
विदीणं होने से में मरी जा रही हुं । बिजली चमककर और बादल गरज कर 
मुझे सत्रस्त करते हैं। काल सा विरह प्राणों को डसता हुमा मक्षण करने में 
लगा हुप्रा है। मघा नक्षत्र कककोर कर जोर-शोर से बरसने हे है । मेरे 
दोनों नेत्र पर्नाली जैसे चू रहे हैं , पूर्वा तक्षत्र लग गया है श्रौर घरित्री जल- 
मग्न हो गई है। में सूखकर ऐसी हो गई हू' जैसे पावसत में ग्रर्क और जवास 
पत्रहीन होकर समाप्त प्राय: हो जाते हैं । हे स्वामी ! मार्दों के इस जलर्वापित 
घातावरण में भी तुम्हारी विरहिणि कांटा हो गई है भौर प्रत्र इससे जीवन 
फाटे नहीं कटता है। भ्रव तो इसे भ्राकर प्रम रस से सींच दो । यदि 
सींच दिया तो प्रेम-वारि का पान कर यह हरी-भरी हो जायगी । 
पृथ्वी के ऊचे-ऊ चे स्थान भी पूरी तरह जलमग्न हो गये हैं । इस वर्षा 
में घरती प्राकाश मिलकर एकाकार हो गये हैं, मयंक्रर वर्षा के कारण ही 
ऐसा प्रतीत होता है । प्रतः है प्रियतम ! इस मौसम में या इस प्रकार के वाता- 
बरशा में यौवन के श्रगाघ जल में हृवती हुई भपनी प्रिया नागमती की सबर 
ले लो। तात्यं, उसे दर्शन देकर जवार लो । 
लाग फुबार, नीर जग घटा | प्रतरहूँ श्राउ, कंत | तन लटा ।। 
तोहि देले, पिउ ! पलुहै फया । उतरा चोतु, बहुर कर सथा ॥। 
चित्रा मित्र सोने फर प्रावा | पपिहा पीउ पुकारत पावा ॥| 
उच्चा प्रमस्त हल्ति-घन गाजा | तुरय पलानि चढ़े रन राजा ॥ 
स्वाति बूंद चातक मुख परे । सपुद सीप मोत्री सब भरे ॥ 
सरवर संवरि हंस चलि ग्राएं | सारत फ़ुरलाहे, खंजन देखाए ।। 
भा परगास, फांस बन फूले । कंत ने फिरे, विदेसहि भूले ।। 
विरह हस्ति तन साले, धाय परे चित चुर। 
देगि ध्ाइ, पिउ ! बाजहु, गाजहु होइ सदर ॥| ७॥ 
का _अच्दां--घटा-कम हो गया। तन लदा--शरीर कमरोर हो गया है। 
तोहि देवे-तुझे देखकर । पलुहँ कया--शरोर फिर से पनपने लगेगा। 
उतरा चीतु-वित्त से उतरी हुई बात को स्मरण कर। वित्रा“॑तक्षत्र 
विशेष | तुरय पलानि--घं डे जीन कसकर तैयार हैं। कुरनहि--क्रीड़ा करते 
है। परगास-प्रकाश | फिरे--लोट | तन सालै-घरीर को कण्ट देता है। 
धाय--धघाव | संटूर--पमभादू न या घिह | 


श्र जायसी पदमावत 


ससंदर्म व्याख्या--पूर्व संदर्मानुसार कुश्लार मास का वरणंन करते हुए 
कवि जायसी कहते हैं--क्वार का महीना लग गया है - संसार में से जल कम 
होने लगा है । है प्रिय श्रव तो वापस श्रा जाझ्रो । तुम्हारे दर्शन करने से मेरा 
विकृत मुख ओर म्लान मन फिर से हरा भरा होकर प्रफुल्लित हो उठेगा । 
भ्रत: भ्रब कृपा करके चित्त में ध्यान करके प्रर्थात्‌ मुके स्मरण करते हुए वापस 
भा जाप्रो । प्रव तो चित्रा का मित्र चन्द्रमा मीन राशि में श्रा पहुचा है। 
अगस्त के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का बादल गजना करने लगा है। धोड्टों पर 
सवार, जीन रखकर राजाश्रों ने युद्ध की तैयारी कर दी है । | 
इतना ही क्‍यों कोयबल ने भी श्रपनी मर्म भेदी पुकार से प्रियतम का 
हृदय विजित कर लिया है भर उसके प्रियतम आ गये हैं । इस प्रकार कोयल 
प्पने प्रियतम को पाकर घन्य भांग समझती हुई मौन हो गई है। स्वांति 
नक्षत्र की बूदें चातक के मुख ने प्राप्त कर ली हैं । समुद्र की सीपियां गर्मवती 
हो गई हैं-- उनमें मोती -पैदा हो गये हैं ॥ सरोवर की केलि-क्रीड़ा का स्मरण 
कर के हंस लौट झ्लाए हैं। सारस बोलने लगे हैं । खंजन पक्षी फिर दिखाई देने 
लगे हैं । मैदानों में प्रियवम, कास के वन फूल उठे हैं । है भ्रियतम ! पर तुम 
परदेस में मुझ झोर मेरे यहां का सारा रासरंग ऐसे भूले कि लोटने का नाम 
ही नहीं लेत हो । 
विरह को घड़ियों में नागमती प्रिय के श्रमाव का अनुमव कर रही है । 
वह कहती है कि मेरे शरीर को विरह-रूपी हाथी वेदना दे रहा है । वह इसे 
झपना मोजन बनाकर समाप्त करने पर उतारू है । व्यंजना यह: है कि विरह 
झ्राघातों से शरीर, जजर भ्रौर रसह्दीन होता जा रहा है । प्रब तो श्राकर वशन 
दे दो । प्नतः भ्ब प्रियतम शीघ्र ही श्रा जाशो और इस विरह कुंजर (हाथी) के 
समक्ष आकर सिंह या शादू लवत्‌ गर्जना करो, जिससे मेरा जीवन बच जाये। 
(ग्यंजना है कि यदि प्रिय तुम शीघ्र नहीं श्राये तो विरह इस कृश-गरांत को 
शीघ्र ही समाप्त कर देगा ।) 
कातिफ सरद-चंद उजियारी । जग सीतल, हों विरहै जारो ॥। 
चौदह फरा चाँद परगासा । जनहूँ जर॑ सब घरति प्रकासा ।! 
तन॒ सन सेज कर श्रगिदाहु । सब कह चंद, भएउ मोह राहू ।॥। 
घहूँ खड लागे भ्रधियारा । जाँ घर नाहीं कत पियारा ॥। 
झबहें, निद्वर ! श्राउ एहि बारा | परब देवारी होइ संसारा ॥ 
सखि भ्रूमक गारों श्रंग मोरी । हाँ करागं, बिछुरी मोरि जोरी ॥। 
जेहि घर पिउ सो मनोरथ पूजा | मो कहूं बिरह, सवति-दुख दूजा ॥ 
सखि मानें तिउहार सब गाइ, देवारी खेलि। 
हाँ का गावों कंत बिनु, रही छार सिर मेलि ॥ ८ ॥। 
शब्दा्थं--- सरद-चन्द-श रद-च दर, उजियारी-उज्ज्वल, जग सीतल- 
संसार शीतलता का शनुमव कर रहा है, हों विरहै जारी-मैं विरह की झ्ााग में 
जल * ही हूँ, करा-कला, परगासा-प्रकाशित हुझा है, झगि दाहु-आग का दहन, 
घहु' खण्ड-चारों खण्डों में, नाहीं- नहीं, कंत-पत्ति, भ्राउ एहि वारा-इस दरवाजे 
पर झा जाझो, परव देवारो-दिवाली का पर्व, कूमक-मनोरा-भकूमक नाम का 
गीत, भ्रुरांव-सूखती हु , सवति-सौत, तिउहार-त्यौहार, छार सिर मेलि- 
सिर में राख डालना-मुहावरा है । ।$ 
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समंदर्म व्याह्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ नांगमती के कातिक मास. की 
विरहानुभूतियों को उद्घाटित करती हैं। वह सामान्य विरहिणी की मांतिं 
कह रहो है-- | ४.५ 9 5 0 
कातिक के महीने में शरद के चल्धमा का . उजाला फैला हुआ है. 
सारां संग्रार शीतल है-केवल मै भ्रकेली विरह में जली जा रही हूं । चन्द्रमा 
प्रपनी पूर्ण कलाओ्रों के साथ प्रकाशित हो रहा है | इस . चन्द्रमा को 80% 
देखकर में प्रनुभव करती हृकि सम्पूर्ण धरित्री और श्राकाश जले जा रहे है ॥ 
शरीर, मन. शभ्रौर शब्या सभी भग्ति से जल रहे हैं। सभी के लिए तो गे 
पीतल घन्द्रमा है पर मेरे निर्मित्त यह राहु के समान कष्ट दे रहा है । पके 
तो एस विरह में सर्वत्र भ्रधेरा ही श्रघेरा प्रतीत होता है क्योंकि मेरे घर में 
मेरा प्रियतम नहीं है।..' टली नल पा शक, 
है निप्दुर पति | में तुमसे निवेदन करतो हू कि प्रब भी कुछ नहीं. 
दिगढ़ा है, एक बार भ्राकर दशन दो -भौर कृता्थ-करो । सम्पूर्ण, संसार में. 
दिवाली फा त्योहार मनाया जा रहा है । स्ियों के कुंड. के कु ड. कूम कर 
गीत गा रहे हैं प्रोर में इस प्रानद के प्रवसर पर भी दुखी हूं क्योंकि मुझे 
इुवानुमव हो रहा है। जिन संखियों के घर में पति हैं वहां सप्तऋषियों की 
पूजा हो रही है-तात्पय | ब्राह्मणादि देवता या देवत्व से युक्त साधु मोजन कर 
रहे हे विन्तु यह सब होते हुए भी मुर्के तो बिरह दुगना दुख प्रदान करे 
रहा है । ह . 
जायपो, नागमती से कहलाते हैँ कि सभी सखियां तो त्यौहार मना 
रही हैं, गा-याकर दीपावली का खेल खेल रही हैं। में पतिविहोना नारी क्या 
भानद नू प्लौर वया खेल सेल । प्रतः में इस विरह में अपने सिर पर पत्र 
डालती हूं; प्रोर चारा भी क्या है? -तात्पयें है कि इस प्रकार के परे. पर 
भी तुम प्रिय नहीं प्राये तो मेरा जीवन व्यर्थ है । | न 
४ विशेष--विरह-वेदना का भामिक शभौर ग्रनुभूनि १रक वर्णन किया 
गया है । २ आम अप 
घगहन दिवस घटा निप्ति बाढ़ो । दुभर रैनि, जाइ किप्ति ग़ाढ़ी ? ॥ 
प्रद यहि दिवस भा रातो । जरों बिरह जत्त, दीपक बाती ।। 
कांपे हिया जनागे. सीऊ । तो प॑ जाइ होइ“ सग पीऊ । । 
घर धर दोर रचे सच काहु | मोर हूप-रग लेहगां कु ॥ 
पत्ताट ते बुरा गा जो विछोई । प्रवहूँ फिर, फिरं:रग सोई ॥ 
इच्त धगिनि विरहिनि हिपि जारा । सुलुगि-मुचुगि 2ग् हो. 'छारा ।। 
पह इंजदणघ ने जाने कंतू । लोबन.- जनस- कर भसमंतु ॥ 
यिउ सों कहेहु. शदेसड़ा, हे भौरा ! हे-काग; | । 
हि का हक घिरहै जरि मुई, तेहि फ घु्वां हम्ह जाग ॥ ६ ॥ 
_प--दिदस घटा-दिन घट गया है, ह ढी- 
हुमा कटित, बीऊ-शोत, चीर रचे-वंस्त्र रग लिये है कह सी 
>ध्या नाहू-पति ले गया है, पलटि भ. वहुरा-पलटकर नहीं श 
टेप अत का हु कर नहीं लौटा, हिय जारा- 
ृ रे वडो ७..! पमड्ा-संदेश, सो खनि विरहे जरि मुई, तेहि के धुआं हम 
उाय-बह धृध्रां लगने के कारण मानों न्रमर और क्ैग्र काले हो गये हूँ 


ह्श्ड जायसी पद्मावत 
(नागमर्त तो विरह की आग में जल गई और उसी झ्राग के घुए से हम सभी 
कले हो गये हैं)-- ै 
ससंदर्भ व्याख्या--पूर्व संदर्मानुतार कवि जायसी कहते हैं-- .. 
भ्रगहन मास में दित तो घट गया है किन्तु रात्रि बढ़ गई है । नागमती 
सोचती है मेरा दुख बड़ा असह्य है । फिर रात कैसे कटेगी ? ग्रव तो नागमती 
को दिन भी रात की तरह होकर व्यथित करता है । विरह की घड़ियों में वह 
नागमती ऐसे जल रही है जैसे दीपक की लौ जलती है। शीत के भयंकर प्रमाव 
के कारण हृदय कांपता है | जायसी कहते हैं कि यदि प्रियतम साथ हो, तभी 
शीत जा सकता है । तात्पयं है शीत की रांतें प्रिंयवम के संसर्ग में रहने पर ही 
भ्रच्छी तरह कट सकती हैं । न्‍ 


नागमती कहती है कि हे प्रियतम ! शीत काल में सभी ने अपने अपने 
घर में गर्म रंगे हर वस्त्र निकाल लिये हैं किन्तु में किसके लिए सजू-घजू । 
मेरा सभी श्र गार तो प्रियतव के साथ ही विदा हो गया है। तात्पर्य यह है 
कि पश्यूगार का पूल्य जमी है जब कि प्रियतम साथ हो। यद्दि प्रियतम साथ 
होता है वो प्यूगार भी मत को भाता है और यदि वह नहीं है वो प्वूगार भी 
बेमानी प्रतीत होता है। रानी सोचने लगी है कि जब्से यह विद्रोही गया है, 
प्रियितम बिछुड़ा है, तब से' लौटकर नहीं श्राया है। इतने पर भी यदि प्रियतम 
लौटकर झञा जाये तो यौवन पर निखार श्रा सकता है या वह हरा मरा होकर 
श्रानंदमस्न हो सकता है। | ' 
| शीत अ्रग्ति बनकर विरहिणी के मानस कौ जला रहा है । हृदय भी 
विरह में जलते-सुनगते हुए राख बन गया डै | प्रियतंम यह विरह दुख नहीं 
समझ रहा है। यही विरह दुख मेरे शरीर को भस्म किये दे रहा है । वह 
तागमती भवरे और काग को संदेशवाहक बनाकर कह्ठती है कि हे भंवरे श्ौर 
काग [ तुम मेरे प्रियतम से जाकर संदेश कह देना कि तुम्हारी वह रमणोी 
नागमती विरह में जल गई है ग्रौर उसी का घुप्नमा हमें लग गया है। परि- 
णामतः हम मी काले पड़ गये हैं । 
पूस जाड़ थर थर तन कांपा । सुदत् जाई लंका-दिसि चांधा ॥ 
बिरह बाढ़, वादइन भा सोऊ | कपि कपि मरों, लेइ हुरि जीऊ ॥॥ 
फंत कहां लाएं श्रोहि हियरे । पथ श्रपार, सुक्त नहें नियरे ।। 
सौर सपेती प्रात जूड़ी । जानहु सेज हिवंचल बूड़ी ॥ 
चकई निसि बिछुरो, दित मिला । हाँ विन राति बिरह कोकिला ॥। 
रनि पभ्रकेलि साथ नह सख्ती । फैसे जिये बिछोहीं पली ।। 
बिरह्‌ सचान ' भएड तन जाड़ा ॥ जियत खाई भो मुए न छांडा । 
रकत ढुरा मांसू गरा, हाड़ भय सब संस । 
घनि सारस होई ररि मुई, पीठ समेर्टह पख ॥ १०॥ 
शब्दार्थ--लंका दिसि-दक्षिण दिशा को, चांपा जाइ-दबव जाता है, 
सचान-बाज, रंटि मुई-रटकर मर गई, पीउ क्षमेर्टाह पंख-प्रिय भ्राकर झव पर 
समेटे । 
कस ससंदर्भ व्याख्या--पूर्व संदर्मानुसार जायसी कहते हैं कि विरहिणी 
नागमती का शरीर पूस की शीत रात्रि से थरथर कंपित होने लगा । सुयये भी 
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प्रत्यधिक भीत से जड़ हो गया है भौर वह दक्षिण दिशा ( लंका ) की 
प्रोर तापता है । विएह की उद्दीष्ति से शीत श्रौर भी दुखदायी हो गया है प्ौर 
पे मेरे प्राण लेकर छोड़ेगा | मेरा प्रिय जाने कहां है ? उसे में श्रपने हद से 
लगा तू' । पास का रास्ता भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता रे । दुसरे शब्दों में 
प्रत्यधिक ग्रथ्ू घारा से देखना भी प्रसम्भमव हो गया है । बिस्तर में भी मानों 
शीत की जुड़ी प्रा गई है। शैय्या इतनी शीतल है मानों हिमाचल प्रदेश 
को वर्फ में निमज्जित हो | चकवी तो दिन में विछुड़कर रात्रि में चकवे से मिल 
जाती है, किन्तु में दित रात कोकिल की मांति पुकारती रहती हु । रात्रि मैरे 
फो प्रत्यन्त एकाकी है, मेरे साथ मेरी सहेली भी तो नहीं है जिससे मन लग 
जाय | में विद्ोह्दी पक्षी के सहृश्य कैसे जीऊ । विरह रूपी वाज प्रपनी भर्वें 
तान रहा है, वह मृतक शरीर को तो खाता ही है, जीवित को भी खाये जा 
रहा है। 
जायसी कहते हैं कि विरहिणि नागमती के शरीर का रक्त बह चला, 
मास विरहारित में गल गया है, हृष्टियां भ्रत्याधिक शुष्कता से शंख की भांति 
मूख गई हैं । वह विरहिणी नागमती सारस की जोड़ी की भांति प्रियतम का 
नाम मेते मर चली, ग्रव तो प्रन्त्येष्टि क्रिया में उसके पंखों को समेट लो । 
विशेष-पभ्रन्तिम दो पक्तियों में जायमी पर फारसी प्रमाव दृष्टिगत 
किया जा सकता है। रक्त का वहना, हड्डियों का गंख बनना, मांस का विरह 
फी प्रस्ति में गलना हास्यास्पद स्थिति की सृष्टि तो कर सकता है, काव्य 
सौन्दर्य फी नहीं । 
लागेड माघ, पर प्रव पाला । बिरहा काल भएउ जहइकाला ॥ 
पहल पहल तन रूई भाप । हहरि हरि भ्रधिकी हिय कांप ॥ 
धाई घूर होइ तपु, रे नाहा | तोहि विनु जाष्ट न छूट माहा ॥। 
एहि माह उपजे रसमूलू । ४ सो भोर, मोर जोबन फूलू ॥ 
मन चुर्दयाह जस महव॒द नोरू । त हि बिनु भ्रग लाग सर-चीह ।। 
व्पटप बूद पराह जस प्लोला । बिरह पवन होड़ मारे भोला।॥। 
फेहि क सिगार, फो पहिर पटोरा ? गीउन हार, रहि होइ डोरा ॥ 
तुम बिनु कांप घनि हिया, तन तिनयर भा डोल | 
वैहि पर बिरह जरा६ क॑ घहै उड़ावा भोल |। ११ ॥ 
शब्दाध- प्रव पाला--मयंकर शीत । जड़काला--जाड़े के मौसम में, 
पल 3 एहि माह--इस माह मे । महवट --मघ्रवट या माधवृष्ठि । 
कह की 8९८ को माघदृष्टि कहा जा सकता है। सर--बाण । मारे कौजा- 
हे न्‍ 5880 7 की शुन्य हो जाना। केहि क सिगार--किसका श्र गार .। 
भार का रेशमी कपड़ा | होरा-क्षोण होकर डोरे के समान 
पतली । तिन र--तिनके का समूह। भोल--राख या भस्म | 
समंदर व्याह्या--पूवव पद के प्रसंग में कवि जायसी कहते हैं-- 
आय पाल लग गया है भौर पाला गिरने लगा है। जाड़े के समय में 
ा इक का हा है | शीत से बचने के लिए प्रग॒ को ज्यों 
0 पी लिन प पाप हूँइय हहर-हंहर कर कम्पायमान होता 
४ पु सूय के समान तपो-मुझे अपने प्रण॒ का 
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वाप दो | है प्रियतम ! तुम्हारे श्रभाव में भव माघ मास का शीत दूर नहीं हो 
सकता है । इसी मास में प्रकृति की जड़ों में वह रस उत्पन्न होता. है जिससे 
फूल खिलते हैं । वास्तव में तुम ही मेरे यौवन के फूल का रस लेने वाले अमर. 
हो । 0084 प्रिय, मुझे रस प्रदान करो तथा भालिगन से मेरे हृदय की तंपन 
शात्त । के आल को मी 


जांयसी कहते हैं कि विरह में नागमती के .नेत्र इस प्रकार: बरस .रहे हैं 
' जैसे माघ मास कीं वर्षा में जले बरसंता है। जल से ही. प्रिय के. प्रमाव में 
शरीर जलता है तथा शरीरें पर धारण किये हुए.वस्त्र. चुमते हैं ।-बू दे. दुट- 
हंटकर श्रोलों जंसा प्रहार करती हैं | विरह वायुं सा बनकर उन प्रोलों की झौर 
भारता है । विरह की घड़ियों में नांगमती सोचती है कि श्रब प्रिय हो जब नहीं 
तो यह श्यूगार किस के लिंए किया जाय ? -रेशमी वस्त्र भी किसके लिए घारण 
किये जावें । मेरी ग्रीवा में हार नहीं रहा है क्योंकि उसके डोरे सी पंतली या 
क्षीण में रह गई हुँ--वात्पयं, बहुत दुबंच शरीर हो गई. है । 
है स्वामी .! पुम्हारे विछोहं में प्रिया बहुत हल्के शरीर की हो गई है । 
इतना ही क्‍यों, उसका शरीर पूर्णतः श्रस्त व्यस्त हो गया है। इतने -पर भी 
विरह का शमन नहीं हो सका है । वह चाहता है कि जलाकर राख बनाकर 

धारीर को ही उड़ादे । हम 47 | ४ 

. फागुन परन भफोरा बहा )। चौगुन सीउ. जाइ नहिं सहा॥ 

, तन जस, पियर पाव भा मोरा । तेहि .पर बिरह देइ रकसोरा ॥॥, 
तरुवरभराहि, भर्रह बन ढाखा । भइ झ्ोनंत फूल फरि साखा ।॥॥ 
करहि. बनसपत्ति हिये हुलासू । ९! कह भा. जग, दून उदासू ॥ 
फागु फकरहि सब चांचरि जोरी । .मोहि तन लाइ दीन्ह जंस होरो ॥॥ 
जो प॑ पोउ जरत शअ्रस पांवा | जरंत-मरत मोहि रोष नें भ्रावा 
राति-विवस वसः यह छलिउ मोरे । लगों निहोर कंत , श्रब तोरे ॥॥ 

:* “' । यह तन जारों छार क॑. कहों.कि 'पवन | उड़ाव' । लत 
| मंकु तेहि मारग उड़ि पर कंत घर जहं पांव ॥ १२ ॥. 

. , शब्दार्थ-फागुन पेवत-फाग्रुन मास की फगनौटी हवा । (यह शीत ऋतु के 
प्रन्त में तीन दिन चलती है प्रोर पेड़ों की पत्तियों को गिरा देती है । फाल्युनी हवा 
के बाद ही कॉलयां नये ढंग से फूटती हैं ।) सीउ---शोत । भ््रकफो रा--शरीर 
को भकमोरता' है। श्रोतत--म्रुकी ' हुई । चांचरि--गति विशेष । मकु-- 
क॒दाचित । छार--राख । (पाठान्तर 'थारः भी मिलता है । डा० वासुदेवशरण 
श्रग्रवाल 'थारं! को ही शुद्ध पा5 मानते हैं क्योक्रि हृदय की उपमा जायती ने 
एक दूसरे स्थान पंर“थाल से ही की है किन्तु यहां पर अ्रपते जलने प्रोर राख 
'बनने की कल्पना है। प्रतः राख बनकर ही पति के भ्रग से मिलने की कामना 
प्रधिक समीचीन है । भ्रतः 'छार' पाठ ही उपयुक्त जान पड़ता है।) | 

ससंदर्भ व्याख्याः--जायसी इन पंक्तियों में पूर्व पक्तियों के संदर्भ में ही 
नागमती के विरह का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं-- _ 
*. फांगुन के महिने में हवा कककोर कर बहते लगी, शीत चौगुतता 
हो गया है । यह सब किसे प्रकार सहन किया जा संकता ? विरह में मेरा 
शरीर मी वैसं ही पीला होगया है ज॑से इस महिंने में पेड़ों के पत्त होगये हैं। 


नायमतो-वियोग-सष्ड प्४७ 


विरह पवन बनकर कक्रकोर रहा है। इससे जीवन काटना कछिन होगया है । 
जगल में पलाश्न तथा ग्रन्य पेड़ों के पत्त झड़ रहे हैं। पेड़ों की डालियां पत्तों से 
विहीन हो गई हैं किन्तु साथ ही उनमें फल--फूल मी भाते लगे हैं। 
जायसी कहते हैं कि सम्पूर्ण वनस्पतियां प्रानद से मर उठी हैं, किन्तु 
मेरे मन की उदासो तो द्वियुशित हो गई है । सभी व्यक्ति फाग खेलते हैँ झौर 
बांचरि नामक नृत्य और गीत चल रहा है । इतने पर भी मेरे हृदय में होली 
जनाई जातो है । यदि मेरे पति को मेरा जलता ही भ्रच्छा लगता है तो जलते 
श्रौर मरते हुए मुझे किसी प्रकार का क्षोम या दुख नहीं है। दिन रात मेरे मन 
में यही बात प्राती रहती है कि है पतिदेव | राख बनकर तुम्हारे हृदय से लगे 
जाऊ । नागमती कहती है कि हे प्रियतम | मेरी कामना है कि इस शरीर को 
जना दू भ्ौर इसकी राख को मैं पवन के माध्यम से उड़ा दू। यह इसीलिए कि 
फदानित्‌ यह शरीर की राख उड़कर चहां जा गिरे जहां स्वामी के चरण पढ़े। 
विशेष--प्रन्तिम प क्तियों में नारी हृदय का उत्सर्ग व्यजित है | यह 
साधारण स्थाग नहीं है वल्कि मृत्यु के वाद भी प्रिय चरणों में सोभाग्य पाने 
मी कामना है $ इसी से इन प क्तियों के माव को भी मिलाया जा सकता है-- 
कोंगा सब तन खाइयो च्रुन चुन शाइयो मांस। 
दो नयना मत खाइयो मोहि पिया मिलन की आस ॥ 
साथ ही मीरा की यह प क्तियां-- 
प्रगर चदत को जिता रचाऊ | उसमें प्राग लगा जा॥ 
जल-जल भई राख की ढंरी अपने भ्रग लगा जा॥ 
जोगी मत जा, मत्त जा, मत जा ! 
छत वसंता होइ घसारों । सोहि लेखे संसार उजारी ॥ 
पंचम घधिरहु पंच सर मार । .रकृत रोइ- समगररों बन ढार॑ ॥ 
पष्टि उठे स्व तरिवर पाता | भीजि मजीठ टेसु बन रात्ता ॥। 
घोरे प्राम फर प्रव लागे । प्रवहूं श्राठ घर, कंत सभागे ॥॥ 
सहस भाव फू्लों. बनसपतोी । मथुकर घर्माह सबरि मात्तती ॥ 
मोफह फूल भए सब कांदे | दिस्ट परत जस लार्गाह चांटे ।। 
फररि जोबन भए नारंग साखा । सुप्रा बिरह श्रव जाइ न राखा ॥) 
घिरिनि परेवा होइ, पिठ | श्राउ. वेगि, पह टृटि । ॥॒ 
नारि पराए हाथ है, तोहि बिनु पाव॑ं न छूटि ॥। १३ ॥॥ 
शब्दार्थ:-- घ॒मा गो---हो लो का एक राग-धर्मा 
उत्मव । पचम--कोक्लि का पंचम स्वर । पच बेर व है पल 
फूलों के दा होते हैं। सगरौं-सम्पुर्ण । नारंगी--नारंग या स्तन ) परेवा- 
गिरहदाज कबूतर जो ग्रनने जोड़ को छोड़कर क्षण भर के रि 


ों लए उड़ 

डाता है, पर ज्योंही स्मरण प्राता है, बड़ी तेजी से टूट पढ़ता 
3 मो ; ता 

भाजाता हैं। सोवा--सुम्ना | थे हट पढ़ता है प्रोर निकद 


ससंदर्न व्यास्याः--धूव॑संदर्मानुसार जायसी कहते हैं-- 
चत्र बंषाख की प्रनेक सुख रग-रेजियां को जा रही हैं ह 
हे गोत हो रहे 2. रे ४ 8॥।॥ वसन्त श्रौर 
धमार # गौत हो रहे हैं, किन्तु मेरी हृप्टि में समी ससार उजड़ा है 


वा है | शोपद का प॑ कक ढा हुंग्ना प्रतीत 
हीठा है । उयद डा पंचम स्वर मुझमें कामोहीपन कर रहा है। कोयत की श्रां 


चना < 


प्र्प्र्द - जायसी पदमावत 


लाल हैं मानो उसकी आँखें भी विरह के कारण लाल हैं वह रक्त के झांसू वन 
में गिरा रही है | मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो वन के सारे नव पल्‍्लव लाल 
रग के कारण बाणखों से चुटियल जान पड़ते हैं । समी वृक्षों के पल्‍लव खून 
में हुवे हुए हैं । मंजीठ का फूल भी इसीलिए लाल है कि वह भी उसी खून से 
भीग कर लाल होगया है । टेसू वन की लालिमा का कारण भी यही है । 
झाम में बौर लग गया है, उसमें फल मी लग गये हैं। है सौमाग्यशाली 
पति * भ्रव तो स्मरण करके लोट पश्लाओओ । वनस्पतियां हजार रंगों में फूली हुई 
है । श्रमर भी मालती को याद करता हुंग्ना घुम रहा है । मु के तो ऐसा लगता 
है मानो ये कांटे हों । फूलों को हंसता हुम्ला देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सम्पूर्णा शरीर में चीटियां लग गई हों । जवानी से मरी हुई यह नारंगी की 
शाखा रूपी शरीर है। तात्पयं है कि नारंगी सहश स्तन, यौवन का उमार 
व्यक्त कर रहे हैं । उसे विरही रूपी तोता खा रहा है, उसकी रक्षा श्रव किसी 
प्रकार मी समंव नहीं है । 
नागमती ने कहा कि है पत्ति ! तुम भब ती शीघ्र ही भाजात्री । शीघ्रता 
करके तुम वैसे ही भ्राजाओ जैसे गिरहबाज कवूतर ऊपर से ट्ूूटकर आपने जोड़े 
के पास पहुँच जाता है । मन में सोचो तो सही क्रि तुम्हारी प्रिया जो तुम्हारे 
ही हाथों में रहनी चाहिए थी वह श्रब दूसरे (विरह) के हाथों में पड़ गई है । 
भ्रव वह बिना तुम्हारे मुक्ति नहीं पा सकती है। अतः कृपा करके छ्ीघ्र ही 
झाजाप्रो । ! 
विशेष---६न पंक्तियों में नागमती के मन की भ्रहट श्ौर हढ़ प्रेम 
भावना तथा प्रिय के भरमाव की स्थिति बड़ी मार्मिक प्रभिव्यक्ति पा सकी है । 
कि का वर्णुन बड़ा हृदयद्वावक है | 
भा चेसाख तपनि प्रति लागी । चोंग्ा चीर चंदन भा प्रागी ॥। 
सूरत जरत हिवचल . ताका | ब्रिरह बजागि सोंह रथ हांका ॥॥ 
जरत वजागिनि फरु, पिउ | छाहां । शभ्राइ बुकाउ प्रगारन्ह माहां ।। 
तोहि दरसन होह सीतल नारो । झ्लाइ श्रागि तें कर फुलवारी ॥ 
लागिउ' जरँ, जरँ जस भारू | फिरि फिरि भू जेसि, तजिउ न बारू)। 
सरवर-हिया घटत निति जाई । दरुक हृक होइ के बिहराई ।। 
बिहरत हिया क हु, पिउ | टेका । दीठि-दर्गगरा सेरवहु एका ॥। 
कक 
कव॒ ल जो विगसा मानसर बिनु जल गएउ सुखाइ।॥ 
भ्रवहुं वेलि फिरि पलुहे जी पिठ सींचे श्राइ ॥| १४॥ 
छ॒ब्दार्थं-- मा वैसाखन--बैसाख हुआ, तपनि--भ्राग, हिवंचल ताका-- 
सूर्य उत्तरायण हभ्ना, विरह बजागि सौंह रथ हांका--सूर्य तो सामने से हटकर 
उत्तर की श्रोर खिंसका हुआ चलता है, उसके स्थान पर विरहाग्नि ने सीधे 
मेरी श्रोर रथ हांका, नारी-+स्त्री भ्रथवा नाड़ी, मारू--माड़, भूजेसि -- 
भूजता है। सरवर हिया घटत निति जाई। द्वक-द्वक होइ क॑ विहराई-- 
तालों का पानी जव सूखने लगता है तव पानी सूखे हुए स्थान में बहुत दरारें 
पड़ जाती हैं जिससे बहुत से खाने के दिखाई पड़ते हैं, दवंगरा--वर्षा के 
भारम्म की झड़ी, मेरवहु एका--दरारें पड़ने के कारण जो खण्ड-खण्ड द्दो 
गये हैं उन्हें मिलाकर फिर एक कर दो । ह 


नागमती-वियोग-सष्ड श््ह 


ससदर्म व्यास्या-पूर्व संदर्मानुसार जायत्ी, चागभती के विरह का 
वंगुन करते हुए कहते हैं--विरहिणी नागमती प्रियतम रत्नसेन के विरह में 
बरेआन रहती है । बेगाख मास प्रा गया है । वेशाख में एक तो वैसे ही गर्मी 
रहती है प्रौर दूसरे विरह को आग ने भी विरहिणी नायिका के शरीर को: 
जलाने में कसर नहीं रख छोड़ी है। चन्दत का शोतल वस्त्र मी विरह के 
बारणा प्राग में जच रहा है। सूर्य जलता हुमआ उत्तरायण हो गया है भोर 
विरह की प्राग मेरी प्रोर श्रा रही है । हे प्रियतम ! इस विरह की वज्ञ प्राग 
में जनते हुए मुझे छाया दो तथा प्राकर अगारों को शास्त करो। हे प्रियतम | 
तेरे दर्शनों से मेरी नाड़ियां शीतल हो जायेंगी, प्राकर इस भ्राग को फुलवारी 
यना दो । भावार्थ यह है कि तुम्हारे ग्रागमन पर सारे श्रगार मेरे लिए पुष्पवत 
हो जावगे । है प्रिय | प्रव मैं माइ की मांति जल रही हू । यदि, भब प्रोर 
मुझे विस्मृत किया तो भी मैं द्वार नहीं छोड़ सकती या तुम जौ की मांति भूव 
ढालोंगे तो भी मैं बानू को नहीं छोडू गी (जी को भूनने के पश्चात जो बालू 
रहती है उसी की प्रोर मंकेत्त है ।) 

(स प्रग॥ुर सरोबरों द| जल गर्धा के कारण घट रहा है उफी प्रकांय 
मेरा हृदय मी दवता जा रहा है| जैसे तालाबों की मिट्टी पानी के सूत्ष जाने 
पर दुकट्ट-टुगड़े होकर फटी जा रही है उसी प्रकार मेरा हृदय मो वियोग 
पी प्रवस्था में फटा जा रहा है। इस फटते हुए हृदय को मेरे प्रियाप्र, आश्रय 
दो । प्रपनी दृष्टि रूपी जल वर्षा से इन फटी हुई दरारों को एक कर दो। 

जायसी कहते हैं कि जो कमल मानप्तरोवर में खिला था वह शुष्क 
होकर मिट्टों में मिल रहा है प्रर्षात्‌ मेरे मन की सम्पूर्ण प्रसन्नता नष्ट हो रही 
है, पर घब भी मेरे हृदयकमल की बेल पल्लवित हो सकती है | भ्रतः है पति | 
तुम प्राकर इसे सींच दो | तातयं, दर्शन देकर इसे हरा-भरा कर दो । 

जेठ जर जग, चले खुवारा । उर्ठाह वर्णंडर परहि झ्ंगारा॥. 
पघिरह गाजि हनु्॑त होइ जागा । लका-दाह कर तनु लागा॥, 
सारिह पन भाकोरं प्रागी । लंका दाहि पलक्रा लागी॥। 
दहि भद साम नदी छझालिंदो । बिरह फ पश्रागि कठिन श्ति मंदी ||. 
उठ प्रागि प्रो पाये श्रांधो । नंन न सुर, मरों दुख-बांधी।। 
घधजर मइउ, मांसु तनु सूखा | लागेडउ विरह काल होइ भुश्ला ॥ 
सांसु पराइ प्रव हाडइ़न्ह लागे , ब्वहु श्राउ, प्रावत सुनि भाग ॥ 
गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि सहि न सर्काह वह श्रागि। 
मृुहमद सती सराहिए, जर जो प्लस पिउ लागि ।। १५ ॥ 

. पव्दाघ--लुवारा-लू, गाजि-गरजकर, पलंका-पल्रय, दहि मइ-जल 
दर हो गई, माम-ध्याम, मंदो-वोरे-घोरे बढ़ने वाले, प्रवज॒र-प्र्व प्रज्जवलित 
छ््ती पराहिए-सती नारे की सराहना करनी चाहिए । 

.. सदन स्याल्या--जायसी ज्येप्ठ मास की गर्मी का वणेन कर रहे 
है। दे कहते हैं “जेठ के महिने में लू चल रही है, सम्पूर्ण ससार जल रहा 
है । ददंडर उठते हैं भोर पहाड़ जजने लगते हैं। व्रिंर हनुमान होकर गरत 
रहा है भौर लंका झप्ो शरीर को जलाने लगा है। चारों ओर से हवा चल 
दर उस झाग का प्रज्ज्बलित करती जा रहो है। लंका रूपी शरीर को जलाने 
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के बाद पलंगों में भी भाग लग रही ''हे। जल जाने के काररां ही ते यमुना 
नदी काले रग की हो गई है । विरह की प्रम्नि घीरे-घीरे जल रही है। पभ्रांग 
उठती है, आंधी चलती है, श्रांखों से दिखनाई नहीं पड़ता है श्रौर में दुख से. 
बंधी मर रही हु' | भ्रधजली तो हो गई हु' । शरीर का सारा मांस सुख गया 
है । विरह रूपी कौझा भूखा होकर झरीर को खा रहा है। भर तो लगभग 
सारे मांस का भक्षण कर चुका है | वह तो. प्रव॒ सारे मांस फो खा चुका है 
झब हड्डियों में लग गया है,। हैं पति ! भ्रब भी आा जाओ | तुम्हारे प्राते ही 
यह विरह का कौवा माग जांयगा । | 
| जायसी .कहते हैं कि विरह को श्राग को पंवेत, समुद्र, बांदल, चन्द्रमा 
ओर सूर्य तक नहीं सह, सकते । भ्रतः झब तो केवल उस सती की प्रशंसा या 
सराहना करनी चाहिए जो प्रियतम के निमित्त इस प्रकार विरह में जल 
रही. 

तर्प लागि श्रव जै5-असाढ़ी । मोहि पिउ बिनु-छाजनि भइ गाढ़ी ।। 
तन तिनठर भा, भूरों खरी । भइ बरखा,. दुख;भ्रागरि जरी ॥ 

बंध नाहि श्रौ कंघ न कोई । बात न श्माव, कहाँ:फा रोई ? ॥.' 

साँठि नाठि, जग बात को पुछा .? । बिनु जिउ फिर सुज तनु छूछी ।। 
'भई दृहेली टेक बिहूंनी । थांम नाहि उठि. सके ने थूनी ॥ 

घरसे मेह, चुर्वह नेनाहा । छपर छपर होइ रहि बिनु नाहा ।॥ - 

कोरों कहां ठांद नव साजा ? तुम बितु कंते न छाजनि छाजा ॥ 

भझबहें मया-विस्टि करि, नाह निंठुर ! घर पझ्लाउ । 
मंदिर उजार होत है,.नव फे झाइ बसाउ़ ॥| १६-।। 

. शद्दार्थ--जेठ ग्रसाढ़ी-जेठ-असाढ- के-कठिनतम ग्रीष्म - दिवस; छाज नि- 
छप्पर, गाढ़ी-कठित, तिनउर-तिनकों . का ठाट, फभूरों-पखती हु',. श्रागरि- 
झप्रमिम, बंध-ठाट बांघने के लिए रस्सी, कंघन कोई-अपना सहायके - या 
संरक्षक कोई मी नहीं . है, सांठि, नाठि-पू जी नष्ट हुई, मूज तनु छू छा- 
बिना बन्धन की मूज॒ के जैसा शरौर, थांम-खम्मा, . थूनी-लकड़ी की.टेक, 
ननाहां-नेत्रों का बरसना, चुवहि-चुना या टपकते हुए, छपर-छपर--सरा- 
बारे, कोरौं-छाजन की ठाट में लगे ब्रांस या लकड़ी, नव क-नए सिरे से । 

ससदर्भ व्याख्या--कवि जायसी कहते हैं कि अ्रव ज्येष्ठ श्रौर श्राषाढ़ 
री गर्मी तपने लगी है । गर्मी के दिनों में मुझे. (नागमती को) यह छुप्पर 
भ्रत्यन्त केष्टप्रद हो गया हैँ | शरीर दणों का .छुप्पर हो रहा है शोर मैं 
(नागमती ) खड़ी-खड़ी सूखती जा रही हू' | विरहारिति तो आगे-झागे सिर पर 
पड़ रही है | पूंजी समाप्त होने पर कोई भी नहीं पूछता है । प्रियततम के 
प्रभाव में यह शरीर मृज के सह, व्यर्थ ग्रौर नीरस हो गया है मेरा न तो 
कोई बंधु है श्रोर न प्राश्नवदाता हो । मुख से विरह में ग्रावाज नहीं निकलती 
है .। ऐसी स्थिति में किस के सामने प्रपना दुखड़ा रोऊ । प्रियंतेम,' का नाम 
रटते रटते मैं भ्राश्प्रहीन झ्ौौर दुबली हो गई हूँ | 'कोई- भी खंमा ऐसी पद्वेति 
का बना हुआ्ना नहीं है जो धनी वाली लकड़ी को खड़ो कर सके । ' 
विरह में नेत्रों से प्रश्न ओों के रूप में जलवृष्टि होने लगी है-पर.चू ने 
लगा है । श्रतः है प्रियतम | तुम्हारे बिना न तो मेरे पास छप्पर है भौर न 
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छांह । ऐसा कौन है जो मेरा नवीन छप्पर बना कर तैयार फरे | हऐ रगागी | 
तुम्हारे विना मेरा छप्पर मी नहीं वन सकता है । है स्वामी | प्रय तो धराषर 
प्रौर दर्शन देकर मेरे ऊपर दया करो। श्रव तो सभी को छोर-छाह कर प्॒म 
घर प्राजाना चाहिए । घर उजड़ रहा है किन्तु श्राकर शग नमीमता प्रदान 
करो | तात्पयं, नये सिरे से इसे छता कर या छबा कर तैयार कर दो । 
[डॉ० मनमोहन गौतम ने मुद्रा भौर श्लेप प्रलंकार के राह्टार इसका 
एक प्रत्य श्र्थ भी किया है जो शुद्ध छप्पर विषयक है-- | 
प्रव जेठ भ्रसाढ़ की तपन होने लगी है । मेरे लिए पुरानी छाजन पाप्ट- 
कर है । इसका तान सारा सिवट गया है । गर्मी की हवा से फ़ूस का पंलाव 
प्रिमट जाता है। में उसके नीचे खड़ी सूख रही है । उसकी प्रोरी (श्रर्गला) 
टूट गई है श्रौर उसके बंधन टूटने से द्वार खोलते ही सिर पर श्रा गिरती है । 
इसमें सरकड़े नहीं लगे हैं, वांस के बबे हुए वत्त की फीन चलाये | टाट मे 
बीच के बंधन हट चुके हैं भ्ोर छसर को संभालने चाल के भी एफ नहीं सा; 
गये हैं । वांक नामक छोटी आ्राड़ी लकड़ी भी नहीं है । में किसे रोकर अ्रपनी 
कया सुनाऊ । यह दुपालिया छान अपनी जगढ़ से हट कर सहारे को छोड़ 
घुकी है। इसमें खंभ मी नहीं रह गये हैं । सहारे की थूनी भी टूट चुकी है। 
धुप्रा निकालने के लिए जो घमाले बने थे वे अ्रव पानी वरसने पर टपकते #ू। 
हें बन्त ! तुम्हारे विना मेरी छाजन भी छाया नहीं करती है। बॉस कार्हा ॥ 
जिससे टाट नया बनाया जा सक्रे ? है प्रिय [ तुम्हारे बिता छाजन नहीं रह 
सकती है। प्रव मी कृपा कीजिए झर विग्रत छोड़िये । यह-दनढ़ा हुम्मां 
राज मंदिर झ्राकर बसादों ।] 
रोह गंवाए बार मासा 
तिश्त तिल बरख बरख परि ज्ञाई 
सो मईह पभावे रुप मुरारी 


। सहस सह दुख एक एक साँसा || 
॥ पहर पहर झुंग जुग ने सेराई ॥॥ 
| ज्ञामीं पावर सोहाग यनारी ॥ 
साक्त भए भूरि क्ुरि पय हेरा । कोन दो घरी करें पिद् फैसा ? ॥ 
दहि कोइला भई कंत सनेहा । तोला मासू रही नहिं देह़ा ॥ 
रक्त न रहा, विरह तन गरा | रती रती द्वोडइ नैनन्ी दरा ॥ 
दायव लागि जोर धवि हावा | जार नेक, डुद़ावहु नाथा ॥ 
वरस दिवस बनि रोइ के, क्वारि परी चित ऋखि । 
मानुष घर घर बूछि कं, बृर्र निम्तरी प्चि॥ १७ ॥ 
शेद्दाथ-वारहमासा-वारद्‌ मह्िते। मे राई --छतीव किय्रा / सोहाग- 
सौभाग्य । सो न--वही नहीं। द्वरि करि--मख मुख कर । 
रोने रा व्याव्या--प्रस्तुत पंनिय्रों में कदि कहता टै दि सागमसी से 
४ है मास विता दिये । उसकी इड-हछ् स्दांस में ददार्सी दुख भदे 
ब्पज अश-क्षण वर्ष के समान प्रतीत होता है शरीर एकटओआ पर युयबत 
स्दतान होती है > ब् £ * हु 7] /' 
दर ः 
डे न्ठी था पा रहा दे दिये छा ररा स्द्रा प्र्प्ने जीवन क्र 
में डी न हि पनेद दे बढ़े | (कद की सदावदार श्र ही दरोगा -यने 
पिजाया बातो जग अनीड विएक इक 
९ ।) अंडना यह है कि दिख की ब़्ियों में तॉगमदी आदी 


| इस प्रकार समय कटला ठी सी है । दॉयम्दी ऋद्दी है कि 
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रूप के समात हो गई है, किन्तु मेरा पति ही नहीं आता है । यदि वह ग्राजाये 
तो पुनः सुहाग प्राप्त करके, सुखानुमव करू । लक 

तागमती पति झागमत की प्रतीक्षा में सारे मार्गों को देखती रहती है, 
किन्तु सांयकाल्‌ हो जाता है । वह कहने लग्रती है कि हे प्रिय.] वह घड़ी कौन 
सी होगी जब तुम्त वापस आम्रोगे । भ्रिय के स्नेह में जल कर वह कोयला हो 
गई है । शरीर में एक तोला भी मांस नहीं रहा है। शरीर में से रक्त भी 
निकल गया है या विरहांनुभृति के क्षणों में वह भी सूख गया है । सम्पूर्ण शरीर 
जल गया है । भाांखों से रत्ती-रत्ती खून मी बंह गया है। वह कहंती है कि हे 
प्रिय ! तुम्हारे पैरों में लगकर यह दासी हा हा करती हुई प्रार्थना करती है कि 
जूड़े के स्‍्तेह को तो साथेक करो । जायसी कहते हैं कि सम्पूर्ण वर्ष रो रो कर 
पंश्चाताप करते करते तथा दुखी होते होते नागमती ने बिता दिया। वह मनुष्य 
के घर-घर में प्रिय का पता पूछ॑ती फिरी किन्तु निराशा ही हाथ लगी | तदनतरं 
बह पक्षियों से उसका पता पूछने के लिए घर से बाहर .निकल पड़ी। (यह 


सामान्य नारी की सी स्थिति है ।) 
भई पुछार, लोन्ह * बनवथासू । बेरिनि सवति दीन्‍ह चिलवांसू ॥ 
होइ खर वान बिरह तनु लागा | जौ पिउ आये उड़हि तो फ्राया ५ 
हारिल भई पंथ में सेवा | झ्ब तहं पठवों कोन परेवो ? ॥ 
घोरो पडुक कह पिड नाऊझ । जा चित रोख न दृसर ठांऊ ॥ 
जाहि बया होइ पिउ कंठ लावा | करें सेरोव  सोइ गौरवा ॥। 
फोहल  भई  प्ुुकारति रही । हि रि पुकार 'लेइ लेद वही ॥॥ 
पेड़ तिलोरी श्रो जल हसा | हिरदेंध .पैठि बिरह्‌ कठनसों ॥ 
जेहि पंखी के निश्वर होइ फहै बिरह के बात। | 
सोई पी जाई 'जरि, तरिवरं होइ निपात | १८ ॥। 
शब्दार्थें--पुछार-पूछने वाली श्रौर मयूर, चिलवांसू-चिड़िया फंसाने 
का एक फंदा, कागा-स्त्रियां बँठो कौवे देखा करतो हैं भ्रौर उन्हें यह कहती 
हुई उड़ाती हैं कि प्रिय आ्राता हो तो उड़जा', हारिल-पक्षी विशेष, थक्री हुई, 
पठवौं-भेजू', घोरा-सफद रंग पदुक-पक्षी विशेष शी और पीले रग का, चित 
रोख-चित्तगत रोष या क्रोध, गौरवा-गौरव युक्त, गौरंवा पक्षी विशेष, तिलोरो- 
तेलिया मैना, कट नंसा-काटता झौर नप्ट करता है , कटनास या नीलकंठ भी, 
निपात-पत्रहीन । दे 
ससंदर्भ व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में कवि जायसी कहते हैं कि नागमती 
ने अपने प्रिय की पूछताछ करने के निमित्त मोरती होकर बनवास घारणा 
किया किन्तु शत्र संवंति ने उसे चिइनवोस के चक्कर में डाल दिया । तात्वर्य 
यह है कि मोरनी जंगल में रहती है, किन्तु फदे में पड़कर दुखी हो हे जाती है । 
इसी भांति नागमती अपने पति के लिए चिल्ला-चिलला कर वन में पति की 
पूछ-ताछ करती फिरती है । सौत पदुमावती ही .इसका मूल कारण है। वह 
कहती है कि इस समय ता बाणो को तीब्र करके मेरा प्रियतम मुझ पर प्रहार 
कर रहा है | तात्पय॑ विरहानुभरूति हो रही हैं । हे कोवे ! तू उड़कर बता कि 
क्या भ्रव भी मेरा पति घर आयगा। मैं हारिल पक्षी वन गई हु भर्थाव्‌ मार्ग में 
चलते-चलते थक गई हू' । भ्रव प्रियतम के पास संदेश लेकर क्रिस पक्षी को 


दागमती -वियोग-खण्ड भ्र्र्रे 


भेजू । है घौरी पंडुक ! मेरे पति का स्पान बतलाओ | ध्यंजना यह है कि 
प्रिय प्रय तो प्राजाग्रो । मैं विरह में जलता भुनती श्वेत मौर पीली हो गई हू । 
में केवल प्रपने प्रिय पर निर्मर रहती हू, जब तक मत भौर तन में शक्ति है 
तब तक में किसी दूसरी भोर उन्मुख नहीं हो सकती हू । 

हे वया पक्षी ! तुम मी जाप्रो श्लोर कंठ लग कर मिलने वाले प्रिय का 
बुला कर लाग्रो । जो मिलन करा सकता है, वही गौरेया या गोरवशाली है । 
तातयं, प्रियतम से मेंट कराने में जो पक्षी सफल होगा वही गोरवान्वित होगा । 
उसको पुकारते-पुकारते मैं कोयल के सामत काली हो गई हू । महरि को तरह 
मैं भी 'रें जली' 'रे जली” कहती पुकार रही हू । पीली भौर तिलोरी सेना भौर 
जल-हंस प्राते हैं। नीलकंठ पक्षी भी बेठ कर उड़ गया है भर्थात्‌ मेरा हृदय 
जल रहा है | विरह हृदय में प्रवेश करता हुआ जला जा रहा है । 


नागमठी इहती है कि जिस पक्षी को ही में संदेश भेजने के लिए प्रेरित 
परती हु वही विरह् की वात जाऊर प्रियतम से कहे | विरह की बात सुनकर 
पक्षी स्त्रयं हो जलता है और जो मी वृक्ष पक्षियों से भर उठता है वह पत्रहीन 
होकर नप्ट होता दिखाई देता है । व्यजना यह है कि मुख से जेप्ते ही विरह 
फा संदेश निआनलता है त्यौंहो ग्राग की जलती हुई लपट के समन पक्षी प्रोर 
पत्ते भुलस जाते | । कि 


विणप-- ६, इस छन्‍्द पें पक्षिपों के माध्वप्त से जाथसो ने नागमती 
के घ्यापक विरह को व्यंजना को है। भावना के श्रावेश में श्रप्मिव्यक्ति 
की मर्यादित बागी शिश्वल हो गई है । परिणामत: प्र्थ में उतना प्रवाह 
प्रोर प्रभाव नही रहा है । 


४ २ श्लेप धलवागर व प्रयोग है। इसके साथ ही श्रनेक पक्षियों 
थो नामावलो, शभ्लेप को सहायता से ग्र्थ देती है। मुद्रा प्रलंकार की 
योजना भी है। प्रन्तिम प क्ति में संभावनातिशयोक्ति श्रलकार है । 

पुएुद्धि कुहिक जप फोइल रोई । रकत-प्रांधु घुघुची बन बोई ॥ 

भट्ट फरमुखो सेन तन रात्री । को सेराव ? विरहा-दुख तातो ॥ 

जहू णह ठाड़ि होइ बबासी । तई तह होइ घुबुचि के रासी ।॥। 

घबूद सूद मह जानहें जोक | युत्रा गूजि कर 'पिठ पीऊ' ॥ 

तेंदि दुख भए परास निपाते | लोड चूड़ि उठे होइ राते ॥। 

राते वि भोजि तेहि लोहू | परवर पाके, फाट हि ग्रोहूँ ॥ 


देखों जहां होइ सोइ राता | जहां सो रतन कहै को बात | ॥ 


र्नाहि्‌ पावन प्रोहि देसरा, नहिं, हेवंत बचत । 
ना कोकिल न पपोहरा, जेहि सुन्रि झ्ाव कत ॥ १६ ॥ 
हे शव्दाप--घुएुची-गु जा या रत्तो । कर 
35 32788 भरार वाली । सराब--शोीतठ 
रातो-राशि या मसमह। परात--पत्राण 
3 2 ए_स--पत्राश | ब्रिम्ब--दिस्वाफल । 
लाहू>उत्तहू रच से । परवर--परवल । गोह-गेह' । री मम 
दम थक पतन क पंक्तियां नागमती विरह से सम्बन्धित हैं 
“६ नठ ब्द््‌ वब्रतठ ह्न्दा | ह्त्यि प्ते 
ता छा विरह हिन्दी सारहित्यि पें भ्रद्विताय वस्तु है । उसके भरांसपओों 


मुखी--क्ृष्ण मुख वाली । 
ले करे या ठण्डा करें 


